अष्टछाप-काव्य 


| का 
सांस्क्रातिक सल्यांकन 


( लखनऊ विश्वविद्यालय को पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीक्षत अबंध ) 


3॥० भाथाश्पनी 2ड3ने, पी-४६४० 3० 


03 


२३ जूलाई, १६६० 


अकाशक 


मुद्रक 


सृूल्य 


अलटबए दा हक हे हू... ॥ ५77 टविपएल है अलग गीष का अप काउ४का+ है हो) 
0 ता हु धि 0 गज (६ ु 
हि +. ; 222 8 हि न है) 


9... : ४ 


३५४०-७5 ४७ 


: हिंदी साहित्य मंडार, 
गंगाप्रसाद रोड, लखनऊ 

: विद्यामंदिर प्रेस, 
रानीकटरा, लखनऊ 

: पचीस रुपये 


अ्द्षेय॑ 3॥० १9/१7/२74९ 2उनें 
की 
. प्रशतिषूवेक्ष 


2 


उ्गौदधात 


किसी देश के शिक्षित निवासी के लिए अपने राष्ट्र की संस्कृति के मूल तत्वों 
से परिचित होना आवश्यक है ।अपनी संस्कृति की अनभिन्नता की स्थिति में स्वदेश के 
प्रति प्रेम और आत्मगौरव की भावना का जाग्रत होना सामान्यतया संभव नहीं 
होता। परंतु इस अभीष्ट की सिद्धि तभी संभव है जब देश-विदेश के सांस्कृतिक 
विकास का ऐतिहासिक विवरण सुलभ हो। इसीलिए सांस्कृतिक इतिहास-संपादन 
का कार्य महत्व का समझा जाता है। जिन देशों के जन्म और विकास को जितना 
कम समय बीता है, उनकी संस्कृति का इतिहास उतना ही सीधा-सादा है। कठिनाई 
तो ऐसे देशों के स|स्क्रतिक विकास के अंकन में होती है जिनको सभ्य हुए कई सहस 
वर्ष बीत चुके हैं और जिनकी संस्कृति की अविच्छिन धारा आज तक अक्ष रण रूप से . 
प्रवाहित है | भारतवर्ष ऐसे ही देशों में है | ' 


हमारे देश की संस्कृति का इतिहास लगभग चार सहस्र वर्षों का है। देश 
ओर विजेश के अनेक इतिहासकारों ने राजनीतिक इतिहास के साथ-साथ भारतीय 
संस्कृति के कुछ पक्षों पर भी विचार किया है; परंतु साहित्यिक भ्रन्‍्थों के आधार पर 
युग-विशेष के साहित्यिक अध्ययन का महत्वपूर्ण! कार्य अभी कम ही हुआ है। 
संस्कृत साहित्य के अमुख भन्‍थों को लेकर डा० वासुदेवशरण अग्रवाल अमृति विद्वानों 
के कुछ उच कोटि के ग्न्‍्थ प्रकाशित हुए हैं; परंतु हिंदी के किसी युग के साहित्य से 
संबंधित वैसा कार्य अभी तक नहीं हो सका है। मुझे हफे एवं संतोष है कि लखनऊ 
विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अंतर्गेतसांस्क्ृतिक अध्ययन का एक सफल प्रयास 
हुआ है जिसे कुमारी मायारानी ने संपत्र॒ किया है। इनके इस शोधपूणं ग्रन्थ को 
स्वीक्षत करके लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पी-एच. डी. की उपाधि प्रदान की है | 


हिंदी साहित्य के इतिहास में अष्टछ्ाप-काव्य का महत्वपूर्ण स्थान है। 


( $६ ) 

इस क्ष्ण-काव्य का मक्ति ओर दर्शन-वेषयक विशिष्ट अध्ययन अष्टछाप और 
वललभ-संत्रदाय” नायक मेरे भनन्‍्य में हो चुका हे। सांस्कतिक दृष्टि से उक्त काव्य के 
मूल्यांकन का काये शेष था। इसी विषय को लेकर अस्तुत प्रबंध लिखा गया है | 
अपने ढंग का हिंदी में सर्वप्रथम प्रयास होने के कारण यह प्रबंध वहुत अंशों में 
सर्वेथा मौलिक है | 

प्रस्तुत प्रबंध में विषय-अवेश और उपसंहार को छोड़कर नो अध्याय हैं जिनमें 
से प्रथम छह में अष्टछाप-काव्य के आधार पर प्राकृतिक वातावरण, सामान्य, पारि- 
वारिक और सामाजिक जीवन-चर्या, वाशिज्य-व्यवसाय और जीविका के साधन एवं 
राजनीतिक जींवन-चित्रण पर प्रकाश डाला गया हे | इसी प्रकार अंतिम परिच्छेद 
में अष्टछ्ापा कवियों के साहित्य, कला ओर विज्ञान-विषयक विचार दिये गये 
हैं। ये सातों परिच्छेद विदुषी लेखिका ने अत्य॑त परिश्रम से लिखे हैं और सर्वथा 
मौलिक हैं । शेष दोनों परिच्छेद भक्ति और दर्शन से संबंध रखते हैं | इनका जो भाग 
' सांग्रदायिक और सैद्धांतिक विशेचन से युक्त है, उसझे लिए स्वर्य लेखिका ने मौलिकता 
का दावा नहीं किया है; हाँ, भक्ति-विषयक चर्चा के अंतर्गत धार्मिक हृत्यों का वर्णन 
किसी अंश में मौलिक कहा जा सकता है | 


प्रस्तुत प्रबन्ध लखनऊ विश्वविद्यालय के स्रह्ययक प्रोफेसर डा० प्रेमनारायण 
टंडन के निर्देशन में लिखा गया है | मुझे यह कहते हुए बहुत हर होता हे कि उनके 
निर्देशन में लिखा गया यह प्रयास निरचय ही एक सफल कृति है। डा. मायारानी 
के परिश्रम और अध्ययन की भी में प्रशंसा करता हूँ। मुझे पूणो विश्वास है कि आगे 
भी उनकी लेखनी पे और भी महत्व के थन्‍्थ लिखे जायँंगे। उनके लिए मेरी मंगल- 
कामना है | 


दीनदयालु युप्त- 
२३ जूलाईं, १६६० एम. ए.. एल-एल, बी,, डी. लिट, 
लखनऊ विश्वविद्यालय । प्रोफेसर तथा अध्यक्ष 
लखनऊ .... हिंदी एवं आधुनिक भाषा-विभाग 


निवेधन 


हिन्दी साहित्य के इतिहास में अष्टछाप-काव्य का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और 
अष्टछापी कवियों में सर्वोपरि सूरदास को गोस्वामी तुलसीदास के बाद प्रथम ध्यान देने 
में हिंदी के सभी विद्वान एकमत हैं | परमानंददास और नंददास भी अपने युग के प्रथम 
श्रेणी के काव्यकारों में हैं | अ्रष्टछाप के अन्य कवियों, यथा कुंभनदास; कृष्णदास, गोविंद- 
स्वामी, छीतस्वामी और चत्॒भुजदास के काव्यों के सुसंपादित रूप में प्रकाशित न हो 
सकने के कारण यद्यपि उनका सम्यक्‌ मूल्यांकन अभी तक नहीं किया जा सका है, तथापि 
हिंदी के विद्वान इस दिशा में भी प्रयत्नशील हैं | सूरदास, परमानंददास, नंददास आदि के 
काव्य को लेकर अरब तक जो कुछ लिखा गया हे वह मुख्यतः उनके जीवन-बृत्त, काव्य की 
प्रामाशिकता, उनकी काव्य-कला और भक्ति तथा दशन-संबंधी उनके विचारों और 
सिद्धांतों से ही संबंध रखता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रबंध का विषय नवीन और उसका 
प्रतिपादन कई दृष्टियों से सर्वथा मौलिक है। 


प्रस्तुत प्रबँध में विषय-प्रवेश और मूल्यांकन के अतिरिक्त सांस्कृतिक अध्ययन 
के नौ पक्कों पर विचार किया गया है | प्रथम परिच्छेद प्राकृतिक वातावरण से संबंधित 
है. जिसको वल्‍्लभ-संप्रदायी भक्त अपने परमाराध्य का “नित्य लीला-धाम' मानते हैं ओर 
जहाँ अष्टछापी कवियों ने अपने काव्य-काल का अधिकांश समय व्यतीत किया था। यह 
परिच्छेद प्रमुख रूप से तीन मांगों में विभाजित है--प्राकृतिक स्थान, वनस्पति वर्ग और 


मानबेतर प्राणी | इनके सोदाहरण विवेचन से त्रज के भीगोलिक वातावरण का परिचय 
स्पष्ट रूप से मिल जाता है। 


द्वितीय परिच्छेद अष्टछाप-काव्य में चित्रित सामान्य जीवन के चित्रण को लेकर 
लिखा गया है। उसके सात उपशीषेक हैं--आवास एवं अन्य विचरण स्थान, खानपान, 
वस्त्र, &ंगार-प्रसाधन, जीवनोपयोगी सामान्य और विशेष वस्तुएँ, धातु एवं खनिज पदार्थ 


( के 9) 
तथा बाहन । इस प्रकार यह परिच्छेद उन व्रजवासियों के सामान्य जीवन का परिचय 
कराता है जिनके मध्य में अष्टछापी कवियों के परमाराध्य पले थे ओर जिनको अपनी रसमय 
लीलाओं से इस प्रकार आन॑दित किया था कि उनके जीवन से देव-बर्ग को भी हर्ष्या होने 
लगी थी | 


तृतीय परिच्छेद में अष्टछापी कवियों के काव्य में चित्रित पारिवारिक जीवन की रूपरेखा 
प्रस्तुत करने का प्रयत्म किया गया है| यह परिच्छेद चार उपशीर्षकों में विभाजित है--- 
परिवार का संगठन और संबंधी, पारिवारिक जीवन-चर्या, पारिवारिक शिष्टाचार और 
संस्कार-वर्शन | इनमें अंतिम को छोड़कर प्रथम तीनों उपशीर्षकों की सामग्री के लिए. 
समस्त अष्टछाप-काव्य की छानबीन करनी पड़ी है, क्योंकि अष्टछापी कवियों का ध्येय 
प्रत्यक्ष रूप से पारिवारिक चित्रण नहीं था । 


चौथे परिच्छेद ने, जिसमें सामाजिक जीवन-चित्रणु की विवेचना है, प्रस्तुत प्रबंध 
के सबसे अधिक ए्ृष्ठ घेर लिये हैं। यह परिच्छेद छुह उपशीर्षकों में विभाजित है-- 
सामाजिक व्यवस्था, मनोविनोद, प्वोत्सव, सामाजिक लोकाचार और लोक-व्यवहार एव 
विश्वास तथा सान्यताएँ । इन छुहों उपशीषकों से संबंधित विषय पुनः अनेक उपविभागों 
में बँटा हुआ है| इस प्रकार यह परिच्छेद जितना विस्तृत है, उतना ही रोचक भी है 
ओर इससे व्रज के सामाजिक जीवन का अच्छा परिचय मिल जाता है। 


पाँचवाँ परिच्छेद वारिज्य, व्यवसाय ओर जीविका के साधनों से संबंध रखता है । 
आरंभ में इस परिच्छेद को (सामाजिक जीवन के ही उपशीर्षक के रूप में रखा गया था, 
परंतु उस लेख के बहुत बढ़ जाने पर इसे स्वतंत्र परिच्छेद के रूप में देना ही उचित प्रतीत 
हुआ । इसके पाँच उपशीर्षक हैं--व्यापारिक स्थान, रीति ओर बस्तुएँ; व्यापार के रूप 
श्रौर साधन, विविध व्यवसाय और व्यवसायी, जीविका के बिविध साधन-रूप एवं अन्य 
व्यवसायी वर्ग | सामान्यतया काव्य, और विशेषतया गीतिकाव्य, में वाणिज्य ओर व्यवसाय 
एवं जीविका-साधघन-रूपों के विवेचन के लिए कोई अवकाश नहीं रहता; परंतु लगभग 
पचास प्रृष्ठ का यह परिच्छेद लिखे जाने की सामग्री अष्टछापी गेय काव्य में मिल 
जाना एक ऐसी विशेषता है जो हिंदी-साहित्य के संभवतः किसी भी युग के कवियों में इतने 
स्पष्ट रूप भें नहीं मिल सकेगी । 


यही बात छुठे परिच्छेद के संबंध में भी कही जा सकती है जिसमें राजनीतिक 
जीवन-संबंधी अ्रष्टछापी कवियों के विचार दिये गये हैं | इस लेख के उपशीर्षकों की 


( ६ ) 


संख्या पाँच है---राजवर्ग का संगठन और उद्देश्य, शासन - व्यवस्था, सेना और युद्ध, 
राजस्व एवं राजनीति-संबंधी अन्य बातें | 


सातवें परिच्छेद में अष्टछापी कवियों के भक्ति ओर घर्म-संबंधी तथा आठवें में 
उनके दार्शनिक विचार दिये गये हैं | इनमें प्रथम परिच्छेद तीन उपशीर्षकों--सांप्रदायिक 
विचार और भक्ति के विविध रूप, सामान्य धार्मिक विचार एवं धार्मिक कृत्य--में 
विभाजित है और द्वितीय में ब्रह्म, जीव; जगत-संसार, माया, मुक्ति, रास एवं गोपी के 
संबंध में अष्टछापी कवियों के विचार दिये गये हैं | 

नवाँ परिच्छेद अष्टछापी कवियों के साहित्य, कला और विज्ञान-संबंधी विचारों 
का परिचायक है एवं “उपसंहारः में उनके भारतीय तथा विदेशी संस्कृति-विषयक दृष्टिकोण 
की संज्षिप्त विवेचना करने के पश्चात्‌ $ रुक्षेप में हो, उनके काव्य के सांस्कृतिक महत्व पर 
प्रकाश डाला गया है । 


इस प्रकार विप्रय-प्रवेश ओर उपसंहार को छोड़कर प्रबंध के नो परिच्छेंदों में सात 
तो सर्वथा मोलिक हैं ही, भक्ति एवं दार्शनिक विचारों के प्रतिपादन वाले दोनों परिच्छेदों 
के सांप्रदायिक और सैद्धांतिक विवेचन को छोड़कर, धार्मिक विचार ओर धार्मिक कृत्य 
की चर्चा भी इस प्रबंध का मौलिक अंश है | हिंदी साहित्य के किसी अंग को लेकर इस 
प्रकार का कोई सांस्कृतिक अध्ययन अरब तक प्रकाश में नहीं आया है | इस कारण प्रस्तुत 
प्रबंध की मोलिकता निस्संदेह निविवाद है । 


अष्टछापी कवियों में सूरदास के लगभग पाँच हजार और परमान॑ंददास के पंद्रह 
सौ पदों, नंददास के बारह छोटे-बड़े ग्रंथों के अतिरिक्त लगभग डेढ़ सौ पद तथा शेष 
कवियों में कृष्णदास को छोड़कर प्रत्येक के तीन से चार सो तक पद प्रकाश में आ चुके 
हैं। रचना-विस्तार की दृष्टि से इन आठों कवियों का जो अनुपात है, वही विभिन्न विषयों 
से संबंधित उनके काव्य में प्राप्त उदाहरणों में भी है। सूरदास का काव्य, विस्तार की 
दृष्टि से यदि अप्टछापी कवियों में सबसे बढ़कर है तो उसमें प्राप्त विविध विषयों के 
उदाहरण भी अधिक हैं | यही कारण हे कि प्रस्तुत प्रबंध में उद्धुत पंक्तियों में सबसे 
अधिक संख्या सूरदास की ही हे | इससे उस महाकवि की बहुज्ञता का स्पष्ट रूप से 
परिचय मिलता हे | अन्य कवियों में परमानंददास, कुंभनदास और गोविंदस्वामी के 
उदाहरणों की संख्या चत॒भजदास, कृष्णदास और छीतस्वामी से अधिक हे; क्योंकि 
अनेक विषयों पर प्राप्त उनके पद सांस्कृतिक विवेचन की दृष्टि से सामान्य ही हैं। 
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प्रस्तुत प्रबंध आठ कवियों से संबंध रखता हैं ओर संप्रदाय की एकता होने पर 
भी संस्कारगत विविधता के कारण उनके स्वभाव, विचार और आदर्श में भिन्नता के दर्शन 
होते हैं। ऐसी स्थिति में विषय के प्रामाणिक विवेचन के लिए उचित यही था कि समान 
विचारवाले प्रस॑गों को छोड़कर मत-भिन्नता वाले स्थलों पर तो सभी कवियों के विचार 
सोदाहरण दिये जाते। अनेक स्थलों पर यद्यपि प्रस्तुत प्रबंध में ऐसा किया गया है, 
तथापि कुछ स्थलों पर, विस्तार-भय से, तद्विषयक संकेत करके ही संतोष करना पढ़ा 
है। इसी प्रकार प्रबंध का कलेवर बहुत बढ़ते देखकर उदाहरणों के सुलभ होते हुए भी 
अनेक प्रसंगों में उनकी संख्या घटानी पड़ी है। यद्यपि उद्धरण न देकर केवल प्रसंग- 
निर्देश या पद-संख्या देकर प्रबंध की प्रष्ठ-संख्या सहज ही घटायी जा सकती थी, तथापि 
विध्रथ की विवरणात्मकता के कारण वेसा करना मुझे उचित नहीं प्रतीत हुआ । कारण, 
ब्रेसी स्थिति में विषय के विवेचन में वांछुनीय स्पष्टता और रोचकता संभवतः नआ' 
पाती । प्रस्तुत प्रबंध में अष्टछापी कवियों के काव्य से लगभग दस हजार उद्धरण दिये 
गये हैं जिनका चयन विषय की स्पष्टता के लिए किया गया है। प्रबंध का कलेबर बढ़ने 
न देने के उद्देश्य से प्रायः सर्बत्र उतना ही अ्रश उद्घुत किया गया है जितना 
विषय की उपयुक्तता के लिए आवश्यक था । सारे प्रबंध में पूरे पद कदाचित्‌ ही कहीं 
दिये गये हैं और जहाँ उनको उद्धुत करने के लिए अवकाश भी था, वहाँ प्रबंध को 
बढ़ने न देने के लिए केवल पद-प्रसंग सूच्चित करके ही काम चलाया गया है | उदाहरण के 
लिए 'सामान्य जीवन-चित्रण” के अंतर्गेत भोजन के वर्णन में 'सूरसागर' के दशम स्कंघ 
से श्य३, २११, ८१० आदि कई लंबे पद उद्घुत किये जा सकते थे; परंतु बेसा न 
करके केवल पद-संख्या सूचित करना ही पर्याप्त समका गया है. जिससे विषय में रुचि 
रखनेवाले पाठक तो ज्ञाभ उठा सके ओर प्रबंध के कलेबर में भी अनावश्यक बृद्धि न हो | 
इसी प्रकार पद के लंबे चरणों का उतना ही भाग सत्र उद्धुत किया गया है जितना 
प्रसंग से घनिष्ठतम रूप से संबंधित है । इसलिए सारे प्रब॑ध में अष्टछाप-काव्य से उद्घुत 
पूरे पदों की संख्या बहुत थोड़ी है ओर विवश होकर यदि कहीं पूरे पद उद्घुत भी किये 
गये हैं तो वे छोटे ओर मार्मिक हैं एवं प्रसंग की स्पष्टता में सहायक होने के साथ-साथ 
विषय-विशेष का प्रतिनिधित्व करने में भी सर्वथा समर्थ सिद्ध होंगे। 


जिन-जिन प्रस॑ंगों में विविध प्रकार के व्यंजनों, वस्त्राभूषणों आदि की सूचियाँ 
दी गयी हैं, वहाँ पाठक की सुविधा के लिए. उनको अकार-क्रम से ही देने का प्रयत्न 
किया गया है। ऐसा करने से लेखिका को अतिरिक्त समय अवश्य देना पड़ा है, 
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परंतु इससे पाठकों को विशेष सुविधा होगी जिससे लेखिका अपना अ्रम सार्थक 
समभती है | 

सूरसागर” के पद-निर्देशन में विशेष नीति अपनायी गयी है। नागरी-प्रचारिणी 
सभा से प्रकाशित उसके स्बंसुलभ संस्करण के प्रथम स्कंघ में ३४३ पद हैं ओर उसके 
दो से नो तथा ग्यारहवें ओर बारहवें स्कंधों की पद-संख्या इससे कम है। 'सूरसागरः 
का केवल दशम स्कंघ, प्रथम से बड़ा है। इसलिए दशम स्कंध के ३४१वें पद तक से दिये 
गये उदाहरणों के साथ तो स्कंध की १० संख्या दी गयी है, आगे के पदों के साथ 
नहीं । अन्य स्कंधों के उदाहरणों के साथ सर्वत्र स्कंघ-विशेष का निर्देश कर दिया गया 
है। ऐसा करना इसलिए. आवश्यक था जिससे 'सूरसागर” से परिचित अध्येता स्कंध की 
सूचना पाते ही विषय को भी समभ ले। उदाहरण के लिए सभा के 'सूरसागर' के प्रथम 
स्कंध में बिनयपद, द्वितीय से नवें तक पौराशिक प्रसंग, दशम : पूर्वाद्ध में गोकुल, इन्दावन 
ओर मथुरा-ल्ीला, एवं दशम : उत्तरादद्ध में द्वारका-लीला की ओर विज्ञ पाठक का ध्यान 
केवल स्कंघ-संख्या देखते ही पहुँच सकता दे | 


प्रस्तुत प्रबंध में अ्रष्टछापी कवियों के सांस्कृतिक विचारों की तुलना में संस्कृत 
आर हिन्दी के अन्य कवियों के तत्संबंधी विचार भी दिये जा सकते थे; परंतु प्रबँध का 
कलेवर बहुत बढ़ते देखकर इस लोभ का भी संवरण करना पड़ा है। केवल कुछ ही स्थल्षों 
पर “वाल्मीकि रामायण”, श्रीमद्भागवत?, 'ह्षचरित?, कार्दबरी', 'शकूंतला”, 'पद्मावत', 
“रामचरित-मानसः, “गीतावली”, “कविताबली”, 'साकेत' आदि कावब्यों के बहुत संक्षिप्त 
उदाहरण देकर अथवा केवल प्रृष्ठ-निर्देश करके ही मुझे संतोप करना पड़ा है । 

प्रस्तुत प्रबंध को सुचारु रूप देने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
एवं आधुनिक भारतीय भाषा-विभाग के अ्रध्यक्ष डा० दीनदयालु गुप्त ने अष्टछापी कवियों 
का हस्तलिखित संग्रह प्रदान करके मेरा कार्य तो सुगम कर ही दिया, समय-समय पर अनेक 
बहुमूल्य सुकाव देकर मुझे सदेव प्रोत्साहित किया । हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर बलदेव 
प्रसाद जी मिश्र ने प्रबंध के अधिकांश देखकर अनेक उपयोगी सुझाव एब॑ डा० मुंशीराम 
शर्मा ने अनेक आवश्यक निर्देश देने की कृपा की। इन सब गुरुजनों का में हृदय से 
आभार मानती हूँ। जिन विद्वानों के ग्रंथों से इस प्रबंध में विशेष सहायता ली गयी है, 
उनके; विशेषकर डा० दीनदयालु गुप्त, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल और डा० मुंशीराम शर्मा 
के प्रति भी अपनी कृतज्ञता सबिनय प्रकट करती हूँ। 

प्रस्तुत प्रबंध लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायक हिंदी प्रोफेसर डा० प्रेमनारायण 
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टंडन के निर्देशन में लिखा गया है। प्रबंध की मूल प्रेरणा देकर जहाँ उन्होंने मेरे कार्य 
की दिशा निर्धारित की, वहीं का्य-काल में सतत प्रोत्साहन और सक्रिय निर्देशन देकर 
मेरा मार्ग भी प्रशस्त और सुगम किया। यों प्रस्तुत प्रबंध उन्हीं के आशीर्वाद और 
अनुग्रह का परिणाम है जिनकी कृपा का मूल्य औपचारिक अथवा व्यावहारिक कृतज्ञता- 
विज्ञप्ति द्रा न आँककर आत्मानुभूत करने में ही मुझे हादिक संतोष है। प्रबंध की 
न्यूनताएँ आवश्य मेरी अपनी हैं. | . ह 

हिंदी साहित्य-मंडार के अध्यक्ष श्री तेजनारायण ८“डन ने प्रस्तुत प्रबंध के प्रकाशन 
का समुचित प्रबंध करके मुझे इधर-उधर भटकने से बचा लिया जिसके लिए में उनका 
भी बहुत आभार मानती हैं । 


लेखिका | 
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माँग--१४३, अंजन, महावर, बिंदी ओर तिलक--१४४, तित्ल--१४५, 
मेंहदी, गंध-द्र॒व्य, आभूषए--१४६, पुरुषों के आभूषण--१४७, स्त्रियों के 
आभूषण, शीश के आभूषण-- १४८, साथे के आभूषण, कान के आभूषण 
--१४६, नाक के आभूषण, गले के आमूषण--१५०, बाहु के आभूषण, 
कलाई के आभूषण--१५१, कटि के आभूषण--१५२, पेर के आभूषण, 
फूलमाल--१५३, पान रचाना, श्रैंगार में सहायक दर्पण--१५४, समीक्षा 

“१४४ | 

(ह) व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ, दोनिक उपयोग की वस्तुए---१५४, 
पात्र, देनिक व्यवहार के पात्र--१५६, अन्य पान्रन--१५७, बेठने और 
सोने के उपकरणु--१५८, लिखने के उपकरण, रंग--१५६ । 

(च) धातु एवं खनिज पदार्थ--१६१ | 

(छ) वाहन--१६३ । 

४. पारिवारिक जीवन-चित्रण ७.  ३४-र०४ 


(क) परिवार का संगठन और संबंधी--१६७, दादा, दादी, नाना-नानी, 
माता-पिता--१६८, माता-पिता के समवर्गीय--१७०, भाई-भावज, बहन- 
बहनोई--१७१, पति-पत्नी--१७२, देव२-देवरानी, ननद-ननदोई, पुन्न-पुत्रबधू 
---१७४; पुतन्री-जामाता, अन्य संबंधी--१७६, समधी-समधिनि, सौति, अनेक 
संबंध-सूचक 'तात? शब्द---१७७, संबंध-स्थान-सूचक शब्द, परिवार के दास- 
दासी, परिवार के अतिथि--१७८, | 

(ख) पारिवारिक जीवन-चर्या, पुरुषों के कार्य, स्त्रियों के काय---१७६ | 
(ग) पारिवारिक शिष्टाचार--१८९, अभिवादन के विविध रूप, 


( १४ ) 


पालामन--१८२; प्रश्मम या प्रनाम--१८३, जुहार, हाथ जोड़ना ओर बिनती 
करना, आशीवांद के विविध रूप, आशीर्वाद या ग्रसीस--१८४ आलिंयन 
करना (कंठ लगाना), प्रीति जनाना--१८०५, पत्र-संबंध्री शिकष्षाचार--श्द६ | 

(बं) उत्सव तथा संस्कार--१८७, जन्मोत्सव--१८६, जतकर्म और 
जन्मोत्सव--१६ १, छुटी---१६५, नामकरणु--१६८, निष्क्मण, अदन्नप्रासन 
--१६६, वर्षगाँठ--२० ०, चूड़ाकर्म, कर्णवेध--२०१, उपनयन (यज्ञोपबीत) 
--२०३, वेदारंभ, विवाह---२०४, वर-प्रेज्ञण---२०७, सगाई या मँगनी 
ओर वारदान, संगाई--२०८, वाग्दान,; निर्मंत्रण---२०६, मंडपकरणू---२१ ०, 
हल्दी-तेल चढ़ाना, वर की सजा--२११, कंकण-बंधन, देंवी-पूजन--२१३, 
वधू-यहागमन, मधुपक--२१४, विवाह, प्राणिग्रहण, गठबंधन--२१४५ 
अगिन-प्रदक्षिणा, केकश-मोचन---२१६, जुआ खेलना--२१७, गाली गाना; 
न्योछावर देना या भूर बाँटना, विदा--२ १८, दायज या दहेंज---२२०, गह- 
प्रवेश, अंत्येष्टि--२२१, समीक्ष--२२५ | 


४. सामाजिक जीवन-चित्रण_.... ««. रै२७-४१३ 


(क) सामाजिक व्यवस्था, वर्गा-व्यवस्था--२२६, अष्टछाप-काव्य में 
बर्ण-व्यवस्था-संबंधी उलल्‍लेख--२३१, ब्राह्मण--२३२, क्षुत्रिय--२३४, 
शूद्र, आश्रम-व्यवस्था---२३५, अह्मचर्याआश्रम - चर्चा--२३६, ग्रहस्थाश्रम 
चर्चा; वानप्रस्थाश्रस चर्चा, सँन्‍्यासाश्रसम चर्चा--२३७ | 

(ख) अष्टछाप-काव्य में मनोविनोद--२३७, बाल्यावस्था के खेल 
और मनोविनोद--२१८, कम दौड्-धुप के खेंल--२३६, दौड्-धूप के खेल, 
आँखमिचौनी--२४१, छुआ-छुओवल--२४३, ब्ृक्बारोहरा--२४४, बेल- 
बेल, कंदुक-क्रीड़ा--२४५, चौगान-बटठा---२४६, अन्य खेल, पतंग--२४७, 
कहानी सुनाना, पहेली-बुकोवल--२४८, शर-क्रीडा, बालिकाओं के खेल 
--२४६, युवकों के खेल, साहस के खेल, चौगान--२५०, मल्लयुदू--२५२, 
मुगया---२५४५ बौद्धिक दाँव-पेच के खेल--२५४५, द्यूत-क्रीडा---२५७, कला- 
कौशल के खेल--२५६, मनोर॑जन के अन्य साधन, कुंज-विहार--२६०, जल- 
विहार--२६ १, पशु-पक्तियों से क्रीडा---२६४, नट-विद्या, समीक्षा--२६० । 


/ अं 


(ग) पर्वोत्तत--२६६, ऋतृूत्सव, फूलमंडली---२६७, हिंडोरा--२६८, 


( १६ ) 


रास --२६६, देव-प्रवोधिनी, डोल--२७१, लीलावतारोत्सव, रामनवसी 
--२७२, नर्सिह-जय॑ती--२७३, वामन-जय॑ती, रथ-यात्रा---२७४, जन्माष्टमी 
२७७, राधाप्रमी---२७८, गोपाप्टमी---श२८०, पवित्रा--श्८२, अक्षय-्तृतीया 
ए८४, अन्य पर्वोत्तव, संवत्सर--२८६, मनगौर, सावनतीज--२८७, साँमी 
रघ८ । 

(तर) घौहार--रण८, रक्ाबंधघन--२८६, दशहरा--२६२, दीपावली, 
धनतेरस--२६५, रूपचतुर्दशी---२६६, दीपमालिका--२६७, अन्नकूट : 
गोवर्द्धन भर गोधन-पूजा---३ ० १, भाई-दूज, होली--३०६, समीक्षा--३१५१ | 

(झ) लोकाचार और लोक-व्यवहार--३५२, सम्मान-प्रदर्शन, नमन- 
नमस्ते, नमस्कार --३५३, साष्टांग अथवा दंडवत्‌ प्रणाम, पालागन, जुहार 
“३५४, विनम्र व्यवहार--३०४५५, अतिथि-सत्कार---३५६, स्वागत-सत्कार 
३४७, अतिथि-सेवा, श्रन्य लोकाचार, उपहार भेजना--३५८, शुभ कामना 
-+२४६ । 

(व) विश्वास और मान्यताएँ, पोराणिक विश्वास---१५६, चौबीस 
अवतार---३६०, परतह्म के अवतार राम, परब्रह्म के अवतार कृष्ण---३६१, 
राम और कृष्ण की एकता--३६४, परमशक्ति की अवतार सीता, सीता और 
राधा की एकता--१६५, राम-कृष्ण की लीलाएँ देखने देवताओं का आना 
--३६६, अन्य देवताओं-संबंधी पौराणिक प्रसंग--३७१, पौराशिक पशु, 
पत्ती, इच्ष, वाहन, सर्प आदि--३७३, लोकमान्यताएँ और सामान्य विश्वास, 
परंपरागत मान्यताएँ, भागववाद--३७४, कर्मवाद--३७७, पुनजन्मवाद, 
ज्योतिष के प्रति आस्था--२७६, स्वस्तिवाचन के प्रति विश्वास, भूत-प्रेतादि 
के प्रति विश्वास---३८०, उपचार-संबंधी विश्वास, नजर लगना--१८१, 
डिठौना--३८३५ राई-नोन उतारना, तिनका तोड़ना--श१८४, निछावर करना, 
पानी उतार कर पीना--३८५४५ सयानों से हाथ दिलाना, भाड्-फूंक और 
टोना-टोटका--१८६, जंत्र-संत्र--१८७, शकुन--१८६, शकुन-सूचक मनः- 
स्थिति, शकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार--३६०, शकुन-सूचक शारीरिक 
व्यापार--३६१, जीव-जैंतुओं की शकुन-सूचक क्रियाएँ--३६३, अशकुन 
३६४, अशकुन-सूचक मनःस्थित, अशकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार--३६५, 
अशे्कुन-सूच्क शारीरिक व्यापार--३६६, जीव-जैतुओं की अशंकुन-सूचक 


( १७ ) 

क्रियाएँ---३६ ७, अन्य विश्वास, स्वप्न-संबंधी विश्वास, आगामी सुख-सूचक 
स्वप्न--३६८, भावी अनिष्ट-सूचक स्वप्त---४००, भावी गति-विधि-निर्देशक 
स्वप्त--४० ३; अन्य स्वप्न---४०४, शपथ पर विश्वास--४०५, शाप या 
कोसने में विश्वास--४०६, आशीर्वाद में विश्वास---४०८; कवि-प्रसिद्धियाँ, 
पशुओं से संबंधित कवि-प्रसिद्धियाँ---४०६, पक्षियों से संबंधित कवि-प्रसि- 
डियाँ---४१ ०, कीट-पत॑ग-संबंधी कवि-प्रसिद्धियाँ--४११, पुष्प-संबंधी कवि- 
प्रसिद्धियाँ, नक्षत्र-संबंधी कवि-प्रसिद्धियाँ---४१२, समीक्षा--४१३ | 

६. वाणिज्य, व्यवसाय तथा जीविका के साधन-रूप ,».. ४१४-४७० 


(क) व्यापारिक स्थान, रीति और वस्तुएँ---४ १७, व्यापार की स्थानीय 
वस्तुएं, सुदूर प्रदेश से आनेबाली वस्तुएँ--४३० । 

(ख) व्यापार के रूप और साधन---४३०, टका--४१२, दमड़ी, दाम, 
रूपा---४३ ३ | 

(ग) विविध व्यवसाय और व्यवसायी, अहीर---४३५, कृषक--४३७, 
बनजारा--४३८, पंसारी, महाजन--४३६, जोहरी और सर्राफ, बजाज, काछी 
४४१, कुलाल, मनिहार---४४२, गंधी, तमोली, चोलिनी, तेली--४४३, 
पारधी---४४४, कसाई---४४५ । 

(वर) जीविका के विविध साधन-रूप--४४५, बुद्धिजीवी जीविकोपार्जक, 
मान्य वर्ग--४४६, आचार्य, वेद्य--४४७, सामान्यवर्ग, कलाकार वर्ग---४४०, 
चित्रकार, मूतिकार, वास्तुकलाकार, स्वर्ंकार--४५१, अन्य व्यवसायी, 
दरजी, बढ़ई---४५२, रंगरेज, रजक, श्रमजीवी जीविकोपाजेकं; सामान्य श्रम- 
जीबी वर्ग---४५१३, कहार, केवट---४५४; नाई; बारी, माली--४२७, दाई, 
धाय---४५८, विशेष श्रमजीबवी वर्ग---४५६, अन्य वर्ग, गुणी---४६०, मनर॑जन- 
कारी जीविकोपाजक, नटठ या बाजीगर, गनिका--४६३; प्रशस्तिगायक जीविको- 
' ४६४; याचक वर्ग, ढाढ़ी--४६५४, जगा, मिखारी--४६६, तिरस्कृत वर्ग 
“४६७; समीक्षा--४६६ । 


७, राजनीतिक जीवन-चित्रण रा .७«.. ४७१-४६५ 
(क) राजवर्ग का संगठन और उद्दे श्य--४७३ | 
(ख) शासन-ब्यवस्था+-४८१ । 





( १८ ) 
(ग) सेना और युद्ध--४८५४ | 
(व) राजस्व--४६२ | 
(७) राजनीति-संबंधी अन्य बातें---४६४, समीक्षा---४६५४ | 


८, भक्ति और धर्म-संबंधी विचार .... ..... ४६६-४५४ 


(क) सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप--४६८, श्रवण 
--५०२, कीर्तन, स्मरण--५० ३, पाद-सेवन--५०४, अचेन--४०५, बंदन 
५१०६, दास्य--५०७, सख्य---2०८, आत्मनिवेदन--५१४, वात्सल्य-भक्ति 
-- ५१५, वात्सल्य-मक्ति का संयोग-पक्षु--२१६, वात्सल्य-भक्ति का वियोग- 
पक्त, मधुर-भक्ति--५१८, मधुर-भक्ति का सँयोग-पक्तु---2१६, मधुर-भक्ति 
का वियोग-पक्त---५२१, भक्ति के विविध रूप---१२६, आदश्श सक्त, सेवा 
--५२७ | 

(ख) सामान्य धार्मिक विचार, ज्ञान और योग--५२८, वेराग्य ओर 
अनासक्ति--१३ १, गुरु-महिमा--५३२, सत्संग-महिमा--५३४, धार्मिक कृत्य, 
पूजा, इष्टदेवता की पूजा--५१५, कुलदेवता इंद्र की पूजा--५३७, गोवद्धन- 
पूजा, विध्ु की पूजा--४३६, सूर्य की पूजा, शिव-पावेती की पूजा---४४०; 
देवी की पूजा--५४२, गणपति और शारदा की पूजा, जत--४४३, तीर्थ 
४४४) तीर्थस्थान--५४८, दान, तप---१५१, यश्ञ--५५ २, आराद्ध, कथा-श्रवण 
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मसंरस्क्राति? और उसका क्षेत्र-- 

यों तो 'संसक्रती! शब्द का संबंध '“संस्कार', 'संस्क्रिया या “संस्कृत? शब्दों 
से स्थापित किया जाता है, परंतु वस्तुत: अर्थ की दृष्टि से वह अँगरेजी के “कल्चर 
शब्द के अधिक निकट है। संस्कृत के एक विद्वान के अनुसार “संस्कृति? की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है--'सम्‌ उपसर्गपूवक 'कृ! धातु से भूषण अथे में 'सुट! का 
आगम करके 'क्तिन! प्रत्यय करने से 'संस्कृति! शब्द बनता है?" । इस व्युत्पत्ति 
के आधार पर 'संस्कृति! का अर्थ होता है--भूषणयुक्त सम्यक कृति या चेष्टा | इस 
वाक्य में “सम्यक! शब्द ध्यान देने योग्य है। सामान्य प्राणी की क्रियाएँ अपने 
मूल रूप में शरीर की प्रकृति के अनुसार स्वच्छंद होती हैं; उनमें स्थान, समय, 
संपक आदि का ध्यान नहीं रखा जाता | परंतु मनुष्य इस प्रकार की स्वच्छ॑दता को 
उचित नहीं समभता; बह अपने कार्य-व्यापारों को वही रूप देना चाहता है जो 
उचित और सम्यक्‌ हो | उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार 'संस्क्रति' के अथ का संबंध ऐसी 
ही सम्यक्‌ कृति या चेष्टा से जोड़ा गया है। एक अन्य विद्वान ने (संस्कृति! शब्द 
का व्युत्पक्तिजन्य अथ्थ परंपरागत अनुस्यूत संस्कार! बताया हे | इन दोनों अर्थों में 
प्रथम कार्य-प्रधान और द्वितीय संस्कार-प्रधान है | 

संस्कृत में 'संस्क धातु के अनेक अथ होते हैं; यथा--सजाना, सँवारना, 
परिष्कृत करना/ आदि | अँगरेजी के “कल्चर शब्द के कुछ अर्थ भी इसी से 


१, कल्याण, (हिंदू संस्कृति अंक, ४० २४ | 

२. “कल्याण; हिंदू संस्कृति अंक, ४० ४१॥। 

३, आप्टे के संस्कृत कोश में 'संस्क्र' घाव के ये अर्थ दिये गये हैं---(:) (० 
4407%, 87406, 486074/6, (8) #0. 7006, 06970, (6) #0 60008267/6 0॥/. 
769064/2%89  १०६१४४7०5, (4) 60 एक ४ (५ 0800) 00 80४ ;/फ7'क 
ह&00004768,. [707 077. 2007४70927#07/ हलहात#ंह8 000 (6 98808), 
(8) ॥0 €४#एक(/6, 660४04/6, 67०7, (0 १॥6/66 १66.4॥/, [776|676, ९६५७४ ४, 
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( शण ) 

मिलते-जुलते हैं; यथा--विचार, रुचि और आचार का शिक्षण तथा परिष्कार; 
एवं विचार, रुचि और आचार के शिक्षित और परिष्कृत किये जाने की स्थिति४ 
आदि | इन अर्थों का वक्त धात्वथ से सर्वंथा विरोध ही हो, ऐसा नहीं जान पड़ता । 
कारण, “कल्चर! शब्द के इन अर्थो' में जिस 'शिक्षण या परिष्कार! को महत्व दिया 
गया हे, उसी की ओर इंगित करनेवाला “सम्यक! शब्द ऊपर प्रयुक्त हुआ है | 
तात्पय यह कि जिन कार्यों' या व्यापारों से हमारा आचार-विचार सजाया-सँवारा 
हुआ माना जाय और हमारी रूचि शिक्षित या परिष्कृत समभी जाय, उन सबका 
संबंध "संस्कृति? से है | 

उक्त कथन के आधार पर सम्यक कृतियों और परंपरा से प्राप्त संस्कारों की 
समष्टि को 'संस्क्रति! कह सकते हैं" | दूसरे शब्दों में, मानव के हृदय पर विभिन्न 
कारणों से जो भाव-चित्र उत्पन्न होकर भाषा या कला-कौशल के माध्यम से धम, 
समाज आदि मानवीय कार्य-क्षेत्रों में अनेक रूप धारण कर प्रस्फुटित होते हैं, 
उन सभी भाव-चित्रों और संस्कार-समुच्चयों को 'संस्कृति' कहना चाहिए। या 
व्यापक अथ॑ सें मानवीय जीवन-यापन की समग्र व्याख्या को “संस्कृति”! समभका 
जा सकता है। इसमें ज्ञान, विश्वास, शिल्प-कला और अन्य कलाएँ, नैतिकता, 
नियम, रीति-रिवाज तथा वे सभी अन्य योग्यताएँ समाहित हो जाती हैं, जिन्हें 
व्यक्ति, समाज का सदस्य होने के नाते, ग्रहण करता है६ | सारांश यह कि “संस्कृति 
का संबंध मानव के उन वैयक्तिक और सामाजिक कार्यों की अभिव्यक्ति है जिनके 
द्वारा मानवता को पशुत्व से मुक्ति मिलती है | 


४. अँगरेजी की “आक्सफोर्ड डिक्शनरी” में “कल्चर” शब्द के ये अर्थ मिलते 
हैं--7%68 #६##४४9 606 #दक्शिवाश॥॥ रा #दकव, #08/68 696 १४०9767४, 
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समान संस्कारों वाले मनुष्यों के समूह को ही साधारणतया “जाति” या 'समाज? 
समभा जाता है। अत०व समाज की प्रकृति या भाव और आस्था या विश्वास 
की प्रेरक भावनाओं में प्रायः समान संस्कार रहते हैं। संभवत: इसी कारण संस्कृत 
की एक प्रचीन यक्ति में, किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों, सामाजिक 
संबंधों और मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले तत्वों की समष्टि को 
संस्कृति! कहा गया है” | इस प्रकार मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाओं*< और जाति- 
विशेष के आंतरिक भावों की अभिव्यंजना को 'संस्क्रति”! समझना चाहिए* | 


हिंदी के प्रमुख कोशकारों में एक ने संस्कृति को 'रहन-सहन की रूढ़ि! कहा 
है,** तो दूसरे ने उसे “आचारगत परंपरा” बताया है"' और तीसरे ने उसके 
अंतर्गत मन, रुचि, आचार-विचार, कला-कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक 
विकास-सूचक बातें ली हैं"? | इस प्रकार मानव के रहन-सहन और आचार-विचार 
से संबंधित उन सभी परंपरागत बातों से “संस्कृति? का संबंध बताया गया है जो 
उसकी विविध विषयक रुचियों के परिष्कार और विविध अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक 
ओर आत्मिक शक्तियों के विकास में सहायक होती हैं । यों “संस्कृति! के दो पक्त 
हो जाते हैं| पहले का संबंध उन बातों से रहता है जिनका निर्माण रहन-सहन, 
आचार-विचार आदि से संबंधित वातावरण, संस्कार, संपर्क आदि के फलस्वरूप 
हुआ करता है और दूसरे पक्ष का संबंध परंपरा से अर्थात्‌ उन बातों से रहता है 
जो मानव अपने पूर्व॑जों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ग्रहण करता है | प्रथम पक्षीय 
विषयों की नींव मानव के जन्म-काल से ही पड़ जाती है और उसके रहन-सहन, 


७, कस्यापि देशस्थ समाजस्थ वा विभिन्नजीवनव्यापारेधु सामाजिकरसंबँधेषु वा 
मानवीयत्व दुष्य्या प्रेरणाप्रदानां तत्तदार्शानां समष्टिरेव संस्कृति: 
धभ्रारतीय संस्कृति का विकास! (डा० मंगलदेव शास्त्री) में उद्घुत, ध० ३। 
८. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल”, ४० ७५ | 
६. (68076 0% 7४567 ९8 #/॥6 00677 6 9768820%..छर[ ह#6 ४9220/ 


990708 ० ह॥68 960 ७9/68.? 
-+--722#लाक्ा'क उप 206, [१०260 006//%४7४,, 7096 4. 


१०, डा० श्यामसुंदर दास, हिंदी शब्द-सागर, चतुर्थ भाग, ० ३४१५ | 


पृ७ १३४४ | ह 
१२, श्री रामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश, ४० १२५६ | 


११, सर्वश्री कालिका प्रसाद, राजवललभ, मुकुदीलाल, बुहत्‌ हिंदी कोश”, 


ह । ( ॥० ) 

आचार-विचार आदि पर जिन बातों का आरम से ही प्रभाव पड़ने लगता है, 
उनमें प्रमुख हैं--प्राकृतिक वातावरण, जीवन की सामान्य रूपरेखा, पारिवारिक, 
सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति आदि। ह्वितीय पक्ष के अंतर्गत विभिन्न 
विषयों के संबंध में परंपरा से प्राप्त विश्वास और मान्यताओं के साथ-साथ अनेक 
पर्वोत्सवत आदि भी आ जाते हैं जिनसे जीवन के प्रति समाज के दृष्टिकोण की 
संकुचितता या व्यांपकता का सहज ही परिचय मिल सकता है । 


सांस्क्तिक मूल्यांकन! से तापर्य-- 
॥ साहित्य या काव्य के अंग-विशेष को लेकर 'संस्क्ृति? के उक्त दोनों पक्षों पर 
सम्मिलित रूप से विचार करना उसका 'सांस्क्तिक मूल्यांकन” कहलाता है | काव्य- 
विशेष के सांस्कृतिक मूल्यांकन से उसके रचनाकालीन समाज की स्थिति पर दोहरा 
प्रकाश पड़ता है | एक तो पाठक उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, 
साहित्यिक और कलात्मक स्थिति से परिचित हो सकता है और दूसरे, उन संस्कारों 
और आद्शों' का भी उसे परिचय मिल सकता है जो जाति या वर्ग-विशेष के लौकिक 
जीवन का परिचालन करते हैं। प्रथम प्रकार की जानकारी का घनिष्ठ संबंध इतिहास 
से रहता है, क्‍योंकि ऐतिहासिक परिस्थिति के साथ-साथ उक्त सभी प्रकार की 
स्थितियाँ भी परिवर्तित होती रहती हैं | द्वितीय प्रकार का परिज्ञान अपेक्ताकृत अधिक 
महत्व का होता हे। कारण, समाज-विशेष के लौकिक जीवन-संबंधी आदर्शों 
का निर्माण शताब्दियों में होता हे, उन आदर्शों की जड़ ऐतिहासिक भूमि में बहुत 
गहरी समायी रहती है; वस्तुत: ऐसे संस्कारों का बीज-वपन उसी दिन हुआ समभना 
चाहिए जिस दिन मानव समाज ने सभ्यता का प्रथम पाठ सीखा होगा । 
काव्य का संबंध भी जाति के इतिहास से अधिक उसके संस्कार-जन्य आदश्शों 
से रहता है। फलस्वरूप ऐतिहासिक स्थिति के संबंध में जो संक्रेत या विवरण किसी 
काव्य में मिलते हैं वे प्राय: सामान्य और अधंबद्ध ही होते हैं। प्रबंध-काव्य में 
तत्संबंधी उल्लेखों के लिए थोड़ा-बहुत अवकाश हो भी सकता हैं; परंतु गीतिकाव्य 
में उनके लिए कोई स्थान नहीं होता; यद्यपि स्वयं कवि उनकी सवंधा उपेक्षा नहीं करना 
चाहता । द्वितीय प्रकार की स्थिति से संबंधित अनेक संकेत सभी प्रकार की रचनाओं 
में मिलते हैं; कारण, तत्संबंधी उल्लेख कोई भी कबि अनायास ही कर जाता है; 
क्योंकि उसके व्यक्तिस्व का निर्माण भी उन्हीं संस्कारों और आदशों से होता है। 
ये संकेत कभी तो प्रत्यक्ष रूप से वर्णित विषयों में मिलते हैं और कभी परोक्षतः 


.( ४१ ) 


अलंकारों के रूप में इस उद्देश्य से अपनाये जाते हैं कि अबोधावस्था में ही संस्कार 
रूप में परिचित पाठक उन्हें सहज ही हृदयंगम कर सके; अरतु । 


अत्व सामान्य रूप से काव्य के सांस्कृतिक मूल्यांकन के सुख्य तो पक 
हो जाते हैं--प्राकृंतिक, पारिवारिक, सामान्य, सामाजिक, राजनीतिक और 
व्यावसायिक जीवन की रुपरेखा, धर्म और द्शन-संबंधी विचार तथा साहित्य एवं 
कल। की स्थिति का परिचय । प्रस्तुत प्रबंध में अष्टक्वाप - काव्य का सांस्कृतिक 
मूल्यांकन इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत किया जायगा | 
अष्टछ्ाप-काब्य के अब तक प्रस्तुत किये गये सांस्कतिक अध्ययन का मूल्यंकन-- 

समस्त अष्टछाप-काव्य का प्रथम आलोचनात्मक अध्यंयन डा० दीनदयाल 
गुप्त का अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदायः नामक विख्यात ग्रंथ है जो उसी प्रकार 
के किसी अन्य ग्रंथ के अब तक प्रकाशित न होने के कारण “अंतिम! भी कहा 
जा सकता है। इस बिद्वत्तापूर्ण प्रंथ में धर्म, भक्ति, दर्शन आदि से संबंधित 
अष्टछापी कवियों के विचारों का सामाजिक विवेचन तो मिलता है, परंतु सांस्कृतिक 
अध्ययन के अन्य पक्षों पर कुछ नहीं लिखा गया है । 


अष्टछापी कवियों में केवल सूरदास के काव्य को लेकर इधर पॉच-सात 
सुंदर प्रबंध और प्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिनमें डा० मुंशीराम शर्मा का "भारतीय 
साधना और सूर-साहित्य?, डा० ब्रजेश्बर वर्मा का 'सूरदास', डा० हरबंशलाल का 
'सूर और उनका साहित्य', आचार्य नंददुलारे वाजपेयी का “महाक्रवि सूरदास! 
डा० प्रेमनारायण टंडन का 'सूर की भाषा! और 'सूर-साहित्य का सांस्कृतिक 
अध्ययन! आदि उल्लेखनीय हैं । इनमें से अंतिम को छोड़कर शैष ग्राय 
सभी प्रंथों में सूर-कराव्य के शास्त्रीय, धार्मिक और दाशेनिक पत्तों का विवेचन 
जतने विस्तार से किया गया है उसको देखते हुए यही कहा जायगा कि उसके 
सांस्कृतिक पक्ष की किसी सीमा तक उपेक्षा ही की गयी हे, यद्यपि ढा० मुंशीराम शर्मा 
जैसे विद्वानों ने सूरदास और त्रज की संस्कृति? जैसे नाम से एक परिच्छेद अपने 
मंथ में देकर तह्धिषयक अध्ययन की आवश्यकता का निर्देश अवश्य कर दिया 
है | डा० टंडन का 'सूर-साहित्य का सांस्क्रतेक अध्ययन! शीर्षक ग्रंथ यद्यपि इस 
दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी भी हिंदी कवि को लेकर वैसी कोई रचना अभी 
तक प्रकाश में नहीं आयी है, तथापि उसमें विषय की एक प्रकार से रूपरेखा 
भर दी गयी है, उसका सम्यक्‌ विवेचन नहीं किया गया है । 


( शेर ) 

॥्म्तुत अबंध की गोलिकता-- 

हिंदी के जब किसी भी कवि के काव्य को लेकर कोई विधिवत सांस्कृतिक 
अध्ययन अब तक प्रकाश में नहीं आया हे, तब श्रस्तुत प्रबंध की 'मौलिकता! 
निर्विवाद ही है। इसके नौ परिच्छेदों में से धर्म और दर्शन वाले परिच्छेदों के 
लिए विशेष रूप से और संस्कार-त्रणन के लिए सामान्य रूप से उक्त ग्रंथों से कुछ 
सहायता मिल सकी है ; यद्यपि उनमें भी प्राप्त सामग्री की सुचारु और स्पष्ट 
रूप से सोदाहरण विधेचना का लेखिका का ढंग एक प्रकार से “निजी? ही है । फिर 
भी इन परिच्छेदों को प्रस्तुत प्रबंध में संक्षिप्त ही रखा गया है और उन 
परिच्छेदों को विस्तार दिया है जिनका विषय-प्रतिपादन मौलिक है । अतएव प्रस्तुत 
प्रयत्न हिंदी में अपने ढंग का सर्वश्रथम मौलिक प्रयास कहा जाना चाहिए । 
प्रस्तुत मूल्यांकन के लिए ग्राप्त आरमाखिक अष्टछाप-काथआ--- 

अष्टछापी कवियों की जिन-जिन रचनाओं का उल्लेख विभिन्न खोज-रिपोर्टों 
में हुआ है, उनमें से अनेक की प्रामाणिकता संदिग्ध है। अतएव श्रस्तुत प्रबंध 
मुख्यतः उन्हीं कतियों के आधार पर लिखा गया है जिनकी प्रामाणिकता के संबंध 
में प्रमुख विद्वान एकमत हैं । इन कृतियों की सूची, संपादकों के नाम सहित, नीचे 
दी जाती है-- 


कवि ग्रंथ संपादक या संकलनकर्ता 
सूरदास सूर-सागर ( दो भाग ) आचाये नन्द दुलारे वाजपेयी । 
सूरसारावली ' ३ श्री प्रभृदयाल मीतल 
साहित्यलहरी श्री रामलोचन शरण | 
परमानंद्दास परमानंद-सागर ढा० गोबद्धेन नाथ शुक्ल 
( पद-संग्रह ) 


१३, 'ूर-सारावली! और 'साहित्य-लहरी' को सूरदास की प्रामाणिक रचना 
मानने वालों में प्रमुख हैं. मिश्रबंधु (“हिन्दी नवरत्नो, चतुर्थ संस्करण, प० २३२), पै० 
रामचंद्र शुक्ल (“हिन्दी साहित्य का इतिहास”, ४० १६४,१६४), डा० दीनदयालु गुप्त (“अ्रष्ट- 
छाप और बल्लभ-सम्प्रदाय', प्रथम भाग, ४० २७८ और २६८) डा, मु'शीराम शर्मा 
( भारतीय साधना और सूर-साहित्य', प्र० ५४४ ), आचाये नंद दुलारे बाजपेबी 
( 'महाकवि सूरदास”, ४० ६१-६२ ) आदि | डा० व्जेश्वर वर्मा इनसे सहमत नहीं हैं, 
(सूरदास), द्वितीय संस्करण, पृ० ४०) | 


( रे३ ) 


कुम्भनदास जीवनी, पद-संग्रह गो० ब्रजभूषण 
और भावार्थ 
कृष्णुदास हस्त लिखित पद-संग्रह* ४ डा० दीनदयालु गुप् 
नंददास नंददास” ( दो भाग ) ५ श्री उमा शंकर शुक्ल 
चतुभु जदास जीवन, भाँकी तथा पद-संग्रह गो० ब्रजभूषण 
गोविन्द्स्वामी साहित्यिक विश्लेषण, गो० ब्रजभूषण 
वार्ता और पद-संग्रह 
छीतस्वामी जीवनी तथा पद-संग्रह गो० त्रजभूषण 


अष्टछाप - काव्य के उक्त संस्करणों के अतिरिक्त उनके पदों के निम्नलिखित 
संकलनों से भी यत्र-तत्र सहायता ली गयी है--- 


नाम प्रकाशित-अ्रप्रकाशित संपादक या संकलनकर्ता 
अष्टछाप-पदावली प्रकाशित डा. सोमनाथ गुप्त 
अष्टछाप-परिचय हा श्री प्रभृदूयाल मीतल 
अष्टछाप-संग्रह अप्रकाशित (हस्तलिखित) डा. दीनदयालु गुप्त 


अष्टछ्ापी कवियों के वर्य विषय 
विषय की दृष्टि से अष्टछापी कवियों के दो वर्ग किये जा सकते हैं। 


१४, कृष्णदास के संपूर्ण पदों का कोई संग्रह अमी तक ग्रकाशित नहीं हुआ 
है | अष्टछाप-पदावली” और “अष्टछाप-परिचय” में उनके कुछ पद संग्रहीत हैं। डा० 
दीनदयालु गुप्त ने कृष्णदास के साथ-साथ, सूरदास को छोड़कर, अ्रष्टछाप के सभी कवियों 
के पदों का एक सुन्दर संग्रह तेयार किया था | प्रस्तुत अध्ययन में उसी का उपयोग किया 
गया है--लेखिका 

१५. श्री उमाशंकर शुक्ल ने अपने संपादित ग्रंथ “नंददास” ( दो भाग ) में 
पदावली के अतिरिक्त नंददास के ग्यारह ग्रंथ दिये हैं--रूपमंजरी, विरहमंजरी, रस 
मंजरी, मानमंजरी, नाममाला, अनेकार्थमंजरी, स्थाम-संगाई, भँवर - गीत, रुक्मिणी 
मंगल, रास-पंचाध्यायी, सिद्धांत-पंचाध्यायी ओर दशम स्कंध। डा० दीनदयाल गुप्त ने 
भी उक्त ग्रंथों को तो प्रामाशिक माना ही है, उनके अतिरिक्त “गोवर्द्धन-लीला! ओर 
पुदामा-चरित” को भी नंददास का रचा बताया है--“अष्टछाप और वल्लभ-संप्रदाय”, 
प्रथम भाग, प्ृ० ३७७ | 


( 


प्रथम बर्ग में परमानंद्दास, कुम्मनदास, चतुभुजदास, कृष्णदास, गोचिंदम्बासी, 
और छीतस्वामी आते हैं जिन्होंने पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के आराध्य श्रीकृष्ण की 
केवल गोकुल-बृन्दावन की लीलाओं का ही वर्णन किया हे । द्वितीय वर्ग सूरदास 
और नन्ददास का है जिन्होंने श्रीकृष्ण की गोकुल, वृन्दावन, मथुरा और द्वारका- 
लीला के विविध प्रसंगों के साथ-साथ कुछ पौराणिक कथाओं का भो 
विस्तार से वर्णन किया है | इस प्रकार यों तो इन कवियों की रचता का मुख्य 
विषय श्रीकृष्ण की बाल, पौगंड और किशोर लीलाएँ हैं, फिर भी प्रत्येक कवि को 
अपने आराध्य की लीला का अंश-विशेष अधिक प्रिय रहा है और उसी का वर्णन 
करने में उसे विशिष्टता प्राप्त है। ब्रज की भारी 'रीति? का गान" ६ करने पर भी 
सूरदास वात्सल्य और झूंगार-वर्णान में अद्वितीय हैं तो परमानन्ददास का बाल, पौगंड 
ओर किशोर-लीला-बर्णन सुन्दर है, क्योंकि उनकी भक्ति'० बाल, कान्‍्ता और दास- 
भाव की थी और तत्संबंधी विषयों की चर्चा की ही परमानंद-काव्य में अधिकता 
है | कृष्णदास का विशेष कौशल रासलीला एवं प्रिया-प्रियतम-विहार-वर्णन में 
परिलक्षित होता हे" । नन्‍्ददास ने जो कुछ कहा है वह राग" या अनुराग रंग में 
रँंगा हुआ है। कुम्भनदास की वृत्ति किशोर लीला*' में अधिक रमी है तथा 


४ 


लत 


१६, परमानंद अरु सूर मिलि “गाई सब ब्रजरीति! | 

भूलि जात बिधि भजन की सुनि गोपिनि की प्रीति । 
“-शवदास, 'भक्त-नामावलि', संपा? राधाकृष्णदास, छु० ६५ । 
१७, “परमानन्द के पद में बाल-लीला भाव और रहस्यूह कलकता है | सो जा 

लीला को अनुभव परमानन्ददास को भयों, ताही लीला के पद परमानन्द गाये! 

--अरश्छाप', काँकरोली, ४० ८६ | 

श्८, जुगल माधुरी रस-अब्धि में परथो प्रबोध मन जाइ । 

बृन्दाबन रस माधुरी गाई अधिक लड़ाइ। 
कर “-भिक्कनामावली?, छुं० २६ । 
१६, नन्ददास जो कुछ कह्मो राग-र॑ंग सों पागि | 

अच्छुर सरस सनेह मय, सुनत सबल उठि जागि। 
भक्तनामावली!, छुं० ७७ । 

२०, “कुम्मननदास को किशोर लीला में, निरोध भयो? 
अष्टछाप', काँकरोली, पृ० ६७ | 


६ दैे# ) 


चतुभू जदास, गोविंदरवामी, छीतस्वामी आदि की विशिष्टता भक्ति-रस का तन्मयता 
पूर्वक वर्णन करने में है । 

दूसरी बात यह कि यद्यपि सूरदास और नंददास ने मथुरा-द्वारका-लीला- 
वर्णन द्वारा तत्कालीन नागरिक संस्कृति का भी परोक्षत: संक्षिप्त परिचय दिया हे, 
तथापि अष्टछाप के सभी कवियों की वृत्ति अपने आराध्य की गोकुल-बृन्दावन-लीला 
में ही रमी रही और इस प्रकार वे ग्रामीण संस्क्रति का ही यथार्थ चित्र अंकित करने 
में पूर्ण सफल हो सके । उनका यह प्रयत्न दो दृष्टियों से बड़े महत्व का है । पहली 
बात तो यह है कि भारत का हृदय गाँवों में ही है, नगरों में नहीं। अतएव आामीण 
संस्क्रति ही भारतीय संस्क्रति के वास्तविक रूप से परिचित करा सकती है। दूसरे, 
अष्टल्ापी कवियों के समय तक मथुरा-आगरा आदि ब्रज-प्रदेशीय प्रमुख नगरों के 
नागरिक जीवन पर इसलामी जीवनचर्या और विचार-धारा का जो प्रभाव पड़ चुका 
था, उससे भी गोकुल, वृन्दावन आदि के ग्रामीण अपेक्षाकृत अछूते ही थे । अतएव 
सूरदास, परमानंददास, नंददास आदि ने तत्कालीन ग्राम्य जीवन के अध्ययन के 
लिए ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री सुलभ. कर दी हे जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
मूल्यवान है । 


2 ग्राकृतल्तिक जी ल-नन्‍्तर-' च -जत्रण 


ब्रज” शब्द की उत्पत्ति संस्क्रत की '्रजः ( जाना ) धातु से है। ऋग्वेद- 
काल से लेकर संहिता और महाकाव्य-काल तक यह शब्द पशुओं के समूह अथवा 
चरागाह के अर्थ में ही सीमित रहा" । पुराण-युग में अवश्य 'ब्रज” के अथ में कुछ 
स्थानपरकता का भाव आ गया? और डॉ० धीरेन्द्रवर्मा के अनुसार, इस शब्द का 
प्रयोग 'मथुरा के निकटस्थ नंद के ब्रज अर्थात्‌ मौष्ठ-विशेष के अर्थ में होने लगा ।३ 
तदनंतर “ब्रज” शब्द क्रमशः देशपरक अथ का द्योतक होता गया और हिन्दी-साहित्य 
के भक्ति-युग के आरम्भ से ही मथुरा के निकटवर्ती प्रदेश का बाचक रहा है | अष्ट- 
छाप के प्राय: सभी कवियों की रचनाओं में” और उनके पश्चात्‌ लिखी गयी 
धचौरासीः" तथा “दो-सौ-बावन-वैष्ण॒वों की वार्ता?5 में भी 'त्रज” शब्द इसी अथ् में 


१, क्रग्वेदो, मं० २, सू० रद मं० ८; मं० ४, सू० २५, मं० ४; मं० १०, सू० ४; 
' स॑० २ इत्यादि--“बज्भाषा-व्याकरण', भूमिका, प< ६ | 

२, क, जेसे--“तद्‌ व्रजस्थानमधिकम्‌ शुशुभे काननाबृतम/--“हरिवैश', विष्णु 
पे; अध्याय ६, श्लोक ३० । 

ख, “कस्मान्मुकुन्दों भगवान्‌ पितुर्गेहाद्वज॑ गतः--श्रीमदभागवत्‌+, दशम 
स्कन्घ, अध्याय १, श्लोक ६६ । 

३, डा० धीरेन्द्रवर्मा, अजमाषा-व्याकरण, भूमिका, ४० ६ की पादटिप्पणी 
संख्या २ | 

», क. “ब्रज! में होत कुलाहल भारी--परमा० २५ । 

ख, “ब्रज” बसि बोल सबन के सहिये--परमा० ८३५। 
ग. हों ढाढिनि ब्रजराज की “त्रज! तें आयी हो--चतु ० ७ । 

५, “तब श्रीनाथ जी ने श्री आचार्य जी महाप्रभून सों कह्मौ जो तुम मेरी सेवा 
को चलावो “ब्रज! में श्री गोबर्धन पर्बत है तहाँ हम तीन दमन हैं | हल 
श्री आचार्य जी महाप्रभु परिक्रमा फरारख॑ंड में राखि के ब्रज! को पाउ घारे” 

--चोौरासी वार्ता), प्ृ० २४४ । 

६. एक समय गोबिंददास आंतरी गांम ते “ब्रज” को आये और महावन में आयके 
रहे काहें तें जो या त्रजधाम” है। इहाँ भागवत चरणारविंद की प्राप्ति होयगी” 

--दो सौ वार्ता), पृ० १ । 


( ४9. -) 
प्रयुक्त हुआ है । कालांतर में ब्रज! की परिधि बढ़ कर चौरासी कोस की हो गयी 
और उसे 'ब्रज-मंडल”” कहा जाने लगा । 


इस ब्रजमंडल के प्रति अधष्टछापी कवियों में बड़ी श्रद्धा रही है | इसके दो 
मुख्य कारण जान पड़ते हैं। प्रथम तो यह कि इस मंडल के अन्‍न्तगंत गोकुल, 
वृन्दावन, गोवर्धन, बरसाना, मथुरा आदि ऐसे प्रसिद्ध स्थल हैं जो अष्टछाप के 
परमाराध्य श्रीकृष्ण की लीला-भूमि रहे हैँ । दूसरे, उक्त स्थानों में से कुछ, यथा 
महावन, जमुनावतौ, गोपालपुर आदि अध्टछापी कवियों के निवास स्थान 
थे । इनके अतिरिक्त गोवद्धंन पर तो महाप्रभु चबल्लभाचाये द्वारा संस्थापित 
श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर भी है जहाँ श्रीनाथ जी के समक्ष वे कवि कीर्तन किया 
ओर पद रचा करते थे* | 


अष्टछाप-काव्य के अनुसार जब स्वयं श्रीकृष्ण ब्रजभूमि के दर्शन करके 
अत्यंत पुलकित हो जांते हैं,' तब उनके भक्त-कवियों का उस पुण्यभूमि को बैकुंठ से 
भी श्रेष्ठ मानना सबंधा संगत ही समझा जायगा। यही कारण है कि कोई अष्ट- 
छापी कवि इसलिए बैकुंठ जाना व्यर्थ समझता है कि वहाँ बंसीबट, यमुना, गोबद्धेन, 
बुन्दावन आदि नहीं हैं" ” और कोई विधिना से सदैव ब्रज-वास का ही वरदान 


७, ब्रजमंडल के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित दो कथन प्रसिद्ध हैं--- 
क,. इत बरहद इत सोननद, उत सूरसेन को गाँव । 
ब्रज चौरासी कोस में मथुरा मंडल माँह । 
ख. पूब॑ हास्थवन नीय॑ पश्चिमस्पोपहारिक | 
दक्षिण जन्हु संशाक॑ भुवनाख्यं तथोत्तरे । 
८, डा० दीननयालु गुप्त, अश्छाप और वल्लभ-सम्प्रदाय”, पृ० ७ | 
६, वे देखियत हमारे गोकुल के रूख जू | 
प्राची दिसि तें नेकु ही दच्छिन मेरी श्रेंगुरी के अग्रज करो मूख जू। 


२५ ॥ हर ८ / 
“जनमभूमि! चलि आए, “गोविन्द! प्रभु तन पुलकित मन भयों अति सूख जू | 
“+गोविं० शद्ू८ । 


१०, कहा करों बैकुंठे जाइ। 
जहाँ नहीं बंसीबट, जमुना गिरि गोबर्धन नँद की गाइ | 
जहाँ नहीं ए. कुंजलता द्वुम मंद सुगंध बाजत नहिं बाइ। 


( ४१ ) 


चाहता हे! ' क्योंकि वही नित्यधाम है जहाँ परमाराध्य का साहचर्य सदैव सुलभ 
रहता हे | 


अष्टछाप-काव्य में श्रजवासियों के प्राकृतिक-जीवन का चित्रण बड़े विस्तार से 
किया गया है | अध्ययन की सुविधा और स्पष्टता के लिए उसको तीन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता हे--१. प्राकृतिक स्थान, २, वनस्पति वर्ग और ३, 
जीव-जंतु । 


९. ब्राकृतिक स्थान-- 

इस शीषक के अँतगत ब्रज के जो प्राकृतिक स्थान आते हैं, उनको 
स्थूल रूप॑ से पाँच वर्गों में बॉँटा जा सकता हे--क, वन, ख, उपवन, ग. पव॑त, 
घ. नदी और छ. अन्य स्थान | 


+फे, वन--“मथुरा भेम्वायर' के अनुसार त्रज के बारह बन ये हैं--मधु, 
ताल, कुमुद, बहुला, काम, खिदर, बृन्दा, भद्ग, भांडीर, बेल, लोह और महावन** | 
ससूरसागर में इन वनों का उल्लेख मात्र हे,*३ “सारावली” में अवश्य उनके नाम 
गिनाये गये हें।४। 


कोकिल मोर हंस नहिं कूृजत ताको बसिबों कहा सुहाइ । 

जहाँ नहीं बंसी घुनि वाजत कृष्न न पुरवत अधर लगाइ॥ 

प्रेम पुलक रोमांचय उपजत मन क्रम बच आबवत नहिं दाइ | 

जहाँ नहीं ए भुव बृन्दाबन बाबा नंद जसोमति माइ। 

गोविंद प्रभु तजि नंद सुबन को ब्रज तजि वहाँ बसत बलाइ--गोवि ० ५७४। 
११, अहो बिधिना ! तो पें अँचरा पसारि माँगों, 

जनमु - जनमु दीजे याही ब्रज बसिबो--छीत० ११७ 

१२, ग्राउज, “मथुरा मम्बायर , 8० ८०-८१ । ह 
१३, (द्वादस बन! रतनारे देखियत, चहूँ दिसि टेसू फूले जू->-सा० ३४७२ । 
१७, यहि बिधि क्रीड़त गोकुल में हरि निज बृन्दाबन घास । 

 मधुबन और कुमुदबन, सुन्दर बहुलाबन अभिराम । 

नंदग्राम संकेत खिदरबन और कामबन धाम । 


लोहबन माठ बेलबन सुन्दर भद्र बृहदू बन भ्राम | 
“सारा० १०प८््ू/८६ । 


( ४२ ) 


ब्रज के उक्त बनों में वृन्दावन!” का उल्लेख समी अष्टछापी कवियों ने 
किया है, क्‍योंकि यह वन ही श्रीकृष्ण की बाल और किशोर लीलाओं का मुख्य केन्द्र 
था। सूरदास, परमानंददास ओर नंददास के कांव्यों में बृन्दाबन के अतिरिक्त 
कुमुद्वन, कोकिल्ञावन, तालवबन और मधुवन का उल्लेख भी मिलता है । प्रथम 
अर्थात्‌ कुमुदवन में श्रीकृष्ण के साथ सखाओं के बहुत दिन तक रहने की, * 
कोकिलाबन में राधा और उसकी सखियों के खेलने की,” तालबन में जमुना-जल 
पीने की! * और मधुवन में कदंबबृक्त की सघन डालों में भूला भूलने'* की बात 


कही गयी है । 


अन्य वन--बत्रज के उपरोक्त वनों के अतिरिक्त अध्टछ्लाप-काव्य में दो 
वनों का उल्लेख और हुआ है--एक है मंंजारण्य और दूसरा दंडकवन। प्रथम का 
उल्लेख नंददास ने दाबानल-प्रसंग में किया हे*" और द्वितीय का सूरदास ने 
रामकथा के संबंध में! । 

ख. उपवन--मथुरा मेम्बायर' के अनुसार ब्रज के थे चौबीस उपवन प्रसिद्ध 
हें**-...गोकुल, गोवर्द्धन, बरसाना, नंदर्गाँव, संकेत, परमसन्द, अरींग, शेषशायी, 
माट, ऊँचागाँव, खेलवन, श्रोकुण्ड, गन्धवंवन, परासौली, बिलछू , बछुवन, आदिवद्री, 
करहला, अजनोख, पिसायोवन, कोकिलावन, दृधिवन, कोटबन और रावलवन । 
अधष्टक्राप-काव्य में इन उपवनों की अधिक चर्चा नहीं हे; केवल “परमानंद-सागरः 


१४, क, बृन्दाबन कुजधाम, बिहरत पिया संग स्थाम--कुंभन० ६५ | 

ख, चलहि बून्दाबिपिन बैठे जहाँ गिरिधरन --चतु० ३१२। 
१६, बहुत दिवस हम रहे कुमुदबन कृष्न तुम्हारे साथ--परमा० काँक० र८८ | 
१७, सात पाँच मिलि खेलन निकर्सी कोकिलाबन की डगर--परमा० रध्८ | 
श्ण, चलहु भेया हो जइये तालबन पी जमुना को पान्यो--परमा० काँक० २६२। 
१६, मधुबन सघन कद॑ब की डारें कुलन कुकत गोपालैं-नंद० की ०,भा० १,प ३३३। 
२०. मुंजारन्य नाम है जहाँ , अ्रति गहबर सुधि परत न तहाँ । 

“नंद०, दशम०, परृ० रधू४ | 
२१, तहँ ते चले दंडकावन को सुखनिधि साँवल गात--सारा० २५४४ | 
२२. डा० द्वीनदयालु गुप्त के 'अष्टछाप और वल्लभ-सम्प्रदाय', प्ृ० ७ में उद्धृत 
धथुरा मेम्बायर” (ग्राउज), तृतीय संस्करण, प्रू० ८० | 
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में नंदर्गाँव*3 का सामान्य रूप से, पसासोली का बेनु-प्रसंग में*४ और मधुवन का 
दानलीला-प्रसंग में*५ उल्लेख हुआ है । 

गं, पर्वत--अत्रज के चार पव॑त या टीले कहे जाते हैं--गोबर्द्धन* ५, बरसाना, 
नन्‍्दीस्वर और चरण पहाड़ी | कृष्ण की लीलाओं में गोवद्वंन-धारण का विशिष्ट 
स्‍थान होने के कारण सभी अष्टछापी कवियों ने गोवद्धंन का ही उल्लेख अधिक 
किया है ?”-ै। नंद और यशोदा को वृषभानु “नन्‍्दीस्वर' से निमंत्रित कर श्याम की 
सगाई के लिए बुलाते हैं** | राधा का जन्मस्थान और वृषभानु जी का निवास 
स्थान होने के कारण “बरसाने! की भी चर्चा अष्टछाप-काव्य में हुई हे*९; क्योंकि 
वहीं श्रीकृष्ण की (सगाई? होती है ३ "। “चरन-पहाड़ी? का उल्लेख केवल परमानंददास 
ने श्रीकृष्ण के 'आँखमिचौनी” खेलने के प्रसंग में किया है?" | 

अन्य पर्वत--उक्त पवतों के अतिरिक्त सूर-काव्य में द्रोणागिरि, ऋष्यमूक, 
त्रिकूट और मंदराचल को भी वर्णन मिलता है। प्रथम दो का उल्लेख रामकथा- 
प्रसंग में और अंतिम दो का गजग्राह और सागर-मंथन के प्रसंग में हुआ है | 
द्रोणागिरि पर संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान गये थे३*। ऋष्यमूक पर्वत पर 
राम और सुग्रीव से मित्रता हुई थी३३। त्रिकूट लंका का पव॑त है; किन्तु सूर ने 


२३२, जो तू नंदर्गाँव दिसिजेहै--परमा० ८६५ | 
२४. बेनु मधुर सुनि चली री चपल त्रिय परासोली तें परे--परमा० काँक० रश्८ | 
२५. रोकत घाट बाट मधुवन को ढोरत माठ करत हो बुराई--परमा० १७४ | 
२६. मथुरा से करीब तेरह मील दूर “गोबद्धन! की छोटी सी पहाड़ी ओर गाँव 
अब भी है--लेखिका | 
२७, क. गोबर्बन धरनी धरयों मेरे बारे कन्हैया--परमा० रप६। 
ख, नंदलाल गोबर्द्न कर धारयों | कुंभन० ५६ । 
श८, नंदीस्वर तें नन्‍न्द जसोंदा गोपिनि न्योति बुलाए, | 
> ५ »८ > 

पहुँचे जाइ नन्‍्दीस्वर को बृषभान पठायो करन सगाई--कुमन० १० | 
२६. चले कुंवर ले बरसाने कों प्रफुलित मन ब्रज-राज--कुंभन० १० । 
३०. बरसाने बृषभान गोप के लाल की भई सगेया--प्रमा० ३०७ | 
३१, लुकि लुकि खेलत आँखमिचोनी चरनपहारी ऊपर--परमा० रध८ | 
३२. दौनागिरि पर आहि सँजीवनि, बेद सुषेन बताई--सा० ६-१४६ | 
३३, रिष्यमूक पर्वत बिख्याता--सा० ६-६८ | 
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कर 


गजप्राह की कथा में इसका वर्णन किया है३४। सागर-संथन के समय मसंदराचल 
की नेति बनाये जाने की बात भी सूरदास ने ही लिखी हे २५ | 
प्र, नददीं-त्रज् की प्रमुख नदी है यमुना जिसके अतिरिक्त मानसी-गंगा का 
भी उल्लेख हुआ है । यमुना का वर्शन सभी अष्टछापी कवियों ने बड़ी उमंग से 
किया है | इसका मुख्य कारण यह जान पड़ता है कि यमुनातट ही क्ृष्णु-लीला का 
मुख्य स्थल रहा है जिससे जलविहार, कालीनाग-नाथन, पनघट-लीला आदि गसंगों में 
यमुना का उल्लेख स्वतः हो गया है । इसके अतिरिक्त अष्टछापी कवियों की दृष्टि में 
यमुना की महिमा भी बहुत है। चतुभुजदास सदा यमुना की भक्ति करने की प्रेरणा 
देते हैं? ५ । छीतस्वामी यमुना के भजन को 'क्रष्णुभक्ति का साधन?३० और “बेकुंठ की 
निसैनी! १ बताते हैं | गोविन्दस्वामी ने यमुना को 'पतितोद्धारक/ और “भक्ति-मुक्ति- 
दात्री? कहा है; क्‍योंकि वह भक्तों की इच्छा-पूर्ति करती है। परमानंद्दास की 
सम्मति में यमुना के दर्शन तथा जल-पान से प्राणी को यमयातना नहीं सहनी 
पड़ती४९ । 
अधष्टछाप-काव्य में 'यमुना? के लिए मुख्यतः ये नाम आये हें---कालिंदी, तरणि- 


३४. भयी त्रिकूट पर्वत गज सोई--सा० ८-२ । 
४५. बलि कहयो; बिलंब अरब नेंकु नहिं कीजिये, 

मंद्राचल ग्रचल चली धाई--सा० द-८। 
३४६, चित्त में जमुना निसि दिन जो राखो | 


भक्ति के बस कृष्न करत हैं सबंदा, ऐसो जमुना जी को है सालो | 
द --चतु० ३५५ | 
३७, गुन अपार एक मुख कहाँ लो कहिये । 
तजौ साधन, भजों नाम जमुना जी कौ, लाल गिरिघरन को तब ही पहये 
“-छीत० १६२॥। 
३८, दोऊ कूल खंभ, तरंग सीढ़ी मनों, जमुना जगत बेकु'ठ - निसैनी । 
“लीत० १६५ । 
३६, श्री जमुना अधम उधारन में जानी | 
+- + + < 
शोविंद॑ प्रभु 'रबितनया' प्यारी भक्ति-मुक्ति की खानी--गोविं० ५७८ । 
४०, जो जमुना को दरसन पावे अरु जमुना-जल पान करे । - 
सो प्रानी जजलोक न देखे चित्रगुप्त लेखा न धरे --परमा० ५७६ । 


, 


नंदिनी,४१ तरनितनया,४?१ भानुतनया,४३ रवितनया,४४ सूर-सुता,४५ सूरजा४५ 
आदि । 'कलिंदः प्व॑त से निकलने के कारण यमुना को “कालिंदीः४० कहा जाता 
है | ब्रज की इस प्रसिद्ध नदी के उक्त सब नामों में “यमुना? ही अथ्टछाप-काव्य में 
सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ हे*< । 


मसानसी-गंगा? वस्तुत: त्रज का एक सरोवर हे४९ जिसके साथ “गंगा! शब्द 
होने से इसे कभी कसी नदी कह दिया जाता है । अष्टछाप-काव्य में केवल चतुभु ज- 
दांस ने 'मानसी-गंगा? के स्नान का उल्लेख गोवद्ध॑न-पूजा-प्रसंग में किया है । 
उन्होंने गोवर्धन की पूजा के समय मानसी-गंगा के जल से स्नान कराने के पश्चात्‌ 
दूध की धार भी चढ़वायी हे“* | 


० 


अन्य नदियाँ--अज की उक्त दो नदियों के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में 
चंद्रभागा, गंगा, गोदावरी, सरयू , सरस्वती, सत्तदू ओर सिंधु का नामोल्लेख भी 
विविध प्रसंगों में हुआ हे। “चंद्रभागा? चंद्रभाग पंत से निकली “चेनाव” नदी हे. 
जिसकी चर्चा 'सारावली” में है"' । धार्मिक दृष्टि से गंगा? की महिमा तो सर्वोपरि 
है ही। परमानंददास के विचार से “गंगाजल? में मज्नन और गंगाजल-पान से प्राणी 


४१. अति मंजुल जल प्रबाह मनोहर सुख अवगाहन राजत अ्रति “'तरनि-नंदिनी 
--परसा० ४७७ | 
४२, सुदर सुभग 'तरनितनया' तट खेलत हैं हरि होरी हो--गोविं० १२४ | 
४३, तिहारी कृपा ते भानु की तनया' हरि पद प्रीति बढ़ाऊ --परमा० #७८ | 
४४, गोविंद प्रभु 'रबितनया' प्यारी भक्ति मुक्ति की खानी--गोविं० ५४८ | 
४४. सूर-सुता तट सदा बहति है त्रिबिध पवन सुखकारी--गोविं० १२२ | 
४६. सूरजा! तट प्रम रमनीक पवन सुखद मारुत मलय मृदु बहंते। 
| | +>गोविं० १०८। 
४७, जै जे श्री 'सूरजा कलिंद-न॑दिनी--छीत० १६३ । शक 
४प्ए,. “जमुना' जल तरंग सुन सजनी री सीतल सुगंध संद बहत पवन | 
“गोवि० ४७६ | 
४६, दइतिहासप्रस्िद्ध राजा मानसिंह ने गोवर्द्धन में इसी मंदिर के पास 'मानसी 
गंगा! नामक सरोवर बनवाया --त्रज का इतिहास, भाग १, प० १३४३ । 
५०. मानसी गंगा! नहवाइ नख-सिख तें पाछे दूध घौरी को नावत--चठ० ४३। 
४१. पुनि सतह! ओऔरहु “चंद्रभागा, गंगा' ब्यास अन्हवाए--सारा० ८८र । 
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आवागमन से मुक्ति पा जाते हैं"* और उनके त्रिबिघ ताप नष्ट हो जाते हैं । तीथेराज 
प्रयाग में भ्यमुना! और “सरस्वती” के साथ “गंगा? के प्रकट होने की बात भी उन्होंने 
कही है"3 | इसी से “त्रिबेणी-स्तान! का बड़ा माहात्म्य हे”४। गंगा” के लिए 
'सूरसागरः में 'सुरसरी” शब्द भी प्रयुक्त हुआ है“" । 'गोदावरी? का उल्लेख नंददारू 
कृत दशमस्कंधः में है" | अयोध्या की 'सरयू” नदी का वर्णन रामकथा में हुआ 
है "० जिसके तीर पर अयोध्या नगरी बसी बतायी गयी हे "< । “सरस्वती?” का नाम 
विद्याधर-शाप-मोचन-प्रसंग ९ " और “सिन्धु!५१ का नाम कृष्ण के द्वारका जाने के 
प्रसंग में आया है। “सत्द्र! अर्थात्‌ पंजाब की 'सतलज? नदी में व्यास जी के 
स्नान करने की बात 'सारावली' में कही गयी हे +*। 


अन्य स्थान--इस शीर्षक के अन्तगंत कन्द्रा, कुंज, खाद्र, ड्ँगर, छीलर, 
भरना, ताल-तलैया, दृह, पुलिन, सर-सरवर, सागर आदि प्राकृतिक स्थल लिये जा 
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सकते हैं । गोवर्ढ़्न की सघन “कन्द्राः*3 में कृष्ण और राधा ने रात्रि-निवास किया 


५२, मज्जन किये होत तन निर्मल, ग्रावागमन मिटे--परमा० काँक, १२४८ | 
५३, तीरथराज प्रयाग प्रकट भई “बानी जमुना बेनी' संगे---परमा० भष८्य६ । 
५४, सुभ कुरुछेत्र अजोध्या मिथिला प्राग “त्रिबेनी' नहाये--सारा० ८दर८ | 
५४, नाग नर पसु सबनि चाह्मों 'सुरसरी' को बुंद--सा० ६-१० | 
५६, हे गंगे हे हे 'गोदावरि', हे जमुने, है भावरि, चावरि। 
' “नंद०, दशम०, प० २७१ | 
५७, पाणिनि ने नदियों में 'सरयू” का उल्लेख भी किया है। राप्ती नदी सरयू 
की सहायक थी--इईंडिया ऐज नोन टु पाणिनि!, प्रृ० ४५ | 
पतन, उत्तर दिसि हम नगर “अजोध्या', है सरयू के तीर--सा० ६-४४ 
५४६. अनेक नदियों के “सरस्वती नदी होने का संदेह किया गया है। उदीच्य 
तथा प्राच्य भागों को बाँटने वाली नदी इन सबमे प्रसिद्ध थी! | 
-- इंडिया ऐज नोन टू पाणिनि!, प्ृ० ४६ । 
६०. गए, 'सरस्वात' तट इक दिन, सिव अंबिका पूजा हेत--सा० श्८०२ | 
६१. पथिक कहो ब्रज आइ, हरि जात 'सिंधु' तट--सा० ४८६७। 
६२. पुनि 'सतद्र! ओरह चंद्रभागा, गंगा ब्यास अन्हवाये--सारा० ८दश्ल । 
६३, गोबदद्धन-गिरि-'सधन कंदरा' रयनि-निवास कियो पिय प्यारी--चतु ० ३२५ | 


( ४७ ) 


था | 'कन्द्रा! के पर्याय 'खोह”*४ धगुफा!:५ और “गुहाः*६ का वर्णन संन्यासियों 
के तपस्थान के रूप में हुआ है । ब्रज की कुंजों!६० में श्रीकृष्ण ने गोपियों के साथ 
अनेकानेक मधुर लीलाएँ की थीं। 'खादर! या तराई भाग में चरती हुईं गायों को 
मुरली बजाकर बुलाने की चर्चा भी अष्टछापी कवियों ने की हे१< । इन्द्र-मान-भंग- 
प्रसंग में इन्द्र गोवर्द्न को डूँगर!** कहते हैं। 'छीलरः का जल गंदा और 
अस्वास्थ्यकर होता है। इसीलिए सूरदास का कथन है कि सागर की लहर को 
छोड़कर 'छीलर! में किस प्रकार स्नान किया जाय*" १ ब्रज में क्रीड़ा करते हुए 
श्रीकृष्ण “मरना?, सरिता! और “सर” के सुरभित जल में अवगाहन करते थे७' । ब्रज- 
वासियों के विश्वास के अनुसार इन्द्र की पूजा से ही “'ताल-तलैया” सब भर जाते हैं 
और प्रथ्वी हरीभरी रहती हे** | ब्रज की प्रमुख 'दह” तो “कालीदह” के नाम से 
प्रसिद्ध है ही०१ | 'पुलिन? से तात्पर्य नदी-तट से है और “बृन्दावन-पुलिन” पर मंडल 
बनाकर श्रीकृष्ण ने रासलीला की थी० “। “मैदान! में श्रीकृष्ण के “चौगान” खेलने का 
उल्लेख परमानंददास ने किया है?" | 


“वापीः,० ५ “स्तर/०७ या 'सरवर!०< भी प्राक्ृतिक-स्थानों के वर्ग में ही आते 


६४, सूर सुबस्ती छॉड़ि परम सुख हमें बतावत खोह--सा० ३४१६ । 

६५, गुफा बसि सोहि न पावं--सा० १६१८। 

६६, अ्रम गहि 'शुहा' रह्यो--सा० ४०३७ | 

६७, लिये अबीर अश्ररगजा कुमकुम, कज कज में खेलें---प्रमा० ३८५ | 

६८, बहुतक पौलि रहीं 'खादर' में मुरलि सुनावो टरि--कंभन० १६० । 

६६ “'डगर' को बल उनहिं बताऊँ, ता पाछे ब्रज खोदि बहाऊ >-सा० ६२५ । 

७०, सागर की लहर छॉड़ि 'छीलर” कस न्हाऊ --सा ० १-१६६. | 

७१, सौरभ जल “मरना सरिता सर अवगाहन पग पेलि--गोवि० ४०६ | 

७२, 'ताल-तलेया' सब भरे बहुतुन उंपजें भूमि---परमा० २७२। 

७४१, हो प्रभु वह (दह' महा अगाघ, तरल गरल करि भरथो असाध | 
-नंद०; दशम०, प्‌ृ० २७४ | 

७४, मंडल बिमल सुभग बृन्दावन (पुलिन स्थामघन घोरी--परमा० २३०। 

७५. खेलत त्रजकुमार बालक संग लीने बृन्दावन 'मैंदान'--परमा० ६४ । 

७६. बधिक अजामिल “बापी?--सा० १-१४०। 

७७, सुन्दर 'सर'! निर्मल जल ऐसे--नंद०, दशम०, ४० २७० | 

७८... माने मठ कूप बाइ 'सरवर! कौ पानी--सा० ६-६६ । 


( #ेम ) 

हैं। 'जलाशयों' में समुद्र! सबते बड़ा होता है । अष्टछाप-काव्य में “समुद्र” के लिए 
अंबोधि',०* “उद्धि!,** 'पयोनिधि',*' “बारिधि!,* * 'सरितापति',८३ 'सागर',*४ 
'समुद्र!,“* 'सिंधु*५ आदि शब्द व्यवहृत हुए हैं। सामान्य रूप के साथ-साथ 
प्रकृति के इन अंगों का उल्लेख उपमान-रूप में भी किया गया है। 'सागरः का 
उल्लेख अधिकतर संसार की गहनता, दुस्तरता, दुख की अगाधता आदि के लिए 
हुआ है | सागर 'सुख'*” का बतलाया गया है और “विषय-विष/*< तथा 
अघ!<' का भी | सूर ने 'मोह? का समुद्र '* भो बतलाया है जिससे उद्धार होने 
का एकमात्र साधन भगवन्नाम ही है। सांसारिक भभय”** को भी 'समुद्र” के 
समान विकराल कहा गया है | अष्टछापी कवियों ने कभी तो अपने परमाराध्य 
को सागर बताया हे** और कभी उनकी “दया? या “कृपा! की असीमता देखकर 
उनको “कृपासिंधु',*३ “क्रपा-पयोधि१४ आदि कहा है | 


(२) वनस्पति-वर्ग--- 
वनों-उपवनों की अधिकता ब्रजभूमि की उ्वराशक्ति की परिचायिका 


७६, भव “अबोधि' नाम-निज-नोआा, सूरहिं लेहु चढ़ाइ---सा० १-१५४४ | 

८०, अनुचर एक लंकपुर जारी 'उदधि' बाँधि पापराननि--परम।० काँक० १२३१। 

८१. मनहें पयोनिधि सहित फेन फुट--परमा० ४६४ 

८२, सीता नयन बारि “बारिधि' केसे के तरिबो--परमा० काँक० १२३४ | 

८३, तबहँ और रह्यो 'सरितापति' आगें जोजन सात--सा० ६-१०४ | 

८४, सागर सूर बिकार भरथो जल--सा० १-१४० | 

८४, कहा कहू जो बगद न आयो स्थाम समुद्र परयो--परमा० ४६५ | 

८६, मानों माई 'सिधु' फिरथों तनथा निति--परमा० काँक० १२३० ॥ 

८७, जातें काल-अगिनि तें बाँचो, सदा रहो सुखसागर--सा० १-६१ | 

८८, या संसार “बिप्रय बिप-सागर', रहत सदा सब घेरे--सा० १-८४ | 

८६, पुनि-पाछें अ्त्र-सिधु' बढ़त है, सूर खाल किन पाटत--सा० १-१०७ | 

६०, “मोह-समुद्र' सूर बूड़त है लीजे भुजा पसारि--सा० १-१२१। 

६१, “भय उदष्ति! जमलोंक दरसे, निपट ही आऑऔँघियार--सा० १-८८। 

६२, क. अति गंभीर 'उदार-उदधि' हरि, जान सिरोसनि राइ--सा० श्-८। 
ख. परमानंद 'हरि सागर! तजि के नदी सरन कत जाऊँ--परमा० ८४२ | 

६३, पा-सिंधु' उनहीं के लेखे, मम लज्जा निरबहिए---सा० १-११२-। 

६४, क्ृपा-पर्योधि' भगत चिंतामनि ऐसे बिरद बुल्लाये---परमा० ८९२। 


है 


( ४६ ) 


हे; साथ ही इस बात की सूचक भी है कि ब्रजवासियों के जीवन 
का विकास प्रकृति की गोद में ही होता रहा हे | स्याम सलिलाबती यमुना के 
निकटवर्ती समतल भूभाग और गिरिगोवद्धंन के पर्वतीय प्रदेश में, सभी प्रकार के 
उपयोगी पेड़-पौधे उजपाने की क्षमता रही है | यही भूभाग श्रीकृष्ण की बाल और 
किशोर लीला-भूमि हे और यहीं प्रतिदिन गोचारण करते-करते श्रीकृष्ण और उनके 
सखाओं ने घने वनों और दुर्गम प्रदेशों की खोज की थी। 

पेड़-पौधों के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द अष्टछाप-काव्य में व्यवहृत हुए 
हैं; जेसे तरु,*० द्रम,'६५ बिटप,*० ब्रच्छ**< आदि | अष्टछायी - कवियों ने ब्रज 
की उबरा-भूमि में उगनेवाले जिन पेड़-पौधों के नाम गिनाये हैं, स्थूल रूप से, उनके 
तीन वर्ग किये जा सकते हें--अ, पृष्पों के वृत्त, आ. फलों के बृक्त और इ, अन्य 
वक्त । 

(आ) पृष्पों के वृक्ष--पुष्पों के वृक्षों में अशोक, कदंब, करबीर, कुंद, कोबिद, 
टेसू, ढाक, तमाल, नीप, बकुल आदि का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है । 
इनमें से 'करबीर', “कुंद, 'टेस! और “बकुल! की चर्चा “पुष्प” शीर्षक के अन्त॑गत 
आगे की जायगी क्‍योंकि उनके पुष्पों का विवरण अधिक विस्तार से दिया गया 
है; शेष के संबंध में अष्टछापी-कवियों के विचार नीचे दिये जाते हैं । 

अशोक?" * वृक्ष का उल्लेख ननन्‍्ददास-कृत “दशम स्कंध! की यज्ञपत्नी 


०] 


कथा" '* और 'सूरसागर' के 'नवम्‌ स्कंध'' में मिलता है। चीर-हरण लीला में 


६५, पाहन पिघरे, 'तरु! नए, मौहें खग मृग नाग--चतु० २६६ । 
६६, द्रुम', लता, कुसुम मधु कलित सु नाना बरन--कुंभन ० ७७। 
६७, जोजन डेढ़ 'बिटप' बेली सब चूर चूर करि डारि--सारा० ४१७ | 
६८. मनो 'बृच्छे तमाल बेली-कनक, सुधा सिंचाई--सा० २११६ | 
६६, “शोक! की पत्तियाँ आम की पत्तियों की भाँति लहरदार होती हैं| इस 
वृक्षु पर वेशाख में सुनहरे रंग का बौर आता है तथा इसका फल निबौरी से मिलता- 
जुलता होता है| कवि-प्रसिद्धि के अनुसार अशोक वृक्ष रूपवती स्त्री के पदाघात से 
पुष्पित होता है । 
--कालिदास-टी का मल्लिनाथ, 'पादाधातदशोकः”, 'उत्तर-मेत्र', श्लो० १५४, ४० ४७७ | 
१००, जमुना निकट सुभग इक बाग, सब अशोक” तरु अति बड़ भामः। 
--नंद०, दशम०, प्ृ० ३०३ | 
१, पुनि आयो सीता जहँ बेठी, बन असोक'” के माँहि--सा० ६-७५ | 


( ४० ) 


कालिंदीतीर के कदम” या “कदंब” वृक्ष का वर्णन मुख्य रूप से हुआ हे३। 
कृष्ण की विरहिणी गे,पियाँ 'क्रोबिदः को फूला देखकर कृष्ण की याद करती हैं४ | 
ढाक वृक्ष के नीचे कृष्ण के छाक खाने की बात “परमानन्ददास” ने कही है" । 
'मणशि-मरकत' जैसे पत्तों वाले 'तमाल” दूज्नों की अधिकता यमुना के किनारे बतायी 
गयी है । कृष्ण के स्थाम रंग के उपमान रूप में भी 'तमाल! की चर्चा इन कवियों 
ने की है। 


(आ) फलों के वृद्ध - आम, कदली, गूलर, गोखरू, जंबू या जामुन, धतूरा, 
नारिकेल, निंब, पीपर, पनस, बदरी, बट, भांडीर आदि फल्नों के वृत्तों का वर्णन 
अष्टछापी कवियों ने किया है। इनमें से आम, जामुन, नारिकेल और निंव की 
चर्चा 'फल और मैथे” शीर्षक के अन्तगंत आगे की जायगी। शेष वृक्षों में “कदली” 
की औट में जल-विहार के पश्चात्‌ गोपियों के अंचल निचोड़ने का वर्णन सूर ने 
किया है? । 'कदली!* अथवा “कदली - खंभ” की उपमा स्त्री की “जंघा? से 
दी गयी है | 'कदली” के पर्यायवाची 'रम्भा! शब्द का प्रयोग भी “ज॑घा? के उपमान- 
रूप में हुआ है । राधा की “जाँघों' की उपमा मरकत-मनि (रंभा? से सूर ने दी 
है । 'गूलर के फल में सैकड़ों जीवों की उपस्थिति की बात 'सूरसागरः के अद्या- 


, क. “कदम्ब' का फूज्ञ हल्के पीले रंग का जातदार-सा होता है जो सावन- 
भादों में फूलता है। अबुलफजल ने इसे 'तुमागा! शाही टोपी के समान 
बर्शित किया है--आइने-श्रकबरी”, प० १८३ | 

ख, नीप और कदंब का ब्ृत्ष एक ही कहा जाता है-- 
क्रालिदात', टीका मल्लिनाथ, “उत्तर मेब!, श्लो ० २ | 

३.  बसन हरे सब 'कदम”? चढ़ाए---सा० ७८४ | 

४ कुरज, कुंद, कर्दंब, “कोबिद”', करनिकार, सुकेज--सा० ३३१४ | 

५. स्थास ढाक' तर मंडल जोरि जोरि बैठे अब छाक खात दधि ओदन | 

--परमा० ६४५ | 

६. क. तरनि-तनया तीर “८मरकत मनि' जु 'सयाम तमाल'--चतु ० ३३। 

ख, हेमलता 'तमाल” अवलंबित सीस मल्लिका फूली हो--परमा० २१६ | 

७. 'कदली” ओट निचोरत अंचल, अधर सुधा रस भीनो--सा० ११२५ | 

८, ज॑धा 'कदली” की अ्रति सोभा, तापर गुल्फ बिराजे हो---परमा० ५७५ । 

६. जुगल जंघ मरकत-मनि-रंभा, बिपरीत भाँति सवारे--सा० १७६१ | 


दल 
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वत्स-हरण” असंग में स्वयं ब्रह्मा ने कही हे" | “गूलर”? के फल की रसहीनता की 
बात गोपियाँ उद्धव से कहती हैं?" | 


“गोखरू? चने के आकार का छोटा सा केटीला फल है। इसका उल्लेख * 
कुंभनदास के काव्य में हुआ हे! * । “बद्री” वृक्ष की चर्चा उन वृक्षों के साथ की 
गयी है जिनसे 'सूरसागर' में विरहिणी गोपियाँ प्रियतम कृष्ण का पता पूछती हैं१३ । 


( ग ) अन्य वृक्ष--इस वर्ग के अन्तगंत आक, चंदन, ताल, धतूरा, नीम, 
पीपर, बट, बबुर, बाँस, मंदार, मालूर, सेमर आदि वृक्ष आते हैं जिनका वर्णान 
अष्टछापी कवियों ने यत्र-तत्र किया है । 


धआक! को “'मसदारः भी कहते हैं। इसका फल जब चिटकता है तो 
उसके बीज, जिनके चारों ओर रुई के रेशे जैसे छोटे-छोटे रोयें उगे होते हैं, 
निकल निकल कर वायु में उड़ने लगते हैं। “आकः के बीज बड़े हल्के होते हैं। 
इसीलिए सूरदास ने उपमान के रूप में इसका .प्रयोग किया है और कहा है.कि 
“बह! ( गोपिका ) नेत्रों का अनुसरण करती हुई इस प्रकार चारों ओर दौड़ती फिरती 
है, जेसे “आकः के बीज फूटने पर “आकरुई' के बुडडे वायु में लहरते हैं** । 

धयंदन! का वृक्ष भारत में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसकी लकड़ी 
अति सुगंधित होती है | इसे घिस कर जो लेप तैयार किया जाता है, वह देवताओं 
पर चढ़ाया जाता है । यह लेप शीतलता प्रदान करता हैं। अत: ताप-निवारण 
के लिए लोग इसे शरीर पर लगाते हैं। धामिक कत्यों और मस्तक संस्कार के अवसर 
पर भी चंदन की आवश्यकता पड़ती है। अष्टछाप - काव्य में परमानंददास ने 
अक्षय तृतीया के दिन स्त्रियों द्वारा “चंदन” की पूजा का उल्लेख किया हे"" । सूरदास 
ने “चंदन”, अगर, घृत आदि सुगंधित पदार्थों की सहायता से 'चिता” तैयार करने 


१०, में ब्रह्मा इक लोक कों, ज्यों 'गूलर फल जीव'--सा० ४६२ । 

११, सूर सु बहुत कहें न रहे रस, गूलर! को फल फोरे--सा० ३६०० | 

१२, कॉटे बहुत गोखरू? बूड़े फारत सिंद परायो तनौ--कुंभन० इ६८। 

१३, कहि भों री कुमुदिनी, कदली कछु, कहि “बदरी” करबीर--सा० १०६१ | 
१४, जउड़िये उड़ी फिरति नेननि संग, फर फूटो ज्यों आकरुई--सा० १८४५ । 
१५, चंदन! पूजि प्रीतम सुख दीजे रीकि यहै कहों बतिया--परमा० ७३३ 


लीड) 
न्क्े 
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की बात कही है! * । चंदन जैसी पवित्र और बहुमूल्य लकड़ी को चूल्हे में जलनेवाले 
इंधन के रूप में प्रयोग करने की मूखंता की ओर भी परमानंददास ने संकेत 
किया है "७ । 

“ताल? का वृक्ष नारियल से मिलता-जुलता होता है। इसे “ताड़” भी कहते 
हैं| ब्रजभूमि में यमुना-तट पर यह वृक्ष पाया जाता है। इसका उल्लेख कहीं-कहीं 
'त्रकुलः* < नाम से भी किया जाता है। सूरदास ने कृष्ण तथा अन्य ग्वालबालों 
का तालवृक्षों' के बन में जाने का उल्लेख किया है" * । 

'घतूरे! के पौधे में कॉँटेदार फल लगते हैं. और इसके बीज विषैले होते हैं, 
जिन्हें कुछ लोंग गहरा नशा लाने के उद्द श्य से 'भाँग' के साथ घोटकर पीते हैं। 
इसका फल्त महादेव जी पर चढ़ाया जाता है। सूरदास ने घतूरे के मादक प्रभाव 
का उपमान के रूप में वर्णन किया है । श्रीकृष्ण की प्रीति में पगी गोपी इस प्रकार 
'वांगल” सी धुमती है जैसे उसने “घतूरा” खा लिया हो* ? । 

शीम? का वृक्ष भारत में सबंत्र पाया जाता है। औषधि के रूप में यह 
गुणकारी है; परंतु इसकी पत्ती, छाल और इसके फल्ल का स्वाद “'कठु! और 
अग्रिय होता है । इसीलिए अप्रिय स्व्रादवाली बस्तुओं के उपमान-रूप में “नीम! 
का उल्लेख अष्टछ्ापी कवियों ने क्रिया हे*' । नंददास ने ब्रज के वृक्षों में “नीम” को 
भी गिनाया हे? | 

'पीपरः अथवा “पीपल? का वृक्ष हिंदुओं के लिए पूज्य माना जाता है*०। 


१६, “संदन” अगर सुगंध और घृत, बिधि करि चिता बनायौ--सा० ६-४० | 
१७, “चंदन भील पुलिंदी के घर इंधन करि ताहि माने--परमा० ४४६ । 
१८, आईइने अकबरी”, पृ० १५४० । 
१६, चलौ “ताल बन! कौ जेऐं, अब--सा० ४६६ | 
२०, सूरदास प्रभु दरसन कारन मानो फिरति “घतूरा! खाये--सा० ४०४० | 
२१, जो मन जाकें सोइ फल पावे, 'नीम” लगाइ आम को खाबे--सा० ६२४। 
२२, नूत, प्रयाल, कर्दंब, 'मिंब” अरु अंग पनस जह । 

द --नंद०, सिद्धांत०, ए० १८६ । 
२३, आवहुरीःये बड़ महान “बट! पीपर बूमं--नंद०, सिद्धांत ०, प्ृ० १८६ । 
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सूरदास ने उत्पात - शांति के हेतु पीपल” की पूजा का उल्लेख किया है*४। 
“बट-बृक्षः भी पवित्र और पूज्य है। सूरदास ने ब्रजभूमि के प्रमुख वृक्षों में इसकी 
गिनती की हे *५। उन्होंने इसको स्त्रियों द्वारा बंदनीय ठहराया है*९। 


बबुरः या “बबूल? का वृत्त कॉँटेदार होता है | इसमें छाया नहीं होती और न इसके 
फल हं। खाने योग्य होते हैं | इस वृक्ष का आदर नहीं होता । यह कष्ट और पीड़ा का 
प्रतीक है । दुष्कम करके अच्छे परिणाम की आशा नहीं की जा सकती । सूरदास 
ने इस तथ्य को “बबूल” के उदाहरण से स्पष्ट किया हे*० | 


“'बाँस” का बृक्त भीतर से पोला होता हे। इसका प्रयोग छप्पर छाने में 
होता हे । इससे बाँसुरी या मुरली जैसे वाद्ययंत्र तैयार होते हैं। ऋष्ण को मुरत्ी 
अत्यंत प्रिय थी । अत: अष्टअआपी कवियों ने मुरत्ञी संबंधी पदों में “बाँस” के 
वृक्ष की चर्चा की है** | बनों में जब आग लगती है, तो “बाँस” बड़ी जोर से 
चिटकता है। नंददास ने दावानल-प्रसंग में 'बाँस” वृक्षों के चिटकने का वर्णन 
किया है** | 


'मंदाए वृक्ष अपने परागपूर्ण पुष्पों के लिए विख्यात है। पराग के लोभ 
में भौरे उस पर मँडराते हैं। कुंभनदास ने हिंडोरा-वर्णन में फूले हुए 'मंदारः वृक्त 
पर भौंरों के गू जने का वर्णन किया हे३"। गोविंदस्वामी ने भी मधुलोभी अ्रमरों 
के 'मंदाए पर मँडराने की बात कही है३'। “मालूरए बृक्ष के पत्रों का शिवपूजा 
में प्रयोग किया जाता है। सूरदास ने गोपियों द्वारा शिव पर “मालूरः के पत्रों 


२७४, अनुदिन अ्रति उत्पात कहाँ लगि, दीजें “पीपर” को बन दाहिन | 
“सा० १४८८ | 

. २४. कहि थों कद, कदंब, बकुल “बट” चंपक ताल तमाल--सा० १०६१ | 

२६, आवहु री ये बड़ महान “बट” पीपर बूके---नंद ०, सिद्धांत ०, छ० १८६ | 

२७, बोवत “बबुर” दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे--सा० १-६१ | 

२८, मुरली तो यह “बाँस” बंस की--सा० १२४६ | 

२६, पटके “बाँस” काँस वन चटके--नंद ०, दशम ०, ४० र८५ | 

२०, पारिजात 'मंदार! प्रफुल्लित धूनित अलिकुल गुज--कुभन० १२० | 

३१५, लटपटी पाग 'मंदार! माल लटपटात मधुप मधु काज--गोवि० २२३ । 
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के चढ़ाये जाने का उल्लेख किया है ३९ | 'सेमरः के वृक्ष में फल लगते हैं, परन्तु 
वे खाने योग्य नहीं होते; क्‍योंकि उनसे रस-गूदे के स्थान पर रुई निकलती हैं। 
पक्षी उसके फल को रसमय समक् कर चोंच से प्रहार करता है, परन्तु उसमे केवल 


पछताना पड़ता हे१० | 


(घ ) माड़-लता आदि-इस वर्ग के अंतर्गत करील, काँस, सर, कुस, 
जवासा, गुंजा, तुलसी, लवंगलता आदि 'माड़ और लताएँ आती हैं। 


“करील? की भॉड़ियाँ ब्रजप्रदेश में अधिकता से पायी जाती हैं। ऋष्ण की 
लोलाओं के वर्णन में अष्टछ्ापी कवियों ने करील का उल्लेख विभिन्न प्रकार से 
किया है | करील में पत्ते नहीं होते, केवल 'टेंटी? नामक फल इसमें लगता है। 
सूर के अनुसार यह फल कसेला होता हे*४। “काँस” झंडढदार घास होती है। 
सूरदास ने “काँस के कु बार मास में फूलने की बात कही हे ३०। वर्षात में 'कॉस? 
में फूल लगते हैं | इस संबंध में एक लोकोक्ति भी हे--फूले काँस, गयी वर्षा की 
आस | नंददास ने दावानल-प्रसंग में 'कॉस” के चिटकने का वर्सन किया है३६। 
सर या 'सरपत” के पत्तों से छप्पर छाये जाते हैं३०। इसके डंठल से लेखनी 
बनाने का निर्देश सूर ने किया है३< | 'कुस! एक प्रकार की घास है जो पवित्र मानी 
जाती है और पूजा आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सूर ने दावानल- - 


३२. कमल-पुहुप 'मालूर” पन्न फल नाना सुमन सुबास--सा० ७६६ । 

३३, रसमय जानि सुआ 'सेमर! को चोंच घालि पछितागौ--सा० १-४८ । 

३७, जिहिं मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्‍यों करील फल भावे--सा० १-१६८। 

३५, ज्यों कुआर फूलहिंगे 'काँस'----सा० परि० २०० | 

३६, जरि परि ताल तमाल जु लटके, पटकें बाँस 'काँस' तन चटके । 
“नंद०, 'दशम० , प्रू० र८र | 

३७, बन-आम के घरों की दीवारें वेशुपार अर्थात्‌ फटे बाँस और नल शक्ति अर्थात्‌ 

नरकुल तथा शरकांड से बनाई गयी थीं--हथ ०, सां० आ०, प्रृू० १८२ | 
इ८, क. कागद गरे मेख मसि खूटि, सर दव लागि जरै--सा० ३६ १८ | 


ख,. पाणिनि ने घास के अनेक प्रकार बताये हैं, यथा--शर, काश, कुश, मु'ज, 
नर, शाद, वेतस तथा घृतुन | गणों (पुराणों) में वीरण, वल्वज, तथा पूतीक नाम भी 
मिलते हैं--डा० वांसुदेवशरण अग्रवाल, “इ'डिया ऐज नोन ठु पाणिनि', प० २१४, २१५ । 
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असंग में वनों के साथ 'कुस! के जलने का भी उल्लेख किया है३९ | “जवासा” एक 
छोटा सा जंगली पौधा होता है। वर्षा ऋतु में इसके पत्ते भड़ जाते हैं और 
गर्मी में यह फूलता है। सूरदास ने 'जवास! का उल्लेख बद्धव-गोपी-संवाद में 
किया हे४*? | 

तुलसी” एक घना भाड़्दार पौधा होता है। भक्तजन को यह अत्यंत प्रिय 
है । स्त्रियाँ कई पर्बो' में इसकी पूजा करती हैं | तुलसी के पौधे की सूखी डालों 
को दुकड़े-टुकड़े करके उनकी माला बनायी जाती है और साधु-संत उसे धारण 
करते हैं। परमानंददास ने 'तुलसी-माल” के धारण करने का उल्लेख किया है। 
कहीं-कहीं तुलसी के पत्तों की माला बनाकर पहनने का भी चलन है। यह 
माला मरशि-माला के तुल्य बतायी गयी है४' | सूर ने “तुलसी की माला? से 
कृष्ण के सौन्दर्य में वृद्धि की बात कहीं हे“? | तुलसी की पत्ती को कानों में लटका 
कर भक्तजन अपना शृंगार करते हैं४३। तुलसी की “पत्ती” चरणामझ्ृत के साथ दी 
जाती है और इसे प्रसाद के रूप में भी बाँटते हैं। इसे 'तुलसीदल” कहते हैं४४। 
भक्तों की दृष्टि में थोड़ा-सा 'तुलसीदल” चढ़ाने से ही मगवान प्रसन्न हो जाते हैं. | 

'संजीवनी” एक प्रकार की बूटी होती है, जिसमें म्रत व्यक्ति को फिर से जिला 
देने का गुण बताया गया हे। राम-कथा में हनुमान के संजीवनी बूटी? लाने का 
बर्णन सूरदास ने किया है" | 

लता! के लिए “अष्टछाप-काव्य! में बेल, बेली, बल्‍्ली आदि शब्दों का प्रयोग 
हुआ है४६ | लताओं में कुंदलता, राजबेलि, राजबल्‍ली और लवंग लता प्रमुख हैं। 


३६, लटकि जात जरि जरि द्रम-बेली पटकत बाँस, काँस, 'कुस”', ताल । 
“+सा० ५६ ४। 

४०. सूर करम की खीर परोध््यों फिरि फिरि चरत “जवास्यीः--सा० परि० १६३। 

४१, दिव्य गंघ 'तुलसी माला? उर मनि धरि गाइ ग्वालनि--परमा० पष२ | 

४२. स्पाम देह दुकूल चुति छुबि, लसति 'तुलसीमाल'--सा० ६२७ | 

४३. भाल तिलक खबननि (ुलसी-दल' मेटे अंक बिये--सा० १-१७१ | 

४४, अतुल प्रताप तनिक 'तुलसी-दल” मानत सेवा भारी--छीत ० ३८ । 

४५, दौनागिरि पर आहि 'सँजीवनि! बेद सुषेन बताई--£-१४६ । 


४६, क. “लता? बिटप बन माँऊ प्रगट हो फल भरि भूमि नवावनि । 
--परमा० ८८२ | 





(राजबल्ली' का वर्णन अष्टछ्ाप-काव्य में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता। नंददास ने 
पमानमंजरी? में 'राजबल्ली” के कई नाम गिनाये हैं४० | 


'लबंग लता? लौंग की बेल को कहते हैं। सूरदास ने अन्य पुष्प वृत्तों के 
साथ “लवंग लता” के फूलने का बर्णन किया है | लवंग की लता देखने में न 
केवल सलोनी होती है, पत्युत गोविदस्वामी के अनुसार यह अति सुगंधदायिनी 
भी होती है४' | “गुंजा! या चघुँचुची! की भी लता होती है। इसमें लाल दाने 
निकलते हैं. जिनका मुँह काला होता है। इनकी मालाएँ बनाकर पहनी जातो हैं | 
अष्टछापी कवियों ने भी 'गुंजाहारः या “चुँघुचिनि की माल” का उल्लेख किया है;"* 
क्योंकि यह श्रीकृष्ण की प्रिय वस्तुओं में है| एक पद में तो परमानंददास ने कामना 
की है कि मुझे “'गुंजाबन-बेली' के रूप में ही जन्म क्‍यों न मिला जिससे में 
श्रीकृष्ण को प्रिय लगता"' | “बुँघुची” का प्रयोग तौलने के लिए भी होता है । 
परमानंददास ने सोने? या स्वण के साथ “बुँघुचीः के भी तौले जाने की बात 
लिखी है५* | 


(७) पौराणिक वृक्ष--भारतीय पौराणिक कथाओं में 'कल्पवृक्ष” और “पारि- 
जात के वृक्षों का उल्लेख हुआ है | 'कल्पवृक्ष” मनुष्य को उसकी इच्छानुकूल फल 


ख, तरनि तनवा तीर ठौर रमनीक अति द्रम 'लता--कंभन० ७० | 
ग॑ं, फूले लता नवल गहबर बन, बरन बरन बहू भौँति--चतु ० ७६ । 
वे, नाना बरन सकल बृन्दाबन जहाँ तहाँ द्रम 'बेलनि! नये--चतु० ७२ | 
फूले द्रम बिली! भाँति भाँति, नव बसंत सोभा कहि न जात | 
““पतु० ८ | 

द्रुम 'बल्ली” यह दीप जुग बनी, जलति अनल त्रिय जारिहैं | 

“सा० २११६ | 
४७, तुमहिं देखि फूली जु बलि रंचक इंड तन चाहि--नंद०, मान०, प्रृ० ६४। 
४८, फूलें चंपक चमेलि, फूलि “लव॑ग-लता' बेलि--सा० २६१७ | 
४६. ललित 'लव॑ंग लता” सुबास, केतकी तरुनी मानों करत हास--गोबिं० १०६ | 
%०,. भलक कडल अलक अरुझी हार गुजा? ताटंक--परमा० ६६१३। 
4.१, क्यों न'भणए गुंजा बने बेली” रहत स्पाम जू की ओर--परम"० ७६ ६। 
५२. जो ु धुची” सोने संग तोली इतनीये बहुत बड़ाई--परमा० काँक० ११३४ | 


भ 


ग 


४ ( ४७ ) 


प्रदान करता है। इंसलिए वह पृज्य है"+। “कल्पतरूः को पाने की इच्छा सभी 
करते हैं और सत्यभामा-भी पति श्रीकृष्ण से इस वृक्ष के दर्शन कराने की प्रार्थना 
करती हैं"४। परमानंददास ने बताया है कि “कामघधेनः और “कल्पवृक्ष” से 
मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है" | 


समुद्र-मंथन से प्राप्त होनेवाल्े रत्नों में 'पारिजात”ः भी-था जो देवताओं 
के राजा इंद्र को दे दिया गया था“5। सूरदास ने हिंडोला-बर्णन में 'पारिजातक! 
की डंडी का उल्लेख किया है"०» | 

 च ) बुक्षों का उपयान या ग्रतीक-रूप में उल्लेस--अष्टछापी कवियों ने 
पेड़-पौधों के केवल नाम गिना कर ही संतोष नहीं कर लिया, प्रत्युत उन्होंने मानव- 
जीवन की गति का सूक्ष्म अध्ययन करके अनेक स्थत्ञों पर ऐसे तथ्यों का संग्रह 
किया है जिनकी सत्यता मन को मुग्ध कर लेती है। ऐसे स्थलों पर वृक्षों का 
तथ्यात्मक उल्लेख मात्र न करके उपमानों के रूप में उनकी चर्चा द्वारा इस जीवन के 
गहन तथा गूढ़ दर्शन को स्पष्ट किया गया है। उदाहरण के लिए सूर ने एक पंद्‌ 
में राम-नाम के दो अक्षरों की “धर्म रूपी वृक्षांकुर के दो दल” से उपमा दी है;१८ 
दूसरे पद में उन्होंने संसार को 'द्रुम-डरिया? कहा हे;** तीसरे में तन को “तरुवर! 
बताया है ९" और चौथे में उन्होने मलय-ब्ृक्ष की उदारता को आदर्श माना है, क्योंकि 
वह अपने काटनेवाले कुठार को भी सुगंधित करता हे 5१ । इसी प्रकार अष्टछापी 


. 9३२, कालिदास, “उत्तर भेत्र', श्लोक ११। 
४४. “कल्पतर देखिबे की भई साथ मोहि, क्पा करि नाथ ल्यावहु दिखाई | 
+>सा० ४२६४ । 
५४. गोधन कामधेनु “कल्पतरु! गोधन पे माँगे सोई पावे--परमा० २७८ | 
५६. अप्सरा, 'पारिजातक' धनुष, अस्ब, गज स्वेत, ये पाँच सुरपर्तिहि दीन्‍न्हें । 
“+सा० ४२४५ | 
५७. डॉड़ि बनाई पारिजातक” कनक-पठुली बानि---सा० परि० १०६ | 
परत, अदसुत राम-नाम के अरक | 
हर धर्म-अकुर के पावन द्व दल्ञ, मुक्कि-बधू-ता८क---सा० १-६० | 
५६, हो अनाय बेख्थों द्रम-डरिया-सा० १-६७ | 
६०, ता दिन तेरे (तन-तरवर' के सब पात मरि जेहैं--सा० १-८६ | 
जद्यपि 'मलय-दक्ष' जड़ कार्ट, कर “कुठार! पकरे । 
तऊ 'सुभाव न सीतल छाँड़, रिपु-तन-ताप हरे--सा० १-११७ | 


कवियों ने उलमी हुई 'सिवारः में सांसारिक बंधन, माया की जंजीरों और मोह- 
मसता की जकड़न का प्रतिबिंब पाया हे 5* | उनके लिए 'सेमर” संसार के भूूठे 
आकर्षण का प्रतीक हे४३। इसी प्रकार “बबूल? का वृक्ष “बुरे कर्म का बुरा फल? 
के सिद्धान्त का और “आम! का वृक्ष शुभ कर्मो के सुफल का प्रतीक कहा गया है४४ | 

(छु) फल--अध्टछाप-काव्य में ब्रज में उत्पन्न होनेवाले फलों की चर्चा तो है 
ही, खूबानी', सेब” आदि उन फलों का भी उल्लेख हुआ हे जो दूसरे प्रदेशों में 
उपजते हैं. । स्थूल रूप से उन कवियों द्वारा उल्लिखित फलों को चार वर्गों में रखा 
जा सकता है--मीठे फल, खट्टे फल, अन्य फल्त और सूखे फल या मेवा । स्वयं 
सूरदास ने अशोकवाटिका-प्रसंग में 'मदुल, मीठे और खट्टे! फलों की चर्चा की 
हे;*" सूखे फलों का वर्णन करने का वहाँ अबकाश ही नहीं था | अतएव उन सब 
की चर्चा अष्टछापी कवियों ने अपने आराध्य के भोजन-प्रसंग में ही प्रमुख रूप से 
की हे। 

(अ) मीठे फल--इस वर्ग के अंतर्गत अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित जो 
फल विदेष रूप से आते हैं, वे हैं---आम, अनार, ऊख, केला, खरबूजा, खूबानी, 
तरबूज, बेर, सेव, श्रीफत्, सफरी आदि । 

“अंब!, अँबुआ”, 'रसाल” आदि नामों से प्रसिद्ध आम! भारत का प्रमुख 
फल माना जाता है| बनियर ने भारतीय फलों में 'आम” की बड़ी प्रशंसा की है६६ । 
आम! प्राचीन काल से ही भारत में पेदा होता रहा है | पाशिनि की “अष्टाध्यायी? 
में फलों के अन्तगंत उसका उल्लेख हे*० | सूर ने कृष्ण को दिये जाने वाले 'कलेकः 
के फलों की लंबी सूची में 'आम” का नाम सम्मिलित किया हे ६८ | परमानंददास 


६२, पग न इत-उत धरन पावत, उरकि मोह-सिवार'---सा० १-६६ । 
६३, 'सिमर-फूल सुरंग अति' निरखत, मुदित होंत खग-भूप। 
परसत चोंच तूल उघरत मुख, परत दुःख के कृप--सा० १-१०२। 
६४, क. “बोबत बबुर! दाख फल चाहत जोवत हैं फल लागे--सा० १-६१ । 
ख. “काटहु अंब', “बबूर लगावहु', चंदन की करि बारि--सा० ४४२१ । 
६५, अगनित तरु फत्त सुर्गंध मदुल, मिष्ट; खारे--सा० ६-७६ । 
६६, एफ» बर्नियर, 'ट्रीविल्स इन दी मुगल इम्पायर; प्रृ० रंध१ । 
६७. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, इंडिया ऐजू नोन ढ़ पाणिनि--४० ११० । 
६८, केरा; आम”, ऊख-रस, सीरा--सा० १०-२११॥ 


( #४£&६ ) 


के ऋष्ण को “आम? इतना प्रिय है कि आम वेचनेवाली की आवाज सुनकर वे 
माता यशोदा से आम! दिला देने का हठ करते हेँ** | पका आम तो मीठा तथा 
स्वादिष्ट होता ही है, कच्चे आम से भी अत्यंत स्वादिष्ट अचार तैयार किये जाने 
की बात अष्टछापी कवियों ने लिखी है । सूर ने कृष्ण के भोजन में “आम के अचारः 
का भी वर्णन किया हे»* | बसंत के दिलों में “अंबुआ? के वृक्ष में 'बौरः आने तथा 
उनकी सुगंध एवं उनके पराग पर लुब्ध श्रमरों के मँडराने की बात सूरदास ने कही 
हे? | आम” अथवा “अंब” को सूर ने 'सुफल” कहा है. जिसे छोड़ कर “सेमर! 
का फल कौन पसंद करेगा** ९ 


अनार या “दाड़िम” के फल के भीतर लाल, सफेद या गुलाबी रंग के दाने 
होते हैं | यह फल मीठा और खट्टा दोनों तरह का होता है; पर मीठा फल ही 
अधिक रुचि से खाया जाता है। परमानंददास ने एक पद में “अनार! का उल्लेख 
किया है४३ | “ऊख'?, “ईखः, “गन्नाः, “गाँड़ा' आदि नाम से बताया जानेवाला पौधा 
भारत में प्राय: सवंत्र होता है। इसके तने में ही 'रस” होता है जिसे कुचल कर “रस! 
निकाला जाता है। इसे “ऊख? या “गन्ने का रस! कहते हैं। यह पेय अति प्रिय 
माना गया है। 'ऊख रसः से “गुड” और 'शकर” तैयार होती है। इसकी खेती 
भारत में प्राचीन काल से होती आयी है। पारिनि*४ और वाणभट्ट०० ने “इक्षु-वन! 
का वर्णन किया है । “ऊख' के तने को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर चूसा 
जाता है; इन्हें 'गंडेरी! कहते है। सूर के एक पद में हाथी को गन्ना प्रिय 


&8, कोड भाई “आम' बेचन आई। 
मैया, मौहिं आम ले दे री संग सा बल भाई--परमा० ६७३ | 
७०, निंब॒ुआ, सूरन; आम अथानो' और करोंदनि की छबि न्यारी | 
“-सा० १०-२४१ | 
७१, क. 'मौरे अबुआ' अर द्रम बेली, मधुकर परिमल मूले--सा० २८५४४ । 
ख., नव कमल महानव “नव रसाल--सा० २८४६ | 
७२, अरब सुफल' छाॉँड़ि कहा सेमर को धाआँ--सा० १-१६६ । 
७३, चम्पक बकुल गुज्ञाब निवारी 'लाल अनार सुधारी - परमा० ७५० | 
७४, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन टु पाणिनि', ध० १०६-११० ॥ 
७५,, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हष०, सां० अ०, प्र० श्८३ | 
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होने की बात का उल्लेख हे ०६५। कृष्ण को 'ऊख का रस? प्रिय था और उनके 
'कलेबे? में अन्य फलों के साथ इसे भी सम्मिलित किये जाने की बात सूरदास ने 
लिखी हे*० | 

केला! या 'कदली? का फल अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट होता है । यह 
पवित्र भी माना जाता है। ऋष्ण के 'कलेबे” में इसको भी स्थान मिलने की बात्त 
सभी कवियों ने लिखी है?* | आज भी भगवान के भोग में 'केला? ही उन्हें सबसे 
अधिक प्रिय माना जाता है। 'खरबूजा? भी एक लोक-प्रिय फल है। कृष्ण के 
कलेबे में 'खरबूजा” छील-क्राटकर धरे जाने की बात सूरदास ने लिखी है०»९। 
ताजे फलों के अंतर्गत 'खुबानी? का भी नाम अप्टलाप-काव्य में आया है | अकबर 
के समय में अपने रंग के कारण यह जद आलू! कहलाता था | सूरदास ने अरुण- 
खुबानीः का उल्लेख किया है*' । तरबूज की चर्चा भी इसी प्रत्त॑ंग में की 
गयी है**। 

उक्त फल्नों के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में बेर,“* सेव,८३ श्रीफल,<४ 
सफरी*" या अमरूद आदि का यत्र-तत्र उल्लेख हुआ है । इन फलों की चर्चा के 
संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि इनमें से “अनार! या दाड़िमः और 
अरीफल” का उल्लेख भोज्य पदार्थो' के साथ अष्टछापी कवियों ने न करके क्रमश: 
दातों८६ और उरोजों*० के उपमान-रूप में अधिक किया है | 


७६, कहु पटपद कैतें खैयतु है 'हाथिनि के सँग गाँड़ि----सा० २६०४ | 

७७, केरा, आम, 'ऊख-रस'! सीरा--सा० १०-१११ | 

उण,,.. केरा, आम, ऊख-रस, सीर--सा० १०-२११। 

७९, छोलि घरे 'खरबूजा' केरा | सीतल बास करत अति घेरा--सा ० १०-३६६ | 

८०, सफरी चिठरा अरुन खुबानी--स्ा० १०-२११ | 

८१, सफरी, सेब, छुहारे, पिख्ता, जे 'तरबूजा' नाम--सा० १०-२१२। 

८२, 'कोइ माई बेर' बेचन आई -परमा० ६७४ | 

८रे, सफरी सेब! छुहारे पिस्ता जे तरबूजा नाम--सा० १०-२१२। 

८४, जबहिं सरोज घरयो “श्रीफल्ञ'ं प्र, तब जसुमति गई आइ--सा० ६८२ । 

८५, सफरी', सेब, छुहारे, पिसता जे तरबूजा नाम--सा० १०-२१२। 

८६, क. “दाड़िमा दामिनि कुंदकली मिलि बढ़यो बहुत बखान--लहरी० उ० १५ | 
ख, सन कुंद “दाड़िमा दुति दा,मनि प्रगटत अरु दुरि जत--सा० ११३६ | 

८७, जबहि सरोज घरंथो 'श्रीफल' पर, तब जसुमति गई आाइ -सा० इ८२ | 
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( आ ) खटटे फल--अष्टछाप-काव्य में कुछ खट्टे फलों का भी उल्लेख हुआ 
है जो प्रायः अचार बनाने के काम आते हैं | इनका उल्लेख तरकारियों के साथ 
अधिक हुआ हे। इनमें “इमली”, “आँवला”, “करवँदा”, 'करौंदनि! या “करौंदा!, 
'निबुआ?, “'निबुआनि! या “नीबू! प्रमुख हैं। “इमली” का स्वाद खट्टा और मीठा 
मिला हुआ होता है | सूरदास की सम्मति में इसके आगे 'पटरसः भी मात हैं८< । 
आँवले! का अचार बड़ी विधि से तैयार किया जाता था । उसमें हींग, हल्दी, 
मिर्च, तेल, अदरख आदि मिलाये जाने की बात सूर ने लिखी है | 'करौंदे? का 
अचार भी यत्न से तैयार होता है, जिसे ऋष्ण चाव से खाते थे* * । 'नीबू? तो अपने 
गुणों के लिए प्रसिद्ध ही है । इसका अचार भी तैयार होता है जो कृष्ण को अत्यंत 
रुचिकर बताया गया है*'। 


(३ ) अन्य फल--इस वर्ग में ककड़ी, खीरा, सिंघाड़ा, पेठा, कंद्मूल आदि 
रखे जा सकते हैं जो या तो फीके होते हैं या जिनको पकाकर खाया जाता है । 
“ककड़ी? पतली, मुलायम और स्वादिष्ट होती है | इसको नीबू-नमक के साथ खाते 
हैं। कोई-कोई ककड़ी 'कड़ंई” निकल जाती हैं। सूरदास ते 'करुई ककरी? की चर्चा 
एक पद में की हे** | ककड़ी की जाति का दूसरा फल है “खीरा? जिसकी चर्चा 
अच्टछाप-काव्य में कई स्थानों पर हुई हे*३ | 'सिंघाड़े! कच्चे खाये जाते हैं और 
सुखाकर भी । कच्चे सिंघाड़े की तरकारी भी बनती है । “आइने अकबरी!” में (सिंघाड़ों' 
का उल्लेख हुआ हे"४ | कृष्ण के कलेबे में प्रस्तुत किये गये फलों में (सिंघाड़े! भी 
बताये गये हैं'" | “पेठे! की “बड़ियाँ' बनती हैं और इसका 'मुरब्बा! भी डाला 


८८, अरुइहिं 'इमली' दई खटाई। जेंबत पटरस जात लजाई---ता० १२१३। 
८६, हींग, हरद, म्रिच, छोंके तेलें, अदरख ओर “आँवरे' मेले--सा०३ ६६ 
६०, क. कितिक भाँति केला करि लीने, दे 'करवँदा' हरदि रंग भीने--सा० १२११। 
ख, राइ “करोंदा' अंब कलॉजी--सा० परि० १५३ | 
४१, के, “निबुआ' लोन तेल तर सूजी--सा० परि० १४३ | 
बे, निशा लता ओर करोंदनि की रुचि न्यारी--सा० १०-२४१ | 
६२, जब ले सूर कहति है उपजी सब ककरी करुई--प्ता० ३२६६ | 
६३, खारिक; दाख; खोपरा, खीरा'---सा० १०-२११ | 
६४, आइने अकबरी', पृ० १४२ | 
६५, अँदरसे खटमिठे 'सिंघारें--सा० परि० १४३ | 
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जाता है । सूरदास ने कई प्रकार से पेठे! के बनाये जाने की बात लिखी हे*६। 
'कंदमूल” का उल्लेख परमानंददास ने किया है *” | 
(६ ) सूखे फल या मेरे--जिन सूखे फलों या मेवों की चर्चा अष्टछाप-काव्य 
में हुई है उनमें किसमिस, दाख, छुहारा, चिरॉजी, बादाम और खोपरा या “गरी' 
और “पिस्ता? प्रमुख हैं । 'किसमिस! नामक 'भेवा” अंगूर के सुखाने से तैयार होता 
है । अंगूर के बड़े दाने के सूखने पर वही 'दाखः या द्वाक्षा! कहलाता है । परमानंद 
इसके लिए '्राच्छा' शब्द का प्रयोग किया हे*< | श्रीकृष्ण के कलेवे में 'खारिक' 
या छुद्दरा, 'दाख', 'किसमिस?, 'खोपरा! या “गरी? के साथ-साथ “चिरॉजी” और 
बदास? का वर्णन भी सूरदास ने किया हे*१ | “छुहारे! का उल्लेख भी “दाख! के 
साथ 'सूरसागर' के ही एक पद्‌ में हुआ हे*** | 'खोपड़ा' या 'खोपरा' नारिकेल 
यथा नारियल की “गिरी? को कहते हैं। नारियल जब कच्चा और हरा होता है तो 
फल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है । यह मरुभूमि में और समुद्र के 
किनारे उत्पन्न होता है! । भीतर से पोला होने के कारण यह मधुर तथा स्वादिष्ट 
जल से पूर्ण होता है। इसे तोड़ कर जल पी लेते हैं और इसकी कच्ची “गिरी” 
खाते हैं। सूरदास ने अपने आराध्य के कलेवे में 'खोपरा'* और “पिस्ता?$ होने 
की बात लिखी है । 
(जे ) तरकारियाँ और साग--भोज्य पदार्थों में तर्कारियों और सागों 
( शाक ) का जो महत्व आज है, भारतवासियों को वह्‌ बहुत पहले से ज्ञात था। 


६६. 'पेठा' बहुत प्रकारनि कीन्हें, तिनसों सबे स्वाद हरि लीने--सा० १२१३ । 
६७, “कंदमूल' फल तर मेवा धरी ओट किये मुरकया--परमा० ६८१ | 
६८, फोग केरा द्राच्छा' किये बिल सारू फेरी--परमा० २७२ । 
६६, ख्ारिक', दाख' “चिरोजी' “किसमिस' उज्जल “गरी” “बदाम' | 
“सा? ९१०-२१२ | 
२००, ऊधों मन माने की बात | 
दाख', छुहारा' छाँड़ि अमृत फल बिष कीरा बिष खात--सा० ४०२१ | 
१, वाण भट्ट ने विध्याटवी के फलों में 'नारिकेल' का उल्लेख किया है। 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्ष ०, सां० आ०, ४० श्८६ । 
२, खारिक दाख 'खोपरा खीरा--सा, १०-२११ | 
१. सफरी सेब छुहारे 'पिस्ता' जे तरबूजा नाम--सा, १०-११२। 
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इस बात की पुष्टि दैनिक भोजन में इन वस्तुओं की ग्रचुरता से होती है। फल 
और मेवों का आस्वादन अन्य दूरस्थ प्रदेशों से मेँगाकर किया भी जा सकता था; 
परन्तु तरकारियाँ और साग तीन-चार शताब्दी पूर्व किसी प्रदेश में बाहर से मँगामे 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । अतएव अधष्टछ्याप-काव्य में उन्हीं 
तरकारियों और सागों का उल्लेख है, जो उव॑रा ब्रजभूमि की देन रहे हैं । 


(ञ ) तरकारियाँ--इस वर्ग में अष्टछापी कवियों द्वारा अपने काव्य में 
वर्णित ये तरकारियाँ आती हैं--अगस्त की फली या “फरीः, अदरख, अरुईं या 
अरुहहि!, ककोरा, कचनार, करेला, कदुआ या कुम्हड़ा, कुनरू या कुँदरू, कचरी या 
कचरिया, चिर्चिडी या चिचिडा, खीरा, टेंटी, ढेढ़स, परवल या “परवर”, पाकर की 
कली, पिंडारू, भंटा, भाँटा या बैंगन, मिंडी, मूली या “मूरी', रतालू , सेम, सूरन 
आदि । इनका संक्षिप्त सोदाहरण परिचय नीचे दिया जाता हे । 


: अगस्त” नाम का एक वृक्ष होता है, जिसके फूल तरकारी बनाने के काम 
आते हैं. । सूर ने इस फूल को “फरी” कहा है, क्योंकि यह आकार में सेम या मटर 
की फली से मिलती-जुलती है । प्रायः इसे बेसन में लपेट कर तल लेते हैं । 
सूर का तात्पर्य इसी से हे। उन्होंने इसका स्वाद अमृत के समान बताया 
है” | “अदरख' के पौधे की जड़ खायी जाती हे । उसके छोटे-छोटे टुकड़े काट कर 
तरकारियों के साथ मिलाकर खाये जाते हैं। अचार और चटनी के साथ भी इसका 
प्रयोग होता है। सूरदास ने नींबू के साथ “अदरख'” के खाये जाने का स्वाद अच्छा 


बताया हे" | ह 

“रुहृहि?, “अरुई! या “अरबी? भूमि के भीतर होती है | इसकी तरकारी भी कई 
प्रकार से तैयार की जाती है । सूर ने इमली की खटाई के साथ “अरुई” को बनाने 
का उल्लेख किया है* । कटीले परवल को “ककोरा” कहते हैं । इसकी तरकारी 
बड़ी स्वादिष्ट बनती है। सूर ने इसकी भी गिनती तरकारियों में की है*। 


फूल करील कली पाकर नम | 'फरी अगस्त' करी अम्रत सम--सा० १२१३ 
“अदरख' अरु निबुआनि है है रुचि---सा० १२१३ । 

“अरुइहि' इमली रही खटाई--सा० १२१३ । 

कुनरू और “ककोरा' कोरे--सा* १२१३ | 


छद्रीका 


है 6.5) 


कचनार वृक्ष का फूल तरकारी बनाने के काम आता है। सूर ने ऋूष्ण के भोजन में . 
इसकी तरकारी का उल्लेख किया है । 


“करेला?” खाने में कड़वा होता है। इसकी भी तरकारी बना कर खायी 
जाती है। कड़वाहट दूर करने के लिए इसके ऊपरी भाग को छील कर उस 
पर नमक मलते हैं; फिर उसे घी में तल लेते हैं। सूर ने इसका उल्लेख करते 
हुए बताया है कि करेले” में नमक लगाकर तुरंत तल लेने से वे बहुत अच्छे बनते 
हैं'* | 'कदुआ!? या कुम्हड़ाग, 'सीताफल” भी कहलाता है । यह प्रत्येक ऋतु में 
पेदा होता है। यह आकार में काफी बड़ा होता हैं। इसकी तरकारी बनती है 
ओर उसे पेठे की तरह शकर में पागा भी जाता है। “कदुआ? को शकर के साथ 
घी में पागें जाने का उल्लेख सूर ने किया है!" । एक ही खेत में धनिया, धान और 
'कुम्हड़े! उत्पन्न न हो सकने की बात एक पद में सूर ने कही है"*। उपमान 
के रूप में भी “कुम्हड़ेः या 'कुष्मांड' का प्रयोग किया गया है। गोपियाँ योग के 
सिद्धांतों को ग्रहण करने में उसी प्रकार असमर्थ हैं जैसे बकरी के मूँह में “कुष्मांडः 
नहीं समाता१३ | 


'कुनरू?१४ परवल के आकार का होता है और बेल में लगता है। हरे 
“कुनरू? की तरकारी कई प्रकार से बनती है जो खाने में स्वादिष्ट होती है । पकने 
पर यह लाल रंग का हो जाता है, जिसे “बिंबा! फल कहते हैं। “ककोरा” के साथ 
'ुनरूः की तरकारी का उल्लेख अष्टछाप - काव्य में हुआ है""। “कचरीः 


' ८, ककरी कचरी अरु कवचनारयो--सा० १२१३। 

करेले का उल्लेख “आइने अकबरी' में भी हे । उसमें 'करेले' का भाव ग्रति . 
सेर डेढ़ दाम दिया हुआ है--पू० १३७-३१८ | 

१०, भले बनाइ 'करेला कीने', लोन लगाई तुरत तल लीने--सा० १८३१ | 

११, “कदुआ” करत मिठाई घृत पक--सा० ८६२। 

१२, सूरदास तीनों नहिं. उपजत धनियाँ घान कुम्हाड़े'---सा० ३६०४ ॥ 

१३, जोग अलि “कुष्मांड' जैसों अजा मुख न समात--सा० ३६०२ | 

१४, ओइने अकबरी' में इसके लिए “ककरी' शब्द दिया गया है--प्ृ० १३६ | 

१५, “कुनरू' और ककोरा कोरे--सा० १२१३ | 
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या “कचरिया? की तरकारी का उल्लेख परमानंददास' ६ और सूरदास*७ ने किया 
है | यह ककड़ी की तरह की होती है। श्रीकृष्ण को यह इतनी प्रिय है कि वह 
नंद बाबा से स्वयं बन जाकर “कचरिया'? ढू ढ़ लाने का आग्रह करते हैं। 'चिचिंडी' 
या “चिचिंडा?? < ककड़ी की जाति की तरकारी हैं; परन्तु यह लंबाई तथा मोटाई 
में ककड़ी से बड़ा होता हे। अष्टछापी कवियों ने तरकारियों में इसका भी 
उल्लेख. किया. है" * । “खीरे?१ * की चर्चा 'फल? के अंतर्गत पीछे हो चुकी है; सूरदास 
- ने 'खीरे! की तरकारी को इतना अच्छा बताया हे कि जिसे खाने की रुचि न हो, 
बह भी इसे बड़ी रुचि के साथ खाता है?" । 


टंटी? का फल ब्रज में पायी जानेवाली करील की भाड़ी में लगता हे। वहाँ 

के लोग इसकी तरकारी बना कर खाते हैं। सूरदास ने टेंटी को छीलकर तंरकारी 

बनाने की बात कही हे** | टेंटी अथवा करील के फल का उल्लेख उद्धव-गोपी- 

संवाद में भी हुआ है और इसे कमल से हीन बताया गमा हे*३ | “करील के फूल” की 

सब्जी बनायी जाने की बात भी सूरदास ने लिखी हे*४“। “ढेद्स”ः का उल्लेख 
टेंटी के साथ हुआ है" । “परवल? का नाम भी तरकारियों में गिनाया गया हे** । 


१६, क. और भावें चाहै सेव “कचरिया' लाओ बबा बन हेर--परमा० १०३। 
ख. “कचरिया' सुकबन की करी भुजेना बहु भाय--परमा० २७२ | 
१७, “कचरी' चार चिंचीडा सौरे--सा० १२१३ | 
श्८.. आईइने अ्कबरी' में 'चिंचिडी' को “चेंचेड़ा! नास दिया गया है। फल वाली 
सूची में तरकारियाँ, पका कर खाये जाने वाले फलों के नाम से दी गंयी हैँ---प्ू० १३७ । 
१६, क. बनकौरा पिंडीक 'चिंचीडीः--सा० ३६६ । 
ख. कचरी चारु 'जिचीड़ा' सोरे--सा० १२१३ ॥। 
२०, आहइने अकबरी' में खीरे' और “'ककड़ी' के अचार का भी वर्णन है। 
“+8४० १२६ | 
२१, . “खीरा' रामतरोई तामें | अरुचिनि रुचि अंकुर जिय जामैं--सा० १२१३ । 
२२, ैंटी' ढेंढस छोलि कियो पुनि--सा० १२१३ । 
२३, जिहिं मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्‍यों 'करील फल? भावे--सा० १-१६८। 
२४, फूल करील” कली पाकर नम---सा० १२१३ | 
२५, टेंटी 'टेढ़स' छोलि कियो पुनि--सा० १२१३।. 
२६. पोई “परवर' फाँग फरी चुनि--सा० .१२१३ |... 





( ६६ ) 


धवाकर! या 'पकरिया? का बृक्ष धगूलर! के समान होता है । इसकी कली का 
साग तैयार किये जाने की बात अष्टछाप-काब्य में लिखी गयी है*० | “पिंडारू? 
सकरकंदः का ही एक प्रकार है। “आइने अकबरी?*< में इसका नाम मिलता हे । 
इसकी बेल के पत्ते पान के आकार के होते हैं। इसकी जड़ खोद कर निकाल 
लेते हैं और उसे पका कर तरकारी बनाते हैं। सूरदास ने इसका उतलेख किया 
हे? । पमेंटाट, 'भाँटा? या बेैंगनः३” की तरकारी कई तरह से बनाई जाती हैं; 
इसका बना हुआ “भरता? भी स्वादिष्ट होता है। इसे आग में रखकर भून लेते 
हैं, फिर ऊपर का छिलका निकाल कर गूदे को मसल कर “भरता” बनाते हैं । 
सूरदास ने 'भाँटे? के भरते” में खटाई मिल्लाने का उल्लेख किया है *! । परमानंद्‌- 
दास3* ने कई शाकों के साथ 'बेंगन!3३ के 'सुरता! के तैयार किये जाने की बात 
कही है। क्‍ 

'मिंडी? की तरकारी भी कई विधियों से तैयार की जातो है । मिंडी कड़ी 
हो जाने पर बेकार हो जाती है; मुलायम रहने पर अच्छी बनती है| इसीलिए 
सूर ने कोमल.भिडी की तरकारी बनाये जाने की बात कहीं हे३४। ध्यूरीः या 
“मूली? ५ का उल्लेख सब्जियों में नहीं हू । (उद्धव-गे पिका-संवाद' में सूरदास ने 'मूरी” 
के पत्तों का उल्लेख किया है३६ | 'मूलीः की फली “'सिंगरी' के नाम से सूर ने 
गिनायी है?” । 'रताल! देखने में सुन्दर होता है । सूर ने इसे घी या तेल में तल कर 


२७, फूल करील कली पाकर सम--सा० १११३। 

रण, ओआइने अ्कबरी,' प्र, १३६ | 

२६, सीप “पिंडारूे कोमल भिडी--सा० २६६ | 

१३०, आइने अकबरी' में भी “बेैंगन! का उल्लेख है--प्र० १३६ | 

३१, भरता “भँटा खटाई दीनी--सा० १२१३ | 

३२. बेंगन 'भुरता' शाक कई बह भाँति बनाये--परमा० २७२ । 

३३, 'बैंगन' भारत की प्राचीन तरकारियों में से है। इसकी चर्चा हर्ष-चरित 
में 'ब॑गन” नौम से है---डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, ह४०, सां० अ्र०, प० श्य३। 

२४, सीप “पिंडारू कोमल मभिंडी-- सा० ३६६ | ह 

३४.० आइने अकबरी” में अचारों तथा शाकभाजी की सूचियों में मूली” का 
नाम भी आया है--प० १२६ | 

. १६, 'मुरी? के पातनि के बदलें को मुक्काहल देहै--सा० ३६६४ | 
३७, सेम सींगरी छोंकि कोरई---सा० १२१३ | कप 
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गर्म-गर्म खाने का उल्लेख किया है?*< । परमानंददास ने भी इसका नाम 
लिया है ३१ । 

सेम' की लता में सेम की फली लगती है । इसकी तरकारी बनती है और 
इसका अचार डाला जाता है। सूर ने इसको “'छौंक' कर बनाने की बात कही 
है४” | 'सूरन”ः अथवा “जिमीकंद' जमीन के भीतर उत्पन्न होता है। इसे कझ्या 
खाने पर मुँह में किनकिनाहट उत्पन्न हो जाती है। परमानंददास ने इसके साथ 
इमली की खटाई मिलाकर तरकारी बनाने का उल्लेख किया हे४' । सूरदास ने भी 
'सूरन!४* की चर्चा की है४३ | 


इन सबके अतिरिक्त लहसुन! का भी उल्लेख सूरदास ने एक पद में किया 
है । इसकी चर्चा साग-तरकारियों के साथ नहीं की गयी है। इसका प्रयोग वैष्णव 
लोग नहीं करते ; संभवत: इसीलिए अष्टछाप के कवियों ने लहसुन” की उपेक्षा 
की है । यह दुगंधथुक्त होता है । कपूर की तुलना में “लहसुन” का महत्व ठीक उसी 
तरह नहीं है, जेसे हंस की तुलना में काग का४४। 

अष्टछाप-काव्य में वणित उक्त तरकारियों के नामों में 'कटहल” का अभाव 
खटकता है । यह प्राचीन काल में भी प्रचलित था४"५। नंददास ने “सिद्धांत 
पंचाध्यायी? में 'पनस” या कटहल के पेड़ का उल्लेख किया हे;*४५ परन्तु अन्य 


इ८. सुन्दर रूप 'रतालू” रातो तरि-तरि लीन्हों अबहीं तातौ--सा० १२१३ । 
४६, अरबी “रतालू' जिमीकंद इमली जु मिलाई---परमा० २७२। 
४०, 'सेम! सींगरी छोंकि बनाई--सा० १२१३ । 
४१, अरबी, रतालू “जिमीक॑ंद' इमली जु सिलाई--परमा० २७२। 
४२, वाणभट्ट ने ६ -चरित' में “पूरनकंद' का उल्लेख किया है। 
--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, हृष ०, सां अऋ०, ४० श्य३ । 
४३, 'सूरनो करि तरि सरस तोरई--सा० १२१३ । 
४४, जैसे काग्र हँस की संगति “लहसुन! संग कपूर--सा० ३१४२। 
४५, क. र्ष-चरित' में वर्शित विन्ध्याटबी के बृक्षों में 'कटफलं! अर्थात्‌ 
कटहल भी है--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, हष०, सां० अ०, छ० १८६ | 
ख. “आइनेअकबरी' में हिंदुस्तानी मीठे फलों के अन्तर्गत कटहल का 
उल्लेख है--9० ११५। 
४६, नूत प्रयाज़्, कदंब, मनिंब अरु अंब 'पनर्सा जहँ--नंद ०, सिद्धा०, ४० १८६। 
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कवियों ने इसका वर्णन नहीं किया है। आज भी कटहल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 
भाग में कम उत्पन्न होता हे। संभवत: ब्रजप्रदेश में कम होने के कारण इसका 
उल्लेख नहीं हुआ हे । 

उक्त तरकारियों के अतिरिक्त अष्टल्लापी कवियों ने अन्य तरकारियों का भी 
उल्लेख किया है, जिनमें पिंडीक,“० फॉगी,४८ बनकौरा,** रामतोरई,५" सहिजन 
के फूल"" आदि हैं| 

आअ, साथग”"*--हरे पत्तों की बनी हुई तरकारी को “साग' कहते हैं। इसके 
लिए 'शाक? शब्द्‌ का भी व्यवहार किया जाता हे”३ | सूरदास ने विभिन्न प्रकार के 
सागों! का उल्लेख भोजन-प्रसंग में किया हे जिनमें चौराई, चने, मरुते, सरसों, 
मेथी, सोवा, पालक, पोई, लाल्हा आदि के 'साग? प्रमुख हैं"४ | 


चचौराई! एक. छोटे पौधे के पत्तों का साग है । यह कई प्रकार का होता है, 
यथा--कटीला, हरा, लाल | कई प्रकार के पत्तों की 'चौराई” होती है। “चौराई” को 
अन्य सागों के साथ मिलाकर और नींबू का रस उसमें निचोड़ कर खाने का उल्लेख 
हुआ है और इसे 'लाल्हा” तथा 'पोई! के साथ' मिलाने की बात कही गयी है"*। 
ध'वने! और 'मरुसा! के साग बनाने का भी उल्लेख हुआ हे"६। इसी प्रकार 


४७, बनकौरा पिंडीक' चिर्चिडी--सा० ३६६ | 

४८, रुचिर लजालु लोनिका 'फाँगी'--सा० ३६६ | 

४६, “बनकौरा,' पिंडीक चित्िंडी--सा० १६६ । 

५०, खीरा राम तरोई! तामें, अरुचिनि रूचि अंकुर जिय जालैं--सा> १२१३ । 

५१, फूले 'फूल सहिजना” छोंके--सा० १२१३ | 

५२,  ओआओइने अकबरी' में 'साग! नामक एक व्यंजन की भी चर्चा जो पाक, 
सोया तथा अन्य सामों में घी, प्याज, अदरख, कालीमिचे, लौंग, इलायची आदि डालकर 
बनाया जाता था--एछ््‌ृ० १७० । 

४.३. शकरकंद मीठो, 'शाका रुचिर धरयो बनाई--परमा० २७२ | 

५४, आइने अकबरी' में सोआ, पालक, पोदीना, जीतू, पोई, चूका, बथुआ, 
चौलाई आदि सागों के नाम आये हैं--प्रृ० १२६ । 

५५. चौराई लाल्हा अर 'पोई', मध्य मेलि निबुआनि निचोई--सा०' ३६६ | 

५६. 'सागा चना' - “'मस्सा” चौराई'--सा० १२१३। 


( ६$£ ) 
सरसों”, मेथी”, 'सोवा', 'पालक', 'पोई! और “लाल्हा' आदि, सांगों की चर्चा 
सूरदास ने की है”» | 


( के ) फूल--अश्टछ्लाप-काव्य में साग-तरकारियों के समान मुख्यतः उन्हीं फूलों 
की चर्चा है, जो ब्रजप्रदेश में पैदा होते है. । अष्टंछ्ापी कवियों की विशेषता यह हे कि 
मथुरा, द्वारका अथवा अयोध्या के उपवनों या वाटिकाओं में उपजाये जानेवाले 
फूलों की चर्चा में उन्होंने इतनी रुचि नहीं ली. है, जितनी ब्रज के बन-डपवनों में 
पैदा होनेवाले फूलों में; अस्तु । अष्टछाप-काव्य में “पुष्ण' शब्द के लिए कई 
पर्यायों का प्रयोग हुआ है ; जैसे फूल,*< पुहुप,** कुसुम** आदि | 


अष्टछापी कवियों ने अपने काव्य में जिन फूलों की चर्चा विशेष रूप से की 
है, उनमें प्रमुख ये हैं---अतिसी, कमल, कदंब, कनिआरी, कनेल, कनीर, करना, 
कुमुद, कुपुदिनी, कर्निकार, केतकी, केवड़ा, कुरबंक, कूजा, गुलाब, चंपा, चमेली, 
जूही, टेसू , निवारी, पाटल, बंधूक, बकुल, मल्लिका, माधवी, मालती, मौलसिरी, 
सेबती, सेमर आदि । इन नामों में से कुछ एक दूसरे के पर्याय भी हैं ; परंतु सामान्य 
पाठक उनको स्वतंत्र समझता है । अतएव प्रत्येक की चर्चा स्वतंत्र रूप से करना ही 
'उपयुक्त प्रतीत होता है । 

“अतिसी? का फूल उन पुष्पों में हे जिसकी चर्चा अष्टछाप-काव्य में. बहुत 
कम हुई हे४!। कमल! के लिए उसके अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग 
अष्टछाप-काव्य में हुआ है ; यथा अरविंद, अंबुज, अंभोज, इंदीवर, कंज, -सुकंज, 
कुसेसय, जलजात, जलरुह, जलज, पंकज, पदूम, राजीव, बारिज, सरोज आदि | 
कमल अनेक रंग के होते हैं। लाल रंग का कमल भारत के प्राय: सभी भागों 


५७, क. सरसों, "मेथी, 'सोबा,' 'पालक--सा० ३६६ । 

ख., चौराई', लाल्हा' अरू 'पोई'--सा० ३६६। 
पष्ठ, फूल! के थंम 'फूल' की चौखटि, फूजनि बनी है सुदेस तिवारी । 

 “-चतु० ६६ । 

१६, क. पहिरावत उर प्ुहुप्न दाम--चतु ० ५४२ | 

ख. पुहुप, पान; नाना फल, मेत्रा, घटरस अर्पन कीन्हौ--सा० १७६८। 
६०, ताकी कंजनि 'कुसु्मा बिनाव--परमा० ४४२४ । ह 
६१. “अतिसी' कुसुम कलेवर ब द प्रतिबिबित निरधार--सा० ११४३२ | 


(६ ७० ) 


में पाया जाता है | “अंबुज' शब्द लाल कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। श्वेत कमल 
या 'पुंडरीक' काशी के आस-पास तथा नील कमल अथवा “इंदीवर' या “राजीव! 
तिब्बत और चीन में होता है | पीला फूल अमरीका और जम॑नी में भी होता है । 


भारतीय संस्कृति में “कमल” अपनी कमनीयता औंर कोमलता के कारण 
बहुत मान पाता रहा है और भारतीय ललित कलाओं में भी उसे स्थान मिला है। 
काव्य में “कमल? का प्रयोग मुख, नेत्र, हाथ, पेर आदि शरीरांगों के डपमान 
रूप में हुआ हे | अष्टछापी कवियों ने भी 'कमल” का उल्लेख मुख्यतः: इसी रूप 
में किया है | सूरदास ने राधा के कोमल हाथों की तुलना “अंबुज” से** और 
कृष्ण के पेरों की तुलना 'पदुम? से की है*३ । मुख की तुलना भी “सरोज” से की गयी 
हे*४। सॉँबले रंग के कृष्ण के बड़े-बड़े नेत्र अष्टछाप-काव्य में “बारिज” के 
समान बताये गये हैं ६० | 


उपमान-रूप में प्रयोग के अतिरिक्त 'कमल? का वर्णन और भी कई प्रकार 
से अष्टछाप-काव्य में हुआ है। कमल की माला क्रृष्ण धारण करते हैं६६ । 
शुद्ध प्रकृति-वर्णेन में 'जलज', “इंदीवर', 'राजीब', “कुसेसेग, 'सुकंज' आदि का 
प्रयोग आलोच्य कवियों ने किया हे*०। “कमल? के संबंध में प्रचलित परंपरागत 
विश्वासों का उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में मिलता हैं । उदाहरण के लिए 
सूर्य के उदय होने पर 'जलजात” के खिलने,*< “जलरुह! का चंद्रमा से बैर होने, ६ 
ग॒त में कमल के मुँदने पर “अलिः तथा “अरबिंद! का मिलन होने** की बात 


६२, श्री राधा “अंबुज-कर”ः भरि भरे छिरकत बारंबार--सा० ११५६ । 
६२, जे “पद-पदुम' रमत बृन्दाबन अहि सिर धरि अगनित रिपु मारे--सा० १-६४ 
६४. मंद मंद मुसकनि 'सरोज-मुख' सोभा बरनि न जाइ--सा० र८७५४ । 
६५... साँवरो ढोटा को है माई “बारिज नेन! बिसाल--सा० र८७५ | 
६६. कंठ कठुला नीलमनि “अभोज माल” सेंवारि--सा० १०-१६६ | 
६७, क, फूल फूलि रहे “जलज); सुदेसे', “इंदीवर', “राजीव”, “कुसेसे' 
““संद०, रूप०, ४० ३। 
ख. कुटज, कुंद, कर्दंब, कोबिद, करनिकार 'सुकंजा--सा० ३३१४ | 
&८झ, मनहु मोर 'जलजात” लाल रंग भीने हो---सा० २८६३ । 
६६, मनु जलरुह तजि बेर मिलत बिघु--सा० १७६७ । 
७०,  उदित सूर चकई मिलाप, निसि अ्रलि जु मिले “अरबिंदहि'--सा० ३२७१ । 


( ७४१ ) 


उन कवियों ने लिखी. है | “कमल” पर अलिगण की भीड़" का उल्लेख छीतरवामी 
ने किया है। 'कंज” अथवा “कमल” के आसन की बात भी अष्टछाप-काव्य में कही , 
गयी हे** | ' 


“कद्‌ब! तब्रजप्रदेश का मुख्य फूल है जिसकी चर्जा प्रकृति-व्शन-प्रसंग में 
की गयी हे? । “कतिआरी? भी प्रमुख फूलों में है?४ | “कुंद” का फूल सफेद रंग 
का होता है और बहुत बड़ी संख्या में फूलता है?५ | अगहन-पूस इसके फूलने का. 
समय है । सफेद होने के कारण “कुंद! दाँतों का उपमान भी हैं। 'मेघदूत! में 
कालिदास ने कुंद पृष्प से अलंकृत केशराशि का वर्णन किया है६। 'कनेल? का 
पुष्प पीले अथवा लाल रंग का होता है। सूर ने प्रमुख फूलों में इसकी गणना 
की हे “० | 'कनीर/'०< और “करनाः०* का उल्लेख भी अन्य पुष्पों के साथ हुआ 
है | 'कुमुद!ः और “कुमुदित्तीः, .दोनों फूल कवियों को कमल के समान ही प्रिय 
रहे हैं। कृष्णदास के अनुसार कुमुद-कुमुदिनी, दोनों चंद्रमा को देखकर रात्रि में 
फूलते हैं * 

“करनिकार” या “कर्शिकार' का पुष्प लाल, पीले और सफेद रंग का होता 
है। कविप्रसिद्धि के अनुसार वह पद्मिनी स्त्रियों के नृत्य से पुष्पित होता है*" | 


७१, पंकज! पर मानो आए मधघुप अरिके---छीत ० ११४ । 
७२, ग्रतिचरन मनु देस बसुधा देति आसन “कंजा--सा० १०-११८। 
७३, क, कहि धों “कर्दब' बकुल बट चंपक ताल तमाल--सा० १०६१ । 
ख. कुटज, 'कदंब” सुदेस तमाल--गोविं० १०६ । 
७४, जाही जुही सेवती करना कनियारी'--सा० १०६५४। 
- ७५, फूली बनराजि जाइ “कुंद! कुसुम थोरे--गोविं० १०६। 
७६, "मेब्ररूत”, उत्तर मेघ, श्लोक २। 
७७. तहाँ कमल केवरा फूले केतकी “कनेल” फूले--सा० २६१७॥ - 
3८, कुल केतकि करनि 'कनीर'! मिलि भूंमक हो---सा० २६०३ । 
७६. जाही जुही सेवती “करना” कनियारी--सा० १०६५ । 
:८०, क, अद्भुत सतदल बिकसित कोमल मुकुलित कुमुद “कल्हार' | 
ह -“-ऊँष्णु०, सोम०, ४० ७८ | 
ख,, तू ब्रज सर की “कुसुदनी' हरि बृन्दाबन चंद--कष्णु ०, सोम०) ४० ४६। 
८१,  'कालिदास', मल्लिनाथ टीका, उत्तर मेंघध २, श्लोक १५। 





ल्‍प्तो 


( ४4 ) 


कालिदास ने पार्वती के केशों में 'कर्शिकार' के गुथे होने का वर्णन किया है<*। 
' डा० हजारीप्रसाद हिवेदी के मतानुसार संस्कृत का “करिकार' हिंदी का 
अमलतास” है और 'कनेर' से भिन्न फूल हे“? । “आइने अकबरी' में 'कर्रिकार', 
को जहरीला बताया गया है तथा जो इसे सर पर धारण धारण कर लेता है वह 
लड़ने लगता हे“४ | 'क्रेतकी? का फूल सफेद होता है और कुँआर में फूलता है | 
इसका वर्णन सूरदास, चतुभुजदास, गोविंदस्वामी आदि ने किया डे” 
'केवरा' या ककेवड़ा' बड़ी अच्छी सुगंध का फूल है। इसका इत्र तैयार किया 
जाता है, जो लगाने तथा खाने के काम आता है। अबुलफजल ने कपड़ों को 
सुगंधित करने के लिए सूखा 'केवड़ा' रखने का उल्लेख किया है“: | चतुभेजदास<७ 
और सूरदास*< ने सुगंधित पुष्पों के साथ “केबड़े! का वर्णन किया है । 


प्रकृति-बर्णन में 'कुरबक' अथवा “कुबंक' पुष्प का नाम' कुंभनदास और 
गोविंदरवामी ने लिया हे“ ' | “'कूजा” का उल्लेख सूर ने किया है*"। “आइने 
अकबरी” में यह गुलाब के समान बताया गया है। सम्मवत: यह 'मोतिया” या 
'बेले! का ही नामान्तर है*' । कहीं-कहीं सूरदास ने 'खुमौं! पुष्प का नाम लिया 


८२, क. कुमार सम्मवम्‌,' तृतीय सर्ग, श्लोक ५५ | 
ख. “कुमारसंभवम', तृतीय सर्ग, श्लोक ६२ । 
८३, हिन्दी साहित्य की भूमिका, प्ृ० २३०। 
८४. “आइने अकबरी', ४० १२३। 
८५, क. कुल 'केतकि' करनि कनीर मिलि क्रूमक हो---सा ० २६०३। 
ख्र. 'केतकि कनेल फूले संतन हित फूल डोल--नसा० १६१७ | 
ग. जूडी जई, केवरों 'केतकी' सौरभ सरस धरम रुचिकारी--चतु० १०० | 
, 'केतकी' मालती बंधागो--गोविं० १०२ । 
८६, -“आइने अरकबरी', प० १७८। 
८७. .जुही, जई, 'केवरो” केतकी सोरभ--चतु ० १००। 
' ध्८प, तहाँ कमल “केवरा' फूले हो--सा, १६१०। 
८६. क. . कुरबक बकुल, मालती चंपौ, केतकी, नवल निवारे--कंभन० ८१ | 
-  .ख, 'कुबंक! बकुल बेली घन च॑ंपी कुसुमनि दाम सँचत--गोबिं० ३२० | 
६०, कूजा मरुआ कुंद सों कहेँ गोद पसारी--सा० १०६५ । 
६१, आइने अकबरी', ह० १७३ ।.. 


क्र 


( ४३ ) 


है१* | “गुलाब! विदेशी फूल है जो मुगलों के भारंत में आने/पर लोकप्रिय हो 
गया । अष्टछांप के कवियों ने इसका वर्णन किया हैं, परन्तु “गुलाबं' को उन्होंने 
. कसल? अथवा 'कुमुद' जैसा महत्व नहीं दिया है। अन्य फूलों के साथ “गुलाब! 
को चित्रसारी में सजाने की बात गोविंदस्वामी ने कही है*३ । चतुभु जदास ने भी 
गुलाब का उल्लेख किया हँ ४ । 

ह “यंपक' अथवा “चंपे! का फूल भारतीय पुष्पों में अपना विशिष्ट स्थान रखता 
हैं। इसका उल्लेख “आइने अकबरी? में भी हुआ है*" | कवि - प्रसिद्धि के अनुसार 
“चंपा? पद्चिनी स्त्रियों के हास्य से पुब्पित होता है ६ । एक दूसरी कबि-प्रसिद्धि यह 
है कि चंपे के फूल पर भौंरा नहीं बेठता*” | सूरदास ने भी भौरे को “चपंक? न 
रुचने की बात कही हे'<। एक अन्य पद में सूरदास ने “नासिका? की तुलना 
“वंपक-कली” से की है** । छीतस्वामी, परमानंददास, कुंभनदास और गोविंदस्थामी 
ने भी पुष्प-वर्णन सें चंपक का उत्लेख किया हे३** | “चमेलि” अथवा “चमेली” के 
फूल का नाम भी अष्टछाप-काव्य में आया है । संस्कृत में इसे “जाही” अथवा 
भालती! कहते हैं' | सूरदास ने सामान्य चमेली का* और परमानंददास ने 


६२, खूमी मरुवों मोगरी मिलि कूमक हो--सा० २६०३। 
६३. चंपक बकुल, गुलाब” निवारो नीकी है चित्रसारी--गोविं० १४५ | 
६४. चंपी फूल्यो, फूल्यी निवारो, नव गुलाब अरू जाई--चतु० २१४ । 
६५४. आइने अकबरी', ४० १०० ॥। ँ 
६६. “कालिदासः, मल्लिनाथ टीका, उत्तरमेघ, श्लोक १५ ॥। 
६७, “चम्पा' प्रीति न भोरहिं दिन दिन आगरि बास । ' 
की 7 --डा०» वासुदेवशरण अग्रवाल, पद्मा०, सं० व्या०, २७-२२। 
६८, जोग हमहिं ऐसो लागत ज्यों तुहि चंपे की फूल--सा० ४३४६ । 
६६. नासिका चंपक कली कों अली भाये--सा० १०७६ | 
३००, क, “चंपक' बकुल गुलाब के सोधे सिंघु तेर॑ंग--छीत० ४७ | 
ख. “चम्पक' बकुल गुलाब, निवारी, लाल अनार सुधारी--परमा० ७५० | 
ग. नीम ओर प्रबाल “चंपक' बकुल जम्बू अंब--कु'मन० १२० | 
घ. कुरबक, बकुल, मालती, चंपौ, केतकी, नवल निवारे--कुंभन० ८१ | 
डर, कुर्बक, बकुल बेली घन “चंपौ” वुसुमनि'दल संचत--गोबिं० ३२० | 
, कालिदास; मल्लिनाथ टीका, “उत्तरमेध', श्लोक २५ । 
. “२, क. फूलें चंपक, “चमेलि”, फूंलि लवेंग लता बेलि---सा० २६१७ | 
ख. बेलि “चमेली', मालती बूकति द्र्‌ म डारी---सा> १०६४ | 


शक 
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पीली “चमेली?! तथा उसकी सुंगधि का वर्णन किया है? । “जई! था “जाही! 
झा फूल सामान्यतया: श्वेत रंग का होता है। अबुलफजल ने इसके तिसाला फूलने 
तथा बेल के पेड़ से लिपट जाने का वर्णन किया है: । “जूही” का फूल भी उपयुक्त 
फूलों के साथ अष्टछाप-काव्य में वर्णित हैं" । 


दटेसू” का संंदर फूल 'पलाश” बृक्ष में पेंदा होता हैं। यह लाल रंग 
का होता है। जिस समय 'टेस” फूलता है, ऐसा जान पड़ता है मानो वन में आग 
लगी हुई हो । सूर ने 'टेस! के फूलों से सुशोभित वन का वर्शान किया है ६ । “निवारी! 
के फूल का वर्णन भी अष्टडापी कवियों ने अन्य फूलों के साथ किया है* । अबुल- 
फजल ने बताया है कि इसका फूल एक पत्ते का होता है और 'रायबेलि” से ही 
मिलता-जुलता है | इसमें एक साथ इतने अधिक फूल आते हैं कि पौंधे ढक 
जाते हैं* | 


!: पाटल', 'पॉडल! या 'पाडल” पुष्प “गुलाब! का ही भारतीय नाम है । इसका 
उल्लेख सूरदास और चतुभुजदास के पदों में हुआ हे'। 'बंबूक' के फूल का 


३, 'पीत चमेली” चित को चोरत रायबेलि महकारी--परमा० ७५० | 
४, आइने अ्रकबरी', पृ० १७६ । 
५, क. “जाही' “जुही' सेवती करना कनिश्ञारी--सा० १०६५॥ 
ख, “जूही, 'ज३” केवरो, केतकी--चतु० १००। - 
ग, “जूही, 'जई' केवरो कूजो, राइबेलि महकारे---कंभमन० ८१ । 
६, क, .. द्वादस बन रतनार देखियत चहूँ दिसि टेसू फूले--सा० २८५४४ | 
ख, ससि उर चढ़त प्रेम पावक परि बंक 'कुसुंभ! रहे कुम्हिलाई । 
. ता» रे४ण्य३ । 
७, क, फ्रूल्ी .“निवारी' एलि मोगरों सेवति सुबेलि--सा०२६१७॥ 
ख. चर्पक, बकुल, गुलाब “'निवारी' नीकी है चित्रसारी--गोविं० १४५। 
ग, राइबेलि, माजती, माधवी,चं पक, बकुल, गुलाब, “निवारी--चतु० १००| 
८, आइने अकबरी', प्रृ० १७६ | 
६, क,. मिलत सनमुख “पाटल? भरत मानहि जुही--सा० र८ध४४ | 
ख,. जहाँ 'पॉडल' बिपुल गंभीर मिलि भूमक हो--सा० २६०३ | 
गे, “पाइल”, करी, सेवती, मल्ती, बोलसरी, रचि रुचिर सवारी | 
“चठु० १००। 


( ७४ ) 
उपयोग प्राय: अधघरों और मसूढ़ों के उपमान-रूप में हुआ है"* । कालिदास ने 
“बंधूक” के लिया “जपा? शब्द का भी प्रयोग किया हे" | “आइने अकबरी? में इसके 
लिए “अडूहुल” नाम आया हे** | “बंधूक' पुष्प माला में नहीं गूँथा जाता; क्योंकि 
जन-विश्वास के अनुसार, सेही के काँटें की भाँति, यह “घरः में लड़ाई करवाता है* ३ । 
परमानंददास ने “बंधूक” के लिए “जपा? शब्द का प्रयोग किया है? ४ | “बकुल? के 
फूल का नाम अष्टछ्ाप-काव्य में अनेक बार आया है*" | इसके लिए “मोलश्रीः, 
'मोलसिरी? और “'बोलसिरी”? आदि शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। यह फूल पीले रंग का 
और सुंगधि से परिपूर्ण होता है। कवि-प्रसिद्धि के अनुसार “बकुल? स्त्रियों के 
कुल्ले से पुष्पित होता हे": | आइने अकबरी” में इसका नाम 'मौलश्री” दिया 
हुआ है । 'बेले! के फूल का उल्लेख सूरदास, चतुभेजदास और परमानन्ददास ने 
किया है | इसकी कई किसमें होती हैं, जेसे 'मोतिया”, 'मोगरा?, 'रायबेलि?" ० आदि। 
इसीका साहित्यिक नाम “माधवी” है"*। अष्टछापी कवियों ने “भाधवी” का 
उल्लेख अपने काव्य में बहुत उल्लाध्ष से किया है; क्योंकि उसके विकास के समय 
प्रकृति में भी उल्लास छा जाता है"१। अप्टछाप-काव्य में भी 'माधवी” नाम 


१०, अधर बिंब, बंधूक निरादर दसन कुद अनुहारी--सा० ११६७। 
११, कालिदास, मल्लिनाथ टीका, पूर्व मेघ, श्लोक ३६ | 
2२, आइने श्रकबरी', छ० १८२। 
१३, (कृषक जीवन; अध्याय १३; प० १२ | 
१४, मनहँ “जपा कौ कुसुम' पात पर कहिये कहा बिबेक--परमा० ५६५ । 
१५, के, कहि धो कंद कर्दंब, 'बकुल” बट चंपक ताल तमाल--नता० १०६१ | 
ः' ख., कुरबक, “बकुल', मालती, चंपौ केतकी नवल निवारे--कुंभन० ८११ । 
ग, चंपक, “बकुल', गुलाब, निवारी--परमा० ७४० । 
घ, “” '“ ““मल्ली, बोलसिरी रचि रुचिर, सँवारी--चतु० १०० ॥ 
१६, “कालिदास!, मल्लिनाथ टीका, उत्तरमेष, श्लो० १५ | 
१७, क. केतकी करबीर 'बेला' बिमल बहु बिधि मंजु--सा० ३३१४ | 
ख. खूमी मरुओ; 'मोगरो” मिलि कूमक हो--सा० २६०३। 
गं, पीत चमेली चित को चोरत 'रायबेलि! महकारी--प्रमा० ७४० | 
१८, “कालिदास”, मल्लिनाथ टीका; उत्तरमेघ; श्लो० १४। 
१६, क, बेलि चमेली 'माधवी' मिलि झूमक हो---सा० २६०३। 
ख, प्रफुलित नव मल्लिका मालती 'माधवी--गोवि० १०८। 


आया- है। इसी प्रकार “मल्लिका? “मालती?,*' “मरुवो!** और “सेवती?*3 
आदि फूलों का वर्णन अष्टछापी कवियों ने किया है | इनमें से 'सेवती” का उल्लेख 
आइने अकबरी” में भी हे। इसका रंग सफेद और इसकी आकृति “गुलाब जैसी 
होती हे*४। 

उपयुक्त फूलों में से अधिकांश का उल्लेख अष्टछाप के कवियों ने ऋतु-वर्ण॑न 
अथवा स्त्रियों के ंगार के प्रसंग में किया है | शैय्या के सजाने, अंगों तथा स्थानों 
के अलंकरण में भी फूलों का वर्णन आया है। 'सेमर” जैसे फल के उपमान द्वारा 
संसार के दुरंगेपन--वाह्मरूप में आकर्षक और अन्दर से खोखला होने--का 
वर्णन करके उन कवियों ने संसार की असारता प्रदर्शित की हे" । 

आ. परे--अष्टक्लाप-क्राव्य में जिन “पत्तों' का उल्लेख हुआ है, उनमें 
“तुलसी-दल” प्रमुख है । इसके संबंध में पीछे विस्तार से लिखा जा चुका है | अन्य 
बूक्षों या पौधों के पत्तों का अलग अलग उल्लेख नहीं है । उनका केवल सामान्य रूप 
से वर्शन आया है । “पत्ता” का “पातः के लिए 'पल्लव”*५ और “किसलय?*० शब्दों 


२०, क. जमुन पुलिन मल्लिका” मनोहर सरद सुहाई जामिनि--सा० १०४८ |) 
ख, .'मल्लिका' मालती बिकसति बिबिध खंड कदंब--कुभन० १२० | 
ग. जाइ जुही “मल्लिका जूथी फूले निरमल फूल--परमा० ध्८८ । 
२१, क. बूभहूँ धों 'मालती” कहूँ तें पाए हैं तन च॑दन--सा० १०६१ । 
ख., राइबेलि 'मालती” माधवी च॑पक बकुल गुलाब निवारी--चतु० १०० | 
ग, केतकी 'मालती' जुही बँधायो--गोविं० १०२। 
प्र. मल्लिका 'मालती' विकसित बिबिध खंड कदंब----कुंभन” १२० | 
२२, क, कूजा 'मरुआ' कुंद सो कहें गोद पसारी--सा० १०६५ | 
ख, खूभों 'मरुओ' मोगरो मिलि झूमक हो--सा० २६०३॥। 
२३, क, जाही जुही सेवती करना कनिआरी--सा० २०६५ । 
ख., पाहुल, भरी, 'सेवती' मल्‍्ली, बोलसरी रुचि रुचिर सँवारी-चतु० १०० 
ग. बीच जुही, बिच 'सेवती” अरु बिच-बिच नवल निवारी री भारी। 
। “»गोवि० १३२४ | 
२४. आइने अकबरी', ० १७२ | 
२५ '्ेमर-फूल सुरँग अति! निरखत मुदित होत खगभूष | 
प्रसत चोचे तूल उधरत मुख परत दुःख के कूप---सा० १-१०२ | 
२६, भव जंजाल तोरि तरुबन के, 'पल्लव' हृदय बिदारथौ--सा० २२४४५ | 
२७, “किसलय' कुसम कंत सम साथक पायक पवन बिचारिहू->सा० २११६ । 
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का प्रयोग अष्टछाप-काव्य में किया गया है । जीवन की असारता, क्षणंभंगुरता और 
एक बार ही मिलने वाले अवसर की और संकेत करने में “पत्ते” का उदाहरण ही 
हमारे कवियों ने उपयुक्त समझा है*< | 


(छु) मानवेतर आणी-- क्‍ 

इस वर्ग में अष्टक्वापी कवियों द्वारा वर्णित वे पशु, जलचर, कीट-पतंग, 
पक्ती आदि आते हैं जिनका मानव से या तो संघर्ष रहा है या जिनको वश 
में करके और पालतू बनाकर उसने उन्तको अपने लिए उपयोगी सिद्धू किया है। 
ध्यान देने की बात यह है कि ऋतु-बर्णन, लीला-चर्चा तथा उपमान-रूप में 
अष्टछाप-काव्य में अनेक ऐसे पशु-पक्तियों का भी उल्लेख मिलता है जो आज तो 
ब्रज में पाये ही नहीं जाते । जो हो, इससे इतना तो स्पष्ट होता ही हे कि भारतीय 
संस्क्ृति में मानव-समाज के साथ-साथ मानवेतर प्राणियों के लिए भी सदा से स्थान 
रहा है । 


आ. पशु--अष्टछाप-काव्य में वर्णित “पशु वर्ग” को, स्थूल रूप से, दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--प्रथम वर्ग में वन्य पशु? आते हैं और द्वितीय में 
पालतू पशु जिनको पुत्र: दो वर्गों में रखा जा सकता हे--सामान्य पालतू पशु और 
सवारी के पशु । इन सबके संबंध में अष्टछापी कवियों के विचार, संक्षेप में, नीचे 
दिये जाते हैं । 


क्ष. वन्‍य पश--बन्य पशु सामान्यतया हिंसक, मांसभक्ती और भयानक होते 
हैं । इनके अन्तर्गत सिंह, सूकर, स्थार और रीछ आदि पशु आ जाते हैं जिनकी चर्चा 
अष्टछाप-काव्य में हुई है। इनके कुछ पर्यायवाची शब्दु-भी . उसमें प्रयुक्त हुए हैं। 
पशुओं में प्रमुख (सिंह” अथवा 'केहरी” सबसे अधिक शक्तिशाली माना गया है; यद्यपि 
उसकी शक्ति भाग्य-बल के आगे निरथंक सिद्ध होती है। सूर ने विनय-पदों में 
कहा है कि सिंह शक्तिशाली होते हुए भी भाग्यहीन होने पर कभी-कभी भूखों मर 
सकता है १ * | 


हो 4 ५ ५ डार 
र८, क. धरनि पत्ता' गिरि परें ते फिर न लागे डार--स।० श्-ष्फ | 
रु ु हर 5 3 हैँ 
ख., ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबे 'पात' करि जेहैं--सा० १-८६ । 
- २६, अति प्रचंड पौरुष बल पाये, 'केहरि' भूख मरे--सा० १-१०५४ | 
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“सिंह? की चर्चा उपमान-रूप में भी हुई हे | उसका कठि-प्रदेश सुन्दर होता है; 
अतः मनुष्य के सुन्दर कटि-प्रदेश की तुलना 'सिंह? के कटि-प्रदेश से की गयी है३९ । 
प्राचीन उपदेशात्सक पशु-कथाओं में एक ऐसी कथा हे जिसमें “सिंह” अपनी परछाई 
देखकर मूखंतावश कुए में कूद पड़ता हे । इस प्रसंग का कहावत के रूप में सूर ने 
उल्लेख किया है३१ | “सिंह? के साथ अष्टछाप-काव्य में बाघ” शब्द भी आया है । 
“बाघ! एक क्रर और घातक पशु है जो “गाय! का घोर शत्रु हे । अतएव उसकी 
सवंत्र निंदा की गयी हे१* और उसको मगादि निर्बंल पशुओं को सतानेवाले 
“आततायी” के रूप में प्रस्तुत किया गया है २३ । 


सृगाल”, 'स्यार', 'सियार' अथवा “जंबुक”ः की गणना हीन पशुओं में की 
गयी है३४। “सुगाल' अथवा अआगाल” कायरता का प्रतीक माना गया है" | यह 
पशु शिकारी नहीं होता और प्राय: मृत शरीर का ही मांस खाता है । मनुष्य के शरीर 
की अंतिम गति 'स्‍्यारः का भक्ष्य बनना भी हे, जिसकी ओर संकेत करके सूरदास 
ने कहा हे--इस मानव शरीर पर गये करना अनुचित है, क्योंकि मृत्यु के बाद 
स्थार! इसको नोच-नोच कर खा जाय॑गे१९ | 'ब्रक' भी हिंसुक पशु है जो गायों के 
बछड़ों को मार कर खा जाता है । परमानंददास ने शक” के भय से त्रस्त ब्रजवासियों 
के कष्टों का उल्लेख किया है ३० | 


'सूकरः या 'बाराह” “बनैले सुअर” को कहते हैं | यों तो यह गंदा तथा घातक 
पशु है, परन्तु पुराणों में वशित विष्णु के अवतारों में 'बाराह” अवतार के होने से 


३०, क, कटि “सिंष'!, गोर तनु, सुभग सींवा--कंभन० १६० । 

ख, कटि निरखत 'केहरि' डर मान्यो, बन-बन रहे दुराइ--सा० १७४७ | 
२१, ज्यों 'केहरि! प्रतिबिंब देखि कें आपुन कूदि परथो--सा० २-३६ | 
३२. बेरु परस्पर उपज्यो है बन “बाघ! गाइ को मारत--परमा० काँक० ११४० । 
३३१, “्याध' जु मृगनि बधत सुनि सजनी--परमा० काँक० ११३७ । 
३४, क, समुझत नाँहि दीन दुख कोऊ, हरि भख्र “ज॑ंबुक पानिहि। 

>-सा० ४१६६ । 

ख. सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिनु जेसें सूकर स्वान 'सियार'--सा» १-४१। 
३४, करनि सिंह तुम्हरी धरी कैसे भए 'सुगाल---सा० ४१८८ 
३६, या देही को गरब न कीजे 'स्यार! काग गिध खेहैं---सा० १-८६ । 
३७, घर घर तें बछुरा 'बृक' काटत सब प्रानी अति आरत--परमा०काँक० ११४० | 
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यह पूज्य भी हे । एक ओर अष्टछाप-काव्य में इस पशु का अवतार के रूप में 
उल्लेख हे,१८ दूसरी ओर 'सूकर' के जीवन को अधम बताया गया है और ईश्वर- 
भक्ति से विमुख जनों से उसकी तुलना की गयी है. । 'रीछ! का नाम 'सूरसागर में 
राम-कथा के प्रसंग में आया हे | प्रसिद्ध योद्धा जांबवान को रीछ ही कहा गया है जो 
आज के वैज्ञानिक युग में असंगत जान पड़ता है। जांबबान राम के भक्त 
थे। बृद्धावस्था में भी वे बड़े पराक्रमी थे। उनकी 'रीछ” सेना ने राम-राक्षस-युद्ध में 
भाग लिया था४" | द द 

. त्र. सामान्य पालतू पशु--अनादि काल से मनुष्य और पशुओं का निकटतम 
संबंध रहा है। मानवीय सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में उनका भी यौग रहा. है 
ओर उनकी सहायता से मनुष्य को अनेक सुख साधन उपलब्ध होते रहे हैं। मनुष्य 
अनेक पशुओं को पालता रहा है । इनको पालतू बनाने के दो कारण हैं ; प्रथम, 
व्यावह्यारिक जीवन में उन्ककी उपादेयता और दूसरे, उनके साथ सहानुभूति करने और, 
उनसे सहानुभूति पाने के कारण रागात्मक संबंध का होना | कुछ पशुओं का पालन 
उनके रूप-रंग के प्रति आकषंण ले मनोरंजन प्राप्त करते की दृष्टि से भी किया 
जाता है । 

पशुओं में बंदर एक ऐसा पशु है ज्ञो रूप और आकार में मनुष्य के अधिक 

निकट है । इसके लिए अष्टछाप-काव्य में “बानर', “कपि!, “मरकट', 'साखासख' 
'लंगूर” आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है । इस पशु के संबंध में अष्टछाप-काव्य 
में दो प्रकार की बात कही गयी हैं। एक तो बानर जाति के प्रति आदर प्रकट 
किया गया है; क्योंकि राम-कथा में हनुमान, अंगद, सुमप्रीव आदि बानरों के वीरता- 


८, क. तब हरि बपु - बराह' धरि आयौ--सा० ३-१० | 
ख., तब हरि धरि “बराह“-बपु, ल्माए 9थी उठाइ--प्ता० ३-११ । 
ग, पदूम पुरान कथा सब ऊपर धरनी सों “बाराह' जसु गाये | 
, “-परमा० काँक० १३८० | 
३६, क, उदर भरथो कुकर 'सूकर! लॉ, प्रभु कौ नाम न लीनौ--सा० १-६५ । 
ख, भजन बिनु कूकर “सूकर' जेसौ--सा० २-१४ | 
ग. परमानन्द प्रभु तुम्हे भजन बिनु जेसे 'सूकर' स्वान सियार। 
“--परमा० काँक० १३६४ | 
४०. 'रीछु लंगूर किलकारि लाये करन; आन रघुनाथ की जाइ फेरी-सा० ६-१ ३८। 
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पूर्ण कार्य वर्रित हैं४' | यह एक विवादसप्रस्त प्रश्न है कि राम-रावणा-युद्ध में 
अदूभुत पराक्रम प्रदर्शित करने वाले 'बानर'ः कौन थे। वे मनुष्य जाति के थे या 
पशु, इसका निर्णय करना इतिंहासकारों का काम है। अष्टछाप के कबियों ने तो 
उन्हें 'पशुः ही स्वीकार किया हैं । राम-रावण-युद्ध में वे 'बानरं? मनुष्यों के साथ कंघे 
से कंधा भिड़ा कर लड़े थे। दूसरी ओर “बानरः का उपहास भी किया गया है। 
यंह पशु मूखे होता है जो अच्छी या बुरी वस्तु का भेद नहीं जानता। वह “मणि! 
को नष्ट कर देता है और “कस्तूरी” को मिट्टी में फेंक देता है४* | हनुमान को 
'साखामृग” कह कर, उनकी प्रिय वाणी की सीता ने प्रशंसा की है*3 | 'बानर? 
खेल-तमाशे का साधन भी है । उसे पाल कर प्रशिक्षित किया जाता है और “मदारी? 
उसे नचाता है । सूरदास ने “कंपि? वंग की इस मू्ख॑तापूर्ण विवशता की चर्चा भी 

हे४८। “लंगूर” भी “बंदर” को एक किस्म है। उसका मुख काला और दुम लम्बी 
होती है । राम-कथा-प्रसंग में इसंका भी उल्लेख हुआ है४५ | 


मृग?, 'म्रिरग”, मगा?, “मसगी”, कुरंग”, 'सारंग', 'हरिनः आदि नामों से 
विख्यात पशु का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मुख्यतः संगीत-प्रेम के प्रसंग में हुआ 
है। इस पृशु को संगीत से बड़ा प्रेम होता है और अष्टछापी कवियों ने 'संगीत” 
सुनकर मृग के आत्मविंस्मृत हो जाने की बात कही हे४५ | कृष्ण की वंशी की तान 
सुनकर यह पशु घास चरना भी भूल जाता हे४७०। “मृग” की आँखों के सौन्दर्य 
की ओर संकेत करते हुए कुंभनदास और चतुभु जदास ने ब्रजबालाओं को 'मगनैनी” 


४१, के, “कर्षि'! सोमित सुभट अनेक संग, ज्यों पूरन ससि सागर तर॑ग॥। 
“एसा० ६-१६६ । 
ख. “बानर' बीर हँसेंगे सोकों, ताको बहुत डराऊँ---सा० ६-७५। 
४२. भनि 'मरकट' को देत मूढ़े मंतिं, मुगमद रज में सानहिं---सा० ४१६६ । 
४२३. महामधघुर प्रिय बानी बोलत, 'साखामग', तुम किहि के तात--सा० ६-६६ ॥ 
४४. ज्यों “'कपि' डोरि बाँधि बाजीगर कन कन को चौहटे नचाबे--सा» १-३२६॥ 
४५. सेन सहित सब हते रपटि के “लॉगूर---सा० ६-६६। 
४६. आएं “म॒ग” बन के खबन-सुनि सुधि न रही सरीरन--चतु ० १६८ ।। 
४७. के. तृन न चरत हैं. “मुगा म॒गी' री तान परी जब कान--चतु० ११६ । 
' / ' ख., 'जेसे खग 'मग” पस द्रमलंता बेली मोहैं---गोवि० ३२५। 


ईं 
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था 'नेन कुरंगी? आदि कहा है४<८ | अष्टछाप-काव्य में कहीं-कहीं 'मुग” शब्द४* पशु 
मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है “* । कहीं-कहीं 'कस्तूरी मृग” की अज्ञानता का उल्लेख 
भी किया गया है | कवि-असिद्धि के अनुसार किसी-किसी “मृग? . की नाभि में कस्तूरी 
होती है, जिसकी सुगंधि से वह इतना मुग्ध हो जाता है कि उसकी खोज में बन-बन 
दौड़ता फिरता. है यद्यपि वह उसी की नाभि में वर्तमान रहती है। इसी प्रकार 
अज्ञानी व्यक्ति अपनी आत्मा में परमात्मा का आलोक न देखकर व्यर्थ के आडंबरों में 
फेसकर भटकता फिरता है*'। सूरदास ने राम-कथा श्रसंग में मृग के रूप में सीता 
को धोखा देनेवाले राक्षस का उल्लेख किया है"* | “कपट कुरंग” और “मृग” के 
अर्थ में 'सारंग” शब्द का प्रयोग भी अष्टछाप-काव्य में हुआ है। अनेकार्थी होने के 
कारण 'सारंग” शब्द हिंदी कवियों के विशेष प्रिय रहा है"३ |. इसके आधार पर शलेषः 
का चमत्कार उन्होने खूब दिखाया है।इस शब्द को लेकर मध्यकालीन कवियों 
ने पूरे-पूरे पद लिख डाले हैं | सूर बथा अन्य अष्टछापी कवियों ने भी इसी प्रकार 
पद-रचना की है*४ | 

कूकर!, 'स्वान! अथवा “कुत्ता! पालतू पशु है जो प्राय: मनुष्यों की बस्तियों में 
रहना पसंद करता हे और घरों की जूठन पर पत्ता है। कुत्ते” में स्वामिभक्ति की 
भावना रहने पर भी हमारे यहाँ इसे अधम ही माना गया हे; इसका जीवन भक्तिमाव- 
विहीन निरूद श्य ज्ञीवन का उपमान बन गया है । अश्ृल्लापी कवियों ने 'कूकर! के 


४८, के, करि सिंगार चंचल 'मुगनेनी' पहिरि कुसुंभी चोली--कुंभन० २८६ । 
ख. 'नेन कुरंगी' रति रसमाते घिरत तरल अनियारे--चतु० श्ध्८ | 
४६, सकल खग '“मुग” पेक षायक पोरिया प्रतिहार--सा० ३२२७। 
५०, अ्रष्टाध्यायी में 'मग' शब्द ज॑गली पशुओं के सामान्य अर्थ में आया है। 
पाशिनि ने दो प्रकार के हिरनों--ऋश्य और नियुष्क ( 2829!।6 ) के नाम दिये हैं। 
--डा०वासदेव शरण अग्रवाल,'ईंडिया ऐज नोन टू पाणिनि', घृ० २२८, २२१ | 
पू१, क. ज्यों ल्‍मग नाभि कमल! निज अनुदिने निर्केट रहत नहिं जानत। 
““सा० १-४६ | 
ख. ज्यों मुगा कस्तूरि भूले, सु तौ ताकें पास--सा० १-७० । 
४२, कपट कुरंग रूप घरि आयो सीता बिनती कीन्ही---सारा० २६४ । 
५३, सारँग के कई अर्थ हैं, जेंसे मग, सर्प, शेर, हाथी; कोयल, कपूर आदि | 
५४, के, सारंग” बिकल भयो सारँग' में, सारेंग तुल्य शरीर--सा० १-३३ | 
ख. 'सारँग' नेनी 'सारंग' गावे--चतु० २०२। । 


( 5: -) 
संबंध में ऐसे ही भाव प्रकट किये हैं" | भोजन के पीछे कुत्ते को “असम, लकुट और 
पद्‌-त्रान? के प्रहार भी सहने पड़ते हैं"८ | 


'खर! अथवा “गदेभ!, “गधे! के नाम हैं। यह पशु बोभा ढोने के लिए प्रयुक्त 
होने के कारण उपयोगी तो हे, परन्तु गंदा और. मूर्ख होने के कारण असम्मान 
की दृष्टि से देखा जाता है। सूरदास ने कहा है कि कहाँ अगर का सुगंधित 
अनुलेप और कहाँ 'खर”*७ | गधे की सवारी अपमानजनक है; हाथी-घोड़े की 
तुलना में यह कहाँ ठहरता हे"< ! होली के अवसर पर अवश्य “गधे” की सवारी किये 
जाने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है** | 


भारतीय जीवन में “गाय” की अत्यधिक उपयोगिता रही है जिसके फल- 
रवरूप हिंदू उसे 'माता! मानते आये हैं | वेदकालीन भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार 
गाय ही है जिससे उसका बहुत महत्व था। यज्ञों, पर्बोंऔर धर्मोत्सबों से लेकर 
भोजन तथा वाशिज्य - व्यापार तक में गाय” सभी अनुष्ठानों और क्रियाओं का 
केन्द्र थी और आज भी है। अष्टछाप - काव्य में “गाय! को लगभग उतने ही 
महत्व का स्थान दिया गया हे. गोचारण, कबियों के आराध्यदेव कऋष्ण की लीला 
का प्रमुख अंग रहा हे । जिन ग्वाल-बालों के बीच वे पोषित हुए थे, वे गाय को 
गोधन! मानते थे; क्‍योंकि उनकी जीविका का प्रमुख आधार गाय ही थी। 


अटखछाप-काव्य में “गाय” के लिए 'गाइ!, “ैयाः, “गौ”, 'घेनु”, सुरभी आदि 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं। रंगों के अनुसार भी “गायों” के अनेक नाम लिये गये हैं, जेसे 
धूमरि, धौरी, काजरि, राती, रौछ्ली, पियरी, मौरी, गोरी, गैनी, खेरी, कजरी, दुलही, 


५४. के. भजन बिनु 'कूकर' सूकर जेसौ--सा० २-१४ । 
ख. लालच लुब्ध॑ 'स्वान जूठनि ज्यों, सोऊ हाथ न आई--सा० १-३२८ । 
ग. 'वान! तुल्य है बुद्धि तुम्हारी, भोजन काज सहत दुख भारी। 
“5सा० १-र८४ | 
४६. कौर-कोर कारन कुबुद्धि जड़ किते सहत अपमान । 
जहँ-जहँ जात तहीं तहिं त्रासत अस्म लकुट पदत्रान--सा० १-१०३। 
५७. 'खर” को कहा अरगजा लेपन, मरकट भूषन अंग--सा० १-३३२। 
५८, हय गयंद उतरि कहा 'गर्दभ! चढ़ि धाऊ--सा० १-१६६ । 
५६, राते कवच बरात सजि “खरनि' भये असवार--सा० २६१४ । 


( ८ई ) 


फुलही, भौरी, भूरी आदि । सूरदास,५* चतुभुजदास,** और गोविंदस्वामी१* के 
पदों में विभिन्न रंगों की गायों का उल्लेख है | व्यावहारिक दृष्टि से “गाय” का आरद्दरे 
इसीलिए है कि यह दूध देती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत गुणकारी होता 
है। बच्चों के लिए तो यह दूध अमृत के समान- जीवनदायक है। सामान्य 
विश्वास के अनुसार सबसे बढ़िया तथा उत्तम कोटि का दूध श्यामा? या “कजरी!' 
गाय का होता हे और उससे उतर कर “कत्थई”! या “लाल” रंग की गाय का। 
सूरदास ने “कज़री? के दूध पीने पर कृष्ण की बेनी बढ़ने की बात कही है*३। 
गाय का गोबर भारत की उबंरा भूमि के लिए बहुत उपयोगी खाद माना जाता है । 
यह भी उसके महत्व का एक कारण है । 


अटछाप-काव्य में, ऋष्ण-जन्म के साथ ही, “गायों? का उल्लेख प्रारंभ हो 
जाता है। नंद के घर पुत्र-जन्म होते ही आनन्द का सागर उम्रड़ पड़ता है। इस 
अवसर पर “गोदान! का उल्लेख हे**। दान में दी जानेवाली 'गारयें” बंढ़ियां होती 
थीं। सूरदास के अनुसार नंद जी ने “गायों? के खुर, ताँबे से; पीठ, चाँदी से; 
ओर सींग, सोने से मढ़वा कर उन्हें दान में दिया था५" | अनिष्ट-निवारण के लिंए 
या अनिष्ट टल जाने पर भी “गायें! दान में दी जाती हैं। जब कृष्ण असुरों का 
संहार करते हैं या वे संकटों से बच जाते हैं तो “गायों” का दान किया जाता है । 
“गगोदान” की यह प्रथा आगे चलकर स्थायी हो गयी और म॒त्युं कें समय 'गोदान! 


६०, धौरी, धूमरि, राती रौछी', बोल बुलाइ चिन्होरी । 
पिवरी, भौरी, गोरी, गेनी, खैरी, कजरी जेती | 
दुलही फुलही भोरी, भूरी, हाँकि ठिकाई तेती--सा० १०६३ । 
६१, 'साँग बुलाई धूमरि धौरी” टेरत बेनु बजाई--चतु ० २१५। 
६२, चढ़ि कर्दंब 'घौरी धूमरि काजरि और पियरी” पूरत मधुरें सुरं बेनु । 
“+गोबिं० १६२ | 
६३. “कजरी? को पथ पियहु लाल, जासों तेरी बेंनि बढ़े--सा० १०-१७४ | 
६४. क, जुबवतिन बहुबिधि भूखन दीजें, बिप्रन को 'गोदान'--परमा० श्८ | 
ख. हय, गज, “घेनु, अरथ, अंबर, घन दीन्हें धन भांडार--चतु० ५ | 
ग. “कपिला धेनु, कनक-सिंगी! नाना बिघधि के दान--गोंविं० १२। 
६५. “खुर ताँब', “रूपे पीठि), 'सोनें सींग मी! । 
ते दीन्‍्हीं द्विजनिं अनेंक, हरषि असीस पढ़ीं---सा० १०-२४ | 


६ बे -) 


इतना आवश्यक बन गया कि उसके अभाव में मनुष्य का 'चैत्तरणी' पार कर 
सकना असंभव माना जाने लगा; अस्तु । 


कृष्ण के बड़े होने पर, “गाय” उनके जीवन का प्रमुख अंग बन जाती है । 
गोपालन! नंद जी के परिवार का मुख्य व्यवसाय था। इसलिए यह स्वाभाविक था 
कि कृष्ण भी इस कार्य में रुचि लेने लगे । माता यशोदा उन्हें गाय चराने के लिए 
बन जाने से रोकती हैं, पर वे बराबर हठ करते हैं | कुछ और बड़े होने पर वे ग्वाल- 
बाल के साथ, “गायों के 'छुंड लेकर वन जाते हैं और लगभग सारा दिन वहीं व्यतीत 
करते हैं। गायों को चराने ले जाना,*६९ वापसी के समय या डनके बहुत दूर चले 
जाने पर ऊँचे चढ़कर उन्हें टेर कर बुलाना,** घाट पर पानी पिलाना,१< दूध 
दुहना* * आदि सभी बातें ऋष्ण सीखते हैं | गायें भी ऋष्ण से प्रेम करने लगतीं हैं । 
कृष्ण का मुरली-बादन तो उन्हें विशेष रूप से प्रिय हे । जब वे बॉँसुरी बजाते हैं. 
तो वे ठृण चरना भूल जाती है”»*। वे चाहे जितनी दूर चर रही हों, ऋष्ण 
के वंशी बजाते ही, दौड़कर निक्रट आ जाती हैं। ऋष्ण उनके पीछे-पीछे वंशी 
बजाते चलते हैं?१। उस समय उनके साँवरे मुख पर “गो-पद्‌-रज” सुशोमित 
रहती है”? । इस प्रकार जब तक कृष्ण ब्रजञमूमि में रहते हैं, गाय उनके जीवन 
का प्रमुख अंग बनी रहती है । 


गाय के बच्चे को 'बछड़ा” कहते हैं । इसके लिए “गोसुत”, “गोवत्सः, 'बच्छ?, 


६६. चले सब गाइ चरावन ग्वाल | 

हेरी टेर सुनत लरिकन के दौरि गए नँदलाल--सा० ४१३ | 
६७, क, गोविंद गिरि चढ़ि टेरत 'गाइ'---चतु० २१४ । 

ख. '“गेयाँ' गई दरि, टेरों जू कानह--गोविं० ३३६ । 

ग. गिरि पर चढ़ि गिरिवर-धर टेरे--सा० ४६३ । 
६८. हों वोहि बाठ “पिवावत गेया' जहाँ भरत पनिहारी--परमा० ६६६ | 
६९, छुबीलो ताल “दुहत है. घेनु धोरी--कुंभन० र०्८। 
७०, पसु मोहेँ, 'सुरभी बिथकित', तन दंतनि टेकि रहत--सा० ६२० | 
७१, आगे घेनु' रेनु तन मंडित मधुरें बेतु बजावत--कुंभन० २१६ । 
७२, बन तें आवत घेनु चराए। 

संध्या समय 'साँवरे मुख पर गो-पद-रज लपटाएः--सा० ४१७ | 


( एप५ ) 
“बछरू', “बछरुव! आदि शब्द अटबछाप-काव्य में आये हैं०३। गाय की भाँति 
इनके प्रति भी कृष्ण का परम स्नेह आलोच्य कवियों ने बताया है । 


“छेरी? या “अजा?, जिसे प्रचलित भाषा में “बकरी” कहते हैं, दूध देनेवाली 
पालतू पशु है। यद्यपि इसका दूध भी स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणकारी होता है, 
परन्तु भारतीय समाज में इसे वह महत्व नहीं प्राप्त है जो गाय को है। 
अष्टछाप-काव्य में इस पशु की चर्चा केवल सामान्य रीति से की गयी है। सामान्य 
जीवन में बकरी, जब गाय से हो हीन समझी जाती है तब “कामघेनु? की तुलना 
में तो सूरदास स्वभावत: उसे कोई स्थान नहीं देना चाहते*४ | 


'बिलारः या “विलञाव” की चर्चा सूरदास ने यह समभाने के लिए की है कि 
विषय-वासना में लिप्त व्यक्ति की स्थिति काल के सामने वेसी ही रहती है, जैसी 
“बिलाव? के सामने “मूसे! कीः*"। इसी प्रकार 'भेंसेश या 'सहिष”ः और 'मेढ़े? 
चर्चा भी सूरदास ने विषय-वासना में लिप्त जीवन की अधमता बताने के लिए 

है] 

“बैल?, 'वृष! या वृषभ! भी पालतू पशु है, जो गाय से ही उत्पन्न होता है। 
यह मुख्य रूप से खेती का हल चलाने और बोभा ढोने के काम आता है*» | इन 


७३, क. 'गोसुत' अरु नर नारि मिले, अति हेत लाइ गर--सा० ४२३७ । 

ख,. कहयो गोपाल चरत हैं 'गोसुत' हम सब बैठि कलेऊ कीजें--सा० ४३८ । 
ग. अतिहि उठे अकुलाइ के, ग्वाल बच्छु सब गाइ--सा० .४३१। 

प्र. भोजन करत सखा इक बोल्यो, 'बछुरू! कतहूँ दूरि गए--सा० ४३८ ॥। 
डर, सेली हाथ “बछुझवा” मिलवत कोन कौन छुबि लागे--परमा० धृध्८ | 
क, सूरदास प्रभु कामधेनु तजि 'छिरी” कौन दुह्यवे--सा० १-१६८ | 

द. कामभेनु छाँड़ि कहा “अजा' ले दुह्मऊँ---सा० १-१६६ । 

७५, क. काल फिरत “बितलार” तनु घरि, अब घरी तिहिं लेत--सा० १-१३१ | 


९०! 


ख. जैसे धर “बिलाब” के मूसा रहत बिषयबस बेसौ--सा० २-१४ | 
७६. क. सूरदास मगव॑त-भजन बिनु, मनों ऊँट बृष “भेंसी---सा ० २-३१४ | 
ख. 'मेढ़ा' 'सहिष', मगर गुदरारो मोर आखुमन, बाहन गावन--सा० ६७६ । 


७७, जोते जानेवाले पशु “युग्म' नाम से पुकारे जाते थे। वाहनों के अनुसार भी 
उनके नाम रखे जाते थे; जेसे 'रथ्य' ( रथ के बल ); 'शाकट” ( शकट के ), 'हालिक 
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दोनों कामों के लिए उपयोगी “बैलों! का सामान्य रूप से अधिक आदर होता 
है । मेले या विशेष पं के अवसर पर बैलों को सजाया जाता है। उनके शरीर 
ओर सींग रँगे जाते हैं** | इसके विपरीत, कोल्हू में जोते जानेवाले “बैल? का 
जीवन बड़ा दुखपूर्ण माना गया है। उसकी आँखें ढक दी जाती हैं और वह 
कोल्हू के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। सूरदास ने भक्ति-रहित तथा माया 
में फँसे मनुष्य को तुलना ऐसे ही “बेल” से की है”* और एक अन्य पद में 
“बिराने बैल” के दयनीय जीवन का मार्मिक वर्णन किया है" | 


ज्ञ़, सवारी के लिए उपयोगी पालतू पशु-- 

अधष्टछापी कवियों द्वारा वर्शित तीन ही पशु इस वर्ग में आते हैं--घोड़ा, 
हाथी और ऊँट | इनमें से प्रथम दो का उल्लेख -युद्ध-प्रसंग, सेना-व्णंन और 
छावागमन के साधन! के रूप में हुआ है। “घोड़” के लिए अष्टछाप-काव्य में 
“अश्व!, तुरंग!, 'बाजिः, तुरी', 'ताजीः*' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विवाह- 
प्रसंग में सूरदास ने “घोड़े! पर बैठने तथा उसकी जड़ाऊ जीन, भूल और साज- 


तथा 'सोरिक' ( हल के बेल ), 'संवधुरीण' तथा 'एकशुरीण” बेल ( दोनों ओर अथवा 
एक और जोते जानेवाले बेल ) | हिंदी में 'उपराल' तथा “तरवाल' क्रमश: दाहिने तथा 
बायें बेल कहलाते हैं। पाणिनि ने गो-खादो तथा “उष्ट्रसार! शब्दों का प्रयोग बेल 
और ऊँट पर चढ़नेवालों के लिए. किया है। उन्होंने साल्वदेश के प्रप्तिद्ध 'साल्वक! 
बेलों का भौ उल्लेख किया है | पतंजलि ने 'शतीक पालि! का नाम और जोड़ दिया है। 
--डा०» वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन टू पाणिनि!, पृ० १५३ ।॥ 
७८, धौरी धेनु सिंगारी मोहन, बड़रे वृषभ संवारे--परमा० २४८ । 
७६, क. सूरदास भगव॑त-भजन बिनु मनो ऊँट “बृष' मैंसौ--सा०-२-३४ । 
ख. तेली के बृष लॉ नित भरमत भजत न सारंगपानि--सा० १०२ । 
८०, भक्ति बिनु “बेल बिराने' हहो। 
पा चारि सिर संग “गुंग मुख' तव केमें गुन गेहों। 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघेहों । 
ूटे कंधडरः 'फूटी नाकनि! कौ लॉ थौं भुस खेहो। 
धलादत जोतत लकुट बाजिहै?, तब कहाँ मूड़ दुरहो। 
सीतः घाम घन “बिपति बहुत बिधि! भार तरें मरि जेहौ--सा० १-३३ | 
८१, फारसी में 'ताज़ी” का अर्थ अरब देश का धोड़ा होता है--लेखिका | 
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सज्ञा** का वर्णन किया है*3 | इस अवसर पर अन्य व्यक्ति भी “घोड़े? पर चढ़कर 
चलते बताये गये हैं“४। सूर ने “अस्व” पर सवार होकर “मृगया” के लिए 
श्रीकृष्ण के जाने की चर्चा की है*" | “बोड़े! या “तुरंग” को उन कवियों ने सदैव श्रेष्ठ 
पशु माना हे“*। लंबी यात्राओं के लिए द्रतगामी “घोड़ों? वाले-रथ पर जाने की 
बात भी अष्टछाप-काव्य में लिखी गयी है*० । चौगान का प्रसिद्ध खेल “घोड़ों' पर 
चढ़कर खेला जाता था। चौगान-प्रसंग में सूरदासं ने “'घोड़ों' की अनेक किस्मों का 
उल्लेख किया हे, जेसे “उच्चेखवा', 'कुमेंत! आदि“< | अष्टछापी कवियों के अनुसार 
दौड़ में घोड़ों की प्रतियोगिता:भी हुआ करती थीं*१.। | 


हाथी?१* के लिए अष्टछॉप-का््यमें गज, कुंजर, गजेन्द्र, गयंद, गजराज, 
मतंग आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। सवारी ले जाने वाले पशुओं में हाथी सबसे अधिक 
मूल्यवान होता है और प्राय: इंसे राजा-महराजा लोग ही पालते हैं । भक्ति-साहित्य में 


८२, क, जीन” जरित जराव '(पाखरि' लगी नव मुक्कालरी--सा० ४१८६ | 
ख, “पार्खार घोड़े पर पड़ी “भूल' को कहते हैं--लेखिका | 
८३, वाणकालीन घोड़ों की सज्जा में 'लबणु-कलांपी', “क्रिकिणी' तथा जाली 
से युक्त 'पर्याण! अथवा “जीन प्रचलित थी । 

.... _ः हूडा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हष०, सां? अ०; ए० १४३ । 

८४, सब सखा बरात चलेंगे हॉडब चढोंगो घोरो--परमा० ३१३ । 
८५, कहूँ मृगया को चले “अस्व' चढ़ि श्री.बसुंदेव-कुमार--सारा० ६६५ | 
८६. क. कहाँ “तुरंग' कहाँ गज केंहरि, हंत सरोवर सुनिये--सा० १५४० | 

ख, अति ही ब्िचित्र रच्यो बिस्वकर्मा सोमित चार ुरंग'--परमा० ७४३ | 
८७, तज़ि द्वारका धोष्त गमन को कंचन जीन पलाने 'बाजि--परमा०काँक० ११५२। 
८८, क. -निकसे सबे कुंवर असवारी “उच्चेखवा' के जोर | 

नील! सुरंग), कुमेत! स्थाम तोहि परादे सब मन रंग | 

..... बरन अनेक भाँति भाँतिनि के चमकत चपला ढंग--सा० ४७८४ | 
८६, चंच्रल 'बाजि' नचावत आबत होंड़ लगावंत यान--परमा० ६५ ॥। 

०, इंडिया ऐज़ नोन टु पाणिनि' के अनुसार उस युग में (हाथी! को 'हस्तिन 
धाग', 'कंजर' आदि नामों से पुकारा जाता था। बड़ी सूड़ वाला हाथी 'शुडार' 
कहलाता था ; उँचाई-नीचाईं के हिसाब से उनके “द्विहस्ति, “त्रिहस्ति! आदि: नाम थे। 
“हर्ति-दंतः का उपयोग भी उस युग में होता था--2० २१६ । 
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अजेन्द्र-मोचनं की कथा असिद्ध है । गज और भाह के युद्ध में गज? की आते पुकार 
सुनकर भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस कथा के उल्लेख द्वारा सूर 
तथा अन्य अष्टछापी कवियों ने भगवान की भक्त-वत्सलता का चित्रण किया हे*१ । 
पशु के रूप में गज-दान की बात चतुभुजदास ने कही हे"*। “हाथी के दाँतों? 
का विवरण परमानंददास के पदों में आया हे*३। हाथी का स्वभाव है कि वह 
नहाने के बाद अपने शरीर पर फिर धूल चढ़ा लेता है | सूरदास ने विषय-रत मनुष्यों 
के स्वभाव की तुलना हाथी की इस प्रकृति से की है*४। मस्त हाथी की चर्चा भी 
अष्टछाप-काव्य में उपमान-रूप में की गयी है । मस्त हाथी “महांवत” के वश में नहीं 
रहता । उस पर लोहे के नुकीले “अंकुश” से वार पर वार किये जाते हैं, परन्तु वह 
नियंत्रण में नहीं आता। ऐसे हाथी से 'महावत' भी भयभीत रहता हे*५। “सिंह' 
और मस्त हाथी की शत्रुता का भी उल्लेख आलोच्य कवियों ने किया है* ६ | कवि- 
प्रसिद्धि के अनुसार मस्त हाथी के गंडस्थल से एक रस प्रवाहित होता रहता है । ऐसे 
गंडमद से सुशोभित काले हाथी का वर्णन. सूर के काव्य में हुआ है*० | 


'ऊँटः की चर्चा अष्टछाप-काव्य में घोड़े और हाथी की तुलना में बहुत कम 
की गयी है | सूरदास*< के एक पद में भारवाही पशु बव्रृष और भैंसे के साथ “ऊंट? 
का भी उल्लेख हुआ है जिसमें उसके जीवन को दुखपूर्ण होने की ओर ही संकेत 


९६१, क. हा करुनामय “कुंजर' टेरयौ, रह्मो नहीं बल थाकौ--सा० १-११३। 
' ख्र. यहै बचन गजराज' सुनाग्रो, गरड़ छाँड़ि तहाँ घाए--सा० १५४६ । 
' ग. कृपा करी गज-काज, गरुड़ तजि धाइ गए जब--सा० ५८६ । 
घ., सुनत पुकार परम शआातुर हू दोरि छुड़ायो 'हाथीः--सा० १-११२ | 
६२, हय 'गज' घधेनु अरथ अंबर घन, दीन्हें धन भंडार--चतु ० ५ | 
६३. कजर' दंत कंध धर लीने रुधिर विन्दु लपटाने--परमा० ५०० | 
६७, ज्यों गय॑ंद' अन्हाइ सरिता बहुरि बह सुभाइ--सा० १-४५ | 
६५. क. ज्यों मदमत्त भमतंगा सदा तें डरपत रहत महावत--परमा० ७२१ । 
ज्. - आधे निरंकुस मातौ 'हायी'--परमा० ४६६ । 
, ग. सकत न पबन “महाघत' हू पे, सुरत न अंकुस मोरे---सा० १३०३ । 
६६, 'मार्नों सिंह सेल तें निर्कंस्थी 'महामत्त गज' जानि--सा०-१-२१६ । 
.६७, स्थाम सुभग तन चुबत “गंडमद” बरष्रत थोरे थोरे -सा० ३३०३। 
६८, सूरदास भगवंत भजन बिनु, मनो छँँट' बृष भेंसी--सा० २-१४ 
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हे । बोक ढोनेवाला अन्य पशु है “गर्दभ! जिस पर सवारी करना, जैसा कि पीछे 
लिखा जा चुका है, अच्छा नहीं समझा जाता | 

आ. जलचर--जल में रहनेवाले अनेक प्रकार के जीव होते हैं जिनमें से 
कच्छप, मगर, नक्र, आह, दादुर, मच्छ, मीन आदि की चर्चा अष्टछापी कवियों ने 
की है | उनके काव्य में इन जलचरों का उल्लेख मुख्यतः उदाहरणा-रूप में ही 
हुआ है | 

“कच्छः या 'कच्छप” के लिए “कमठ?, 'कूम” आदि शब्दों का प्रयोग अष्टछाप- 
काव्य में हुआ है। इसका उल्लेख विष्णु के अवतारों के प्रसंग में भी मिलता है। 
सूर ने 'कमठ” या “कच्छप'-अवतार का वर्शान किया है४९९। 

“सकर', मगर, “नक्र', आह” आदि नामों से प्रसिद्ध भयानक जीव जल में 
रहकर अन्य जलचरों और थलचरों का शिकार किया करता है । पुराणों में वर्रित 
“गज और ग्राह? की कथा प्रसिद्ध है जिसमें गज के पुकारने पर भगवान ने दौड़कर 
चक्र से “प्राह” को मार डाला था। अष्टछाप-काव्य में, भगवान की इस भक्तव॒त्सलता- 
वर्णन में प्राह” का उल्लेख हुआ हे" । किसी-किसी कवि ने ्राह” का स्मरण 
उपसान-रूप में भी किया है । सूरदास ने कामदेव को “आ्राह? के समान माना है, जो 
मनुष्य को माया के जल में खींच कर ले जाता हे और मार डालता है*। 
अन्य स्थलों पर भी (मगर? का उल्लेख हुआ हे? । कृष्ण के 'मकराक्ृत' कु'डलों का 
वर्णन अष्टछाप-काव्य में अनेक बार हुआ हे | 


६६, “ऊँट के लिए “उष्ट्र तथा ओष्ट्रक' शब्द भी 'अष्टाध्यायी” में उल्लिखित 
है--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन ढु पांणिनि), पए० २१६ । * 
४००, क, “कमठ' रूप धरि धरथो पीठि पर तहाँ न देखे हाऊ--सा० १०-२२१ | 
ख. जैसे भयो “ूर्म' अवतार, कहों सुनो सो अब चित धारि--सा० ८-७ । 
ग, मच्छ, “कच्छ बाराह बहुरि नरसिंह रूप धरि--सा० २-३६ | 
घ.. “कच्छुप' अध आसन अनूप अति डॉडी सहस फनी--सा० २-श८ । 
१, क. नीरहु तें न्‍्यारो कीन्ही चक्र 'नक्र' सीस छीनो--सा० ८-५ । 
ख.  जगय-जोग तो कियो कहा वग, कौन बेद गज-ग्राह कियो-प्रसा० ८६ ०। 
२, लिये जात अ्रगाध जल कों गहे ग्राह-अनंग--सा० १-६६ । 
३. मेढ़ा महिंष 'मगर' गुदरारौ मोर आखुमन बाहन गावत--सा* ६७६ । 
४, क. सुधा-सर जनु “मकर! क्रीड़त, ४दु डह-डह डोल--सा० ३२७ | 


( ६० ) 


दादुरः या मेढहक जल में रहने वाला जीव है। यह वर्षा ऋतु में निरंतर 
बोलता रहता है। वर्षा-वर्णन में अष्टछाप के कवियों ने इसका उल्लेख किया 
है" | इसकी चर्चा उपसान-रूप में भी की गयी हे । 

'मच्छः, “मछली”, “मीन”, मत्स्य” आदि एक ही जीव के अनेक नाम हैं 
जिनका उल्लेख अष्टछाप-काव्य में विविध प्रसंगों में हुआ है | भगवान के अवतारों में 
'मत्स्य' के अवतार का वर्णन सूरदास ने किया है* | मछली को उपमान भी माना गया 
है | 'मीनः या “मछली?” पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती | इसलिए उसका आदर्श 
प्रेम कवियों को खूब भाया है: । मछलियों में एक तिमिंगल नाम की मछली होती 
है, जो आकार में बहुत बड़ी होती हे और अन्य मछलियों को उद्रस्थ कर जाती है । 
इस तथ्य का उल्लेख नंददास ने किया है | 

है. कॉट-पत॑ग-- 

अष्टछ्ाप-काव्य में जिन कीट-पतंगों का उल्लेख हुआ है, मुख्यतः: उनको दो 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में भूमि पर रेंगनेवाले कीड़े आते 
हैं और द्वितीय में उड़नेवाले पतंगे.। 


ख, मोर मुकुट मकराक्ृृत कंडल मुरली की छुबि न्यारो--चतु ० १११ । 

५. क. दादुर मोर पपीहा बोलत नान्हीं नान्‍्हीं बू द सुहाई--बचतु० १३१ । 
ख. दिादुरा मोर कोकिला कल्रव करत कोलाहल भारी--परमा० ७६३ | 
ग. ज्यों पावस रितु घन प्रथम घोर जल जीवन दादुर' रटत मोर । 

““सा० €६-१६६॥। 

६. मारू मार करत भट दादुर! पहिरे बिबिध सनाह--सा० ३११३ । 

७, के. तिन हित हरि “मच्छ' रूप घारयो--सा० ८-१६ | 
ख, जहाँ सनक सिव हंस “मीन मुनि नख रवि प्रभा प्रकास-सा० १-३३७। 
गे. भमत्थ्य-मगवान कह्मो जान पुनि नपति सौं--सा० ८-१६ | 

८, क. सूर स्थाम के रंगहि राँची, टरति नहीं “जल तें ज्यों मीनी'-सा० २४७६। 
ख. जो लों “मीन! दूध में डारे “बिनु जल नहिं सचु पायो'--सा० ३२५३ | 

६, तेई तहाँ पतर्मिगल' मारे, अपनी जाति के भच्छुनहारे । 
धतिमि! इक जाति “मीन! की आहि, सत जोजन बिस्तार है जाहि। 
ताहि गिलत जो जलचर लहिये, ताको नाउँ “'तिर्मिगल” कहिये । 

“&नंद०, दशस०, ४० १६६। 


( ६१ ) 


क, कौंट-- 
इस वर्ग में साँप, गिरगिट, पिपीलिका आदि बे कीट आते हैं जो भूमि पर 
रेंगकर या उससे सटकर चलते हैं । 


सॉप! के लिए अतनेक शब्दों का श्रयोग अष्टछापी कवियों ने किया है, 
यथा--अजगर, अहि, उरग, नाग," पन्नग, फनिग, ब्याल, भुअंग, भुजंगस, 
आदि | यों तो सभी सर्प भयानक होते हैं, परन्तु अजगर भीमकाय होने के कारण 
बड़ा भयंकर होता हे। भारी होने के कारण वह चल नहीं पाता; एक स्थान पर 
ही पड़ा रहता है और अपनी साँस से शिकार को निकट खींच कर निगल जाता 
है | इस प्रकार बिना उद्यम किये ही “अजगर! के “उद्र भरने” की बात सूरदास ने 
लिखी है" और तक॑-रूप में यह कहा हे कि भगवान के सहारे रहने पर प्राणी 
फी सारी आवश्यकताएँ अपने आप पूरी हो जाती हैं.। “काला सर्प! बड़ा विषेत्ञा 
होता है जिससे कभी-कभी “कृष्ण” की तुलना की गयी हे१**। साँप के काटने पर 
“गुनी? अर्थात्‌ विष भाड़नेवाले को बुलाने को बात भी अध्टछाप-काव्य में मिलती 
है | “नागिनि? तो सामान्यतया और भी विषैली होती है। सूर ने रात्रि की उपमा 
नागिनि! से दी है। रात्रि यदि चाँदनी हे तो जान पड़ता हो कि नागिनि 'डसकर? 
उलटी हो गयी है। ऐसी नागिनि का विष जंंत्र-मंत्र से भी नहीं उतरता*४ | किसी- 
किसी अष्टछापी कवि ने “काल? को भी “ब्याल” कहा है"*" | मलय या चंदन वृक्ष . 


१०, ागों' के प्रसिद्ध कुल श्ाठ हैं---बासुकि, तक्षुक, कुलक, कोटक, पद्म, 
शंखचूड़, महापदूम, और धनंजय । 'नागों? के रहने के देश को “उरगदीप” यां “नागलोक'! 
कहा गया है--लेखिका | 

११, अनायास बिनु उद्यम कीन्हें अजगर” उदर भरै--सा० १-१०५ | 

१२, ले ले बड़े उसास, डसी मैया, मोहिं कारे स्थाम--नंद ०, स्थाम०, प्ृ० ११८। 

१३, ध्याम 'भुअश्रग! डस्यों हम देखत 'ल्यांबहु गुनी बुलाई'--सा० ७४६। 

१४, पिया बिनु नागिनि कारी राति | | 

जौ कहूँ जामिनि उबति जुन्हैंया, डसि उलती हो जाति । 

जंत्र न फुरत मंत्र नहिं लागत, प्रीति सिरानी जाति। 

सूर स्थाम बिनु बिकल बिरहिनी मुरि मुरि लहरें खाति--सा० ३८६० । 
१५, नातर काल-ब्याल लेंत हैं, छाँड़ि देहु तुम सब ज॑जालहिं---सा० १-७४ | 


( छईैए ) 

में 'नागों? के लिपटे रहने का उल्लेख सूर ने किया है! 5 | साँप” की ऊपरी खाल 
'ऊ्ेंचु” कहलाती है जिसको वह छोड़ देता है, इस तथ्य की ओर भी अष्टछाप- 
काव्य में संक्रेत किया गया है*»। कुछ 'साँपों! के पास “मणि” होने की कल्पना 
कवियों ने की है । सपे इस मणि की प्राणों से अधिक चाहता है | यदि मणि खो 
जाय या छिन जाय तो वह निराश होकर अपना जीवन नष्ट कर डालता है। 
इसलिए इसे वह अपने 'फन' के नीचे छिपाये रखता है*< | कवियों ने प्रिय और 
बहुमूल्य वस्तुओं की तुलना सर्प की मणि से की है। सूरदास को भगवान 
कृष्ण की बाल-लीला, उसी प्रकार “प्रिय” हे जैसे “फनिग” को अपनी “मणि? | 
अष्टछाप-काव्य में वेणी की तुलना 'नागिनि! से की गयी हे? ' । सूरदास के अनुसार, 
राधा की वेणी” से “ब्याल' होड़ न ले पाते थे, परन्तु जब वे क्ष्ण-वियोग में मूछित 
हो गयीं तो ये गब॑ और हुष के साथ “बिलों? से बाहर निकल आये*१ | 


अष्टल्लापी कवियों ने 'सॉप' का उल्लेख “काली? नाग के नाथे जाने के प्रसंग 
में भी किया है । सूरदास के अनुसार कृष्ण ने उसको नाथ” कर, उसके फन पर पैर 
रख कर, उसका गये चूर करके उसे “उरगदीप” भेज द्या** | अष्टछापी कवियों 
ने एक ऐसे साँप का भी उल्लेख किया है जो पानी में रहता है; उसे “गुदरारौः 
कहते हैं?३। 'साँप' के साथ-साथ 'छछूदरः का भी उल्लेख हुआ है। कहते हैं 
कि साँप जब भूल से 'छछु दर” को पकड़ लेता है, तब न उसे छोड़ सकता है और 


१६, बिपुल बाहु भरि कृति परिरंभन मनहेँ मलय-द्रम 'नाग---सा ० ३२६१॥। 
१७, ज्यों अहिपति' केंचुरि को लघु-लघु छोरत है श्रंग बदन--सा० ११४८ | 
१८, मानो मनिधर मनि ज्यों छोड़यो फन तर रहत दुराए--सा० १२६२। 
१६, निरखत रहा 'फनिग की मनि' ज्यों सुन्दर बाल-बिनोद तिहारे-सा० ६ १४। 
२०, तू जो कहति बल की बेनी ज्यों हहै लाँबी मोटी | ह 
काढ़त-गुहृत-न्हवावत जेंहै नागिनि सी मुंइ लोटी--सा० १०-१७५ । 
२१, मनौ रहो “पन्नग” पीवन को । 
फूले “ब्याल दुरे ते प्रगठे, पवन पेट भर खायौ--सा० ४१४१ । ' 
२२. क. पूछ राखो चाँपि, रिसनि काली कॉँपि, देखि सब “साँपिः अवसान मूले । 
-““सा० ४४२ | 
ख. सूरदास प्रभु अभय ताहि करि उरग-दीप पहुँचाए---सा० ५४७३ 
मेढ़ा, महिष, मगर गुदरारी मोर आखुमन बाहन गावत--सा० ६७६ | 


र्‌ श्र 


न्प्ए 


जा , 
नखा सकता है। सूरदास ने “उरग” की ऐसी ही स्थिति की ओर एक पद में 
संकेत किया है*४। | 


रेंगनेवाले एक अन्य जीव, “गिरगिट” की चर्चा शापग्रस्त राजा नृग के प्रसंग 
में की गयी है ।*" रेंगने या भूमि पर चलने वाले कुद्र 'कीटों? के लिए अष्टछापी 
कवियों ने “कीट” शब्द का प्रयोग किया है*६। ह 

“पिपीलिका? या “चींटी! की गणना भी रेंगनेवाले “कीट”-वर्गं में करना 
उचित प्रतीत होता है । “पिपीलिका' प्रसिद्ध ज्ञात कीटों में क्षुद्रकाय है और “हाथी” 
विशालकाय । अतएवं “चींटी” से “हाथी” तक कह देने से अष्टछापी कवियों का 
तात्पय समस्त चेतन जगत से रहा है *० | 


ख. पत॑ग--- ॥ 
इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाले जिन जीबों की चर्चा अष्टछापी कवियों ने 
की है उनमें मुख्य ये हैं--पतिंगा, भौंरा, भिल्‍ली या भींगुर, मधुमक्खी आदि। 


पपर्तिगे? से तात्पय॑ उड़नेवाले उन छोटे जंतुओं से है जो दीप - शिखा की 
ओर आकर्षित होकर दौड़ते हैं और उसी में जलकर भस्म हो जाते हैं | सूर आदि 
कवियों ने इस तथ्य को त्यागप्रधान तथा अनन्य प्रेम के समर्थन में उदाहरण-रूप 
में प्रस्तुत किया है** । 

अष्टछाप-काव्य में वर्शित कीट-पतिंगों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान 
भौरे! को प्राप्त हे। इसके अनेक नाम कवियों द्वारा व्यवहृत हुए हैं; यथा अलि, 
चंचरीक, छपद, अमर, श्वग, भ्रगी, मधुकर, मधुप, शिलीमुख, षटपद आदि। 
इतने अधिक पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अष्टछाप-काव्य में अ्रमर-संबंधी 
वर्शानाधिक्य का प्रमाण मिलता है। “भ्रमर! को लक्ष्य करके अन्योक्ति-रूप में सूरदास, 


२४. भई रीति हठि उरग छूछूँदरि छाड़े बनें न खात--सा० ३७३६ | 
२५. तनक चूक तें “गिरगिट” कौन्हों को करि सके बखान--सा० ४१६६ । 
२६. “कृमि! पावक तेरौ तन भखिहदं, समुभ्ि देखि मन माँहीं---सा० १-३१६ | 
२७, सब सौं बात कहत जमपुर की “गज-पिपीलिका' लॉ--सा० १-१५४१ | 
श्८, क, दीपक पीर न जानई पावक परत पतंग--सा० १-३२५। 

ख. जेसें प्रेम “पतंग” दीप सों, पावक हूँ न डरत--सा० १-४५ | 


( ६४ ) 


नंददास आदि ने कृष्ण-कथा का एक पूरा प्रसंग लिख डाला है, जो “अ्रमरगीत” के 
नाम से प्रसिद्ध हे**। प्रकृति-वर्णन में भी अष्टछापी कवियों ने «अ्रमरः का 
उल्लेख अनेक प्रकार से किया है। खिले हुए कमलों पर “चंचरीक' मँडराते और 
गुंजार करते हैं" और कमल-दलों में रस जाते हैं ३" । 'अ्रमरः काले तथा घुँघराले 
बालों का प्रसिद्ध उपमान है? ? | कहीं-कहीं 'रोमावली” या “रोमराजी? के वर्णन में 
भी “अमर! का स्मरण किया गया है33 | प्रेम के सच्चे और भूठे, दोनों पक्षों के 
स्पष्टीकरण में भी अष्टछापी कवियों ने “श्रमर! को उदाहरण-रूप में प्रस्तुत किया 
है । कमल के प्रति अ्रमर का प्रेम आदर्श और सहज होता है;३४ क्योंकि वह 
कमल-कोष में बंद हो जाता है और कष्ट सहता है, फिर भी प्रेम नहीं छोड़ता । 
दूसरी ओर अनेक फूलों और लताओं पर भटकने के कारण कवियों ने स्वार्थी तथा 
लंपट कहकर “भौरे! की हँसी भी उड़ायी हे३" | “भ्रमर' तथा 'कमल” का रूपक बाँध 


२६. क. मधुकर, हमहीं क्‍यों समुकावत--सा० २३४०३ | 
ख. कहु 'पटपद', केसे खेयतु हैं. हाथनि के थंग गॉड़े---सा० ३६०४ | 
ग, जनि अलि', चालहिं बात पराई---सा० ३५६६ | 
३०, क. विकसित कमलावली, चले प्रपुंज “वंचरीक'--स[्‌० १०-२०५ | 
ख. बिबिध सुर अ्रलि' गुज, कूृजित मत्त पिक कीर--कंभन० ६ं८। 
३१. सघन गुंजत बेठि उन पर भौंरहूँ बिरमाहिं---सा० १-३१८ | 
३२, क. “बिथुरि अलके रहीं” मुख पर बिनहिं बपन सुभाइ 
देखि कंजनि चंद के बस 'मधुप' करत सहाइ--सा० १०-२२५ | 
खे, 'कुटिल अलक' बिना बपन के मनो 'अलि-सिसु जाल”-सा० १०-२३४ | 
ग. “कंचित केस” सुदेस कमल पर मनु “मघुपनि माला? पहिराई-खा० ६१६॥। 
घ.,. कंचित अलक सिलीमुख मिलि मनु ले मकर॑द उड़ाने-सा० २११६ | 
३३, क, “रुचिर रोमावली'” हरि कें चारु उदर सुदेस | 
मनो 'अलि-खे नी' बिराजति बनी एकहिं भेस--सा० ६३४ | 
ख, दृष्टि 'रोमावली पर रही, बनत नाहीं परखि । 


कोउठ कहत 'अलि-बाल प्‌सति' जुरी एक वजोग--सा० ६३६ ॥। 
. इढ, के, रा भोगी' बन अमे, मोदन माने ताप । 
सब कुसुमनि मिल्ति रस कर, “कमल बंधावे आप--सा० १-३२५ | 
ख,. सहज प्रीति 'कसल भोर! मानें--परमा० ३८२ | 
३४. 'सघुकर, हमर न होंहि के बेल्ली । 
5. जिन भंजि तजि तुम फिरत और सँग करत कुसम रस केली--सा० ४१२६ । 


( घथै४ ) 


कर अध्टछापी कवियों ने हरि-चरणों में मन लगाने का आदेश:-भी दिया है ३५ | 
कान के निकट “अलि” का गूजना सूरदास के अनुसार 'शकुन” में गिना जाता है३५ | 


मधु का संचय करने के लिए “मधुमक्खी? प्रसिद्ध है। सूरदास ने उपमान के 
रूप में इसका प्रयोग किया है३< | 'भिल्ली? या “मींगुर! को सामान्यतया संध्या के 
समय और विशेष रूप से वर्षा-काल में अपने निरंतर रब से रात्रि की निस्तब्धता 
भंग करने के कारण, अष्टछाप-काव्य में स्थान मिला है 5१ | 
ज. पतक्चौ-- 

जिस प्रकार मनुष्य का पशुओं से घनिष्ठ संबंध रहा है, उसी प्रकार 
पत्तियों से भी वह संबंधित हे। अष्टछाप-काव्य में पत्ती के लिए “पच्छी! 
या पंछी',४” “बिहंग',४' 'खग?,४* “दुज',४3 चिरिया!४ आदि शब्द प्रयुक्त 


कि 


हुए हैं*५ । आलोच्य कवियों ने प्रकृति - वर्णन में नाना रंग के पत्तियों, 
उनकी बोलियों और क्रियाओं का वर्णन किया है। अष्टछाप-काव्य में जिन 
पत्तियों की चर्चा की गयी है उनको, स्थूल रूप से, दो वर्गों में विभाजित किया जा 


२६. क. “मन-मधुकर' पद-कमल लुभान्यौ--सा० २४५७ | 
ख. भ्रगी री, भजि स्थाम “कमल-पद' जहाँ न निसि को च्रास-सा० १-३ ३६ | 
३७. जबहिं चले ऊधीो मधुबन तें, गोपिनि मनहिं जनाइ गई | 
बार बार अलि' लागे खबननि कछु दुख कछु हिय हर्ष भई--सा० ३४०५३ । 
३८, ज्यों मधुमाखी सेंचति निरंतर बन की ओट लई--सा० १-५० | 
३६. क. चातक पिक 'मिल्लीगन' दादुर सब सिलि मारू गायौ-सा० १३१२८ | 
ख. घन हर घोरे पवन भकोर दादुर “मींगुर! कानन फोर 
-“नंद्र०, रूप०, ४० १६॥। 
. ४०, जा दिन मन-पंछी उड़ि जहै--सा० १-८६ । 
४१. क,. अति आनंद निरखि दोऊ सुख गावनि “बिहँगम' जन की-चतु० १६३१ । 
ख, रहु रहु रे 'बिहंग' बनवासी--सा० ३१२११ | 

४२, जिते तिते नर नारि मीन 'खग' सबहिनि के प्रतिबिंब दिखावत-सा० ४१६५ | 

४३, क. हारिल परेवा भाग पिकड5रु कपोत दुज-कुल-बृ द--सा० परि० २ | 

४४, “चिरिया' कहा समुद्र उलीचे पवन कहा परबत टरे--सा० १-२३४ । 

४५, चिड़ियों' को “पक्ती', 'तिर्यक अथवा 'शकुनि! कहा गया है। पाणिनि ने 
पक्ती-विशेष के नामों में “चटक', 'मयूरं, अथवा 'कलापित्‌”, 'कुक्कुट, “ध्वांस', श्येन 
(स०छ४८) दिये हैं । 'शुका नाम पतंजलि ने जोड़ दिया-है। 

--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, 'इ'डिया ऐज नोन दु पाणिनि', प्रृ० २१८। 


( £६१ ) 


सकता है। प्रथम वर्ग 'लोकप्रिय” पक्षियों का हैं जिनमें कोई सुंदर रूप के कारण 
और कोई विशेष गुण के कारण मानव-समाज को प्रिय रहा है। इस वर्ग के 
अलेक पक्षियों को पालने का भी प्रयत्न सदा से होता आया है। दूसरा वर्ग उन 
'लौक-तिरस्कृत! पक्तियों का है जं। अपनी गुणहीनता और दुष्ट स्वभाव के कारण 
मानव समाज में प्राय: तिरस्कार की दृष्टि से देखे जाते हैं । 

अर, लोकशिय पत्ञी--इस वर्ग में कपोत, कुलाल, कोयल, खंजन, गररी, 
चकवा, चकोर,४* चातक, तमचुर, नीलकेंठीर, भरुही, मोर, लालमुनैया, 
सारिका,४० सुक, हंस, हारिल आदि पत्ती आते हैं। अष्टछाप-काव्य में इन पत्तियों 
में से कुलाल, गररी, नीलकेठीर, भरुही, लालमुनेया, हारिल आदि की सामान्य रूप 
से और शेष की विशेष रूप से चर्चा की गयी हे । 

“कपोत्तः', “कबूतर”, 'परेवा” या 'पारावत! नामक पक्षी अपनी सिधाई और 
कुशाप्रबुद्धि-जनित स्मरण - शक्ति के कारण लोकप्रिय है। अष्टछाप-काव्य में कुछ 
स्थलों पर इस पक्षी का अन्य पक्षियों के साथ सामान्य रूप से उल्लेख हुआ है;४< 
अन्यत्र इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसका वर्णन किया गया है | “कपोत? 
की गर्दन सुडौल होने के कारण सुंदर लगती है। कुंभनदास ने एक पद में ग्रीवा 
की सुडौलता का वर्णन करते समय “कपोत” का स्मरण किया है४' | सूरदास 
ने 'परेवा”"* की प्रीति को आदर्श मानकर उसका बखान किया है“१। 


४६. वाणभट्‌्ट ने विध्याटवी के पक्षियों में चकोर, वन-कुक्कटी, गौरेबा, मुरंड, 
तोते आदि का उल्लेख किया हे-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हष ०, सा० आअ०, ४० श्८६ । 
४७, वाणभट्‌ट ने परेलू पक्षियों में सुक-सारिका, हंस-मिथुन, चक्रवाक-युगल, ग्रह 
सारसी आदि का वर्णन किया है--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हषं ०, सां० अ०, ए० ६७ | 
४प८्य, के. दुरि गये कोर, कपीत मधुप, पिक सारंग सुधि बिसरी--सा० ६५४६ | 
3000 सुभग सर, सुक सारिका हंस 'पाराबता--सा० ४१६४ | 
४६, क. नासा कीर “कपात ग्रीव' छुबि दाड़िम दसन चुराई---सा० ६२६ | 
ख. रीवा कपोत', उरज श्रीफल, कटि केहरि, भुजा मनाल+कुंभन० १६२ । 
३०, जायसी ने “पंदमावत' में “गिरहिं परेवा' था “बरिरिनि परेबा” का वर्णन किया 
है--गिंरहिं परेवा' और करबरहीं--२६-१ तथा “ब्रिरिनि परेवा' आव जस। 
' --डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, पदमा०, संजी० व्या०, १५-३ | 
५१. परनि परेवा' प्रेम की, चित ले चढ़त अकास । 
तह चढ़ि तीय जो देखई, भू पर परत निसास--सा० १-३२५ | 


६ ६.७ ) 
मधुर “बानी” बोलनेवाले पक्षियों में भी 'कपोतः को अष्टछाप-काव्य में स्थान दिया 
गया ह४* | 


'कोयल', “कोकिल”, 'कोकिला! या “पिक! नामक पत्नी वर्ण में तो कौए की 
तरह ही काला होता है; परंतु अपने स्वर की मधुरिमा के लिए बहुत लोकप्रिय 
है | अथ्टछ्वापी कवियों ने भी कहीं तो “मधुर बानी” बोलनेवाले पत्तियों में कोकिल 
की गणना की है“३ और कहीं स्वतंत्र रूप से उसकी 'सुहाई गिरा! की,"४ 
उसके “कूजने?”" और उसकी “मधुर बानी” की प्रशंसा की है*६ । हमारे कवियों 
ने कोकिल का संबंध मुख्य रूप से वर्षा"*» और वसंत ऋतुओं से बताया है 


५.२, हारिल “परेवा' भऋ'ग पिकडरु कपोत दुज कुल बृद । 
बोलहिं गहगह मधुर बानी गगन गरजे घूमि--सा० परि० १०६ | 
3२. क. पपिहा गुंज, 'कोकिला' बन कूजत अरु मोरनि कियौ गाजन। 
“सा० ६२२ | 
ख. बूदावन जमुना तीर बोलत “पिक' मोर कीर--गोबिं० २०२। 
५४. मंद सुगंध बहै मलयानिल 'कोकिल' कूजत गिरा सुहाई--परमा० ४४६ । 
५३४. तसेई “कोकिला' कूजति प्रमुदित पवन भकोरे---कंभन० शे८६ । 
५६, क. कंटि केहरि 'कोकिल कल बानी?, ससि मुल प्रभा धरी--सा० ६-६३ | 
ख, बानी मधुर जानि पिक बोलति कदम करारत काग--सा० ११२६ । 
४७, क. कारी घटा पौन ककभोरे, लता तरुन लपटानीं । 
दादुर मोर चकोर मधुप “पिक'! बोलत अमृत बानी--सा० १९६८ । 
ख. अब बरषा को आगम आयो। 
के 7८ हर ९ 
दादुर मोर पपीहा बोलत, 'कोकिल' सब्द सुनायौ--सा० ३२६६ । 
ग. ब्रज पर सजि पावस दल आयी | 
॥ >%... # ४ हे 
चातक, मोर, इतर पेदर गन; करत अवाजैं 'कोयल'--सा० ३३०७ | 
ध.,. रिमिमक्रिसि बरखत मेंह प्रीतम संग री ! चलो सखी ! भींजत सुख 
.... लागगो। 
तेसेई बोलत चातक, 'पिक*, मोर तेसेर गरज मधुरी तेसोई पवन सीतल 
लागैगो--कुंमन० ६१ | 


| 


आजु ब्रज पर बरसत खासी | 
है हि है. ५ 


( ६षूप ) 


जब मोर, चातक आदि अन्य पक्षी भी उन्मादक स्वर से बोलते हैं"< | कोकिल 
जैसे मधुर वाणी बोलनेवाले पक्षियों के बैकु'ठ में** न होने के कारण गोविंद 
स्वामी तो वहाँ जाना ही व्यथ॑ समभते हैं । कोकिल की चतुराई भी हमारे कवियों 
का वर्ण्य विषय रही है। अपने अंडे स्वयं 'सेने! के कष्ट से उसका बचना और 
कौर! के घोसले में उन्हें रखकर “करई! द्वारा उनके सेये जाने की योजना 


न्त्र0 


ग, 


धे, 


| 


ज, 


कोकिल सब्द करत द्रुम ऊपर, नाचत मोर कला सी--गोवि० १७७ | 
पावस नट नट्यो अखारो बृ'दावन अवनी रंग | 
निर्ततत गुन॒रासि बरहा पपैया सब्द' उब्रटत 'कोकिला' गाबति तान 
तरंग--गोबिं० श्८्ूश | 
राधे जू आज बरनों बसंत । 
९ न ५ 
पवन-परिमल सहचरी, 'पिक-गान' हृदय हुलास--स्ता० रप्ू४४ । 
सुंदर बर संग ललना बिहरति, सरस बसँत रितु आई | 
4 >५ व ५ 
अति 'रस-भरी कोकिला बोली', बिरहिनि बिरह जगायौ-सा ० र८५४ । 
आई रितु चहूँ दिसि फूले द्रम कानन “कोकिला समूहनि गावति” बसंत 
हिं---कुंभन० ६७ । 
खेलत बन सरस बसंत लाल कोकित कूजत अति रसाल-कुंभन० ७३ | 
देखि सखी नव बसंत आगम नीके लागत नव फूल पल्‍लव नए । 
हर 2९ ५८ ५ 
गंंजत मधुप, कीर, '(पिक कूजत, ठोर-ठौर आनंद ठ5ए--चतु ० ७२ । 


: ब्रजपति ब्रजराज-कवर परम मुदित रितु बसंत । 


4 ५८ ८ 
गावत पिक, मोर, कीर उपजत मन सुख लक्ष॑ंत--छीत ० ५५ । 
आयो बसंत रितु अनूप कंत नूत मोौरे। 

“बोलत बन कोकिला' मानों कुह कुद्ट रस ढोरे--गोबिं० १०१ । 

राधा गिरिधर बिहरत कंजन आई हो बसंत पंचमी । 

घर घर द्व॒ म॒ प्रति कोकिला कृजत बोलत बचन अ्रमी--गोविं० १०७। 


५६. कहा करों बेकुठे जाइ। 


'कोकिल' मोर हंस नहिं कूजत ताकी बसिबो काहि सुहाइ--गोविं० ५७४ | 
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बनाना; “कोयल” की चतुरता का प्रमांण हैँ जिसकी ओर सूरदास ने स्पष्ट संकेत 


किया है ** | 


'खंजन! या 'खंजरीट” एक बहुंत चंचल सुंदर पक्षी होता ह जिसंसे कविगेणं 
नेत्रों की उपमा देते हैं। अष्टछाप-काव्य में भी नेत्रों के उपसान-रूप में 'खंजन! या 
“खंजरीट” अनेक स्थानों पर उल्लिखित है ५१ | 


“वकोर! और उसकी मादा “चकोरी” का उल्लेख अश्छाप-काव्य में चंद्रमा 
के प्रति अनन्य प्रीति रखने के कारण हुआ है**। गोविंदस्वामी के अनुसार, 
“चकोर” का बोलना सारस, हँस आदि पक्षियों के स्वर के समान सुखदायी हे*% | 


६०, के. 


ख, 


६१, क. 


५८७ 


ग्‌, 


६२, क. 
ख. 


ग, 


ज्यों कोइल-सुत काग जियावें, भाव भगति भोजन जु खबाइ। 
कुहुकि कुहुकि आएँ बसंत रिठ अंत मिले अपने कुल जाई--सा० ३५६ १। 
करी जु प्रगट कपट पिक की रति, आपु काज लगि धीर। 
काज सरें उ्ढ मिले आपु कुल, कहा बायस की पीर--सा० ३६५६ । 
कुटिल अलक मुख “चंचल लोचन' निरखत अति आनंदन । 
कमल मध्य मनु 'हो खग खंजन” बे घे आइ उड़ि फंदन--सा० ४७६ | 
“खैजरीट” मृग मीन की गुरुता नेननि सबे निवारी--सा« ११६७ 
देख री हरि के “चंचल नेन! । 
खंजन-मीन-मृगज-चपलाई, नहिं पटतर इक सैन--सा० श्८१३ ॥ 
बाल भाव अनुसरति भरति हृग” अग्नम अंसु कन आने । 
जनु 'ख॑जरीट' जुगल जठरातुर लेत सुभप अकुलानं--सा० वें० २०४३ | 
मनोहर हैं नेनन की भाँति । 
खंजरीट मुग मीन बिचारति उपमा को अकुलाति--सा० बें० २१४७ । 
जन नेन! सुरँग रस माते--सा० २६६७ । 
बारों मीन 'खंजनः आली के 'हगन पर'--परमा० ६५४६ । 
बदन-कमल अलक मघुप “नेन खंजरीट' । 

“+सोम०, अष्ट० पदा०, कृष्ण० २५। 
ज्यों 'चचितवत ससि ओर चकोरी' देखत ही सुख मान--सा० १-१६६ । 
स्थाम भए. राधा बस ऐसें । 
चातक स्वाति, “चकोर चंद ज्यौं', चक्रवाक रबि जेंसैं--सा० २१३८। 
बदन चंद-कर पान करें ए. चकोर तबहिं माई चेन--कुंभन० २०६। 


६३, सारस हंस “चकोर” सबे मिलि कूजत हैं सुखरासी--गोरवि० १७७ | 
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चकोर के संबंध में अंगार खाने की बात प्रसिद्ध हैं जिसकी और सूरदास के एक 
पद में संकेत किया गया हैँ ६४ । 


ध्वकवा), 'कोक!, “वकवाक” या “चक्रवाक” पत्ती के लिए सामान्यतया जल 
के किनारे रहने ओर रात्रि में अथवा चंद्र-दर्शन से दुखी होमे की बात हमारे 
कवियों *५ ने लिखी हे ५६ । रात में यह अपनी मादा “यकई”, “कोकी' या “चक्रवाकी” 
से बिछुड़ जाता हे 5० । इसी से सूरदास ने “चकई” को उस दिव्य “चरन-सरोवर? 
पर चलने की सलाह दी है जहाँ कभी “भ्रम-निशा? होती ही नहीं*4। सूर्योदय 
होने पंर यह पक्ती और इसकी मादा, दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं ; क्‍योंकि तभी 
दोनों का मिलन होता है*। अतएव सूरदास ने चक्रवाक का रवि के वश?” में ही 
सदा रहना बताया हे" * | 


प्रेम की अनन्यता और एकनिष्ठा के आदर्श पर चलनेवाले, चकोर, चक्रवाक 
आदि पक्षियों के क्रम में चातक भी आता हैं। कवि-प्रसिद्धि के अनुसार यह 
पत्ती केवल स्वाती नक्षत्र में बरसनेवाले पाती को पीकर ही अपनी प्यास बुमाता 


६४, पंद-नखं-चैद-वकोर बिमुख मन खात ऑगारम३--सा० १-२६६ | 
६५, क., कालिदास, टीका मल्लिनाथ, उत्तरमेघ, श्लो० २१। 
ख, चंकई चकवा केलि कराहीं--“पदमावत”, ३३५ | 
६६. देखी माई, रूप-सरोबर साज्यों | 
र्फ् 4 हि 
कुच “चक्रवाक” बिक्नोकि “बदन-बिधु” (बिछुरि रहे अनकोल---सा० १०४६ ॥ 
६७, अपने रस को त॒जि “चकवाकी बिछुरि चलति' मुख चाहि--कुंभन० १६७ ॥ 
६८, “चकई” री, चलि चरन “सरावर*, जहाँ न प्रेम-बियोग | 
जहँ भ्रम-निसा” होति नहिं कबहूँ, सोह सायर सुख जोग---सा० १-३३७ | 
६६. क. भोर भयो जागे न॑दन॑दन | । 
> »< >८ 
चंद मलिन “चकई रति राजी--सा० १०-२३३। 
' ' ख,. भोर भयौ जागे नँदनंद । 
तात निसि बिगत भई चकई आनंदमई, तरनि की किरनि तें 
चंद भयी संद--सा० १२१० ॥ 


(5 


७०," स्थाम भए राधा बस ऐसें। 
चातक स्वाति, चकोर च्॑द ज्यों, “वक्रवाक रबि जेसें?---सा० २१३१८ | 
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है; ' अन्यथा मर भले ही जाथ, अन्य जल से अपनी प्यास बुझाने की बात वह 
कभी नहीं सोचता | सूर ने इस जन-विश्वास की ओर संकेत किया है? * और 
स्वाती” के प्रति उसकी प्रीति को आदशे माना है ३ | चात्क को “पपीहा!, “पपिहा! 
या 'पपेया? नाम भी हमारे कवियों ने दिये हैं००। “पपीहा” के काले रंग का 
प्रमाण सूर के एक पद से मिलता है" । कहीं-कहीं पर भगवान के दर्शन के लिए 
भक्तों की व्याकुलता चातक के सादृश्य से व्यक्त की गयी है०५ | पपीहा अन्य पत्तियों 
की तरह दिन में तो बोलता ही है, कभी-कभी रात में भी बोलता हे*०। उसका 
“पी-पीः शब्द कानों से उतर कर सीधा हृदय में पहुँचता है*<। प्रिय के वियोग 
में दुखी प्रेमिका को यह शब्द मानों जलाता है; क्‍योंकि उससे प्रिय की स्घृति 
सजग हो जाती है?* | अष्टछापी कवियों ने प्रकृृति-बर्णान में, अन्य पत्तियों के साथ- 
साथ, चातक का भी नाम लिया है“ ९ | । 


७१, जाँचे बारहमास “पियें पपीहा स्वाति जल”--तुलसी ०, दोहा०, ३०७ | 
७२, मन “चातक.जल तज्यो स्वाति हित” एक रूप ब्रत धारथो--सा० १-१२०। 
७३, स्थाम भए राधा बस ऐसें। 

चातक स्वाति; चकोर चंद ज्यों, धचक्रवाक रबि जैसैं'--सा० २१श८। 
७४, क. पिउ पिउ लागे करें पपीहा--पद्मा०, संजी० व्या०, २६९-४ | 

ख, '“पपिहा? तउ बोलें पिउ पीऊक--पद्मा०, संजी ० व्या०, ३४२-१ | 

. ७५, बहुत दिन जीवों “पपिहा' प्यारी | 

बासर रेनि नाम ले बोलत भयौ “बिरह जुर कारो?। 

आपु दुखित पर दुखित जानि जिय “चातकः नाम तुम्हारौ--सा० ३६५५ | 
७६, तृषित हैं सब दरस कारन, चठुर 'चातक” दास--सा० १०-२१२। 
७७, क. रात “पपीहा' बोल्यो री माई--परमा० ११५। 

ख. रे पापी तू पंख पपीहा? पिय पिय कर अधघराति पुकारत-सा० ३३३१८। 
७८.  उघटत सब्द “पपैया' पियु पियु करे मधुत्रत ग'जमाल सरस उपंग। 

“+गोविं० १८२ । 

७६, क. पुनि तहाँ पापी 'पपिहा! दहै--नंद०, रूप०, प० १६। 

ख, “चातक', पिक, मोर बोलत सुनि-सुनि खबननु जरिये--कुभन० ३५४० | 
८०, क, मोर कोकिल हंस “वातक', मघुप बोलत कीर--गोविं० १६५ ॥। 

ख. “पपिहा' गु'ज, कोफिल बन गू जत अस मोरन कियो गाजन--सा० ६२२॥ 

ग. दादुर मोर पपीहा बोलत नान्‍्हीं नान्‍्हीं बूंद सहाई---चहु० १११ । 
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..._किकी',** “बरह, “बरही', 'मयूर”, 'सिखंडी”, 'सिखीः:* आदि शब्दों का 
प्रयोग अष्टछाप-काव्य में 'मोरः नामक प्रसिद्ध पत्नी के लिए हुआ है । इस पक्षी को 
वर्षा ऋतु बहुत प्रिय है | वर्षा में यह अन्य पक्षियों के साथ बोलने लगता है*3 | 
अष्टछापी कवियों के अनुसार वर्षा में घटा के घिर आने पर मोर बड़ा कोलाहल 
करते हें: ४ | विरहणियों के लिए मोर का बोलना वर्षागम-सूचक<" होने के कारण 
दुखदायी भी है। इसी कारण क्ृष्ण-वियोग में बिकल ब्रजबालाओं को “मोर? 
बेरी जैसे लगते हैं* ६ । मोर के पंख चंद्राकति चिह्ों के कारण बहुत सुंदर लगते हैं; 
इन्हें 'मोरचंद्र',८ ० “मोर चंद्रिका',“* “मोरचेंदवा?** आदि कहते हैं । श्रीकृष्ण के 


८१, बीच बीच मुरली घुनि सुनियत किकी' पिक चातक तिहि ठाँई"। 
““चपेंतु० १२३ | 
८२. देखि सखी बनतें जु बने ब्रज आवत हैं. नँदनंदन। 
“सिखी सिखँड सीस”, मुख मुरली, बन्यो तिलक, उर चंदन--सा० ४७६ | 
परे, क. 'केकी', कोक, कपोत और खग करत कुलाहल भारी--सा० र८५३ | 
ख. दादुर 'मोर' पपीहा बोलत नान्ही नान्ही बू द सुहाई--झबचतु० १३१ । 
ग. “बोलत मोर” कोकिला कूजति तेसीये दामिनि अति दरसे री | 
“कुभन० २६२ | 
८४. क, बहुरि “बन बोलन लागे मोर” | 
करत सँभार नंदनं॑दन की, सुनि बादर की घ्ोर--सा० ३३२५ | 
ख., तैसिय स्थाम घटा घन घोरनि, बिच बग पाँति दिखावहिं | 
तेंसेइ 'मोर' कुलाहल सुनि सुनि, हरषि हिंडोरनि गावहिं--सा० ३३८७ । 
८५. सिखिनि! सिखर चढि टेर सुनायो । 
बिरहिनि सावधान हो रहियौ, सजि पावस दल आयौ--सा० ११२८ । 
८६. क, हमारे माई, 'मोरवा' बेर परे | 
धन गरजत बरज्यौ नहिं मानत, त्यों त्यों रटत खरे--सा० ३३२६ । 
ख, कोड माई, “बरजे री इन मोरनि'! | 
टेरत बिरह रह्यौ न परे छिन, सुनि दुख होत करोरनि--सा० ३३३० | 
८७. मुरली मधुर चेप काँपा करि, मोर चंद्र” फँदवारि--सा० ३१८५। 
प्८, के. कुंचित केस “मयूर चंद्रिका” मंडल सुमन सुपाग--सा० १७७७ | 
ख. नाहिंन 'मोर-चंद्रिका मार्थें, नॉँहिन उर बनमाल | 
.नहिं सोमित पुहुपनि के भूषन; सुन्दर स्याम तमाल--सा० ३१६२। 
८६. कब देखों इहिं भाँति कन्हाई। 
'मोरनि के चँँदवा माथे पर”, काँध कामरी लकुट सुहाई--सा० ३२१७ । 


 , 


मोर मुकुंटधारी होने की बात तो प्रसिद्ध ही है,** अतएवं यह सम्मान या दुलार 
पाकर, सूरदास की गोपियों की सम्मति में; 'मोरवा” बहुत ढीठ हो जाते हैं" । 
मोरपंखी के “व्यज्नन! बनाये जाने की बात भी सूरदास ने लिखी है जिसे देखकर 
सिंहासनासीन कृष्ण, बत्रजवास की चर्चा न उठने देने के लिए, प्रसंग बदल देते 
हैं१*+। सप॑ और मोर में जन्मजात शत्रता रहती है'5 और उसे देखते ही यह खा 
जाना चाहता है । सूरदास ने मयूर की इस प्रकृति का भी वर्णन किया है* ४ | 


लालमुनिया' या 'लालमुनैया” नामक लाल चिड़िया का वर्णन शअ्रष्टछ्ापी 
कबियों में केवल सूरदास ने किया हैं | यह्‌ चिड़िया बहुत छोटी होती है और एक 
पिंजड़े में कई-कई “लालमुनियाँ” पाल ली जाती हैं। कृष्ण के जन्‍्मौत्सब में 
सम्मिलित होने के लिए जानेवाली, वस्त्राभूषण से अलंकता गोपियों को सूरदास ने 
पिंजड़ा छोड़कर एक साथ जड़नेवाली “लालमुनियों'जैसा बताया हे*"। वृन्दावन 


६०, सुनि सखि “वे बड़भागी मोर । 
जिनि पाँखनि की मुकुट बनायौं, सिर धरि नंदकिसोर--सा० ४७७ | 
६१, हमारे माई, मोरवा बर परे । 
घन गरजत बरज्यौ नहिं मानत, त्यों त्यों रटत खरे । 
करि करि प्रगट पंख हरि इनके, ले ले सीस घरे। 
याही तें न बदत बिरहिनि को, मोहन ढीठ करे--सा० ३३२६ । 
६२, सुनियत मुरली देखि लजात | 
दूरिहिं तें सिंहासन बैठे, सीस नाइ मुसकात | 
मोर पच्छु को ब्यजन बिलोकत, बहरावत कहि बात--सा० ३१६३ | 
६३, कहलाने एकत बसत “अहि भयूर' मग बाघ | 
जगत तपोबन सो कियो दीरध दाध-निदाघ--“बिहारी-बोघिनी”, ५६५। 
६४. क. जननी मध्रि, सनमुख संकर्षन खैंचत कान्ह खस्यगो सिर चीर । 
मनहु सरस्वति संग उभय दुज, कल मराल “अरू नीलकठीर' | 
: “सु'दर स्थास गही कबरी कर, मुक्तामाल गही बलबीर | 
सूरज “भष लेंबे अप अपनों', मानहूँ लेत निबेरे सीर--सा० १०-१६१। 
ख. “कबरी ग्रसत सिखेंडी अहि अ्रम!, चरन सिलीमुख लाग--सा० ११२६ | 
६५, ते अपने अपने मेल निकर्सी भाँति भली। 
'मनु लाल मुनेयनि पाँतिं' पिंजरा तोरि चली--सा० १०-२४ | 
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की हरित मूमि में 'लालमुनियों! के कुंड रहने की बात भी सूरदास के एक पद में 
मिलती हे* ९ । 

'सारिका), “सारी? या 'मैना? भी पिंजड़े में पाली जानेवबाली चिड़िया है१० | 
इसकी वाणी मधुर होती है और सिखाने पर यह मनुष्य की बोली तोते कीः तरह ही 
सीख जाती हैं। गो० तुलसीदास की जानकी तोते की तरह' पढ़ाने के लिए 
सारिका को भी सोने के पिंजड़े में पालती है*< | हमारे कवियों ने “'सुक-सारिका! 
के साथ-साथ रहने का वर्णन किया है*' और श्री मेथिलीशरण गुप्त जी के “साकेत' 
का 'कीर! तो लक्ष्मण के द्वारा सिखाये जाने पर “'सलोनी सारिकाः की कामना भी 
करता है” ** | पर॑तु अश्वद्ापी कवि इन पत्षियों के पढ़ाये जाने की बात न कह 
कर वर्षा ऋतु में अन्य खगों के साथ इनके बोलने का ही वर्णन करते हैं। । 

कीरः, 'तोता', 'सुक', 'सुअना', 'सुआ', 'सुवा' आदि नामों से प्रसिद्ध पक्ती 
कदाचित इसीलिए पाला जाता है कि वह पढ़ाये जाने पर कुछ शब्दों का स्पष्ट 
उच्चारण कर लेता है । अश्छापी कवियों ने भी “सुक' के पढ़ाये जाने की बात 
का उल्लेख किया है और तोते को भगवन्नाम पढ़ाते-पढ़ाते तो “गनिका” के तर 
तक जाने की बात उन्होंने लिखी है*। तोते का रंग हरा होता है. जिसके कारण 


६६. ब्रन्दाबन कालिंदी कें तट हरित सोमित भूमि । 
तहेँ "लाल मुनियाँ क्र'ड” बेठे मत्त अलि कल गुंज--स।० परि० १०६ । 
६७, कालिदास, टीका मल्लिनाथ, उत्तर मेघ, श्लो० २२ | 
६८, 'सुक-सारिका जानकी ज्याये', कनक पींजरन्हि राखि पढाए । 
-मानस०; बाल०, श१८। 
६६, मगनारी सों बूमहीं, बूमे सुक-सारी--सा० ११२० । 
४००,  तदपि तुम, यह कीर क्‍या कहने चला ! 
कह अरे, क्या चाहिए तुककों भला! 
“जनकपुर की राज कु'ज - बिहारिका, 
एक सुकुमारी सलोनी सारिका--“साकेत', प्रथम सर्ग, प्रृ० २३-२४। 
१, ऐसौ जो पावस रितु प्रथम सुरति करि माधौ जू आवहिं | 
े हु ह * नर 
हँस, सुक, पिक 'सारिका, अलि गुज नाना नाद--सा ० ३३१४ । 
२, क. 'कीर पढ़ावत' गनिका तारी--सा० १-६७। 
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सूरदास ने ऋष्ण के गले में पड़ी हुई तुलसी-माला के उपमान-रूप में 'स्रेंनिका 
सुक-जालः का स्मरण किया है३। नख-शिख-वर्णन में “कीरः को नासिका का 
उपमसान बताया जाता है*। वसंत-वर्णन में अनेक पक्तियों के साथ “कीर” या 
'सुक! के बोलने की बात भी उन्होंने कही है"। अटष्टछापी कवियों के अनुसार 
सांसारिक सुखों की ओर जीव उसी प्रकार आँख मूदकर आक्ृष्ट होता है जैसे 
तोता! सेमर के फूल की और; उनकी निस्सारता देखकर इसे निराशा भी होती 
है;* फिर भी वह सचेत नहीं होता । संसार की स्वार्थ और कपटपूर्ण प्रीति 
भी सुक-सेमर के संबंध जैसी उन कवियों ने बतायी है*। संसार में जन्म लेकर 
अपनी मूर्खतावश प्राणी का अपुनपी! अथवा “आत्मशक्ति! भूल जाना अष्टछापी 
कवियों ने 'नलिनी के सुक” अथवा “सुब॒टा! के उदाहरण से समंभाया है जो उलटा 
लेटकते ही अपनी उड़ने की शक्ति को भूल जाने के कारण दूसरों के अधीन. हो जाने 
का दुख भोगता है: | 


से, सुवा पढावता गनिका तारी-नसा० १-८६ | 
ग. गनिका किए कौन ब्रत-संजम 'सुक-हित नाम पढ़ावें--सा० १-२१२ | 
३. स्थाम-देह दुकूल-दुति मिलि, लसति ठुलसी-माल । 
तड़ित घन संजोग मानो, “स्ले निका सुक-जाल'--सा० ६२७। 
४, के. अधर अरुन, अनूप नासा, निरखि जन-सुखदाइ । 
“मनौ सुक, फल बिंब कारन, लेन बेठ्यी आइ--सा० १०-२३४ | 
' ख्र,. 'नासिका सुक' नेन खंजन कट्त कबि सरमाइ--सा० १७५४ 
ग, तिल प्रसून 'सुक नाका नयन जुग खंजन मीन कुरंग--कंमन ० १६२। 


५, क, हंस सुक! पिक सारिका अलि-गुंज नाना नाद--सा० ३३१४ | 
- ख, गुंजत मधुप, 'कीर' पिक कूजत ठौर-ठौर आनन्द ठये--चतु० ७२ । 
६. क. ज्यों 'सुक सेमर-फूल बिलोकत' जात नहीं बिनु खाए---सां० १-१०० | 


ख.  'सेमर-फूल सुरंग अति निरखत, मुदित होत खग भूप! । 
प्रसत चोंच वूल उघरत मुख, परत दुःख के कृप--सा० १-१०२ | 
७, क, कत तू 'सुआ होत सेमर कौ, अ्रंतहिं कपट न बचिबौ--सा० १-४६ | 
ख, यह “जग-प्रीति सवा सेसर ज्यों' चाखत-ही उड़ि जात--सा० १३१३ | 
८, क, बिबस भयीौ “नलिनी के सुक ज्यों! बितु गुन मोहि गद्मयौ--सा० १-४६ | 
ख, अपुनपौ आपुन ही बिसरथो । 


र्‌ ८ 9 ७ + % श्र 
' सूरदास 'नलिनी कौ सुबटा' कहि कौनें जररथौ--सा० २-२६ | 


' संरालः अथवा हंस” एक प्रसिद्ध पक्षी है जो सरस्वती का .बाहन होने के 
कारण भारत में सदा से सम्मान पाता रहा है। इसका प्रसिद्ध वासस्थान केलास 
प्व॑त पंर स्थित मानसंरोवर माना जाता है' । कृष्ण का वृदावन छोड़कर 
मथुरा जाना सूरदांस की दृष्टि में वैसा ही है जैसे हंस मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र 
चला गया हो?” । हंस के मोती या 'मुक्ताहल” चुगने की बात कबियों में प्रसिद्ध 
रही है! | हंस का उज्ज्वल श्वेत वर्ण भी कवियों का वरण्य विषय रहा है* + | 
सूरदास के एक पद में बलराम को उज्ज्वल वर्ण के कारण “मराल” ही कहा गया 
है'3 | कवि-प्रसिद्धि है कि हंस नीर-चीर-विवेकी और कमल-दल-लोभी होता है। 
उसके स्वभाव की इस दूसरी विशेषता का सूरदास ने एक पद में स्पष्ट उल्लेख 
किया है! ४ | गज की तरह हंस और हंसी की गति को सुंदर मानकर उससे 
सुंदर चाल की उपमा; जायसी आदि के साथ, अटछापी कवियों ने दी है*५। 


६. क, 'मानसरोबर छाँड़ि हंस तट” काग-सरोवर नहावे--सा० २-१३ | 
ख. 'मानसरोबर हँस से राजत'--- .गोबि० ६ | 
“१०, एईं सुत नंद अहीर के । 
#र् 2५ २५ ;५ 
उड़ि आए तजि हंस मात मनु मानसरोवर तीर के'--सा० ३०६३ | 
११, क. जल तज्ञि'हंस चुगे मुकताहल' मीन्‌ कहाँ उड़ि:जाहिं--सा० .३२३०। 
ख. “हंस उज्जल प॑ख निर्मल, अंग मलि-मलि न्हाहिं। 
शक्ति मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहिं'--सा० १-३ ३८ | 
१२.. “हंस उज्जल पंख निर्मल/---सा० १-३३८ । । 
१३, जननी मधि, 'सनमुख संकर्षन' खचत कान्ह खस्यपों सिर चीर | 
मनहूँ सरस्वति संग उभय दुज, “कल मराल' अरु नीलकेंटीर--सा० १०-१६ १ | 
१४, रतन-जटित पग सुभग पॉँवरी, नूपुर परम रसाल। है 
मानहूँ चरन-'कमंल-दल लोभी, बठे बाल मराल---सा० १७६ १-। 
१५, के, लंक सिंघिनी सारंग ननी | (हंस गासिनी' कोकिल. बेनी--सा ० २-८ | 
ख. लाल उनसुनी मनोहर बंसी |... . . -: ह 
. केसे लाउँ संगीत सरोवर मगन भई 'गति हंसीः--सा० २११५ । 
ग. “गज गति मंद मराल बिरोधी--सा० ३२३३ । 
ध. लाज्न गिरिवरधरन मानिनी मनहरन तोहि बोलत प्रिया हंस कुल 
शं ५2 49३ 3 5, ६०. गामिनी'--चतु ० ३२। 
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स्त्रियों के मूपुर, 'किंकिनी'-जैसे आभूषणों की मधुर ध्वनि को 'मराल छौने! 
मधुर “रब” के समान हमारे कवियों ने कहा है*९। कहीं-कहीं “हंस” का सांकेतिंक 
अथ प्राण” अंथवा “आत्मा? से भी उन्होंने लगाया है! ९ | 


अब रह गये इस वर्ग के “गररी', “तमचुर', 'कुलाल', “्तीलकेंठीर', “भरुही!, 
'सूही?, 'हारिलः आदि पक्षी जिनका सारें अष्टछाप-काव्य में एक-एक दो-दो बार ही 
उल्लेख हुआ है। “गररी” का लड़ना सूरदास ने असगुन-सूचक बताया है*<। 
“तमचुरः को प्रचलित भाषा में “मुर्गा? कहते हैं। यह पत्ती दस-पाँच फीट से अधिक 
नहीं उड़ पाता । यों तो यह किसी भी समय बोल सकता है, लेकिन सामान्यतया 
उंघाकाल में इसके बोलने के क्रम में निरंतरता रहती हे । अष्टछापी कवियों ने 
अरुणोदय के आसपास ही इसके बोलने का उल्लेख किया है**। कृष्ण-वियोगिनी 


या १६, 
१७, 
श्ष, 


१६, 


क. 


ख, 


क, 
खं, 


मनौ मधुर 'मराल छौना' किंकिनी कल राव--सा० १-३०७ | 
रतन-जटित पग सुभग पाँवरी; नूपुर परम रसाल | 

मानहूँ चरन-“कमल-दल-लोभी, बैठे! बाल मराल--सा० १७६१ । 
जा छुन “हंस” तजी यह काया प्रेत-ग्रेत कहि भागी--सा० १-७६ | 
बिछुस्थो “हंस” काय घटटूँ तें फिरि न छा घट साहीं--सा० ३२२६ । 


फठकत खबन स्वान द्वारे पर, 'गररी करति लराई' । 
माथे पर हो काग उड़ास्यों; 'कुसगुन बहुतक पाई?--सा० ४४१ | 


क, 


ख, 
हि है है 


ग, 


| 


आज भोर तमचुर के रोल---१ ०-६४ | 
भोर भयो जागो नंदनंद । 


अरुन गगन “तमचुरनि! पुकारथो--सा० १०-२३३। 
मोर भयो जागो नंद-नंद। 
है ९० है कह 
तमचुरे खम रोरें, अलि करे बहु सोरं--सो० १११० | 
भोरं भयौं बन “तमचुर” बोले--चंतु० ११६ । 
प्रात होन लागो! सुनि सजनी अबहीं 'तमचर बोलत' | 
-+सोम०;, अ्रष्ट० पदा०, क् ण० २४ | 


- “कही थौं कहाँ तुम रेनि गँवाई लाल “अरुन लँंदय! आये। 


कौन संकोच स्थांस धन सुंदर “तमचुर बॉलत” उंठि धाये। 
“>सोम»; श्रष्ट० पदा०, कमन० ७ | 


( शृ०८ ) 


गोपियों को 'तमचुर का बोल” अप्रिय लगने की बात परमानंददास ने कही 
है** | 'कुलाल' नामक पत्ती भी 'तमचुरः की ही जाति का होता है जिसे “जंगली 
मुर्गा! कहते हैं । अड्छापी कवियों में से केवल सूरदास ने इसका उल्लेख 
किया है?! | 

नीलकेंटीः और “भरुही” का उल्लेख भी आलोच्य कवियों में से केवल 
सूरदास के काव्य में मिलता हैं। “नीलकेंटीरः संभवत: “नीलकंठ” अथवा उसी से 
मिलता-जुलता नीलबर्ण का पक्षी है जिसका स्मरण सूरदास को श्रीकृष्ण का 
श्याम वर्ण देखकर हो आता हे** | “भरुई! संभवत: “भारद्वाज” पक्षी है जिसका 
अंडा, महाभारत के भयंकर युद्ध में भी नष्ट होने से बच जाने का उल्लेख सूर ने 
किया है; क्योंकि उस पर गज का घंटा 'टोप” की तरह जा गिरा था। इस प्रसंग 
में सूरदास ने भगवत्कुपा से घोर संकट में भी रक्षित रहने की बात कही है?३ | 
'सूही? का उल्लेख 'सूरसागरः में वर्षाकालीन पक्षियों के साथ हुआ है*४ | 


हारिल' पक्षी अपने हरे रंग के कारण “हरियल” भी कहलाता है। सूरदास 
ने इसकी चर्चा वर्षा ऋतु में बोलनेवाले पत्तियों के साथ की हे*"। इस पत्ती 
के स्वभाव की उल्लेखनीय विशेषता हे हर समय लकड़ी का दुकड़ा या तिनका 
अपने पंजों में दबाये रखना | गोपियों ने अपने लिए कृष्ण को “हारिल की लकड़ी” 
ही बताकर संकेत किया है कि हमने किसी लोभ, स्वार्थ या कामना से नहीं, अपने 
सहज स्वभाव के अनुसार ही नंदनंदन को हृढ़ता से पकड़ रखा है १९ | 


२०, सुन री सखी, अब कैसे जीजे सुन 'तमचुर! खग रोरै--परमा० ५४३ | 
२१, जेसें स्वान 'कुलाल' के पाछे लगि धावे--सा० २-६ । 
२२, मनहूँ सरस्वति संग उसय दुज, कल मराल अरु “नीलकँठीर! । 

(सुंदर स्थाम गही कबरी कर,' मुक्ता माल गही बलबीर--सा० १०-१६१। 
२३, ज्यों भारत 'भमही के अंडा! राखे गज के घंट तरी | 

सूरजदास ताहि डर काको, निसि बासर जो जपत हरी--सा० ४१५६ । 
२४, केसे के भरिहों दिन सावन के । 

हि £ 0 ची है १ 

दादुर मोर सोर चातक पिक 'सूही' निसा सिरावन के--सा० ३३१६ | 
२५. “हारिल' परेवा भ्ग पिकडरु कपोत दुज कुल बृ'द--सा० परि० १०६ । 
२६, हमारे “हरि हारिल की लकरी' । 


( १०६ ) 


आ. लोक-तिरस्कत पत्ती--अडछाप-काव्य में बर्िंत जो पक्षी इस बे में 
आते हैं, उनमें उलूक, काग, गीध, बक, सचान, सारस आदि मुख्य हैं। यद्यपि 
इन पत्तियों से ग्रत्यक्षत: मानव-समाज का कोई अहित नहीं होता जिससे इनका 
तिरस्कार किया जाय और 'कौआ/' तो हर घर की छत पर दिन में किसी भी समय 
देखा जा सकता है, फिर भी इनमें से किसी के प्रति हमारे मन में वह सद्भाव 
नहीं रहता जो कपोत, कोयल, खंजन, चकवा, चकोर, चातक, मोर, सारिका, सुक, 
हंस आदि के लिए रहता है। यों तो प्राय: सभी पत्षी कीड़े-मकोड़े खाते हैं, 
परंतु इस लोक-तिर॒स्कृत वर्ग के प्रायः सभी पक्षी मांसाहारी हैं; कुछ मछलियाँ 
खाते हैं, कुछ छोटी चिड़ियों या चूहे आदि छोटे जंतुओं का शिकार करते हैं और 
कुछ मृतकों का मांस खाते हैं. जो संभवतः उनके प्रति हमारी तिरस्कार-भावना 
का प्रथम कारण है | इस वर्ग के पत्तियों के तिरस्कृत होने का दूसरा कारण, प्रथम 
वर्गीय पक्षियों जैसा रूप-गुण आदि इनमें न होना भी हो सकता है | 


तिरस्कार की दृष्टि से देखे जानेवाले पक्षियों में सर्ग्रथम है “उलूक” या 
“उल्लू? | इसका बोलना अशुभ माना जाता है और घर की छत पर बैठ जाना तो 
स्वेनाश का ही सूचक समभा जाता है। यह पक्षी सायान्यतया रात के 
अधेरे में ही निकलता है । सूरदास ने डलूक की इस प्रवृत्ति का उल्लेख एक विनय 
पद में करते हुए बताया है कि आकाश में सूर्य के उच्ज्बल प्रकाश के रहते हुए 
भी “उलूक” अपनी टेव के अनुसार उसको पसंद नहीं करता*७ | 

“काग!, कौआ?, 'बायस? आदि नामों से प्रसिद्ध पक्षी अपने काले रंग और 
कर्कश स्वर के कारण निराह्त रहता है । प्रथम अर्थात्‌ रंग-दोष के कारण हंस 
के साथ कौए का रहना अशष्टछापी कवियों को क्ृष्ण-कुब्जा** और क्ृष्या- 


मन-क्रम-बचन नंदनंदन उर यह 'हृढ करि पकरी--सा० श्ध्थ्८ | 
२७, क. ज्यों “दिनकरहिं? उलूक न मानत' परि आई यह टेव--सा० १-१०० | 
ख., “रबि कौ तेज उलूक न जानें! तरनि सदा पूरन नभ ही री--सा* १६१४। 
रछ्द, क, कंस बध्यों कुबिजा कें काज । 
ओर नारि हरि को न मिली कहूँ, कहा गँवाई लाज | 
चैंसे 'काग हंस की संगति!, लहसुन सँग कपूर--सा० ३१४२। . 


( -११० ) 


शिशुपात्च*' जैसा क्गा है। और हितीय दोप अर्थात्त. ककंश, स्वर के कारण वह 
कोकिल के सामने सदैव तिरस्कृत होता रहा है३ " । यह पत्षी मूर्ख इतना होता है. 
कि कौयल द्वारा सदैव ठगा जाता है और अपने बच्चे सेने! का काम बह 
कौए! की मादा से ही सदैब कराती है । श्रीकृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों 
ने ऊधव से उनके ऐसे ही व्यवहार की ओर संकेत किया हे३१। “काग! को 
अटड्टछापी कबियों ने मृतक मांस का भक्ती भी बताया है?*। अपना स्वभाव न 
बदल पानेवाले कुटिलजनों का वर्णन करते समय भी “काग? का स्मरण उन कवियों 
ने किया है?३। बायीं ओर काग का बोलना,३४ माथे पर होकर “काग' का 
उड़ना३" अथवा रात में 'काग का बोलना'3* अटप्टछापी कवियों ने कुसगुनों में 


ख. हंस काग को संग भयी'--सा० ३४१८ | 
ग. हेस काँच, हंस कार्ग' खरि कपूर जेसी; कुबिजा अरु कमलनयन शक्ल बन्यीं 
। ऐसौ--सा० १६५४३ । 
घ, ऊधो, जाके मार्थे भाग | ह हक 
बिलपत छॉँड़ि सकल गोपीजन, चेरी चपल सुहाग | 
जोरी भली बनी है उनकी, .“राजहंस अरु काग!'--सा० ३६४२ | 
२६, द्विज, कहियौ हरि को समुकाइ | 
परमिति गए. लाज तुमहीं को हंस” को भाग काग ले ज़ाइ--सा० ४१७० | 
३०, बानी मधुर जान पिक बोलति “कदम करारत काग'--सा० ११२६ | 
३१, के, करि निज प्रगद कपट पिक-की रति अपने काज ल्गि धीर | 
... काज सरे तब गये कहाँ थों का “बायस की! पीर--सा० ३१६५६ । 
ख, ज्यों कोइल सुत “काग जियावे, भाव भगति भोजन जु खबाइ | 
कुहुकि कुहुकि आएँ बसंत रितु अन्त मिले अपने कुल जाइ--सा० ३५६ १ | 
ग, कोकिल कपट कुटिल “बायस छुलि' फिरि नहिं उहिं बन जाति। 
““सा० ३७४३ | 
३२, क, या देही को गरब न करिए, स्थार 'कार्गा-गिध खेहैं--सा० १-८६ | 
: ख, यहै तन-गति जनम म्ूंठों स्वान 'काग” न खाइ--सा० १-३१६ | 
“१३, “कागहिं कहा कपूर जुगाए , स्वान न्हवाए गंग--सा० १-१२२। 
' ३४,  बाए काग, दाहिने खर-स्वर, ब्याकुल घर फिरि आई | 
सूर स्थाम को टेरति जननी, नेकु नहीं मन सांतिः--सा० ४४०॥ ४“ 
३४. “माथे पर हो कांग उड़ान्यो, कुसगुन बहुतक पाई--सा० ५४१ | 
३६. रोवें बृषभ तुरग अरु नाग, स्थार ग्योस “निसि बोलें फाग--सा० १-२८६ | 





( १११ ) 

गिनाया है । एक “कौए! के मरने पर दूसरों का थोड़ी देर “को को! करके उड़ 
जाना भी सूर के एक पद में वर्णित है३० | किसी संबंधी के आगमन का शेकुने 
“कौएं' को उड़ाकर जानने का विश्वास भारतीय समाज में श्रचलित है। अष्टछाप- 
काव्य में इस विश्वास की ओर भी अनेक पदों में संकेत किया गया है३«। 
कांग के द्वारा इसे प्रकार के 'सगुन' जानकर प्रिंयतम कृष्ण के आने का समाचार 
पाने के लिए गोपियाँ 'बायस' को दिनभर जड़ाती रहती हैं जिससे उनकी बाहें 
थक जाती हैं3९ | श्राद्धपक्ष में 'कौए' को “बलि! खिलाने की प्रथा है जिसकी 
ओर बिहारी ने भी संकेत किया हैँ;४* परंतु सूरदास के अनुसार क्ष्ण के वियोग 
से पीड़ित ब्रज में 'बायस' “बलि' भी नहीं: खाता*" । 


* ३७, जेसें पकाग काग के मूएँ काँ काँ करि उड़ि नाहीं--साो० १-शश्ध्८ १ 
३८, क, बेठी जननि करति सगुनोती । 
लछिमन राम मिलें अब मोकों, दोड अमोलक मोती । 
इतनी सुनत 'सुकाग उहाँ तें हरी डार जड़ि बेख्यो' 
अंचल गाँठि दई दुख भाज्यौ, 'सुख जु आनि उर पेठ्यो--सा० ६-१६४। 
ख, तेरें आवेंगे आजु सखी, हरि खेलन को फाग री । 
धसगुन मेँ देसी हों सुन्यी, तेरे आँगन बोले काग री--सा» २८४६ । 
ग, जबंहिं चले ऊधो मधुबन तें गोपिंनि मनहिं जनाइ गई। , 
है हर 9५ 
जह तह “काग उड़ावन लागीं?, हरि आवत, उड़ि' जात नहीं। 
समाचार .कहि जबहिं मनावर्ति, 'डड़ि बेठत सुनि ओचकहीं! 
सखी परस्पर यह कही बातें, आजस्याम के आवत हैं । 
किधों सूर कोऊ ब्रज पठयौ, आजु खबरि के पावत हैं--सा० ३४५३ । 
घ. तौ तू उंड़ि न जाइ रे काग | | 
जौ गुपाल गोकुल को आदें, तो ह् हैं बढ़ भाग। . . 
दि ओदन भरि दोनो देहों, अर अंचल की पाग--सा० ३४५६ । 
३६. बाँह थकी बायसहिं उड़ावत, कब देखों उनहारि--सा० ३२४३ | 
४०, क, दिन दस आदर पायके, करि ले आपु बखान | | 
जौलों काग सराधपख, तौलों तो सनमान--बिहारीबोधिनी', ६६७ | 
ख...मरत प्यास पिंजरा परो, सुबा दिनन के फेर । 
... .. . आदर दे दे. बोलियत, बायस बलि की बेर---“बिहारीबोधिनी; &६८। 
. ४१, .कहाँ लॉ कहिएऐ, ब्रज की बात । 


(६ ॥8% ८) 


-गीध' या युद्ध! मृत पशुओं और मुर्दों का मांस खानेवाला पत्नी है४*। 
आकाश में यह बड़ी ऊँचाई तक उड़ान भरता है। इसकी दृष्टि बड़ी तेज होती है । 
रामकथा में जटायु और सम्पात्ती जैसे गिद्धों का वर्णन है। जटायु ने तो सीता 
की रक्ता के लिए रावण से लड़कर अपने प्राण दिये थे४३। सूरदास के अनुसार 
राम ने उसका 'शकक्‍-दाह” किया था*४ । जिस व्यक्ति में भजन-भाव नहीं 
होता उसके जीवन को सूरदास ने 'गीध-गोधिनी' के सारहीम जीवन - जैसा 
कहा है४० | | 

'बक', 'बग', 'बगुला', 'बलाक' आदि नामों से प्रसिद्ध पत्ती का उल्लेख 
अष्टछापी कवियों ने वर्षा ऋतु के अन्य खगों के साथ किया है४६५ | साधारणतया 
यह पक्षी सरोवर या जलाशय के समीप बैठता हे४० और पंक्तिबद्ध होकर 
आकाश में उड़ता है । श्रष्टछ्ाप - काव्य में 'बग! के इस खभाव को लद्य करके 
उसका उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ हे४<। “जल-सुत'भाला अथवा "मुक्तामाल? 


मुनहु स्थाम ठम बितु उन लोगनि जेसें दिवस बिहात । 
५ न्‍ भ८ ३८ 
पिक चातक बन बसन न पावत, 'बायस बलि नहिं खात--सा० ४११६ । 
४२, या देही को गरब न करिये स्थार-काग “गिध! खेहैं--सा० १-८६ | 
४३, “गीध ताकों देखि धायो तरथो सूर बनाइ--सा० ८६-६ | । 
४४, रघुपति निरणखि 'गीध! सिर नायी। 
कहि के बात सकल सीता की तन तज्नि चरन-कमल चित लायी । 
भरी रघुनाथ' जानि जन अपनो अपने कर करि ताहि जरायौ--सा० ६-६६। 
४५. भजनु बिनु कूकर-सूकर जेसौ । 
9८ ्ः है 
बंग-बगुली अरु गीध-गीघिनी, आइ जनम लियौ तेसी । 
उनहूँ के एह, सुत, दारा हैं, उन्हें भेद कहु केसी--सा० २-१४ | 
४६, सखी री पावस सेन पलान्यो । 
 बोलत मोर सैल-ू मं चढ़ि चढ़ि, बंग जु उड़त तर डरें--सा० १३०५४, | 
. ४७, देखो माई रूप-सरोवर” साज्यों । 
ह है * ८ 
भुक्कामाल बाल बग-पंगति' करति कुलाहल कूल--सा० १०४६ | 
इप्, के, चपला चमचंमाति आयुध “बग-पंगति! शुजा अपार--सा० ३३१३। 
ख, घन धावन “बग पाँति! पटोसिंर, बेरंख तड़ित सुहाई--सा० ३३२७ | 


॥ 86%. ) 


के उपमाल-रूपे में भी 'बग-पाँतिं! का वर्णन अड्छावी कवियों ने किया है*९ | 
कृष्ण की 'रोमावली' भी सूरदास को “बग-पाँति' सी जान पड़ती है**। 


भजन-भाव से रहित गृहस्थ के सारहीन जीवन को 'सूरसागर! के एक पद्‌ में 'बग- 
बगुली' के जीवन-सा बताया गया है | 


सचान? या “बाज” शिकारी पक्षी हीता है। इसे 'शिकरा? भी कहते हैं । 
इसके द्वारा अन्य पक्षियों का शिकार कराया जांता है | इसे सिखाकर आकाश में 
जड़ाते हैं और यह छोटे पक्षियों को पकड़ कर ले आता है। बिहारी ने एक दोहे 
में बाज” की इस ग्रकृति, की ओर संकेत किया है**। सूरदास भी एक निरीह 
पक्षी पर आक्रमण के लिए तेयार 'सयान' का उल्लेख करले हैं*३ । 


सारस' पक्षी वर्षा ऋतु में प्रायः जल से भरे हुए खेतों और अन्य जलाशयों 
के निकट दिखायी देता हे । लंबी टॉगों वाले इस पक्ती की चोँच भी लंबी द्ौती 
है जिससे यह जल-जीवों से अपना पेट भरा करता है। जायसी ने “सारस' के 
जोड़े के साथ-साथ रहने की बात लिखी है और यह भी प्रसिद्धि है कि एक की 


ग, बग पँगति उड़ानी--कुंभन० ३४६ । 
घ, इन्द्र धनुष “बग पाँति! स्याम छुबि लग्गत है सुखकारी--परमा० ७६३। 
४६, 'क. : स्थाम-हृदय “जल्लसुत की माला! अतिहिं अ्नूपम छाजे।._ 
मनहूँ 'बलाक-पाँति' नव घन पर, यह उपमा कछु आजै--सा० १८०७ । 
ख. हो बग पंगति राजति मानो, मुक्कामाल सुभी--सा० श्८७० । 
ग. जनु 'बग-पाँति माल मोतिनि की--सा० ३३१५४। 
तर, इन्द्रधनु बनमाल मोंतिनि हार बलाक डोर--कभन० ६३। 
५०, रोमावली सुभग़ बग पँगाति जाति नाभि ह॒द ऋड--सा० १७७५-॥ 
५१, 'भिजन बिन? कूकर-सूकर जेसौ। 
हर ९ 
“बग-बगुली' अर गीध-गीघिनी, आइ जनम जियो तेसो । 
... उनहूं के गह, स॒त, दारा हैं, उन्हें भेद्र कहु केशो--खा० २-१४ । 
५२, स्वारथ सुकृत न खम बृथा, देखु बिहँग | बिचारि | 
बाल, प्रणग्रे पामि प्रि, तू पंछीहिं न सारि--“बिहारी ब्रोधिनी), ६६६ । 
'पूू, हों अनाथ औव्यीं द्रम-हरिका, पारप्ति सामे बाय) 
ताक डर में भाज्यौं चाहत, 'ऊपर ढुक्यी सचान!--सा० १-६७। 


( ११४ ) 


मृत्यु होने पर दूसरा भी आजीवन वियोगी रहता है"*। अप्॒टछापी कवियों ने 
'सारस' के संबंध में अधिक नहीं लिखा है, सरोवर या जलाशय-तट के पत्तियों में 
उसको गिनाकर ही उसकी चर्चा समाप्त कर दी है*"। - 


पौराणिक पशु-क्षी और कीट-- 

अष्टछाप-काव्य में कुछ ऐसे पशु, पत्ती, कीट आदि का उल्लेख हुआ है 
जो रूप, रंग अथवा आकार में इस जगत के प्राणियों से मिलते-जुलते हैं; परंतु 
अपनी विशेषताओं के कारण इनसे भिन्न भी हैं। इन पशु-पक्षियों का वर्णन पुशरों 
तथा प्राचीन महाकाव्यों में आया है। सूर आदि अष्टछापी कवियों ने भी पौरारिक 
कथाओं के प्रसंग में उनका नाम लिया है | गुण और शक्ति में वे सब इस जगत 
के समवर्गीय .प्राणियों से बहुत बढ़े-चढ़े बताये गये हैं। अकार-क्रम से उनके 
नाम इस प्रकार हैं--उच्चैश्रवा, ऐराबत, कामधेनु, गरुड़, तक्षक, बासुकि, शेषनाग 
आदि | . ह 

धश्नैश्रवा' इन्द्र केघोड़े का नाम है।यह .समुद्र से निकले चौदह रत्नों 
में था*५ | इसके कान खड़े और मुँह सात थे। अष्टछाप-काव्य में इस घोड़े की 
चर्चा नहीं है; परंतु चौगान के खेल में श्रीकृष्ण और अन्य कुँवरों का उच्चैश्नवा- 
जैसे घोड़ों पर सवार होकर खेल खेलने निकलना बताया गया है*० | 


श्वेत रंग का 'ऐराबत' हाथी देवराज इंद्र का वाहन है । यह समुद्र-मंथन 
से प्राप्त हुआ था और तब विष्णु ने जो पाँच रत्न इन्द्र को दिये थे उनमें 'ऐराबत' 
भी एक था“*। सूर ते आकाश-मार्ग से दौड़कर प्रथ्वी की ओर तीत्र गति से 


५४४, सारस जोरी” किमि हरी मारि गयेड किमि खरिग | 
“पदमा, सं॑जी० व्या०, ३४१ | 
५४" देखो माई रूप-सरोवर” साज्यों। 
सारस! हँस मोर सुक से नी बेजयंति सम तूल--सा० १०४६ | 
५६ अप्सरा, पारिजातक, धनुष, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिहिं दीन्हें । 
न अी, ++सा० ८-८। 
: ५७, निंकसे सबे कुंवर असवारी, '“उंचेंखवा' के पोर--सा० ४१६६ । 
४८, अप्सरा; पारिजातक, धनुष, अस्व, गज स्वेत, ये पाँच सुरपतिहिं दीन्हें । 
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आते हुए 'ऐरावत' का उल्लेख किया है“ | उनके एक अन्य पद में भी 'ऐरावत' 
की चर्चा की गयी हे**। परमानंददास ने इंद्र द्वारा 'ऐराक्तः आदि प्रस्तुत 
करके गंगाजल से कृष्ण का अभिषेक किये जाने की बात लिखी हे *१। ह 


“कामघेनु” या 'कामनाधेनु! भी 'खागर-मंथन' से प्राप्त चौदह रत्नों में थी 


जो सप्तर्षियों को दी गयी थी६*। सप्तर्षियों में परशुराम के पिंता जमदग्नि भी 
थे; अतएव उनके यहाँ कामधेनु होने और सहस्राज़ेन द्वारा बलपूर्वक उसके छीन 
लिये जाने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है६३ | रंक सुदामा की निध॑नता 
दूर करने के लिए भी “कामधेनु' दिये जाने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मिलता 
हे*४। परमानंददास के अनुसार गोवद्धेन-पूजा के अवसर पर पराजित होकर 
देवराज इंद्र 'कामधेनु' आदि दिव्य पशु प्रस्तुत करके गंगाजल से श्रीकृष्ण. का अभिषेक 
करता है 5० । भूलोक-वासियों की चर्चा में 'कामधेनु' का उल्लेख अष्टछाप-काव्य 
में दो स्थलों पर हुआ हे । प्रथम, नंद जी जिन दो लाख गैयों का दान करे हैं 
वै “कामधेनु! से किसी प्रकार कम नहीं हैं९६ । दूसरा प्रसंग रुक्मिणी-विवाह का 
है जिसमें उसको शिशुपाल से ब्याहना वैसा ही असंगत बताया गया है. जैसे 
“कामधेन', खर' को सौंपी जा रही हो५०। 


१६. सुरगन सहित इन्द्र ब्रज आवत | 
धवल बरन ऐरावत' देख्यो उतरि गगन ते धरनि धँसावत--सा० ६७६ । 
६०, तब तिहिं समय आनि 'ऐरावत” ब्रजपति सौं कर जोरें--सा० ३३०३ | 
६१, एऐराबत' कामधेनु अर गंगाजल आनी। 
हरि को अभिषेक कियो जय जय सुर बानी--परमा० र८६ | 
६२, “कामनाधेनु पुनि सप्तरिषिं को दई--सा० ८-८ | 
६३. के. फिरि “'नुष' जमदग्न्यालम आयी, 'कामधेनु बल करिके घायो। 
“>सा० ६-१३ । 
ख. कामधेनु जमदरिन की ले गयी नृपति छिनाइ--सा० ६-१४। 
६४, रँक सुदामा कियों.अजाँनची, दियो अभय-पद ठाऊँ । 
“कामधेनु चिंतामनिं,' दीन्हों कल्पबृत्त तर छाऊँ--सा० १-१६४ | 
६४, ऐरावत “कामधेंनु' अद गंगाजल आनी:। 
हरि को अभिषेक. कियो जबजय सुरकानी--परमा० रब्न्श | 
६६, कामधेनु ते नेंकु न हीनी, है लख धैनु द्विनन कौ दीनी--सा० १०-३२ । 
६७. -कामधेनु खर लेइ--सा० ४१८८ 
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५... गरुड़!, पक्षियों का राजा और विष्णु का वाहन साना गया है । अष्टछाप- 
काव्य में गज-प्राह-युद्ध में गज की रक्षा करने के लिए गरुड़ छोड़कर विष्णु के 
नंगे पैर ही दौड़ पड़ने की बात अनेक पदों में कहकर करुणामय प्रभु की भक्त- 
वत्सलता सिद्ध की गयी है*< । “गुड़! सर्पों का शत्रु माना गया है जिसके मय 
से कालियनाग के यमुना में आकर छिपने की बात अष्टल्लाप-काव्य में कही गयी 
है ६९ | कालियदह में कालियनाग के छिपने का कारण यह था क्रि गरुड़ को वहाँ 
जाने पर प्राण से हाथ घोने का शाप सौभरि ऋषि द्वारा दिये जाने की बात वह 
जानता था" * । अत्तए॒ब कृष्ण का कृपापात्र बन कर आज वह ऋषि का परम उपकार 
भी मानता हैं”! । 


पतच्छक' या 'तक्षक', 'वासुकि! और शेषनाग? प्रसिद्ध पौराणिक जाग हैं। 
प्रथम अर्थात्‌ 'तक्षक' का उल्लेख शृृंगी ऋषि द्वारा परीक्षित को दिये गये शाप 
के प्रमंग में हुआ है?*। 'वासुकि! की चर्चा सागर-मंथन-प्रसंग में की . गयी. है 


६८, छाँड़ि सुखधाम अरु गरुड़ तजि साँवरी पवन के गवन तें अधिक भायौ | 
-“+सीं० १-४१ | 
६६. गरड़ जास तें जो हाँ आयी । 
तो प्रभु-वरन-कमल फन-फन-अ्रति. अप्रनें सीस घरायो। 
२८ "आओ ह १... 
; -... प्रभु-बाहन-डर भाजि बच््यो अहि, नातरु लेतौ खाइ--सा० ५७३ | 
७०, तत्रेकदा जलचर गरुड़ो- भक््यममीप्सितम्‌ । 
निवारितः सौमरिणा प्रसद्य ज्लुधितोडहरंत्‌ ॥६॥ 
मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ दृष्ट्वा दींनान॑-मीनंपती हते । 
कृपया . सोभरिः प्राह तत्नत्यक्षेममाचरन ॥१०॥ 
अन्न प्रविश्य गर्डो यदि मत्त्यानू स खादति। 
, « सद्यः प्राणवियुल्येत सत्यमेतद्‌ - ब्रावीम्यहम्‌ ॥११॥ - 
त॑ कालियः: पर॑ वेद नान्‍्य: कंश्वन :लेलिंह:। * , 
, अवात्सीद्‌ गरडादू भीतः:कष्शेन च विवासितः.॥8 रे। - * * 
“अ्रीमद्भागवत', दशम'स्कंघ, संप्तदशो पध्याय:, इलो ० .६-१२॥ 
७१. धनि रिपि साप दियो खंगेप॑तिं-कों, हाँ तब रहो छुपोई--सां० ५७३ । 
७२, 'दियों सांप तिहिं तच्छुक लांइ--सा० १-२६० | 
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जिसमें उसकी “नेति! बनायी जाने की बात: का उल्लेख मिलता है %.। शेषनाग 
का उल्लेख अटछाप-काव्य में दो प्रसंगों में हुआ है । प्रथम में यह शेषशायी 
विष्णु की 'शैया? बताया गया है*४ ॥ दूसरे प्रसंग में मथुरा के: बंदीगृह से निकलकर 
वसुदेव जब शिशु कंष्ण की- गोकुल ले जाते हैं तब शेषनांगे द्वारा उन पर अंपने 
“फन! फैलाकर उनकी रंक्षों करतेंचलने की बात सूरदास ने एक पंद में कही. हे ४४० | 


/ संयीक्षा--पशु-पत्षियों के उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अख्छापी कवियों ने अनेक प्रकारं के जीवों का उल्लेख उपमान-रूप में अथवों 
प्रकृति-बणन के साथ स्वतंत्र रूप से किया है| इन सभी प्रकार के वर्णनों के आधार 
पर तीन निष्कष निकलते हैं। प्रथम, अश्टछ्ापी कवियों ने पशु-पक्षियों के सामान्य 
जीवन को लेकर उनकी प्रवृत्तियों और प्रभावों का ज्ञान प्रदर्शित किया है। 
उदाहरण के लिए “कपि गुंजा की नाई से बंदर का स्वभाव प्रकट होता है। इसी 
प्रकार भ्रमर के फूल-फूल पर मेडराने; काग, स्वान, खर तथा मरकट का अपने 
स्वभाव को न छोड़ने आदि का उल्लेख भी उनकी प्रकृति से संबंधित है । 


दूसरे, मनुष्य जिस प्रकार पशु-पक्षियों का अपने जीवन में उपयोग करले 
लगा है, उसको ध्यान में रखकर अट्छाप के कवियों ने अनेक यक्तियाँ कही हैं 
जैसे “तेली के ब्रृष लौं नित भटकत' दक्तिह्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि तेली के 
कोल्हू में जो बैल जोता जाता है, उसका जीवन कितना कश्टमय होता है । इसी 
प्रकार मनुष्य भी भक्ति का सहारा न लेकर माया-जाल में फंसा रहकर दुख 
पाता है 

तीसरे, अष्टछापी कवियों ने पशु-पक्षियों के पारस्परिक संबंधों, उन पर 
आनेवाले संकटों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं से संबंधित कुछ बातें कहीं हैं; जेसे 
ध्बुक ग्रसित अजा' आदि । पहले दोनों निष्कर्षो के अनुसार, अधष्टछापी कवियों का 


७३, बासुकि नेति अरु मंदराचल रई--सा० दन्‍्८ | 
७७, सेसनाग के ऊपर पौढ़त तेतिक नाहिं बड़ाइ--सा० १-२१४५ | 
५७५, क. सेष सहस फन ऊपर छायी लें गोकुल को भागे--सा+ १०-४ | 
ऊ., सीस धरि श्रीकृष्न लीने; चलें गोकुल बाट । 
सिंह आगे, सेष पाछें, नदी भई मरिपूरि--स्ा० १०-५१ । 


( रैश्द ) . 


जो ज्ञान प्रकट होता हैं, वह उतना अनुभवजन्य नहीं प्रतीत होता जितना तृतीय 
प्रकार की वक्तियों से ध्वनित है। प्रथम दोनों प्रकार की उक्तियों का आधार वे 
अनेक लोकोक्तियाँ हैं, जो मनुष्य-लमाज में अनादि काल से प्रचलित रहकर हमारी 
जन-भाषा का स्थायी अंग बन गयी हैं। अतः इन कवियों ने उनका संग्रहमात्र 
किया है | इसके विपरीत, ठृतीय प्रकार की शक्तियों से अष्टछापी कवियों की 
पयवेक्षण शक्ति तथा सुक्ष्मग्राहिणी प्रवृत्ति का, अनुमान लगाया जा सकता है । 
इनसे उनकी प्रतिभा और सूकबूक का परिचय मिलता है। किसी सीमा तक उनकी 
ये उक्तियाँ मौलिक कही जा सकती हैं । 


3 सखाम्रान्यण्य जीब्य न्र-जिज्त्रण 
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चेतन-जगत के समस्त प्राणियों की प्रमुख आवश्यकत्ताएँ केवल तीन हैं--- 
आवास, भोजन और वस्त्र । इनके लिए मनुष्य को व्यवहार की अनेक सामान्य और 
विशेष वस्तुओं की आवश्यकता होती हे | इनका प्रबंध हो जाने पर उसका ध्यान 
शुँगार के विविध प्रसाधनों की ओर जाता हे । अतएब अशथ्टछाप-काव्य में चित्रित 
सामान्य जीवन का अध्ययन मुख्यतः: सात उपशीष॑कों के अंतर्गत करना उपयुक्त 
होगा--१, आवास एवं अन्य विचरणु-स्थान, २, खानपान, ३. वस्त्र, ४७, आभूषण 
एवं झंगार-प्रसाधन, ५, व्यवहार की सामान्य एवं विशेष वस्तुएँ, ६, धातु एवं खनिज 
पदाथे और ७. बाहन । 


?. आवास एवं अन्य विचरण स्थान-- 

सरल और छलकपटरहित प्रकृति" के ब्रज़वासी गोवद्धन के निकटवर्ती वनों 
ओऔर उपवनों में बसे* गोकुल और बृ'दावन के ग्रामों में रहते थे* । यद्यपि अन्य 
भारतीय ग्रामों की भाँति ही, उन ग्रामीणों के आवास” भी आधिक स्थिति के 
अनुसार विभिन्न स्तरों के होते होंगे, परंतु अष्टछापी कवियों ने सुदामा की 'मड़ैया?* 
था मिट्टी के कच्चे घर" के अतिरिक्त किसी निर्धन ग्रामीण की फूस की मौपड़ी या 
कच्चे घर की चर्चा नहीं की है। उन्होंने लंका और मथुरा के राजमहलों के अतिरिक्त 
दशरथ, नंदराय और वृषभाल के उन असाधारण और भव्य भवनों का उल्लेख 
किया है जहाँ उनके आराध्य और आराध्या. निवास करते थे। इन वास - स्थानों: को 


१, नाहिं तुम्हारे घर को गाम, नाहिंब ताके बन कौ नाम । 
तुम तो बन परबत के बासी, सुख पाबें तहाँ रहें, ब्रजवासी--गोबि० ७० | 

२.क, हम तुस कानन सेल निवासी नहिं काहूँ सों हेत--गोविं० ६७ | 

ख. ब्रजवासी कह जानहीं तासस को व्यवह्यर--सा० १६१८ ॥ 
' ग॒. त्ुस तो सूघे ब्रज के बासी, सुख पावें तहाँ रहें ब्रजबासी--मोबिं० ७० | 
३,क, 'गोकुल” आम सुहावनों “वृन्दावन” सों ठौर--परमा० ३१३४ । ह 

ख., ब्रज में एक बड़ो है ग्राम, 'गोकुल” कह्ियत जाकौ नाम--गोविं० ७० । 
४, इहाँ हुती मेरी तब्रक “मड़ेयाः--सा० ४२३५ । 
भू, कहां भयो मेरो 'गह साढठी'! कौ--सा० ४२३६ । 





( १२२ ) 
अष्टछापी कवियों ने अवास”, आलय”, शभ्रृह”, घर, “घास”, 'सवन?, महल?, 
मंदिर आदि कहा है | इनके द्वारों की चौखटों का निचला भाग 'देहली” कहा 
गया है जिसे पार करने में शिशु कृष्ण की कठिनाई का वर्णन अष्टछापी कवियों 
ते बड़ी रुचि से किया हे” | उन भवनों के निर्माण में 'कनक” का उपयोग बहुत 
अधिक होना कहा गया हे* यहाँ तक कि उनके आँगन तथा कमरों के गच भी सोने के 
होते थे जिनमें मणियाँ जड़ी रहती थीं । अष्टछापी कवियों ने नंद-भवन के मणशिमय 
आँगन में बालकृष्ण को घुटनों चलते बताया हे* | घरों की ऊँची छत को “अटा' 
या “अटारी” कहा गया है । परमानंददास ने अटा' पर चढ़कर कृष्ण के चंग उड़ाने 
का उल्लेख किया हे" | ऊँचे महलों में केंगूरे होते थे, जो देखने में बड़े सुन्दर 
लगते थे" ' । परमानंददास ने राम-जन्म के समय लंका में सिंघु काँपने और महलों 
के कंगूरों के गिरने का वर्णन किया है"* | घरों में भरोखे होते थे, जिनके द्वारा 
भीतर का व्यक्ति बाहर का दृश्य देख सकता था। इनका प्रयोग अधिकतर स्त्रियाँ 


६,क, देखि “अवास” लोग लोभ जिन उपजे--परमा० ४८६ । 
ख. मनिमय-भूमि नंद के 'आलय”, बलि बलि जाऊँ तोतरे बोलनि---सा० १०-१२१ | 
ग. मंगलचार करो “णहः मेरे, सँग के सखा बुलावो--परमा० ४३६ । 
घ., आजु 'गह” नंदमहर के बधाई---सा० १०-३१ | 
हू, नंदमहर 'घर” आज बधाई--गोविं० ४ | 
च. अपने 'धाम” आई देखन को जुरि जुरि नवलकिसोरी--परमा० ३३२ । 
छ. यूनी भवन”, सिंहासन सून्तो, नाहीं दसरथ ताता--सा० ६-४६ । 
ज. भूलि भवन! जिनि जाहु नंद के निरखि छिड़ाइ जसोदा लैहे--परमा० ४११ । 
ऊऋ. बने माधो के 'महल'--परमा० ७४६ | 
अ, दसरथ कौसल्या केकेई बेठे आय “मंदिर” के द्वार--परमा० ३३६ | 
७,क, दिहरि” चढ़त परत गिरि-गिरि, कर-पल्लव गहत जु मैया--सा० १०-३१ | 
ख., तिरपद भूमि मापी न आलस भयो, अब जो कठिन भयो “ेहरी” उलूघना । 
--परमा० ६२। 
८. भले “अवास रचे कंचन के' केसो कंस-निकैदन--परमा० ४६४ । 
६.क, “मनिमय भूमि नंद के 'आलय', बलि बलि जाऊँ तोतरे बोलनि---सा० १०-१२१। 
ख, 'मनिमय आँगन नँंदराय के बाल गोपाल तहाँ करें रिंगना--परमा० ६२ । 
१०, कान्ह अटा पर चंग उड़ावत--परमा० ६२८। 
११, कंचन कोट “केंगूरनि! की छबि मानों बेंठे मैन--सा० ३०२० । 
१२, काँप्यो सिंधु 'कैंगूरा ढरियो” लंका आगम जनायो--परमा० ३३७ | 


( १२३ ) ह 
करती थीं । होली के पव॑ पर स्त्रियों का इन्हीं के द्वारा पिचकारी से रंग फैंकना 
कहा गया हे" ३। भेले या उत्सवों के अवसर पर थे छुज्जों पर बेठकर “मरोखे” से 
बाहरी दृश्य देखती थीं१ ४ | 


कुछ गृहों में 'घरहरा” या 'घोरहरः होता था। यह खंभे की तरह का मकान 
का बहुत ऊंचा भाग होता था, जिस पर चढ़ने के लिए भीतर ही भीतर सीढ़ियाँ होती 
थीं । इन पर चढ़कर बाहर की ओर देखने से दृश्य सुन्दर दिखायी देता था"" | धौरहर 
ऊँचा होने के कारण उसी प्रकार शीतत्न रहता था जैसे कैलास | टंढक के लिए लोग 
“बँगला' छवाते थे | चंदन से बने बंगले में ऋष्ण के बेठने का उल्लेख परमानंद्दास 
ने किया है" * | कुछ आवासों में धुजा, पताका आदि फहराने की बात अष्टछापी 
कवियों ने कही है» | 

भवनों के साथ “डपवन', बाग” अथवा “फुलवारी' का उल्लेख अष्टछाप- 
काव्य में हुआ हे" | एक स्थान से दूसरे तक जाने के लिए चौड़े जन-पथों को 
अष्टछापी कवियों ने मार्ग! और 'पंथ';"* एवं सेकरे को 'खोरि', “गलियारा?, 'गलीः, 
गैल?, “बीथी” आदि कहा है** । इसी प्रकार 'हाट-बाजार' की चर्चा भी अष्टछाप- 


१३, बिचित्र चित्र करोखनि” 'मोखनि! चलत कनक पिचकारी--छीत ० ५६ । 
१४,क, कोठ महलनि पर कोउठ 'छुजनि? पर कुल लजा न करथौ--सा० ३०२५ । 
ख, “छाजें? बेठ 'फमरोखे' काँक री--परमा० काँक० २४२ | 
१५.  चढ़ि 'घरहरा' भरोखा चितयो सखी लियो मन चोरि--परमा ० काँक० २३४ । 
१६, “चंदन को बँगला' अति सोमित बेंठे तहाँ गोबरघनधारी--परमा०७३६ । 
१७. पजरत धुजा पताका” छुत्र रथ मनिमय्र कनक अवास--सा० ६-८३ । 
श्८,क, ब्रज जुवतिन 'उपवनः में पाए, लगी उठाइ कंठ लपटानी--सा० १०-७८ | 
ख. छाँड़ि नारि विचारि पवनसुत लंक बाग” बसहीं--सा० ६-६१ | 
ग॒. संध्या समय बाग? तें बिलछुरी अर्धराति सुधि पैया--परमा० २५६ । 
घ. हँसि हँसि हरि पर डारती, अरुन नेन 'फुलवारी---सा० रप८छ४ । 
१९,क, गारी देत संक नहिं मानत आवत 'ारग” घेरी--परमा० श्दू६ | 
ख. कबहुँक पंथ के तिनका दूर करन को धावत--परमा० ७२१। 
२०.क. लरिका पाँच-सात संग लीने निपट साँकरी खोरि!--परमा० ६२४। 
ख, द्वार द्वार मारग “गरियारे! तोरन कंचन कलस घराये---परमा० १४० । 
ग. तहाँ ले जाऊँ मदन मोहन पें में देखी इक बंक 'गली'--परमा० ४३७ | 
थे. बाँकी चितवन “गेल” भुलानी--परमा० ७३१ । 


हु ( १०२४ ) 
काव्य में मिलती हे** । 
२. खानपान--- 
अष्टछाप-काव्य में खानपान” की चर्चा विस्तार के साथ की गयी है | विषय 
की स्पष्टता के लिए तत्संबंधी विवरण का अध्ययन पाँच उपशी्षकों में करना उचित 
जान पड़ता है---क, भोजन के समय और पदाथ, ख. घी और तेल, ग. मसाले, 
घ, पेय पदार्थ और ड, तांबूल। 


के, भोजन के समय और पदार्थ--अष्टछाप-काव्य में ब्रजवासियों के चार 
समय के भोजनों का उल्लेख हुआ हे--अ, कल्तेऊ, आ, मध्यकालीन भोजन, “३? 
छाक और “ई”, “बियारी', “ब्यारी” या “ब्यालू! | 


अर, कलेऊ--प्रात:कालीन जलपान को “ऋलेवा” या 'कलेऊ” कहा गया 
हे**। वल्लभ-संप्रदाय में इसके लिए व्यवह्ृत 'मंगलाभोग” शब्द परमानंददास के 
एक पद में मिलता हे*३ । सूरदास ने कृष्ण के 'कलेबे? का विस्तृत वर्णन तीन-चार 
पदों में किया है। उनमें 'कलेझ” के लिए जो ताजे पदार्थ, मिठाई, पकवान, फन्न, 
मेवा आदि ग्रस्तुत किये गये हैं, अकारक्रम से वे इस प्रकार हैं--अँदरसे, आम, 
ऊखरस, किसमिस, केरा, खजूरी, खाम्मा, खारिक, खिर लाडू, खीरा, खुबानी, 
खुरमा, खोपरा, खोबा, गरी, गाल-मसूरी, गूमा, घृतपूरी, घेबर, चिउरा, चिरौंजी, 
छुद्दारे, जलेबी, तरबूजा, दूधि, दधिबरा, दाख, दूध, दूधबरा, पचकौरी, पिराख, 
पिस्ता, प्योसर, फैनी, बादाम, मठरी, सधु, माखन, मालपूआ, मिठाई, मिसिरी, 
मोतीलाडू, रोटी, लाडू, श्रीफत, सक्‍करपारे, सफरी, साढ़ी, सीरा, सुहारी, सेव, 


डा, मानहूँ मदन मंडली राचे पुर बीथिन बिपिन बिहार--सा० र८५३ | 

व. बिहरत ब्रज बीथिन' बृदाबन गोपी जन मनुहारी--परमा० ७४२। 
२१,क, गोकुल 'हाट-बजार' करत जु लुटावन रे--सा० १०-२८ | 

ख., दसरथ उठ “बजार' पधारे सारी सुरंग बसायो--परमा० ३३७ | 
२२,क, बुन्दन कर लायो आँगन जहाँ करत 'कलेऊ' लाल--परमा० ६११ ॥ 

ख, प्रात समें उठे मात रोहिनी बलदाऊ को आनि जगाबे | 

- उठो लाल ठुम करो 'कलेऊ' कान्ह कु वर तोहि टेरि बुलाबे---चतु० १४० | 

ग, आजु गोपाल “कलेऊ' न कीनों--गोविं० २३२ । ह 

२३, उठत प्रात मात जसोदा. 'मंगलभोग' देत दोऊ छोरा--परमा> ६१६ । 


( १२४ ) 


हेसमि आदि*४। अन्य अष्टछापी कवियों ने कलेवे में मुख्य रूप से दही, दूध, 
मलाई, माखन, मिश्री, मेवा आदि होने की बात कही है*"। परमानंददास ने एक 
पद में 'बैयाः*९ का और दूसरे में 'भीसी की छोटी रोटी? साखन से खाने का 
उल्लेख किया है*। 

अ. दोपहर का भोजन--अष्टछापी कवियों में सूरदास ने इस समय के 
भोजन का वर्णन विस्तार से किया है | व्यंजनों, मिठाइयों और पकवानों के साथ-साथ 
इस समय के भोजन में तरह तरह की तरकारियों और फलों की भी उन्होंने चर्चा की है। 
उनके द्वारा गिनाये गये खाद्य पदार्थों की लम्बी सूची इस प्रकार है---अगस्त की फरी, 
अचार, अद्रसा, अदरख, इंडहर, इमली की खटाई, उभकौरी, ककरी, कचनार, 
कचरी, कचौरी, कढ़ी, करवँदा, करील के फूल, करेला, कुनरू, केला, खाँड़ की खीर, 
खीचरी, खीरा, खोवा, गाल मसूरी, गोमा, घेवर, चने का साग, चिचींडा, चौराई, 
छाँछ, छु गारी, जलेबी, टेटी, ढरहरी, तोरई, दही, निबुआ, निमोना, पकौरी, परवर, 
पाकर की कली, पानौरा, पापर, पूरी, पेठा, फाँगफरी, फेनी, बथुआ, बरा, बरी, बेसन- 
सालन, भाँटा-भरत्ता, भात, माखन, मालपूआ, मुँगछी, रतालू , राइता, रामतोरई, 
रोटी, लाडू, लपसी, लुचुई, सरसों, सहिजना के फूल, सिखरन, सींगरी, सुहारी, सूरन, 
सेस, सोवा आदि*< | 


२४, स्रिसागर!, दशम स्कंघ, पद १८३, २११, २११ और ८१० । 
२५,क, लेंहु ललन कछ्ु करो कलेऊ अपने हाथ जिमाऊँगी। 
'सीतल माखन' मेल “मिश्ती कर! सीरा लाल खवाऊँगी | 
ओस्यो दूध सद्य धौरी को सीयरों करि करि प्याऊँगी--परमा० ६०८। 
ख., उठो लाल तुम करो कलेऊ कान्ह कुँवर तोहि टेरि बुलाबे । 
“भमाखन मिख्री दही मलाई”, माँट थार भरि संग चलाबे। 
जमुनोदक भारी भरि लावे, हस्त पश्लारत खात खबाबे--चतु ० १४० । 
ग. आजु गोपाल कलेऊ न कीनों । 
२६... बुन्दन झर लायो आँगन जहाँ करत कलेऊ दोऊ भैया । 
५८ > )८ 
परमानन्द प्रभु जननी कहत बात प्यावत मथि मथि “दूध की घेया'--परमा० ६११। 
२७, द्वारे ठाढ़े ग्वाल-बाल करो हो कलेऊ लाल “मीसी रोटी' छोटी माखन सों खाइये । 
“-“प्रसा० ६१३ | 


न. 


र८.. सूरसागर”, दशम स्कंघ, पद १२१३ । 


( १०६ ) 

.. परमानंददास ने दोपहर के भोजत में 'पटरस व्यंजन कंचन थाल्त में परोसे 
जाने की बात कही हे**। उनके “लाल को 'मीठी खीर” बहुत प्रिय है ३" | मधु, 
मेवा, पकवान, मिठाई, दूध, दही, घृत, ओदन आदि पदार्थ उन्होंने इस समय के 
भोजन३' में गिनाये हैं। अन्य अश्छापी कवियों ने इस प्रकार की लंबी सूचियाँ 
प्रस्तुत करने में अधिक रूचि नहीं ली है | 


॥, छाक--चन में गाय चरानेवाले ग्वाल-बालों के लिए दोपहर या तौसरे 
पहर भेजा जानेबाला भोजन 'छाक' कहलाता है जिसका वर्शान सभी अष्टछापी 
कवियों ने बड़ी रुचि से किया है| घर से 'छाक” लेकर जामनेवाली प्रायः कोई 'स्त्रीः 
हीं कही गयी हे३*। “छाकः में माखन, दधि, मधु, मेवा, पकवान, मिष्टान्न, भात, 
शिखरन, टेटी, शाक्र, संघानों आदि पदार्थ भेजे जाने की बात अष्टछापी कवियों ने 
लिखी है३३। चतुमेजदास ने “छाकः में छप्पत भोग” और “छत्तीसों व्यंजनः होना 
बताया है? ४ और परमानंददास की यशोदा तो “छाक” में इतना सामान भेज 
देतीं थी कि कंभी कभी कॉँवर भर कर जाती थी३० | केवल कृष्ण के यहाँ से ही नहीं, 
सभी ग्वाल-बालों के यहाँ से 'छाक” आती थी और इस प्रकार खटटे, मीठे, सलोने, 


२६, भोजन करत हैं गोपाल । 
खट रस” घरे बनाय जसोदा साजे कंचन थाल--परमा० १११। 
३०, लाल कों 'मीठी खीर” जो भावे | 
बेला भरिं भरि लावति जसोदा बूरो अधिक मिलाबे--परमा० ११२ । 
३१, मधु, मेबा, पकवान मिठाई दूध दल्यो छत ओद सों--परमा० ११३ | 
३२,क. प्रेम सहित 'ले चली छाक वह'--सा० १०७५ | क्‍ 
ख. अरी छाकहारी चार-पाँच आवति मध्य ब्रजराज लला की--परमा० ६४२ | 
३३.क. सद माखन साजो दषि मीठो, मधु मेवा पकबान--सा० १०७४ | 
ख., लवनी दधि मिष्ठान्न जोरि के जसुमति मों हाथ पठाई--सा० १०८७ | 
ग, पातनि? पे धरत भात, दधि सिखरन लिए हाथ | 
>८ भर ५८ 
बिंजन सब भाँति भाँति, अनुपम कछु कहि न जात--छीत ० ७७ । 
 घ. टेंटी, साक, सँधानों, रोटी, गोरस, सरस, महेरी--कु'भन० १७४ | 
३४, तिन में बेठे छाक खात मदन रूप मंडली रची । 
. “छुप्पन भोग” “छत्तीसों व्यंजन! आनि आगे थार सँची--चतु० १७० । 
३४५. “काँवर द्वय भरि के छाक पठाई! नन्‍्दरानी आप--परमा० ६४४ | 


हा ( १२७ ) 
सभी अकार्‌ के व्यंजन एकत्र हो जाते थे३६। यों तो संभवत: श्रद्धावश परमानंददास 
ने 'जगमगाते-कनक थालों? में 'छाक' भिजवायी है,३० पर अन्य कवियों ने बन में 
“पनवारे!,३< “कमल-पत्र” या 'पलाश के दोनों? 3९ में, जाति-पाँति, ' घनी-निर्धन का 
सारा भेद-भाव भुलाकर४" एक दूसरे के हाथ से छीन कर “छाक” खाने*" का उल्लेख 
किया है। यहाँ तक कि कभी कभी शाम हो जाती है , गैया इधर-उधर हो जाती हैं, 
फिर भी 'छाक? का सम्मिलित भोज चलता रहता है४* | 


है, बियारा-रात्रि का भोजन “बियारी?,४» “ब्यारूट४४ या “बियारू/४० 
कहा गया है। सूरदास ने “बियारी? के व्यंजनों की जो सूची दी है, वह इस प्रकार 
हे--अँदरसा, अथानौ, अमिरती, इलायचीपाक, उरद्‌ की दाल, कढ़ी, करौंदा, काचरी, 
कूरबरी, केरा, कौरी, खजूरी, खरबूजा, खारिक, खाँड़ की खीर, खाजा, खुआ, गरी, 
गाल-मसूरी, गिंदौरी, गोभा, गुड़बरा, गोंदपाक, घेबर, चने की भाजी और दाल, 
चिंचीड़ा, चौराई, जलेबी, भोरी, तिनगरी, दाख, दूध, दूधबरा, निमोना, पतबरा, पिंड, 
पिंडारू, पिंडीक, पिठौरी, पूआ, पेठापाक, पोई, पौर, फुलौरी, फेनी, बथुआ, बदाम, 


२६, घर घर तें आई छाक | 
खादे-मीठे और सलोने बिबिध भाँति के पाक--कुभन० १७५ ॥ 
३७, “कनक थार जगमगात बेलन की भाँति काँति, भरे नन्‍्दरानी आप--परमा० ६४४ [ 
२८, अजु न, तुम लेहु भइया, 'पनवारे' देहु डारि--कु'भन० १७६ । 
२१६ ,क, कमल पत्र दोना पलास के! सब आगे घरि- परुसत जात | 
म्वाल मंडली मध्य स्थाम धन, सब मिलि भोजन रुचिकर खात--सा० १०८३ | 
ख, आने पात बनाये दोना' दिये सबन कों बाँट:---परमा० ६४३ | 
४०. 'जाति-पाँति? सबकी हों जानों बाहंर छाक मँगाई---सा० १-२४४ | 
४१, सखनि के मध्य छाक लेत कर छीने--सा० १०८५ | 
४२. जेंवत छाक गाइ बिसराई। 
सखा श्रीदामा कहत सखनि सों, छाकहिं में तम रहे भुलाई । 
घेनु नहीं देखियत कहूँ नियरे, भोजन ही में साँक कराई!--सा० १०८६ | 
४१, सूर-स्थाम कछु करो “बियारी”, पुनि राखों पौढ़ाई--सा० ८४४ | 
४४,क. ब्यारूए कीजें मोहन राय--परमा० ७०५ | 
ख, “ब्यारू! स्याम अरोगन लागे--चतु ० २८३ । 
४५,क., चलो लाल “बियारू? कीजे दोऊ भेया एक थारी--परमा० ७०८ । 
ख. गिरिधर लाल “बिय्र'रूट कीजे--गोविंद ० ३६३। ह 


( श्शंप ) 


बनकौरा, बरी, बाटी, बेसन-दोने, बेसनपुरी, मात, मिंडी, मसूर की दाल, मिथौरि, 
मूंग की दाल, मूंग पकौरा, मूरा, मेथी, मेंदा की पूरी, मोती लाडू, रोटी, लापसी, 
लाल्हां, लावनि-लाडू, लुचुई, लोनिका, सरसों, सीरा, सूरन, सेव और सोका 
आदि: ६ | इनके अतिरिक्त 'हींग-हरद-मिच' आदि मसाले डाल कर अद्रख, आँवरे 
ओर आँब के टुकड़े मिलाकर, तेल में छौंके और कपूर से सुबासित किये हुए अनेक 
प्रकार के सालनों की चर्चा भी सूरदास ने की हैं ४० | 

अन्य अष्टछापी कवियों ने अपने आराध्य को खुरमा, खाजा, पापर, फेनी, 
मधु, मिश्री, मेवा, लड़ आ आदि के साथ दार, भात, कड़ी भी “यारू/में “८ खिलायी 
है। “बियारी” के समय नींद के आलस्य में भरे सूरदास के बालक कृष्ण ४९ बार-बार 
जमुहाते हैं," तब माता मुख पखराकर पौढ़ाने की बात कहत्ती है*' | 


ख. घी और तेल--भोजन को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाने के लिए घी 
ओर तेल का उपयोग किया जाता है। खाने के उपयोग में आनेवाले मीठे और 
कड़ ये, दो प्रकार के तेलों की चर्चा अष्टछ्ापी कवियों ने की है। सूरदास ने मीठे 
तेल“* में चने की भाजी तैयार करायी है तो परमानन्ददास ने “करुए तेल?" में 


४६,  सूरसांगर”, दशम स्कंध, पद० २१४, २२७ और ३६६ । 
४७, हींग, हरद म्रिच, छॉके तेले, अदरख और आँवरे मेले | 
सालन सकल कपूर सुबासत, स्वाद लेत सुंदर हरि ग्रासत--सा० ३६६ । 
४८.क, ब्याख कीजे मोहन राय । 
भसधु मेवा पकवान मिठाई! बिंजन सरस बनाथ | 
दार भात और कढ़ी बरी की. मिखी पनो छनाय--परमा० ७०५ | 
ख. 'फेनी पापर खुरमा खाजा गुंजा मिस्री लड्ड॒वा' लीजे--परमा० ७०७ । 
ग॒, ब्यारू स्थाम अरोगन लागे। 
बहु 'मेवा पकवान मिठाई ब्यंजन करे मधुर रस पागे | 
धार भात घृत कढ़ी सवानो,” रुचिकर सुख सों माँगे--चतु ० २८३ । 
४६. आलस सों कर कौर उठावत; नेननि नींद कूमकि रही भारी--सा० ८४६ । 
५०, बार-बार जमुहात सूर प्रभु--सा० ८४५६ । 
५१, कछु-कछु खाइ अऔँचयो तब जम्हातः. जननी जाने । 
उठहु लाल कहि मुख-पख रायौ तुमको लें पोढ़ा--सा ० ८४८ | 
४२, मीठे तेल” चना की भाजी--सा० ३६६ | 
५३. पापर “करुए तेल” में तरे सबार बनाय--परमा० २७२ | 


( १२५६ ) 


पापड़ तलवाये हैं। इन दोनों प्रकार के तेलों से घी या घृत अधिक पौष्टिक माना 
जाता है और इसका मूल्य भी अधिक होता है| इस कारण उद्च वर्गों में तेल की 
अपेक्षा घी का प्रचलन अधिक रहता हे। सूरदास ने एक पद में इसी बात को ध्यान 
में रखकर कहा है कि जो तेल खाता है, वह घी का स्वाद क्‍या जानेगा;"४ घी 
के सामने तेल को कैसे पसंद करेगा ९ 

ग. मसाले--भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए 'मसालों? का उपयोग 
किया जाता है। अष्टछाप-काव्य में मसालों की चर्चा दो-तीन रूपों में हुई है । 
प्रथम 'दानलीला-प्रसंग? में उनकी सूची दी गयी है जिसकी चर्चा वाशिज्य-व्यवसायः 
के अन्तगत आगे की जायगी। दूसरे, तरकारियों तथा अन्य व्यंजनों में पड़नेवाले 
“सालों? का उल्लेख 'भोजन-प्रसंग” में हुआ हे । ऐसे मसालों में अजवाइन, इमली 
की खटाई, जीरा, मिचं या म्रिच, राई, लोन या सेंधा, सोंठ, हरद या हरदि, हींग 
आदि मुख्य हैं" | इनके अतिरिक्त सूरदास ने तरकारियों के साथ-साथ जल को 
“कपूर! से सुवासित करने की बात लिखी हे“६ | दूध और पान में कपूर डालकर 
पीने-खाने की चर्चा भी अष्टछापी कवियों ने की हे जिसके उदाहरण पीछे दिये जा 
चुके हैं | मृगमद और चंदन के साथ कपूर मिलाकर तिलक"० लगाने का उल्लेख 
भी अष्टछाप-काव्य में हुआ है । 


४.४, सूरदास तिल-तेल सवादी, स्वाद कहा जाने घृत ही री->सा० १६२४ । 
५५,क, रोटी रुचिर कनक बेसन करि, अजवाइन, 'सेंधो” मिलाइ धरि-न्‍सा० १२१३ | 
ख, मरता भँटा 'खटाई! दीनी--सा० १२१३। 
ग, अरुइहिं “इमली” दई खटाई--सा० १२१३ । 
थे. सिखरन दही भात “जीरा? ज्ु मिलायों--परमा० २७२ | 
डः, मिले “मिरच! मेंटत चकचोंधी--सा० १२१३ । 
च. होंग लगाइ 'राइ? दधि साँश्यी--सा० १२१३ | 
छ. भले बनाइ करेला कीने, 'लोन' लगाइ तुरत तरि लीने--सा० १२१३। 
ज, प्यौसर अति सरस बनाई, तिहिं 'सोंठ? मिरिच रुचि नाई--सा० १०-१८३ | 
रू, कितिक भाँति केरा करि लीने, दे करवँदा 'हरदि” रँग भीने--सा० १२१३ । 
ञअ, “हींग, हरद, प्रिचः छोंके तेले---सा० ३६६ | 
५६,क, सालन सकल कपूर सुवासत-सा० ३६६ । 
ख. सीतल जल “कपूर! रस अँचयो--सा० १२१३ । 
ग, अरगजा अंग लगाइ “कपूर जल? अँचाए---गोविं० १६४ | 
५४७,  मथि मृगमद मलय “कपूर! मार्यें तिलक किए--सा० १०-२४। 


( १३० ) 


मसालों की चर्चा का तीसरा रूप स्फुट प्रसंगों में मिलता हैं। ऐसे मसालों 
में 'धनियाँ!,"< राई-लोन"' और हल्दी मुख्य हैं। इनमें एक स्थान पर तो “हल्दी” 
अच्छत, दधि, दूब, फल-फूल आदि के साथ पूजन की शुभ वस्तुओं भें गिनी गयी 
है** और दूसरे स्थान पर दधि के साथ “हरद” मिलाकर परस्पर छिड़कना5** कहा 
गया है | उबटन में तेल के साथ हरदी” मिलाने** को मी चर्चा है। हल्दी और 
चुना मिलने से उसका रंग “लाल” हो जाता है जो “अनुराग? के रंग का स्मरण 
कराता है | गोपियों ने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी बैसी ही गहरी प्रीति होने की बात 
कही ह्ठे ६३] 


घ. पेय पदार्थ--प्राणी का स्प्रधान और सर्वप्रिय पेय हुँ जल जो कपूर 


आदि से सुवासित होने पर रुचि से पिया जाता हे ४४। भारत जेसे गरम देश में 
शीतल जल सभी को प्रिय होता है | सूरदास के कृष्ण माता से वही माँगते हैं*" | 
कुछ देर रखा रह जाने पर 'शीतल जक्ञ! गरम हो जाता है और पीने में स्वादिष्ट 
नहीं लगता | इसीलिए परमानंद्दास की यशोदा ऐसे “तातो” जल को पीने से लाल 
को रोकती और भोजन के समय ताजा जल भर लाने की बात कहती हे*६ | कूप, 


५८, सूरदाप्त तीनों नहिं उपजत “धनियाँ' धान कुम्हाड़े--सा० ३६०४ | 
५६ ,क, जसुमति माय धाय उर लीन्‍्हों 'राई-लोन' उततारो--सा० ४५७ | 
ख., सूरदात प्रभु हमहिं निदरि दाढ़े पर 'लोन! लगावत--सा० ३६३६ | 
ग, 'राई-लोन' उतारि बहु न्यीछावर कीन्हौ--परमा० २७२ । 
६०. दधि-दूब-हरद! फल-फूल पान, कर कनक थार तिय करति गान--सा० ६-१६६ । 
६१,क, कनक को माट लाइ, 'हरद - दही मिलाइ”? छिरके परस्पर छुल बल धाइ के । 
“सा० १०-३१ 
ख. 'हरद' दूब दधि माखन छिरकें मच्यो भदेया फाग--परमा० ५ | 
६२, हरदी' तेल सुगंध सुबासित लाले उबटि न्हववावे--परमा० १२। 
६३. मानति नहीं लोक-मरजादा हरि के रंग मजी | 
सूर स्थाम कों मिलि “चूनौ हरदी' ज्यों रंग रजी--सा० १६३१ । 
६४, सीतल जल कपूर' रस अचयो--सा० १२१३ | 
६५. कान्ह कह्मो हों मातु अधानौ, अब मोंकों 'सीतल जल” आनी--सा० ३६६ ' 
६६, लाडिले यह जल जिनहि पियो। ह 
> ५८ ३८ »८ 
जब आरोगोगे भरि लाऊँ तातो जल दियो डारि---परमा० ६८० । 


( ६९३१ ) 
जमुना और गंगा के जलों की चर्चा अष्टछाप-काव्य में हुई है। इनमें “गंगांजल! 
सर्वश्रेष्ठ है जिसको छोड़कर, जल के लिए उसी के तीर पर रहनेवाले प्यासे का 
'कूप” खनाना सूरदास को सर्वथा सूर्खता का काम जान पड़ता है *० | वृन्दावन- 
वासियों के लिए जमुना-जल पीने की बात भी उन्होंने कही है६< जो नितान्त 
स्वाभाविक है | 


दूसरा पेय पदार्थ हे दूध। अष्टछाप के परम आराध्य जिन लोगों के बीच 
पले थे, गाय पालना ही उनका मुख्य कारय था; इसलिए “दूध” उनका प्रिय पेय होना 
ही चाहिए; क्योंकि वह उन्हें जल की भाँति सुलभ भी था | यों तो अष्टछापी कवियों 
ने प्रात:कालीन भोजन के साथ “सद्य! या ताजा और अन्य भोजनों के साथ “अधावट' 
दूध! पीने की बात कही हे, परंतु 'बियारी” के पश्चात्‌ अच्छी तरह औटाया हुआ 
गरम गरम दूध फू क मारकर अपने आराध्य को पिलाये जाने की चर्चा उन्होंने बड़ी 
रुचि से की हे*$ । 

तीसरा पेय “मधु! कहा जा सकता हे; क्योंकि “रामायण-काल” में इसकी 
गणना 'पेयों?*« में की जाती थी। नंददास और गोविद॒स्वामी ने 'मधु-पान! का 
उल्लेख विशेष रूप से किया है»१ | 


“मदिराः, वबारुणी' या 'सुरा” की गणना “मादक पेयों? में हे जिसका पान 
कुछ वर्गों में सदा से प्रचलित रहा है** । सामान्य वर्ग यद्यपि विशेष अवसरों पर 
उसका पान करता है, तथापि साधारणतया उसके लिए मदिरा-पान वर्जित रहा है । 


६७,क, परम गंग को छाँड़ि पियासी दुरमति कप खनाबे--सा० १-१६८ | 
ख, बसत सुरसरि तीर मंदमति कृप खनाबे--सा० २-६ | 
६८, जमुना जल राख्यो कारी भरि--सा० रे६६ | 
६६९.क. आछो दूध ओटि धौरी की ले आई रोहिनि महतारी--सा० प्म४४। 
ख. फू कि फू कि जननी पय प्यावति--सा० ८४६ । 
ग. दूध पियो मनमोहन प्यारे--परमा० ७११ । 
७०, 'रामायणकालीन संस्कृति', ४० ८८ | 
७१,क, तुम कियो “मधुपान! घूमत--नंद ०, परि०, ६६ | 
ख. तुम कीनो “मधुपान' मोहि तो तुम्हारो ध्यान--गौचिं० २४३ | 
७२, रामायण-काल में भी वारुणी पी जाती थी--“रामायशकालीन 2, पृू० ८६ | 


( १३२ ) 


नंददापस ने (ठ्विजवर” के लिए सुरापान करने के बाद पछुताने की बात कही हे०७ 
जिससे स्पष्ट है कि उस वर्ग के लिए मद्रि-सेवन वर्जित रहा है। सूरदास ने 
सुरापान किये जानेवाले स्थान को कलियुग का वास-स्थान बताया है*४| विशेष 
पर्वोत्सवों पर आनंदातिरेक में वारुणी? आदि का थोड़ा-बहुत प्रयोग सभी वर्ग के 
लोग करते हैं | परमानंददास ने “होली” पर बलराम के वारुणी पीने की बात कही है 
जिससे उनके नेन 'रसमसे”, कच ढीले, पाग लटपटी और भौंहें चढ़ी-चढ़ी हो जाती 
हैं०५ | सूरदास ने निशाचरों को सदा मदपान करनेवाला बताया है९ | 


नशीले 'ेयों? में 'विजया' भी हे जिसको पीकर ग्वालिनि के “बौरी” हो जाने 
की बात परमानंददास ने लिखी है*० | 


ऊ, तांदुल--प्रतिदिन के चारों भोजनों--ऋलेऊ, मध्याह का भोजन, छाक, 
ओर बियारी--के अंत में कपूर और कस्तूरी से सुवासित “'तमोलः या “पान' दिये 
जाने की बात सभी अष्टछापी कवियों ने लिखी है*< । पुराने पीले पान अधिक 


७३, करनि मीड़ पछितात हैं ऐसे, सुरापान करि द्विजवर जेसे--नंद ०, दशम०, प्ृू० ३११ | 
७४. कही हरि-बिमुम्न5रु बेस्था जहाँ, 'सुरापान', बघिकनि-णह तहाँ | 
. जुआ खेलत जहाँ जुआरी, ये पाँचों हैं ठोर तुम्हारी--सा० १-२६०। 
७५, हो हो होरी हलधर आबे । 
२५ २५ ५८ 
पिये “बारुनी' मन संकरप्रन'! सेन रसमसे कच कहु ढीले। 
शाह चढ़ी चढ़ी' सिर पांग लटपटी बचन गँभीर अधर गीले--परमा० १०१ ॥ 
७६, नाना रूप निसाचर अद्भुत सदा करत मद-पान---प्ता० ६-७५ | 
७७, ग्वालिनि बीच ठाढ़ी नंद की पीरी। 
बेर बेर इति उत फिर आवति बिजिया खाय भई बौरी--परमा० ४०३ 
७८.क. तब बीरी तनक मुख नायो, अति लाल अधर हो आयौ--सा० १०-१८३। 
ख. तब “तमोल' रचि तुमहिं खवाबॉ--सा० १०-२११। 
ग, उज्ज्वल पान कपूर कस्तूरी, आरोगत मुख की छुबि रूरी--सा० ३६६ | 
घ, पान मुख “बीरी' राची हरि के रंग सुरंगे--परमा० ६७६ | 
हू, “बीरी' देत बनाय बनाय--परमा० ६७७ | 
च. परमानंददास को ठाकुर हँसि दीनो मुख “बीरा'--परमा० ७१२। 
छु. बीरी” सुबल स्थाम को देत--चतु ० १७१ ॥ 
ज. मुख पखारि “बीरी' कर लीनी रुचि सों जुगल बिहारी--छीत ० ७८ | 
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स्वादिष्ट होते हैं | सूरदास ने एक पद में अपने आराध्य के लिए पुराने पानों के. 
बीड़े लगवाये हैं>* | “पान! या “नागबेलि' चबाती मदमाती ग्वालिनि की भी चर्चा 
उन्होंने की हैे“"। श्रसादः में पान का बीड़ा! दिये जाने का उल्लेख परमानंद 
दास ने किया है* * 


अध्टछाप-काव्य में "पान! या तँबोल' का उल्लेख दो रूपों में और हुआ 
है । प्रथम रूप में उसकी गणना दूब, दधि, रोचन आदि पूजन-सामग्री के साथ की 
गयी है“ * और द्वितीय रूप में 'पान का बीरा? लेकर किसी महत्वपूर्ण काये करने का 
दायित्व लेना समभा जाता है | राम के सेवक हनुमान सीता की खोज कर लाने 
का दायित्व लेते समय (तबोरः लेते हैं“5। कंस भी ऋष्ण को मारने का बीड़ा! 
सकटासुर को देता हे“४। 


सममाक्ता-- 

दिन के प्रत्येक भोजन में खाद्य पदार्थों की जो विविधता अष्टछापी कवियों 
के उक्त वर्शान से ज्ञात होती है उससे स्पष्ट है. कि केवल संपन्न व्यक्तियों के लिए ही 
उनका प्रबंध करना संभव रहा होगा। अष्टछापी कवि स्वयं संपन्न नहीं थे और न 
उनको संपन्नता की कामना ही थी; अतएवं अपने परमाराध्य के लिए छप्पन प्रकार 
के व्यंजनों को प्रस्तुत करने के मूल में उनकी प्रेममयी भावना ही थी। पुष्टिमार्गीय 
सेवा में 'छुप्पन-भोग” का महत्व होने से भी इस प्रकार के बर्णनों के लिए उनको 


रू. ऑँचवन करिकें राइ को 'बीरी” देति सखि इक भींजे रुन्चि पवन--गोविं० २६४॥। 
७६, पीरे पान पुराने बीरा', खात भई दुति दाँतनि हीरा। रा 
मृगसद-कन कपूर कर लीने, बाँटि बाँटि ग़्वालनि कों दीने--ता० १२१३ । 
८०, 'नागवेलि! चाबतिं फिरे मदमाती हो--सा० श्८६२। 
८१. ले राधे मोहन पठयौ है यह प्रसाद को बीरा---परमा० ३६० | 
८२. धरि तमोर' दूब दधि रोचन हरधि जसोदा ल्थाई--सा० ६६६ । 
८३, लियो बुलाइ मुदित चित हके, कह्मी, 'तबोलहिं? लेहु । 
ल्यावहु जाइ जनक-तनया-सुधि, रघुपति को सुख देहु। 
हक हि २५ १ 
/लियौ तँबोल माथ घरि हनुमत”, कियो चतुरगुन गात--सा० ६-७४ | 
८४, कंस नुपति ने सकट बुलाबौ ले करि “ीरा! दीन्हों--सारा० ४२४। 
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प्रेरणा मित्री होगी | जो हो, ऐसे उल्लेखों से यह तो स्पष्ट होता ही हे कि वल्लभ- 
संग्रदायी मंदिरों की आर्थिक स्थिति बहुत उत्तम थी, जहाँ भोजनों का राजसी प्रबंध 
सहज ही किया जा सकता था। आज भी कुछ मंदिरों में उस परंपरा का निर्वाह 
बड़े उल्लास से किया जाता हैं। अष्टछापी कवियों का तत्संबंधी वर्णन नित्संदेह 
उनको इस बीच में वराबर प्रोत्साहित करता रहा होगा। प्रतिदिन के सामान्य 
ओर पबोंत्सवों के विशेष भोजन-आयोजनों में जिस प्रकार का अंतर जनसाधारण 
के घर में देखा जाता है, वैसा ही आयोजन इन मंदिरों में भी रहता है। सूरदास 
आदि ने जो सूचियाँ प्रस्तुत की हैं, वे विशेष आयोजनों की ही जान पड़ती हैं, जिनके 
आधार पर यह निष्कर्ष सहज ही निकाला जा सकता हे कि अष्टछाप के आराध्य 
के भोजन का प्रतिदिन किया जानेवाला प्रबंध भी असाधारण ही रहा होगा और 
भक्तों की श्रद्धा-सावना बैसा करके ही सदैव संतुष्ट होती रही है । 


है. वस्त्र-- 

आवास और भोजन की प्रारंभिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात्‌ मानव 
को शरीर-रक्षा के लिए 4वस्त्र' चाहिए जो ऋतु, स्थान और पद या स्थिति के 
अनुकूल हों | दैनिक वस्त्रों के अतिरिक्त पर्वोत्सवों या संस्कारों के शुभ और हर्ष 
के अवसरों पर विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक वस्त्र पहनने के सुख का 
अनुभव भी मानव-समाज सहलोों वर्षों से करता आया हे। अष्टछाप-काव्य में 
अपने परमाराध्य और आराध्या के तो सामान्य और विशेष, दोनों अवसरों के बस्त्रों 
की चर्चा बड़ी रुचि से की गयी है; शेष पात्रों के बस्त्रों में दीन सुदामा के 
'कुचील चीरः या “जीने बसन!*" और साधुओं के “कंथाः** की तरह ही उन 
त्रजवासियों के वस्त्रों की चर्चा भी बहुत चलते ढंग से की गयी है जिनके बीच में 
श्रीकृष्ण पले थे । 


८५,क, वेई “चीर कुचील' वहें बिधि--सा० ४२३२४ | 
ख, कहिए, कंत कौन बिधि परसे 'बसन कुचील” छीन अति गाता--सा० ४२४० । 
ग. छीन अंग 'जीन बसन दीन मुख निहारै--सा० ४२४४ । 
८६,क, सीस सेली कंस मुद्रा कनक बीरी बीर, बिरह भस्म चढ़ाइ बेठी, सहज “कंथा' चीर। 
“-सी० वे०, ४० ३१२६ । 
ख. “कंथा” पहिरि बिभूति लगाऊँ जटा बँधाऊँकेत--सा० वेँ०, प्रृू० २७४४ । 
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सती, रेशमी और ऊली चत्त्रों में प्रथम दो का ही उल्लेख अष्टछाप-काव्य 
में अधिक हे। “ऊली? वस्त्रों में ग्वाल-बालों की तरह कृष्ण के भी “कंबर, 
कमरी? या 'कामरि!“» का उल्लेख कई पदों में मिलता है, जिसके एक एक रोम 
पर श्रीकृष्ण ने चोर-पटंबर तक वारने की बात कहकर मोटे वस्त्र की महिमा 
बतायी है4< | | 


वस्त्र के लिए अष्टछाप-काव्य में “अंबरः, “चीर', “पट”, 'पटंबरः या 'पाटंबर', 
“सन”, “वस्त्र” आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है**। बिना घुले हुए कपड़े को 
ककोरा कापरा?* " कहा गया हे। जिन सूती कपड़ों के वस्त्र अष्टछाप-काल में 
प्रसिद्ध थे, उनमें 'तनसुख', “ताफता?, खासा? आदि*१* मुख्य हैं। दक्तिण के “चीरः 


८७,क. कान्ह बाँधे 'कामरिया' कारी, लकुट लिये कर घेरे हो--सा० ४५२ | 
ख. काँघे “कमरिया' हाथ लकुटिया, बिहरत बछुरनि साथ--सा० ४८७। 
ग. बन बन गाय चरावत डोलत काँघे “कमरिया' राजे--सारा० ७४१ | 
घ. देहु कान्ह ! काँधे को कंबर--कंभन० ६६ । 
पूण, या कमरी' के एक रोम पर वारों चीर-पटंबर---१५१५ | 
८६,क, मनि मानिक पाटंबर “अंबर' लेत न बनत बिमूत--सा० १०-३६ । 
ख. मनि मानिक के मूषन “अंबर” जाचक जन लुटायो है--परमा० ४ | 
ग, जल तें निकसि आइ तट देख्यो, भूषन “चीर' तहाँ कछु नाहीं--सा० ७८५ । 
घ. ब्रजजन देत बिबिध “पट” भूखन फूले अंग न समाई--गोविं० ४ । 
डा, हीरा रतन पटंबर हमकों दीन्हें ब्रज के नाथ--सा० १०-३८। 
व, पाट “पटंबर' खासा भीनों जेसो जाहिं मन भायौ--परमा० ३३७ | 
छ, दे दे कनिक पाटंबर यूखन गवालि सबे पहिराई--परमा० २३ | 
ज, नाना 'बसन' अनूप--स्ा० १०-३८ | 
भू, घर घर तें संदरि चलीं सजि मूषन “बसन' सिंगारि--मोविं १२ । 
ञ, संपति देहु, लेहूँ नहिं एकौ, अन्न “बस्त्र' कि काज--सा० ६-३६ । 
६०, काढ़ो कोरे कापरा; काढ़ो घी के भौन--सा० १०-४० । 
६ १,क, हाँ हैं तरल तरथौना काकें, अरू 'तनसुख' की सारी--सा० रे८१७। 
ख. “तनसुख' स्वेत सुदेस अंस पर बहुत अरगजा भीनी--परमा० ७१५ | 
ग. “तनसुख” सारी पहिरि क्रीनी अति मधुर सुर बीन बजाव--गोविं० २०२। 
« गादी सुरंग 'ताफता' सुंदर लरे बाँह छबि न्यारी--परमा० ७४२ । 
कुलह सुरंग सिर 'ताफता” की लाल भंगुली पीत सुदेस--गोबिं० १८। 
ये, पीत ताफता कौ भागुला बन्यो है--गोवि० ४३६ । 
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का भी उल्लेख सूरदास और गोविंदस्वामी ने किया हे*१*। अष्टछाप-काव्य में 
उल्लिखित बस्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनको, मुख्य रूप सें, चार वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता हे--बालकों, पुरुषों, बालिकाओं और स्त्रियों 
के वस्त्र 


के. वचालकों के वस्त्र--अष्टछाप-काव्य के अनुसार “कुज्ञह”, 'कुलही' या 


'कुलहिया', “चौतनिया”, “चौतनी”, “टिपारा! या (टिपारो! और “पाग!, 'पगाः, 
'पगिया! या 'पागरी? आदि बालक सिर पर पहनते थे*३। अष्टल्लाप के प्राय: 
सभी कवियों ने बालकों के अन्य प्रमुख वस्त्रों में उपरेना,*४ कछनी या काछनी, ५ 
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, पिछोरा खासा को कटि बाँधे--परमा० ४६२ | 


पाट-पटंबर खासा म्ीनों--परमा० ३३७ | 


, दच्छिन चीर! तिपाड़ को लहंगा, पहिरि बिबिध पट मोलनि महँगा। 


“सा० २६०१ । 


, दिंव्य “चीर पहिरे दच्छिन कों--गोविं० २८० । 

, कुलह' सून्न फूलन भरी सुभर--चतु ० १८६ । 

. 'कुलही' लसत सिर स्थाम सुन्दर के, बहु बिधि सुरंग बनाई--सा० १०-१०८ | 
, सेत कुलही सीस राजति सोमित घु घरे बाल--गोविं० १५ | 

. स्थाम बरन पर पीत मेँगुलिया, सीस 'कुलहिया' चोतनियाँ--सा० १०-१३२। 


तन भँगुली सिर लाल “चौतनी'--सा० १०-८६ । 
माथ्रे अमल बरन को टिपारी तन चंदन को खौरा--परमा० काँक० ४२६ | 


, साथे कनक बरन को “टिपारो' ओढ़े पीत पिछोरा--परमा० ६२० । 
, रोकि रहत गहि गली साँकरी टेढ़ी बाँधत पाग--सा० १०-१श८ | 


“पाग' सुरंगी कुंकुम रंगी पेच रतन के कलके--परमा० काँक० ३३। 

नाना बिधि सिंगार पाग” जरकसी बागो पहरन छुंद--परमा० २०८। 

तिपेची 'पोग” टेढ़ी सोहति स्थाम धारी--चतु० श्य८ । 

कछु न कहि परत तब जबहिं फिरि हेरि के, पेंच दो छुबीली 'पगिया? सँवारी । 
“सी० ३०६० | 

बलि कतल बल्लि 'पाग लटपटी', बलि कपोल, बलि उर बनमाल--सा० १३७१ | 

धुन्री की पाग' चुनरी पिछौरा कटि---चतु ० १६५ । 


६४.क. सिर पर मुकुट; पीत उपरेना, भगु-पद उर भुज चारि घरे--सा० १०-८। 
ख., ओढे लाल उपरनी भीनी->परमा० काँक० ४४३ । 
६५४.,क. खेलत हरि निकसे ब्रज खोरी, कटिं कछनी पीताम्बर बाँधे--सा० ६३४ | 


( १३१७ ) 


चोलना,१५ झंगा,. भगुलि या कंगुलिया*७ जो सादा. या “कंचन तगा*< से बना 
होता था, तनिया,** निचोल,*** पटुका," पामरी,* पिछौरा.या पिछौरी,३ पिलंबर 
या पीतांबर,* बागा या बागे," सूथन* आदि का उल्लेख हुआ हे। 

ख. पुरुषों के वस्त्र-पुरुषों के बस्त्रों में मुख्य रूप से 'घोती'* और 
“पिछौरा!* का वर्णन अष्टछाप-काव्य में मिलता है। पटुका, पीतांबर आदि पुरूषों 
के अन्य वस्त्रों का उल्लेख बालकों के वस्त्रों के प्रसंग में हो चुका है । 


ख. लाल “काछुनी” काछुं---सा० २८२६ । 
ग. “काछुनी” कर्टि अति सदेस लाल अंबर सोहै---गोविं० १८७ | 
६६.क. पीत “चोलना' स्थाम-कटि सोमित--कंभन० १० ॥ 
ख, स्यास पाग पर स्वेत “चोलना” छूटे बंद सहाब--नंद०, प॒दा०; प्ू० ३३१ । 
ग. सूथन लाल अरु सेत “चोलना' कुल्हे जरकसी अति मन भमावत--गोधिं० ५१ | 
६७,क, लाल की बधाई पाऊँ लाल को 'कगा--सा० १०-३६ । 
ख., पीत चोलना स्थाम कटि सोमित पहिरें पीत “मँगुलिया? सुदेस--कुंधन० १० | 
ग, मोहन पीत “मँगुलिया' सोहै--परमा० ६० । 
घ, पीत “मेँंगुलिया' लाल तनियाँ--गोविं० १५ | 
६८. प्रफुलित हो के आनि, दीनी है जतोंदा रानि भीनीये कगुलि तामेँ “कंचनतगा' | 


“सा० १०-१६ । . 


६६. पीत भंगुली लाल 'तनियाँ” कंठ श्री उरमा--गोविं० १५ | 
१००,क, सिर चौतनी डिठौना दीन्ही, आँखि आँजि पहिराइ “निचोलः--सा० १०-६५। 
ख. नील 'निचोल' पहिरि, तजि नूपुर सम जोग्य सजु संज---कमन० २५५ | 
१, कंठसिरी बनी लाल “पढ़ुका' कटि छोरनि छुबि--चतु० २८७ | 
२. ओढे पीरी “पामरी' पहिरे लाल निचोल--सा० १४५७ | 
३,क. सुरख चुनरिया भिजोई तेरो भीज्यो (पिछोराः--चतु ० २५ | 
ख., पहिलो दाव परथो स्थामा को पीत 'पिछोरी' हारी--परमा० ६१३ । 
४,क, पीतांबर कटि-तट छबि अद्भुत--सा० ६२४ | 
ख', मोर-मुकुट पीतांबर काछे---सा० १४०२ । 
५,क, माथे के चढ़ाइ लीनी लाल को “बगा---सा० १०-३६ । 
ख. “बागे' चीरे बनाइ, भूषन पहिरावौ--सा० १०-६५ | 
६ 'सूथन” लाल अरू सेत चोलना कुल्हे जरकसी अति मन भावत--सा० १०-४४ | 
,क, यह कहि नंद गए. जमुना-तट, ले 'बोती” फारी बिघि-कर्मट--सा ० १०-४४ | 
ख, अब सुनियत है 'धोती' पहिरे, चढ़े खराऊ न्हात--सा० श्य२७। 
८,क. कटि तट पीत पिछोरा बाँधे, काकपच्छ धरे सीस--सा० ६-२० । 


( शैश्य ) 

ग, बालिकाओं के वस्त्र--अष्टछापी कवियों ने ब्रज की किसी बालिका 
के बस्त्रों की चर्चा नहीं की हे | परमानंददास, चतुभुजदास, गोविंदस्वामी आदि 
जिन कवियों ने राधा के जन्मोत्सव, 'पलनाः आदि का वन किया है, थे भी 
क्त्रों के प्रसंग में मौन रहे हैं | सूरदास ने कृष्ण से बालिका राधा का नहीं, किशोरी 
राधा का परिचय कराया है। उस अवस्था में राधा के केवल दो वस्त्रों का 
उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मिलता है। प्रथम है 'फरिया! और द्वितीय हैं 
धचूनरः या “चुनरिया?। 'फरिया! से आशय कहीं “लहँगे”! से लिया जाता है 
ओऔर कहीं “ओढ़नी” से' । सूरदास ने 'फरिया? का उल्लेख किशोरी राघाः 
के छोटे लहूँगे के अर्थ में ही किया जान पड़ता ह्वे**। किशोरियों के “सूथन? 
ओर उसके “नाराबंदः का उल्लेख भी सूरदास ने किया है*१। बालिकाओं के 
ओढ़ने के वस्त्रों में 'उद़निया” या “ओढ़नी?"* का उल्लेख तो कम हुआ है और 
“चुनरिया?, “चूनरिं? या “चूनरी? का अधिक"१३ | 


ध. स्त्रियों के वस्त्र-स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र तीन हैं--लँहगा या सारी, 
कंचुकी और ओढद़नी जिनके अनेक प्रकारों का उल्लेख अष्टछापी कवियों ने किया 
है । 'लहँगा' साधारण रूप में वर्रितत है और “तिपाड़” का भी बताया गया है*४। 


ख. पिछोरा खासा को कटि बाँध्यौ--परमा० ६३४ । 
६. पदूमा०, संजी० व्या०, ३२६-२ | 
१०,क, सारी चीरि नई “'फरिया' ले अपने हाथ बनाई--सा० ७०४ | 
ख., तिल चाँवरी गोद भरि दीन्ही 'फरिया' दई फारि नव सारी--सा० ७०८ | 
ग. नील बसन 'फरिया” कटि पहिरे, बेनी पीठ रुलति ककमोरी--सा० १०५७ | 
११, 'सूथन जंघन बाँघि “'नाराबंद' तिरनी पर छबि भारी--सा० १०५४४ । 
१२.क. पीत 'उढ़निया' कहाँ बिसारी--सा० ६६३ | 
ख, “ओडढ्नि? आनि दिखाई मोकों--सा० ६६५ । 
१३,क, सुरख “चुनरिया” भिजोई तेरो भीज्यो पिछोरा--चतु० २५ । 
ख. . नीलांबर, पार्टबर, सारी, सेत पीत 'चुनरी” अरुनाए---सा० ७८४ | 
ग. आजु तेरी “चुनरी' अधिक बनी--परमा० १७६ | 
१७.क, दच्छिन चीर 'तिपाड़ को लहँगा', पहिरि बिबिध पट मोलनि महँगा | 
आर मसल “+सा० २६०१-। 
ख, 'लहँगा' पीत हरे ओर राते सारी स्वेत सुहाई--परमा० ६१६ । | 
गे, तेरी सौंधे सनी आँगियां उरजनि पर अरु कटि “लहँगा' लाल--चतु० ७९ । 


( १३६ ) 


सारी? का, जिसे 'सटः या 'साटकः" भी कहते हैं, उल्लेख भी सामान्य और 
विशेष, दोनों रूपों में हुआ है; * विशेष रूप में 'सुरेंगः”"० और “पँचरंग” सारी** की 
चर्चा मिलती है। चतुभुजदास ने “चुनरी की सारी?" और 'तनसुख की सारी??५ 
का उल्लेख किया हे तथा सूरदास, परमानंद्दास तथा कंभनदास ने “कूमक 
सारी?*१ का। रेशमी साड़ी को सूरदास ने “पटोरी/** कहा है। सूरदास और 
परमानंददास की ब्रजवालाएँ लाल किनारे या 'ढिंगनि! की सारी*३3 पहनती हैं। 
धसारी', चुनरी', 'दुपटिया” आदि के पतले का किनारा 'खूंटः*४ कहलाता है। 
'सारी' तथा “अंचलपट” से “घूघट”*" काढ़ने का उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में 
हुआ है | 

“कंचुकी? के लिए अगियाः, “आँगी?, 'कंचुकी”, “चोली? आदि शब्द अष्टछाप- 
काव्य में प्रयुक्त हुए हैं जिनमें सिलाई या बनावट के कारण ग्राय: अंतर होता हे । 
सूरदास ने “कटाब की अँगिया?"६ के साथ-साथ “जड़ाऊ अगिया?*० का भी उल्लेख 


१५. प्राचीन भारतीय वेशभूषा, छ० ३७। 
१६, लाल 'सारी” पहिरि बैठी प्यारी--छीत० ८६ । 
१७, तेसीये 'सुरँग सारी” पहिरे सुभग अंग--चतु० १२६ । 
१८,  पगनि जेहरि, लाल लहँगा, अंग पँचरेंग सारि---सा० १०४६ । 
१६, चुनरी चोली बनी चुनरी की सारी'--चतु ० २१६५ । 
२०, “तनसुख सारी' पहिरि कीनी--चतु० २०२ | 
२१,क, 'भूमक सारी” तन गोरें हो--सा० २७६४ | 
ख., छापे री करूमक अंग साजे चहूँ दिसि लगी किनारी--परमा० ६१६ | 
ग, लहँगा लाल “कूमकी सारी' कसूभी बरन पिय हेत रगाई--कुंमन०- ३१६ | 
२२,क, अंग मरगजी 'पटोरी' राजति--सा० बँ० १३३२। 
ख. जाइ श्रीदामा ले आवत तब दे मानिनि बहु भाँति पटोरी--सा० बें०, २४४०९ | 
२३,क. यह तो लाल ढिगनि' की श्रोंढ़ि, है काहू की सारी--सा० ६६३ । 
ख, लाल 'ढिगनि की सारी? ताकों पीत उढ़नियाँ कीन्ही--सा० ६६४ | 
ग, ये तो 'लाल ढिंगनि! की ओढ़े है काहू की सारी--परमा० ६६६ । 
२४. नीलांबर गहि खूट चूनरी, हसि हँसि गाँठि जुराई--सा० र८७६ | 
२५,क, सब हिरानी हरि मुख हेरे, व्रधट?-पट-ओट करें--सा० १६५३ | 
ख. कर अंचल पथ ओट” बाबा की ठाढ़ी ब्यार ढहुराव--परमा० ३१२। 
| २६. सुभग हमेल “'कटाव की अँगिया' नगनि जटित की चौकी--सा० १५४० | 
२७, बहु नग जरे “जराऊ ऑअगिया'---सा० १४७५ । 


की 


किया है | परमानंददास “कंचन-सूतः और रनों के धागे! वाली आँगी? का वर्णुन 
करते हैं. *<। सूरदास ने “नील अँगिया? के साथ उसके आगे के तिकोने साज अर्थात्‌ 
माड़नीः का रातीः या 'लञाल” होना भी कहा है, तो गोविंदरवामी ने राधा की 
खुली कंचुकी की 'मॉड़निः पीली बतायी है ३९ । “कंचुकी? में बंद लगे होते हैँ जिनके 
कसने की बात सूर ने लिखी हे *' | “चोली? में सामान्यतया “बंद? या “तनी? नहीं 
होती, परंतु सूरदास ने “चोली-बंद” तोड़े जाने३* की बात लिखी है तो परमानंद 
दास और कुंभनदास ने उसमें 'तनी?३* का वर्णन किया है । परमानंददास और 
चतु्ु जदास ने 'कटाव की अगिया! की तरह 'कटाव की चोली?१४ का भी उल्लेख 
किया है । गोविंदस्वामी के काव्य में कसीदा-कढ़ी “कंचुकीः३५ का वर्णन मिलता 
है। सूरदास ने “अँगियाः? में जुड़ी नाभि तक लटककर पेट को ढकनेवालीं पट्टी का भी, 
जो “अतरौटा” कहलाती है, “माया? के वर्णुन में उल्लेख किया है जिसे देखकर असुर 
मद-माते हो जाते हैं३६ | 


स्त्रियों के ओढ़ने के वस्त्रों में 'उपरैना” का उल्लेख “माया! के बस्त्रों में किया 
गया है?०। “उपरना” गोपियों का भी बस्त्र था जिसे छीनकर कृष्ण द्वारा डालों में 


श्८, देहो ब्रजनाथ हमारी आऔँगी! | 
५ ५८ ५ 
पसकल सूत कंचन के लागे बीच रतनन की धागी--परमा० २०१ | 
२६. अँगिया नील माड़नी राती---सा० १०३५ | 
३०, चंपक तन कंचुकी खुली स्थाम सुदेस सुढारी हो | 
मॉँडनि' पिय पट पीत की ता ऊपर मोतिनि हारी हो--गोविं० ११० | 
३१, कसत कंचुकि बंद---सा० २४४० | 
३२, सूर सुतहि बरजो नंदरानी, अब तोरत चोली बँँद डोरि'--सा० ३२७ | 
३३,क,. सोहत “चोली चारु तनी--परमा० ३७६ | 
ख. अंजन नेन, तिलक सेंदुर छुबि, चोली चारु तनी--कंभन० ३१७ | 
३४,क. पहिरि कसूभी 'कटाव की चोली? चंद्र-बधू सी ठाढ़ी सोहै--परमा० ३६६ । 
ख., पहिरे दिव्य 'कटाव की चोली'--चतु ०, कीतन-संग्रह, भाग २, प० १७१ | 
३२५, कंचुकी सोमित 'कसीदा संदर”--गोबिं० ४२॥। 
२६. अँतरोंटा अवलोकि के असुर महा-मद-माते हो---सा० १-४४ | 
२७. पहिरे राती चूनरी सेत 'उपरना” सोहे हो--सा० १-४४ | 
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लटकाये जाने की बात सूरदास ने कही है३<। स्त्रियों के ओढ़ने के वस्त्रों में 'दुपटिया?, 
“डढ़्निया? और “चूनरः का उल्लेख बालिकाओं के वस्त्रों में दो चुका हे । 

सममीक्षा--वस्त्रों के संबंध में अष्टछापी कवियों के जो बिचार ऊपर दिये 
गये हैं, उनसे स्पष्ट हे. कि अपने आराध्य के तत्संबंधी विवरण में ही उन्होंने विशेष 
रुचि ली है और सामान्यतया उनके उसी रूप का वर्णन उन्होंने किया है जो दीघकाल 
से भारतीय जनता का परिचित रहा है। हाँ, “वनसुख', “ताफ्ता), 'खासा'-जैसे कपड़ों 
से यह अवश्य सूचित होता हे कि अष्टछाप-काल सें इनका अच्छा प्रचार था। ऐसे 
उल्लेख ही वस्तुत: सांस्कृतिक अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और अष्टछापी 
कवियों ने प्राय: सभी विषयों से संबंधित ऐसी सामग्री उपस्थित करके अध्येताओं के 
कार्य को सुगम ही नहीं, रोचक भी कर दिया है । 

9. श्र॑गार-प्रसाधन-- 

श्रृंगार के सोलह अंग कहे गये हैं--उबटन, मंजन, मिस्सी, स्नान, सुवसन; 
केश-विन्यास, माँग भरना, अंजन, महावर, बिंदी, ठोढ़ी पर तिल बनाना, मेंहदी, 
गंध-द्रव्य, आभूषण, फूलमाला ओर पान रवाना? ' | अश्छाप-काव्य में पुरुषों के 
शंगार में मुख्यतः छह अंगों, यथा: उबटन, स्नान, सुबसन, आभूषण, फूलमाला और 
पान रवाना, का वर्णन किया गया है। इनमें से 'मंजनः और “मिस्सी” की चर्चा 
अष्टछाप-काव्य में नहीं की गयी है और 'सुवसन” के संबंध में, इसी परिच्छेद में, 
पीछे लिखा जा चुका है। अतएव “पुनरावृत्ति” से बचने के लिए स्त्री और पुरुष, 
दोनों के शूंगार' के शेष अंगों की चर्चा, अटछाप-काव्य के आधार पर, साथ-साथ 
की जायगी । 


के. उबटन--अथेछाप-काव्य के अनुसार माता यशोदा श्रीकृष्ण को स्नान 
कराने के पूर्व सदेव “उबटन! लगाती हैं४" | “डबटन? के स्थान पर कमी कभी “तेल? 


३८, लियो “उपरना' छीनि दूरि डारनि अटकायौ--सा० ११२४ | 

३६, श्री रामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश, ० १२२८। 

४०.क, केसरि कौ “उबटनौ! बनाऊँ, रचि-रचि मेल छुड़ाऊँ--सा० १०-१८५ | 
ख. तेल “उबटनो' लें आगे घरि, लालहिं चोटत-पोटत री--सा० १०-१८६ | 
ग. अमित सुगंध सुबास अंग करि 'उबटन! गुन गांगी--परमा० छण्द। 
घ, 'डबटि! नवाये दोऊ भेया--गोविं० ८० । 
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लगाने की बात भी कही गयी है४" | राधा तथा अन्य सखियों के “डबटन! लगाये 
जाने की चर्चा भी अरछापी कवियों ने की है४* | 

ख, स्नान--“उबटन! या 'तेल” लगाने के पश्चात्‌ 'स्तान! किया जाता है | 
सामान्य धार्मिक क्षत्य के रूप में गंगा या जमुना-स्नान की चर्चा तो उसी प्रसंग में 
आगे की जायगी, यहाँ उस पर संक्षेप में ही विचार करना हूँ । बालक ऋृष्ण के 
स्नान के लिए माता यशोदा ऋतु के अनुसार शीतल या उष्ण जल का अबंध करती 
हैं४3 । स्त्रियों के स्नान का जल सुगंधित करने के लिए परमानंद्दास ने जल में 'केसरः 
घोले जाने की८४ और नंद्दास ने अटष्टगंध!४० मिलाये जाने की४५ बात कही है। 


ग. केश-विन्यास--स्त्रियों के लंबे, घने और काले बाल शोमा-वृद्धि में 
महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सूरदास ने स्नान के समय गीली लट की शोभा का 
वर्णन किया है४० । राधा के बाल एंड्रोर तक पहुँचनेवाले बताये गये हैँं४< | केशों 
को चमकीला बनाने के लिए उनमें “तेल” लगाया जाता है। सूरदास ने गोपियों 
के बालों में 'कनक-कटोरा” भर 'तेल-फुलेल” डालने की बात कही है | सुगंधों और 
फुलेलों का उपयोग बालों को सुगंधित करने के लिए उन्होंने कराया है"' | बिना 


४१, तेल! लगाइ कियो रुचि-मर्दन, बस्तर मलि-मलि धोए---सा० १-४२ | 
४२ क. इत “उब्ि! खोरि सिंगारि सखियनि, कुवरि चोरी आनियो--सा० १०७२ | 
ख., अंग मरदन करिबे को लागी 'उबटन' तेल धरी--सा० १००० | 
४३ क, 'तातों जल' आनि समोयों, अन्हवाइ कियो मुख घधोयो--सा० १०-१८४ | 
ख, (उष्न सीतल' अन्हवाय खोर 'जल्ञ', चंदन अंग लगाऊँगी--परमा० ६०८। 
४४. किसर सोंधी घोरि! जननी प्रथम लाल अन्हवायी री--प्रमा० २०७ 
४५,क, पाणिनि ने अअष्टाध्यायी? में अनेक प्रकार की गधों का उल्लेख किया है। 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन टू पाणिनि), प० १३१-३२। 
ख, आइने-अकबरी' में 'सुगंधालय”ः विभाग की चर्चा है जिसमें अनेक 'सुगगंधे 
तैयार होती थीं--9० १५८, १७६ । 
४६, “अष्टर्गंघ! उष्नोदक सों अस्नान कराये--नंद०, रुक्रिमिणी ०, प्ृ० १४६ । 
४७, तेसीय लट बगरि रही उर पर, खबत नीर अनूप--सा० ११६३ | 
४८, बड़े बड़े बार जु एंड़नि परसत, स्थामा अपने अंचल में लिए--सा० २६१७। 
४६, जे कच “कनक कटोरा भरि-भरि मेलत तेल्-फुलेल*---सा ० ३८१५ | 
५०, धुधरारी रहीं छूटि छूटि आनन पे, 'भींजी हैं फुलेलनि सो” आली हरि संग 
केलि--सा० २०१० | 
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पत्तेल' के बालों की 'लट! बँध जाती हैं। विरहिणी गोपियों को ऋष्णश के प्रवास-काल 
में 'केश-विन्यास” नहीं सुहाता, बालों में वे तेल तक नहीं डालती, इससे उनके बालों 
की “लटे! 'बट-लट” सी हो जातो हैं”१ | घुँघराले बालों के लिए “अलक”"* और 
“कुंतल” शब्दों का ही नहीं, “जुल्फों' तक का प्रयोग किया गया है"४। 


- सामान्यतया बाल बेणी? या “चोटी? के रूप में बाँध लिये जाते हैं; उनका खुला 
रखना दुख, शोक, रोग, अरुचि आदि का सूचक.माना जाता है । इसी से परमानंद 
दास की विरहिणियों के बाल खुले रहते हैं, उन्हें बाँधने में उनको रुचि ही नहीं 
होतो"" | बँधे हुए बालों के लिए अष्टछाप-काव्य में “चोटी”, “बेनीः, “कबरी” आदि 
शब्दों का प्रयोग हुआ है और उसे बनाने के लिए “गूँधना”, “गुहना' आदि कहा गया 
हे"5। चोटी में 'फुँदना” भूलने की बात भी परमानंददास ने लिखी है*»। “बेनी? 
में चंपे आदि फूलों का गूँथा जाना उन्होंने*< कहा है और तीन लड़ों में गूंथी जाने 
वाली 'मेढ़ी? का भी उल्लेख किया है*$। 


घ. माँग--बालों को सुलभाकर चोटी करके “माँग? निकाली जाती है जिसे 
मंगः, माँग, 'सीमंत? ६९" आदि कट्दा गया है। “माँग” निकालने के लिए “पाटी? या 


४१, “अलकः” जु हुती भुवंगम हू सी, “बट लट मनहु भई'--सा० ३४०४ | 
५२,क, राजति राधे अलक'” भली री--सा० १७०३ ) 
ख. सहज सुगंध साँवरी अलके”, 'विनह्िं फुलेल' उलेल सी मलकें-नंद०, रूप०,प० ४। 
ग, “अलकः' मधुप सम राजहीं अरु मुक्तावलि भाल--परमा० ६१८। 
५३, “कंतत” अलिमाल ताप मुरली कल रटना--परमा० १२४ । 
५४,  लटकत केस जुल्फ” घघरारी बोलत सब्द हलाहल कूटे---परमा० ३३० । 
५४४, ब्याकुल “बार न बाँधति छूट'--परमा० ५४८ | 
५६.क, बेनी ललित ललित कर “गू थत' सुन्दर माँग सँवारत--सा० २६२८ | 
ख. बेनी चंपक बकुलन 'अ्रंथित' रुचि रुचि सखिनि संवारी--परमा० ६१६ । 
ग॒, बेनी संदर स्थाम 'शुही' री--गोबिं० २०१३ | 
३.७, पाँच चेवर पटियन पें गूथी डोर चुनाव में डले। 
मूलतः भरबि फबि सुंदरता फुदना जहाँ समतूले--परमा० ६१६ | 
५८, 'बेनी च॑ंपक बकुलनि ग्रंथित” रुचि रुचि सखिनि सँवारी--परमा० ६१६ | 
५६, मृगमद तिलक अलक घु बरारे गुही है जसोदा 'मेढ़ी'--परमा० काँक० ११४ | 
६०,क, गजमोतिनि सुन्दर लसत “मंग'---सा० २८४६ | 
ख, बेनी गुही बिच “माँग” सवारी सीस फूल लटकारी--कुम्भन० २५४२ | 
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पपटिया! “पारना! शब्द प्रयुक्त हुआ हे *' । माँग” को मोती आदि से भरने की बात 
भी अष्टछापी कवियों ने लिखी है** | सधवा हिंदू स्त्रियाँ सेंदुर से 'माँग” भरती हैं. 
जिसका उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में मिलता हे ५३ । 


छ., अंजन--नेत्रों में 'अंजनः या काजल” लगने से सामान्यतया उनकी 
शोभा बढ़ जातो है । अष्टछापी कवियों ने भी सुंदरी गोंपियों के नेत्रों में शअंजन! या 
“काजल-रेख” का वर्शान किया है*४ और परमानंददास की विरहिणी गोपी ने तो 
निश्चय कर लिया है कि नंदनंदन के नयनों से 'नयनाः मिलने पर अर्थात्‌ उनका 


दर्शन होने पर ही नेत्रों में काजल लगाऊँगी*५ | 


चू. महावर-परों में 'महावर” या “जावक' लगाने की बात अट्छापी 
कवियों ने अनेक स्थलों पर लिखी है ! करष्णु-जन्म के अवसर पर यशोदा के पैरों 
में 'महावरः लगाने के लिए “नाइन” को बुलाने की बात सूरदास कहते हें५५ | उनकी 
गोपियाँ तो आंगार करते समय “महावर' था “जाबक” लगाना कभी भूलती 


हीं नहीं ६ । 


छ. बिंदी और तिलक--अष्टछापी कवियों की गोपियाँ 'सेंदुरः या 'बंदुन, 


ग. सिर सीम॑त संवारि--सा० २११८। 
६१,क. बेनी गू थि माँग सिर 'पारी--सा० २८७६ । 

ख. मुडली “पाटी' पारि सँवारे--सा० वें० ३०२६ । 

ग॒, वे मोरे सिर “पटिया पारे' कंथा काहि उढ़ाऊ --सा० बें० ३४६६ । 
६२. मोतिन माँग बिथुरी ससि मुख पर, सानहँ नछत्र आए करन पुजा--कुंभन० ३०४ | 
६१,क. मुख मंडित रोरी रंग 'सेंदुर माँग छुद्दी---सा० १०-२४ । 

ख. मुख॒हि तँबोल नैन भरि काजर ैंदुर माँग सुदेस जः---कुंभन० ६२। 
६४.क, बसीकरन रस सों भिजी रचि पचि “अंजन रेख” बनाई--परमा० ६१६ | 
ख, चित्रुक बिंदु बर खुभी 'नेन अंजन धरि' के श्रब जोहैं--चतु० १६६ । 

६५. ता दिन काजर देहों सख्ली री । 
जा दिन न॑दर्नेंदन के नेना अपने नेन मिलेहों सखी री--परमा० ५४४ | 
६६. नाइन बोलइ नवरंगी, ल्यौउ 'महाबर' बेग--सां० १०-४० | ' 
६७,क, . नखनि रंग 'जाबक' कीं सोभा देखत पिय-मन सावत-+सा० १०५४ | 
ख. नखनि “'महावर” खुल रह्यो->सां० ११८० | 
ग. पीन पिंडरिया तेसोइ चरनंन 'जावक' दीनो ललिता--परमा० ६१९ | 
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'रोरीः या 'रोली', “चंदन” आदि की “बिंदियाँ!*< और 'मृगमद”, केसर! आदि का 
पतिल्कः या “टीकाः** लगाती हैं जिससे उनके गोरे मुख की शोभा और भी बढ़ 
जाती है | कभी कभी “सिंदूर आदि की बिंदी के साथ साथ “कस्तूरी” या “म्रृगमद? 
का आड़ा तिलक लगाये जाने*" की बात भी अड्टछापी कवियों ने लिखी है । 
कुंभनदास ने काजल का तिलक लगाया जाना लिखा हे» । सूरदास ने “बिंदी! और 
(तिलक' के चारों ओर लाल “चूनी” भी लगाये जाने का वर्णन किया है»* | शुभ 
अवसरों पर 'गोरोचन” या “'रोचन” के तिलक लगाने की भी बात उन्होंने कही हे*३ ॥ 

जे, तिल-मगोरे मुख की “ठोढ़ी? पर काला तिल” सुंदर लगता है । 
अष्टछापी कवियों ने भी 'चिबुक” पर “तिल” अथवा “काजल-बिंदुः की शोभा का वर्णन 
किया है*४ | सूरदास ने गोरे मुख पर श्यामल “तिल? की प्राकृतिक शोभा की ओर 
संकेत किया है| चिबुक पर “तिल” बनाने के अतिरिक्त कपोलों पर विविध 
रंगों से चित्र बनाये जाने की०५ बात भी अष्टछापी कवियों ने लिखी है | कहीं कहीं 


इ८,क. गोरे ललाट सोहै “सेंदुर को बिंदु--सा० १०७६ | 

ख., “ंदन बिंदुः निरख्ति हरि रीम्के, ससि पर बाल-बिमास--सा० १०७३ | 
६६ ,क, 'तिलक' केसरि को “ता बिच सेंदुर बिंदु बनायी---सा० २६११। 

ख, संसि मुख “तिलक दियो 'मगमद कौ--सा० १०५५ । 

ग, 'सेंदुर तिलक' तेंबोल खुटिला बने बिसेख---चतु ० ८० । 

घ., आकुटी पनुष, नेन सर साँधे सिर 'केसरि को टीको--सा० १७०२ । 
७०,क, भाल लाल “सिंदूर बिंदु पर, मृगमद दियो' सुधारि--सा० २११८ । 

ख, “कुमकुम आड़” खबत श्रम-जल मित्रि--सा० १७०३ | 

ग. 'सेंदुर तिलक? तेबोल खुटिला बने बिसेख | 

सोहत “केसरि-आड़” कुमकुम “काजर-रेख'--चतु० ८० | 

७१. “काजल तिलकु दियो' नीकी बिधि रुचि रुचि माँग संवारी--कुंमन० ३१६ | 
७२, ताटक तिलक सुदेस कल्कत खचित “चूनी' लाल--सा० र८४२ | 
७३,क. “गोरोचन' दूध दि माथे रोरी अच्छुत लाय--परमा० १२२। 

ख., दधि 'रोचन' को तिलक कियो सिर--परमा० ४८६ | 
७४.क. “चिबुक स्याम बिंदु--सा० १०४३ | 

ख, “चिबुक चारु तिल” ताकि बनायौ--सा० २६११। 

ग, “चिबुक मध्य सामल बिंदु राजे! मुख सुख सदन सयानी--परमा० ६१६ । 
७५. “चिद्युक बिंदु! बिच दियो बिधाता रूप सींव निरुवारि--सा० २११८। 
७६,क, काजर आँजे नेन 'रोरी हरद” कपोल--चतु० ८० । 


कृष्ण के अंगों पर भी इसी प्रकार के चित्र बनाये जाने का उल्लेख मिलता हे७० | 
के. मेंहदी--हाथ-पैरों में मेंहदी रचाने का प्रचलन भी बहुत समय से रहा 
है | अष्टछापी कवियों में केवल परमानंददास ने इसका उल्लेख किया हे०४< | 


जे. गंध-द्रच्य--स्तान के पश्चात्‌ शरीर को विविध द्वव्यों से सुगंधित करना 
इस देश की स्त्रियों को बहुत प्राचीन काल से प्रिय रहा है । अष्टछाप-काव्य में भी 
उनकी इस रुचि की चर्चा अनेक स्थलों पर की गयी है । जिन सुगंधित द्वव्यों का 
इसके लिए उपयोग किया जाता रहा है, अष्टछापी कवियों के अनुसार वे अकार- 
क्रम से ये हैं--अगरु, अरगजा, कपूर, कस्तूरी या मृुगमद, केसर, चंदन, 


चोवा आदि* | 


9, आशमूषण--स्त्री और पुरुष, दोनों सदा से आभूषण-प्रेमी रहे हैं. और 
कभी-कभी तो आभूषण ही उनकी सामाजिक और आशिक स्थिति के द्योतक मान 
लिये जाते हैं। अष्टछाप-काव्य में भी आभूषणों का उल्लेख बहुत हुआ है जो इस 
बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तत्संबंधी लौकिक वैभव के जिस आदर्शतम रूप की 
कल्पना मानव-समाज कर सकता था, वह सभी अष्टछापी कवियों ने अपने परम 
आराध्य और उनकी प्रियाओं के लिए सहज ही सुलभ कर दिया है । श्रीकृष्ण, 
राधा, गोपी तथा अन्यान्य स्त्रियों के आभूषण अष्टछापी कवियों ने “कंचन! या 
हाटकः के साथ-साथ मोती, रत्न, मरणि-माणिक्य, लाल आदि के बताये हैं* " । 
इन बहुमूल्य धातुओं और रत्नों के अतिरिक्त कहीं-कहीं 'कॉँच की मनियाँ? आदि 


ख, 'उत घरवा इत धातु चित्र रुचि! सुभग श्रीअंग लसन की--चतु ० १६३ | 
७७, स्थाम सुभग तन धातु चित्र अंग” बदन प्रसन्न मनु हासि--परमा० ५६५ | 
७८ए,क, अचल सुहाग भाग्य की लहरें हस्त हैं मेंहँदी दागे---पर॒मा० ६१६ | 

ख. “पाँइ पेंजनी मेंहदी” राजति, पीठि पुर॒ट के पान--कुंभन ५० । 

८६ ,क. “चंदन अरगजा' सूर 'केसरि' घरि लेक --सा० १०७५ | 

ख. “चंदन अगरू कुमकुमा' मिसित--सा० २७०८ | 

ग. “चोवा, चंदन ओर अरगजा' जा सुख में हम राजी--सा० ३६०१ | 

घ. 'मुगमद मलय कपूर कुमकुमा केसर मलिएऐ, साख--सा० ३६३७ | 
८०,क, कुंडल 'कनक जड़े मनि मरकत' जगमगात जेंसे मीन--परमा० ५६५ | 

ख. “कंचन नगनि' जात आंभूषन विधि सों कर सिंगार बनावैं--चतु० १४० । 
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का भी उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ हे;** अस्तु | जिन आभूषणों की उसमें 
चर्चा है, उनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--पुरुषों के आभूषण 
ओर स्त्रियों के आभूषण । 

के. पुरुषों के आभृषण--अष्टछापी कवियों ने पुरुषों में मुख्यतः श्रीकृष्ण 
के आभूषणों की चर्चा की है | अतदव इनको पुरुषों के आभूषण न कहकर वास्तव 
में बालक या किशोरों के आभूषण कहना चाहिए | इनमें सबसे प्रमुख हैं. सिर 
का “मुकुट”, जिसको सामान्यतया “मोरमुकुट” कहा गया हे**। सूरदास ने सोने 
के 'जड़ाऊ मुकुट” का भी वर्णन किया हे“३। माथे के आभूषण-रूप में परमानंददास 
ने घँंधरवाले बालों के साथ 'गजमोतीः लटकने की बात कही हे“४ तो सूरदास ने 
सामान्य “लटकन! का वन किया है“ | “कनछेदन” के अवसर पर कानों में “दुर 
नामक आभूषण पहनाये जाने की बात भी उन्होंने लिखी है; * यों सामान्य रीति से 
कृष्ण सदैव “मकराक्ृत स्वर्ण-कुंडल” ही कानों में पहने बताये गये हे" । श्रीकृष्ण 
के गले के आभूषणों में 'कठुला? और 'पदिक',“< ँसुलीः*९ और “मोतीमाला!** 


८१. मोर चंद्विका 'काँच की मनियाँ,' गुंजाफल मोहिं दे री--परमा० ६६३ । 
ब्र, निरतत मंडप मध्य नंदलाल । 
आर मुकुट मुरली पीताब॑र अरु गुंजा बनमाल--परमा० २२३ | 
८३, भूषन “मुकुट जराइ! जरयो हे--सा० १०५४० | 
८४, पूघरवारे बार स्थाम के 'लट लटकत गजमोती--परमा ६० । 
८४, कटि किकिनि चंद्रिका मानिक 'क्टकना लटकत भाज़--सा ० १०-६६ | 
८६, कंचन के हे दुर' मँगाइ लिये, कहों कहा छेदनि आतुर को--सा० १०-श८० | 
८७,क, कंतल कुटिल, “मकर कंंडल', अरब नेन बिलोकनि बंक--सा० ७०४। 
ख. “कडल' सवन कपोल बिराजत सुदरता बन आइई--परमा० १२० ॥। 
ग. छोटे से 'कुडल” कान मुनिन के छूटे ध्यान-नंद ०, कोतन-संग्रह, भाग १, प्ू० १७१। 
प८,क, “कठुला' कंठ बच् केहरि नख--सा० १०-८४। 
ख. कंचन को 'कठुला' मनि मोतिन बिच बघनहाँ है रह्मो पोह री--सा० १०-१७४८ | 
ग, काजर तिलक कंठ 'कठुला---परमा ० ४५ | 
घर, कंठ 'कठुला' ललित लटकन अकुटि मन को फंद--चतु० १०॥ 
डा, पहुँची करनि पदिक उर हरि-नख, “कढुला' कंठ गजमनियाँ---सा ० १०-१०६ | 
८६. काखासोती हँसुली' घारे मोहन पीत- मंगुलिया सोहै--परमा० ६०।॥ 
६०.क. 'स्वॉति-सुत-माल्ा बिराजत' स्थाम-तन-सा० १०-११० | 
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का वर्णन अष्टछापी कवियों ने किया है । बाहु के आभूषण “अंगदः और "“केयूरः 
बताये गये हैं'' | बालकों के हाथ में 'चूरा! और “पहुँची”** भी अष्टछापी कवियों 
ने पहनायी है और कमर में “'करघनी”, 'किकिनी! या छुद्रघंटिका?*१ | बालकों के 
पगों में 'नूपुर और “पेंजनिया' या 'पैजनी” पहनाये जाने का भी उल्लेख अएछाप- 
काव्य में हुआ हे *४। 

ख. स्त्रियों के आभृषण--सूरदास ने एक पद में स्त्रियों के 'दवादश आमभरणों' 
का उल्लेख किया है,*" परन्तु अन्यत्र उन्होंने तथा अन्य अष्टल्लापी कवियों ने 
सोलह आभूषण घारण करने की बात कही हे** | स्त्रियों के बारह आभूषण ये 
हैं--शीशफूल, टीका, बाली, बेसर, कंठश्री, हार, बाजूबंद, चूड़ी, कंगन, अँगूठी, 
किकिणी तथा नूपुर; परंतु थोड़े-बहुत अंतर से अष्टछाप-काव्य सें वर्णित उनके 
भेदों और उनसे मिलते-जुलते आभूषणों की संख्या बहुत बढ़ जाती है । स्थूल रूप 
से उनको नौ वर्गों में विभाजित किया जा सकता हे--शीश, माथे, कान, नाक, गले, 
बाहु, कलाई, कटि और पैर के आभूषण । 

आर. शीश के आभूषण--टीका? था 'शीशफूल?, 'माँगपाटी?, “चंद्रक' या 


ख, नख-सिख्र अंग सिंगार महर मनि 'मोतिनि की माल! पहराई--परमा० ३०६ | 
६१.क, ले केयूर' भुज स्याम निहारति--सा० ५१२। 
ख, कटि किंकिनी कर कंकन “अ्रंगद! बनमाला पद कमल लुभाई--गोविं० १३ | 
६२,क. तन मँगुली सिर लाल चौतनी “चूरा' दुहूँ कर पाइ--सा० १०-८६ । 
ख. कर “पहुँची” नूपुर बाजे पाय--परमा०, कीर्तन० सं०, भाग १, प्रृ० १७२ | 
ग. कठुला कंठ रुचिर 'पोहोंची/ कर--चतु० ६ । 
घ. पहुँची! कर बनी चारु - छीत० ७६ । 
६३,क., तनक कटि पर कनक “करधनि' छीनि छबि चमकाति--सा० १०-१८४। 
ख, नूपुर कंकन 'किंकिनि! कटि रुनकुन बाजे--परमा० ७७ | 
ग, मनन कुनन घरत पाँव, “कैकिनी' बिचित्र राब--छीत० ७६। 
. घ. नूपुर कनक ुद्रधंटिका' रजु आकरपित बाज--परमा० ४७। 
६४.क. आँगन पेकराग तन सोहत चल “नूपुर' घुनि सुनि मन मोद--परमा० ८४ | 
ख, रुनुक भुनुक पग बाजत 'पेजनियाँ--परमा० ४४ । 
ग. पाँय 'पेजनी' रनभुन बाजें आँगन मनिमय डोलना--परमा० ४५ । 
६५, द्वादस अमरन”! सजि कंचन तन--सूर ०, कीर्तन संग्रह, भाग २, पृ० १७८ । 
६६, मूतन आई सकल ब्रज सुन्दरि 'घटदस मूषन! सारी--परमा० ७६१ । 


( १७४६ ) 


“चंद्रिकः आदि शीश के आभूषणों की चर्चा अप्टछापी कवियों ने की हे *७० | इनके 
अतिरिक्त मोतियों की लड़ों से माँग को अलंकृत*< करने की भी बात उन्होंने 
लिखी है । 


कजड 


आ. माथे के आभूषण--अश्छाप-काव्य में माथे के मुख्य आभूषण के रूप 


में 'बेंदीः या 'बेना?*९ का उल्लेख हुआ है । 


ड. कान के आभूषण--अवतंस”, “कर्णफूल', खुटला?, 'खुंभी” या 'खुभी”, 


“कुमका? या 'कूमकः आदि आभूषण कान के बताये गये हेँ**" | इनके अतिरिक्त 
पताटंक” भी कान का ही आभूषण है जिसे 'तरकी?, 'तरिवन”, 'तरबौना' आदि भी 


&€ 9 श्र क्क भर 
ख़्‌, 


मोतिनिमाल जराइ को 'टीको---सा० १४७४० | 
टीका, टीक, टिकावली, हीरा हार, हमेल--छीत ० ५७ | 


ग. टृटत चुरी खिसत “तिरफ़ूल----परमा० २३३। 
घ, बेनी गृुही बिच माँग सवारी 'सीसफूल” लटकारी--गोबिं० २०४। 


डर, 
न्च्‌ 
छु. 


बिबिध वेनी रची, माँग पाटी” सुभग भाल बेंदी बिंदु इन्दु लाजे--सा० १०४२। 
धनवैंदकः मनहूँ महाउत मुख पर अंकुस बेसरि लावे--सा० १४१६ । 
कटि किंकिनी “चंद्रिका! मानिक--सा० १०-६७। 


६८, मोतिनि मोग” बियुरी ससि मुख पर--कुमन० ३०५ | 


€€.क. 
ख, 


२००,क, 
सर, 


ण 


हल ण 


डा 
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बदन बिंद 'जराइ की बेंदी--सा ० २६२८ । 

दीनी नई नकबेसरि बेंदी जराऊ” की--चतु ० ७ | 

मिलि राजत शअवतंस'---सा० २६१२ | 

“करनफूल” कर लिए. संवारति--सा० २१८६ । 

सानों 'करनफूल” चारा कों रबकत बारंबार--सा० २६१० | 


, जिन खबननि ताटंक, खुभी शोर करनफूल खुटिलाऊ--सा० श्८१५ | 


कनक 'करनफूल” भ#ूकुटी गति मोहत कोटि अनंग--चतु ० १०८ 

खुभी” जराइ जरी है--सा० १०५५४ | 

सेंदुर तिलक तबोल 'खुटिला' बने बिसेखि---चतु० ८० । 

'खुटिला” खुभी' रुचिर नकबेसरि--चतु० ६२। 

अलक तिलक रतन 'खुभी” गंड अति बिराज--क्ृष्णु०, हस्त० प्रति०, ४० १४२ | 


, खुटिला! खुभी जराय की मृगमद आड़ सुदेस--गोवबिंद, कीर्तन ०, भाग २, ह० १३० । 


ग्रंचल चंचल “मूमका---सा० १श्८० | 
गजमोतिनि के “मूंमका' बाँधे--चतु ० ११। 
करनफूल “भऊूमका” गजमोतिनि बिथुरि रहे लपटाने--चतु० ३६६ | 


( १४० ) 
कहा गया है । 'बीरा” भी 'ताटंक' से मिलता-जुलता ही आभूषण है जिसका 
उल्लेख सूरदास ने किया है * । 
ई. नाक के आधूषण--अष्टछापी कवियों ने नाक के आशभूषणों में 'नथ!, 
'बेसरिः या “बुलाकः३ आदि का उल्लेख किया है । 


उ. गले के आभृषण--स्त्रियों के सभी अंगी के आमूपणों से अधिक संख्या 


अटछाप-काव्य में गले के आभूषणों की मिलती हे | एक एक आभूषण के कई कई 
नाम भी उन कवियों ने लिखे हैं । अकार-क्रम से गले के प्रमुख आभूषण और उनके 
लिए प्रयुक्त पर्यायवाची' शब्द ये हैं--कंचनहार, कंठश्नी या कंठसिरी, खँगवारो,४ 


गज-मोतिनि-हार, चौकी, टीक, तिलरी, तौक या तौंकी, दुलरी, नौंसरिहार, पद्क, 
मनिमयजटित हार, मुक्तामाल, मुक्तावली, मोतिसिरी, मोतीमाला, हमेल, हॉसु, 


१,क., की मनिमय रथ-चक्र कि तरिवन, रवा रचित सहसाज--सा० २४४५ | 

ख, खबन पास 'ताटंक! सोहत मानों रवि ससि जुगल परे मन फंद । 
“-कष्णु०, सोम० पदावली, ४० ५४ | 

गे, फूल्नन के तरोंना” कंडल फूलन की किकिनी सर॒स ८वारी--नंद ०,. प्रु० ३७८ | 
घ, नकबेसरि ताथंक” कंठसिरी अनुभाति--चतु० ८० । 

२.क. काननि की “बीरें” अति राजति मनहूँ मदन रथ-चक्र चढ़ायो--प्ता० २६११ | 
ख. कनक जटित जराइ “बीरे! कवि जु उपमा पाइ--सा० श्८३१ | 

३,क, नासा 'नथ” मसुकता के भारहिं रहद्मयो अधर तट जाइ---पा० १४६८। 
ख. नासा “'नथ” अ्रतिहीं छुबि राजति, अधरन बीरा रंग ---२०२७ । 
ग, करम “नथ” नव जोति संगम, जोर भूप अनंग--सा० २१३१ | 
घ. भाल तिलक, काजर चख, नासा 'नकबेसरि” 'नथ” फूली--सा०' ३८१५ | 
हू, लटकनि बिसरि' जननि की इकटक चख लावे--सा० १०-७२ | 
च, नासा सुभग निपट सुढारी बिसर' सिंखी आकारी--प्रमा० ६१६ । 
छु खटिला खभी रुचिर 'नकबेसरि' दूरि करत रवि कांति जू--चतु० ६२ । 
ज, कटि किकिनि पग नूपुर बाज नाक बुलाक' हले री--सा> परि० १-११ । 
“क.. किचन हारा दिए नहिं मानति, तुहीं अनोखी दाई---सा० १०-१६ | 
“जा. कठश्री' दुलरी बिराजति, चिब्रुक स्थामल बिंद--सा० १०४३ | 
ग॒. नकबेसरि ताटंक “कंठप्तिरी! अनुभाति--चतु० ८० । 
ध. कंठ “कंठसिरी' सोहै, कनक बाजूबंद हाथ मुक्तनि की माल गरें--छीत० ८६ । 
डा, रतनजटित खिँँगवारो' गर को जसुमति ले पहिरायौ--सा० परि० ८। 


( १४१ ) 


हार, हारावली आदि" | 


ऊ. बाहु के आभूषण--अप्टक्वाप-काव्य भें स्त्रियों की बाहु के आभूषणों में 


केवल तीन का प्रमुख रूप से उल्लेख हुआ है--टाॉँड़, बहुँटा और बाजूबंद६ । 


ए. कलाई के आमूषण--अष्टछाप-काव्य में डल्लिखित कलाई के प्रमुख 


आभूषण और उनके लिए प्रयुक्त अन्य नाम इस प्रकार हें--अँगूठी, कंकन या 


कंगन, 


कड़ा, चूरा, चूरी, पहुँचिया, पहुँची या पोहोंची, बलय, मुँद्री, मुँदरिया, 


मुद्रिका आदि० | 


के, 


4 


कर भक,नजओजअशजाजकषरः/ 


ह्प 


कंचन अरू किकिनी उर “गजमोतिनि हर'---चतु ० ८० । 
उर गजमोतिनि हार जू->--चतु० ६२। 


, चौकी हेम चंद्रमनि लागी रतन जराइ खचाइ--सा० १०५४ | 
, चौकी” पर नग बन्यों बनायी--सा० २६११। 
, चौकी” बनी जराइ दूरि करत रवि-कांति--चठु ० ८० | 


“चौकी! हेम जराय की रत्न खचित निरमोल्त--गोविं०, की्तन., भाग २, प्र. १३। 


, टीका; “टीक!, टिकावली ही रा-हार 'हमेल---छीत० ४७ | 

, कंठसिरी, दुलरी, 'तिलरी-उर”, मानिक मोती हार---सा० १४७४ | 
, बहुँटा कर कंकन, बाजूबंद एते पर है 'तौकी?--सा० १५४० । 

. फूलन की दुलरी” हमेल हार--नंद ०, ह० १७८, पद ४६ | 

, कंठसिरी, दुलरी तिलरी तर और 'हार इक नोसरि'--सा० १५७० ) 


कंठसिरी उर “पदिका बिराजत 'गजमोतिनि” के हार---सा० २६१० । 
धनिमय जटित हार' ग्रीवा को--सा० १०-१५ | 
कंबु कंठ नाना सनि भूषन, उर 'मुकुता की माल--सा० १०६५ | 


, कैठ कपोत भुक्तावलि हार॑--सा० २६०१ 


जाहु तहीं 'मोतसिरी' गँवाई--सा० १६७२ ॥ 


, हरि तोरी 'मोतिनि की साला--सा० १६३१ | 


पहिरि लेहि सोने के तरिका रतन जटित कौ हाँसुरी--परमा० काँक० ७२१ | 
चंचल अचपल कुच हारावली' बनी चलित खसित कुसुमाकर---परमा० १३७ ॥ 
कर कंकन ते भुज टॉड़” भई--सा० ४०६० | 


, बहूँटा' कर कंकन; बाजूबंद' एते पर है तौकी--सा० १५४० | 
, बाजूत्र॑ंद! तठ छिंग सोहत नग बहु मोती ल्ञागे--परमा ० ६१६ | 


बाजूबंद”' जटित कर पहुँची--चतु० २०६ | 
तब कर काढ़ि “अंगूठी दीन्हीं, जिहिं जिय उपज्यों धीर--सा० ६-८६। 


( १४२ ) 


ऐ, कोटि के आयूपण--कटि का केवल. एक प्रमुख आभूषण है “करघनीः 
जिसके लिए “किंकिनी?, 'छुद्रंधंटिका', 'छुद्रावलो” आदि शब्दों का प्रयोग अष्टछापी 
कवियों ने क्रिया है <। इनके अतिरिक्त “कंरघनीः के लिए काँची', “दामः, 
भेखला? और 'रसना' शब्द भी प्रयुक्त होते हैं'* | इनमें से अष्टछाप-काव्य में 
भेखला' और 'हेमदाम” १" का उल्लेख प्रमुख रूप से मिलता है | 


ख. गई री गिराइ करहु ते कंकन' द्वारे जाइ सँभारयों | 
“टीली कील' निसरि गई क्‍यों ही जसोमति द्वारे डारयो--परमा० काँक० २२३ । 
ग. कर “कंकन कटि किंकिनि राजत--गोवबिं० १७२ | 
घर, रुनुक झुनुक कर “कंगन” बाजे बाँह हलावत ढीली री--परमा० १३६ | 
ढ', बाहनि बाजूबँद, 'कड़ा' जटित कर, अँगुरिनि मुँदरी राजे--कुंभन० १० । 
च, कर कंकन “चूरा' गजद॑ती, नख मेटत मनि मानिक कंती--सा० २६०१ | 
« इटत हार कंचुकी फाटत “चुरी' खिसत सिरफूल--परमा० २३३ | 
, अबहीं नई पहिरि हों आई, “चुरियाँ” गई” सब टूटि---परमा० ६३५ । 
. चित्रित बाँह पहुँचिया पहुँचे--सा० ४४१ । 
बाजूबंद जटित कर पहुँची--चतु० २०६ | 
नवग्रह गजरा जगमगें नव 'पोहोंची” चुरियन आगे--परमा० ६१६ । 
नोग्रही कर पोहोंचिया हो--गोविं० १३५॥। 
» कनक “बलय', मुद्रिका मोद प्रद, सदा सुभग संतन काजे--१-६६ । 
ढ. भ्रुजा बहुँटनि “बलया संग को--सा० १४७५ | 
दिये कुंडल हार दई कर 'मुँदरी'--चतु० ७। 
त. दरपन निरत मुँदरिया' धरनी तेज पुंज की नगरी--परमा० ६१६ । 
थ. कर पलल्‍लवनि 'मुद्रिका' सोहत, ता छुबि पर मन लाजति--सा० १०५३॥ 
द. पल्चलव पानि 'प्रद्विका' सोप्ित छुद्रावलि गजगति चाली हो--गौविं० २०४ | 
८,क, “कफिकिनी' नूपुर बाजहीं सबद री कोलाहल केलि--परमा० ६१६॥ 
ख. कटि “'किंकिनी' हार तरलित ताटंक अलक घुँधरारी--गोविं० २६७। 
गे, कर कंकन कटि किंकिनी की छबि--गोविं० ६२ | 
 घू, कटि तट पर “४किंकिनी' कल नूपुर रव रुनकुन कर--छीत ० ४। 
हु, छुद्रध॑टिका! पग नूपुर जेहरि, बिछिया सब लेखौ--सा० १५४४० । 
च, “छुद्रावल' उतारति कटि तेँ सेंति धरति मनही मन वारति--सा० ५४१ | 
६. 'रामायणकालीन संस्कृति), ४. ६१ । 
१०,क, अब कत दुराहि “कनक मेखल्ला” मिलि सुरति निसान बजाई। 
-“ऊष्णु०, हस्त० प्रति०, पद ३४ | 
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ओ. पेर के आमृषण--घुँघरू/, 'जेहरि), “माँक!, “नूपुरः, पायल, 'पेंजनी? १ ! 


आदि पैर के आभूषणों का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ हे । इबके अतिरित्त 
पैर के अँगूठे में '्अनवट” और उंगलियों में 'बिछिया? या “बिछुवन” पहनते की बात 
' भी कही गयी है १ * | 


ठ, फूल-माल--इस देश के झंगार-प्रसाधनों में फूलों का महत्वफूर्ण, स्थान 


रहा है! और ब्रज में तो 'फूलमंडलीः नाम से फूलों का उत्सब-भी मनाया जाता' है 


जिसमें 


श्रीकृष्ण और राधा का सारा श्ृंगार फूत्नों से ही होता है" 3३ । इसकी चर्चा 


“उ्सवों? के अंतर्गत आगे की जायगी। फूलों की माला?" घारण करते की बात 
भी अष्टछापी कवियों ने बराबर लिखी हे । 


अं डा आने 


3 ५ 


ग. 
१४,क, 


« मुंखरित कटि तट 'मनिमेखला', अमिनव गति च॑चल करतला । 


--कष्ण०, सोम० पदा०, प्रृ० ७४। 


. कटि तट सोहत हेमनि “दाम'--क्षष्णु०, सोम० पदा०, प्रू० ७५। 
. घुँबरूए घंट घुमाइ ग्वालि सदसाती हो--सा० रब#२। 

. पग “जेहरि! ज॑जीरनि जकरथौ--सा० १४३६ । 

, जेहर तेहर पायन सों--परमा० ६१६ | 


लहर! तेहर पाय बिछुवन छबि उपजायल--नंद०, कीत॑न०, भाग २, प्ृ० १२६ | 


, चरन महावर नूपुर मनिमय बाजत भाँति भली--सा० २६१६ । 


बन्यो है कटि मेखला, चरन “फाँफ' री--परमा० काँक० २५१ | 


. चरन नूपुर' दीप्ति कटि छुटि छुद्रधंटिका---क्ष्ण ०, सोम० पदा०; ४० ६६॥। 


सोहे नकवेसरि आड़ “पायल” रुनक्ुन बाजही--कष्ण ०, कीर्तेन ०, भा० २, पर. १२३। 


. अनव८ नूपुर चूरा रत्न खचित है 'पायल'--नंद ०, कीर्तन०, भा० २, पु० १२६ ॥ 


कंकन, चुरी, किकिनी, नूपुर, 'पेैंजनि', बिछिया सोहत--सा० १०४८ । 


. पाँइ “पेंजनी', मेंहदी राजति, पीठि पुरट के पान--कुंभन ४० । 


जेहर तेहर पायन सों “अनवट' कुंदन हीरा बलिता--परमा० ६१६ । 


. अनवट'. “नूपुर' चूरा रत्न जटित है पायल-नंद०, कीत॑न०; भारा २, ४० १२६ । 


कंकन, चुरी, किंकिनी नूपुर पेंजनि “बिछिया' सोहत--सा० १०५ । 


. भंकृति कोकिल रव मर्दन करि नूपुर “बिछिया! बोलैं--परमा० ६१६ | 
, जेहर तेहर पाय “बिछुवन! छबि उपजायल--नंद ०; कीतन०, भाग २, प्र, १२६। 


करि (सिंगार सब फूलन! ही को--सा० रूह २ | 


. 'फूलनि नख-सिख सिंगारँ--सा० १६१७ । 


“कुसुमनि के आभूषन', कुसुमनि के परदा--गोविं० १४६ | 
क्रीट मुकुट सिर सुभग ज्ञाल गरे 'फूलन की माला'--परमा० धर | 


| 


( रश४ ) 


ड, पान रचाना--'पान! की कुछ चर्चा पीछे की जा चुकी हे । अधष्टछापी 
कवियों ने अंगार-प्रसाधन के रूप में भी उसका वर्णन किया है!" कपोल आदि 
पर जिसकी पीक का वर्णान “खंडिता?-संबंधी पदों में मिलता हे" । 


श्रगार में सहायक दर्पएः--#ंगार करने के लिए “दर्पण”! या “आरती? 
अत्यंत आवश्यक है। केवल यथोचित खूंगार करने के लिए ही नहीं, स्वरूप को 
देखकर स्वयं ही मुग्ध होने की मानवीय कामना भी “दपेणः या आरसी” देखने 
पर ही पूरी होती है | अष्टछापी कबियों में छीतस्वामी ने आंगार के समय 
दर्पण दिखाये जाने» का वर्णन किया है तो सूरदास ने झूंगार करके१< दपण में 
स्वप्रतिबिंब देखकर राधा के इतना मुग्ध होने की बात कहीं है कि वह उसे ब्रज 
की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी समझकर उस पर कृष्ण के रीभने के डर से खीभने 
तक लगती है" | सूरदास की यह कल्पना कितनी कमनीय और साथ ही कितनी 
अदूभुत है, सहृंदय ही समभ सकते हैं । 


ख, फूलन की सेज फुल्षन 'गलमाला'--परमा० ६२८। 
ग, पिय प्यारी की बेनी बनावत “फूल के हार' सिंगार करत--गोधिं० १४० । 
१५:क., मुख 'तबोर' नहि काजर बिरह सरीर बिगोये--प्रमा० ५२१। 
ख, परमानंददास को ठाकुर हँसि दीनी 'मुख बीरा'--परमा० ७१२। 
१६,क, 'पीक कपोलनि' तरिवन के ढिंग कलमलाति मोतिनि छबि जोए--सा० २६६३ | 
ख, अधर काजर नयन रँगमगे रची “कपोलनि पीक'--परमा० ६०६। 
ग. अधर दसन छुत बसन 'पीक! सह अरु “कपोल” खम-बिंदु देखियत--गोविं० २४५ | 
१७, बिबिघ भाँति भूषन लें, करति सिंगार रुचि अपनी सुधर । 
ले दर्पन श्रीमुख दिखरावति' निरखि निरखि हँसि लेत हे मन हर--छीत० ७३ | 
१्८.क. दरपन ले कजराहि संवारत---सा० २१८६ । 
ख, करति सिंगार बृषभानु-बारी । 
हर र(्‌ >९ 
_ निरखि आपनीौ रूप आंप ही बिबस भई, सूर परछाहिं कौ नेन जोरे-सां० २१६० । 
१६,क. यह सुंदरी कहाँ तें आई | के 
- कर तेँ 'मुकुर' दूरि नहिं डारति, हृदय माँक़ कछु रिस उपजाई । 
बार-बार प्रतिबिब निहारति, नागरि मन मन रही लुभाई। 
देखें कहूँ नेन भरि याकों, नागर सुंदर कुँवर कन्हाई--सा० २१६१। 
ख, मुकुर छाँह निरखि देह की दसा गैँवाई। 


( १४५४ ) 


सर्माज्ञा--अष्टछापी कवियों के झूंगार-प्रसाधन के प्रमुख अँग, अलंकार- 
वर्णन से स्पष्ट हे कि उन्होंने सामान्य लौकिक नर-नारियों की कल्पना से परे 
समृद्धिशाली नायक-नायिकाओं का चित्रण किया है । दान-प्रसंग” के एक पद में 
गोपियों के लगभग बीस आभूषणों की चर्चा श्रीकृष्ण ने की हे** जिससे खीभमकर 
गोपियाँ कहतो हैं कि जितना हम आज पहनकर आयी हैं, उससे दूना अभी 
घर पर है** | निस्संदेह यह समृद्धि उन्हीं ब्रजवासियों की हो सकती है जहाँ 
सिद्धिथाँ और निधियाँ बिखरी फिरती हों | जो हो, अष्टछापी कवियों के #गार-वर्णन 
से ब्रज के समकालोन थुग की जन-मनोवृत्ति पर पर्याप्त ग्रकाश पड़ता है और उससे 
उनके समाज के सर्वाधिक सम्रद्धिशाली वर्ग का चित्र भी सहज ही सामने 
आ जाता है | 


४. व्यवहार की सामान्य वस्तुएँ-- 

अष्टछ्षाप-काव्य में डल्लिखित इस वर्ग में आनेवाली वस्तुओं को मुख्य रूप 
से पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है:--क, दैनिक उपयोग की बस्तुएँ, 
ख, पात्र, ग, बैठने और सोने के उपकरण, घ. लिखने के उपकरण और हः रंग | 


क दौनिक उपयोग की वस्तुएँ--इस वर्ग में आने वाली वस्तुओं में सर्वप्रथम 

है “इंडुरी? जिसके लिए अष्टछापी कवियों ने “ईंडरिया?, “ईडुरी?, “इंडुरीःग, “गिडुरी?, 
७ ९. [4 शब ५ [आर २० |] प्र ७ 
गेंडुरी', 'बहनिया! आदि शब्दों का प्रयोग किया हैं** | इस वर्ग की अन्य वस्तुएं 


बोली थोँ कौन की, आपुन हीं गवन कियो, ऐसी को बेरिन है या ब्रज में माई। 
ह | “+सा० २१६२। 
ग, नाम कहा सुन्दरी तुम्हारौ, क्यों मोसों नहिं बोलति हो। 
हँसे हँसति चितएँ चितवति तुम, तन डोले तन डोलति हो--सा० र्श्ध्८। 
२०, 'मोतिनि माल जराइ को टीको, करनफूल, नकबेसरि ।? 
“कंठसिरी, दुलरी, तिलरी! तर ओर 'हार इक नोसरि' । 
सुभग 'हमेल” कटाव की आऑँगिया, नगनि जरित की “चौकी? । 
“बहुँट, कर-कंकन, बाजूबँद”, एते पर है “तोकी! | 
“ुद्रधं॑टिका', पग “नूपुर जेहरि!, “बिछिया! सब कहाँ लेखौ--सा० १५४४० । 
२१, जितनौ पहिरि आजु हम आई, “बर है यातें दूनौ--सा० १५४१ | 
२२,क, देहों लाल ईंडुरिया' मेरी--गोविं० ५४२ । 
ख, काह्ू की इँडुरी' छटकावें--सा० १३६६। 


( १४५६ ) 


इंधन,* 5 उलूखल या ऊखल, *< कुठार, ** कुलुफ, * चाक, ०» चूह्हा,*< छरी,** 
छींका,१ * दीप या दीपक,३* पिंजरा या पींजरा,१* सथनिया या मथनी अथवा 
मथानी,३३ संदूख,३४ साँकरि३" आदि हैं. । 

खे. पात्र--अश्टछाप-काव्य में उल्लिखित पात्र, स्थूल रूप से, दो वर्गों में 
रखे जा सकते हैं :--अ. दैनिक व्यवहार के पात्र और आ, अन्य पात्र । 


अ. दैनिक व्यवहार के पात्र--इस वर्ग में कचौरा,5 ६ कटोरा या कटोरी,३५ 


ग. मखतूली 'इंड्रो' मोतिनि की कालरि कूमका--गोबिं० ५४० । 

प्र, नीकें देहु न मेरी 'गेंडुरी---सा० १४१६ | 

ढः, काहू की छीनत हो “गेंडुरी' काहू की फोरत गगरी--सा० ८५३ | 

च. मेरे सिर की नई “बहनिया' ले गोरस में सानी जू--सा० १०-३३७ । 
२३.क, ब्रज करि अवाँ जोग करि ईंधन सुरति अगिनि सुलगाए---सा० १७८१ | 

ख, चंदन भील पुलिंदी के घर, (घन करि ताहि माने--परमा० ४४६ । 
२४.क. माखन लागि 'उलूबल' बाँध्यो सकल लोग ब्रज जोबे--सा० २४७ | 

ख, देखि स्थाम 'ऊखल' सों बाँधे--सा० ३७० | 

ग. काहे को दाम “उलूखल' बाँधे अहो केसी महतारी--परमा० काँक० १३७। 
२५, जद्यपि मलय-बृच्छु जड़ काटे, कर 'कुठार! पकरे--सा० १-११०। 
२६, कज्जल “कुलुफ' मेलि मंदिर में पल संदूक पट अटके--सा० २३२१ । 
२७, सदा रहति चित “चाक' चढ़यो सो ओर न कछू सुहाय-- परमा० ४४६ । 
र८, एक जेंवन करत त्यागयो, चढ़ी “चूल्है! दार--सा० ६६५ | 
२६, ले-ले 'छरी' कुमारि राधिका, कमलनेन पर धाई--सा० र८५४ | 
३०, छछीकें' ते काढि खाट चढ़ि मोहन कछु खायो कछु भू ढरकायौ--परमा० १४७ | 
३१,क, “दीप सों 'दीप' जेतैं उजारी--सा« २४६५ । 

ख., दीपक प्रेम क्रोध मारत छिनु, परसत जनि बुमि जाई--सा० २८२६ । 
१३२, दौरि गहन मुख मुदु मुसकावनि, लोभ “पींजरा' डारे--सा० २२७२ | 
३३.क. दाम दोहिनी माट 'मथानी--परमा० ५३० | 

ख., गोपी रई “मथनियाँ' घोबे, अपनो-अपनो दहयो बिलोवै--चतु ० ११। 

ग॒. ब्रज की ओरे रीति भई | ह 

प्रात समय अब नाहिन सुनियत, घर-घर लत 'र६१--परमा० ५३३। 
३४. 'संदूखनि' भरि घरे सो न खोले री--सा० १६७४। 
२५. अंजन छॉड़ि दई कर 'साँकरि'--कुंभन० २३६ । 
३६, मुकुलित केस सुदेस देखियत नील बसन लपटाये। 
: भरि अपने कर कनक “कटोरा' पीवति प्रियहि चखाये--सा० १० उ० १३१८। 

३७०क, कनक “कटोरा' भरि-भरि पीजे--प्रमा० ७११ । 


( १४७ ) 


कूँड या कूंडी,२<. कोपर,३*. भारी,४* ढकनिया,४" तष्टी अर्थात्‌ तश्तरी** आदि 
पात्र आते हैं जो देनिक व्यवद्दार के लिए आवश्यक होते हैं । कमोर या कमोरी,४3 
गगरी, गगरिया, गागर, गागरिया या गागरी,४४ और थार, थारी, थाल, थालिका*० 
एवं दोहनी४५ भी इसी वर्ग के पात्र हैं । 


आ. अन्य पात्र--इस वर्ग के पात्रों में कमंडल या कमंडली,४० कलश,४< 


ख. कंचन थार अरु स्फटिक “कटोरा', पएथक-प्रथक करि राखे--कुंभन० १० | 
ग, गायो छत भरि घरी “कटोरी--सा० ३२६६ | 
घ, कनक “कटोरी” भरि कुंकुम अच्छुत आगे लें राखी मदन गोपाला--गोविं० २८६ ॥ 
शरे८, पंगी फल जुत जल निरमल करि, धरि आनी भरि “कूडी' जो कनक की--सा ० ६-२५। 
३६. दधि, फल, दूब कनक 'कोपर' भरि, साजत सॉज बिचित्र बनाई---सा० ६-१६६ । 
४०, ढिग-ढिंग धरी सबनि कों “कारी” जमुनोदक भरि लाए--कुभन० १०। 
४१, सुभग 'ढकनियाँ' ढाँकि बाँधि पट जतन राखि छीकें समुदायो--सा० १६०० । 
४२.  घरि “तष्टी' कारी जल ल्याई---सा० १२१३ । 
४३.क. सोंधे भरथो “कमोर', लाल रँग होरी--सा० २८६६ । 
ख, जो चाहो सब देठ “कमोरी”, अति मीठौ कत डारत--सा० १०-२६५ | 
४४.क. काह की “गागरि! धरि फौरें--सा० १३६६ । 
ख. हँसि ब्रजनाथ गद्मयों कर-पल्‍्लव जाते 'गगरी” गिरन न पावे--परमा० ७१८। 
ग. कीनी मार उलेड़ी “गागर--परमा० ६१६ | 
श्र, आइ मपटिके 'गागरि'! पटकी मेरी--चतु० २५। 
४५.क. “थार! कटोरा जरित रतन के; धरि सब सालन बिबिध जतन के--सा० १२१३ ॥ 
ख, कनक “थार' बेला परिपूरन मकलकत दोऊ ठोर तें--परमा० ६५३। 
ग. जसोमति “थार परोसि धरी है--गोविं० २६१। 
घ. माँगत कछु जूठन 'थारी--सा० १०-रै८३। 
डा, चलो लाज़ बियारू कीजें दोऊ भया एक 'थारी--प्रमा० ७०८ | 
च, सुनत चलीं सब ब्रज की संंदरि कर लिए कंचन “थाल--परमा० र२८। 
छ. मलमल दीप समीप सोंज भरि ले कर कंचन 'थालिका---सा० ८०६ । 
क. केसे गहत “दोहिनी' घुटुवनि, कसें बछुरा थन ले लावहु--सा० ४०१ ॥ 
ख. ले जु रहे कर कनक “दोहिनी' बैठे हो अधपेया--परमा० ७०२ | 
ग. हाथ कनक की “दोहिनी'--परमा० ७०४ । 
४७,क, हुतौ “कमंडल' इृढ़ काठी कौ--सा० ४२३६ । 
ख., लिए बोलि होत जहाँ जग्यन लिए. “कमंडल' हाथन--परमां० २०१ ॥ 
४८.क, कनक “कलस” कुच प्रगट देखियत आनंद कंचुकि भूली--सा० २४६१ | 


( शएश८ ) 
बेला,४* सटकी या सदुकिया अथवा मदटुकी या माठ,"' हँडिया या हॉडी"" आदि 
पात्र आते हैं । 


ग. बैठने और सोने के उपकरण--बैठने के उपकरणों में अष्टछापी कवियों 
ने आसन," * चौकी," बेठकी,"४ पटुली"" और पीढ़ा*६ का उल्लेख किया है। 
सोने के उपकरणों में स्बोप्रचलित है चारपायी जिसको शिशु या बालकों के 
लिए “खटोला?*० कहां गया है और वयस्कों के लिए खाट,"< पर्यक या 


ख, मनु मधु 'कलस' स्थामताई की, स्थाम छाप सी दीनी--सा० र८२६ | 

ग, मंगल “कलस' दूब दि अच्छुत बेद पढ़त द्विज धीर--परमा० ४ | 

घ, कंचन “कलस” चरचि केसर के, बाँधति बंदनवार--चतु ० ३ । 

डा, मंगल 'कलस' कनक केसरि भरि बाँधी बंदनवार--गोविं० २० | 
४६, कनक थार 'बेला' परिप्रन भज्कत दोऊ ठौर तें--परमा० ६५३ | 
घ०,क, “सटुकी' मेरी मोहन दीजें--चतु० १६ । 

ख, उचित मोल कहि दघि को लेहेँ 'मठुकिया' सगरी--प्रमा० १८५ । 

ग. भरि 'भटठुकिया' कनक की सिर धरि--चतु० २१। 

प्र, लेउ छिनाइ 'मठुकिया' सीस तैं--गोविं० २५ | 

हू, छुबीले सुंदर स्याम 'मठुकी' घरि के घाम--गोविं० रे८ | 

चे, बड़ों 'माट! इक बहुत दिनन को ताहि करयो दस टूक--सा० १०-३१७। 

छु, हों दधि 'माट' मेलि सुन सजनी लेन जु गई मथानी--परमा० ७२५। 

ज, कंचन 'साट' भराये सौधे भरी है कमोरी--नंद ०, कीर्तन०, भाग १, पु० १०१ | 
५१, ंडिया! मूँदि जसोदा मैया तुमको दे पठई ब्रजनाथ--परमा० ६४१ । 
५२,क, करि दंडवत 'कुसासन'! दीन्हों--सा० १-१४१ | 

ख, बुलाय दियो अरघासन'--परमा० शु८ | 
४३,क, भमज्जन करत गोपाल “चौकी” पर | 

२५ ५ हर ्‌ 
पुनि सिंगार करन को बेठी रतन जटित “चौकी” पर--छीत ० ७३ । 

ख. अदन सदन कंचन “चौकी' पर जगर मगर दुति भवन--गोंविं० २६४ | 
४४. देव महल चंदनहि लिपायौ, चौक देइ “बैठकी” लिपायौ--सा० १०-११० । 
४४.क, “पटुली' हेम बिछोना साजहीं--गोविं० १६६ | 

ख., फूलन के खँस दोउ 'पटली” फूलन की--गोबि० २०६ । 
५६. आधवति पपीढ़ा' बेठनि दीनौ--स|० १०-४० | 
५७, घुनो बाँस जुत बनी 'खंटोला”, काहु कौ पँग कनक माटी कौ--सा० ४२३६ । 
भ८, छींके तें काढ़ि खाट! चढ़ि मोहन, कछु खायो कछू भू ढरकायो--परमा० १४७ + 


( १४६ ) 
पलेँग,"* पलिका,*" सेज या सेज्या5" | “तकियाः और “तल्प”*५ भी सेज से 
संबंधित उपकरण हैं | 


धघ. लिखने के उपकरण--अषथ्टछ्छाप-काव्य में अनेक स्थलों पर पत्र! या 


“थपाती!*३ लिखने का उल्लेख हुआ है। ये पत्र 'कागद” या कागर!*४ पर लिखे 
बताये गये हैं, यद्यपि प्राचीनकाल की तरह रुक्मिणी की लगन? “ताड़ुपतन्रः*५ पर 
लिखी जाने की बात भी सूरदास ने लिखी हे । लिखने के अन्य उपकरण लेखनी ५५ 
ओर मसि5० हैं जिनका उल्लेख अश'्टछाप-काव्य में हुआ है | 


ड. रंग--अष्टछापी कवियों ने अरुन या लाल, काले, कुसुंभी, गुलाबी, नीक्ते, 
पीले, श्वेत या स्वेत, हरे आदि रंगों की चर्चा की है**। रंगों के हल्के और 
गहरेपन को ध्यान में रखकर उन्होंने “चटक?, “चुहि-चुहि!, 'डहडहे” आदि भेदों का 


५६ ,क. सुख पर्यक' संवारि मदुल अति तापर मोहिं सुवाबे--गोविं० ५६६ । 
ख., गोंद उठाइ लाइ घर भीतर बेठि “पतलँँग'--चतु० १४० । 
६०, जसुमति ले 'पत्तिका' पौढ़ावति--सा० १०-१६७। 
६१,क, सुखद सिज? पौढ़े श्री-बल्लभ--परमा० ६६१ । 
ख्‌, सुम की 'सेज! बनाई---परमा० ६६४ । 
ग, 'सेज्जा पर सँग ले पोढ़ावति--सा० ५४१४ | 
६२.क. कुसुम के गादी कुसुम के “तकिया” कुसुम सों सेज बनायी--गौवि० १४६ | 
ख., तजि वह जनकराज भोजन-सुख, कत तृन 'तलप', बिपिन फल खाहु-सा ० ६-३४ | 
ग. हम तो थकित अस्त उदया करि रहे तलप” हाँ साज--परमा० ८८६ । 
६३,क., ऐसों (पत्र' पठायो बसंत--सा० ८४५ । 
ख. यह “पाती?” राधा कर दीजी--सा० ३४४५ | 
ग. “पतियाँ' बाँचे हू न आवे--परमा० ४३६ । 
६४.,क, “कागद” गरे मेघ्र 'मसि? खूटीं, सर दव लागि जरे--सा० ३३०० । 
ख. काहे कों लिखि पठवत 'कागर'--सा० ३४६३ । 
६५, ताड़पत्र! पर दियो लगन लिखि--सा० ४१७४ | 
६६. 'लेखनि' काम-बान के चाप--सा०. २८४५ | 
६७.क. “कागद' गरे मेघ मसि खूटी, सर दव लागि जरें---सा० ३३०० | 
ख. पतियाँ पठवति 'मसि' नहिं खंटति---सा० ३४०३ | 
६८.,क. सूथन कटि चोलना “अरुन रंग पीतांबर की गाती--परमा० २६६ | 
ख. अरुन' पाग पर पेच जरकसी तापर सिवन अपार--परमा० ५४६५ | 


( १६० ) 


वर्णन किया हे ५ | एक ही वस्त्र का कई रंगों से रेगा जाना, जेसे 'पचरग” सारी?* ९ 
का उल्लेख भी उनके काव्य में मिलता है। “नवरंग” शब्द्‌ का प्रयोग श्रीकृष्ण का 
बहुनायकत्व सूचित करने के लिए किया गया हे“ | 'केसरः, टेसूग, 'मजीठ” आदि 


भीजत देखी राधा, माधव ले 'कारी' कामरी उढाई--सा० १६६० | 
. दीजे कान्ह काँधे को कंबर | 
नान्‍्हीं-नान्हीं बदन बरसन लागी, भीजत 'कसभी' अंबर--सा० १४६६ ) 
पहिरि 'कसंभी” कटाव की चोली चन्द्र-बधू सी ठाढ़ी सोहै--परमा० ३६६ | 
, नंवत्ल बन में पहिरि तन में “कसूभी? चीर कनक बरनि--चतु० ११२। 
, नवत्ञ “कस भी” सारी पहिरे नबः बधू प्यारी--चतु० १२१। 
सुभग कुसे भी' बरुनी बिथुरित पीत बंद बिबिध मोजें---गोविं० ४३५ | 
धुल्ञाबी” पिछोरा पाग 'गुलाबी--चतु ० १७५। 
गौर स्थाम मिलि “नील पीत छुबि--सा० र८३२ | 
, खसि-खसि परत नील” पीतांबर--परमा० ७६४ | 
« नील बसमन सों' अंग गोरे ---गोविं० १६५॥। 
. बेसोइ सुकुट मनोहर कंडल, “पीत” बसनः रुत्विकारि--सा० ३४५६ ॥ 
« वसोइ पट 'पीत” अंग संदर अति सॉसा---सा० २४६० | 
णु. पीत' पिछोरा उर चंदन को -परमा० ६३० । 
त. कटि नील लहँगा, “लाल” चोली, उबधि केसरि आअपा--सा ० २८३० 
थ. 'लाल' सारी नील लहँगा--सा० रष३ १ ॥। 
द, कटिं पंट पीतः सुहावनों अ्रुन उपरैना 'लाल'--प्रमा० ६ १८। 
ध. लहँगा 'लाल' गुल्लाल रंग सम पुरट उदक सों फूलें--परमा० ६१६ ॥ 
न. लाल काछ कटिं किकिनी पं नूपुर--गोवि० १६१। 
प. लाल सारी नील लहंगा, 'स्वेत' अँगिफा अँग--सा० २८३१ | 
फ., लहंगा पीत हरे ओर राते सारी “स्वेत' सुहाई---परमा० ६१६ ॥ 
ब, लहंगा पीत हरे! और राते--परमा० ६१६ । 
६६,क, मेरे सिर की “घटक चूनरीः लें गोरस में सानी जू--परमा० १५६ । 
ख. पहिरे चीर सुहि सुरंग सारी “चुहुचुह' चूनरी बहुर॑गनों--सा० १२८० ) 
ग. “चुहि-चुहि चूनरि बहुरंग--सा० र८३०। 
घ. नीलांबर पीतांबर ओढ़े हो आए, अति 'डहडहो” नयौ--सा० २५०८ ॥ 
७०,क, “पँचरँग' सारी बहुँत॑ दिवाई---सा० २६१०। 
ख. कंठ माल पीरो उपरेना बनी इजार “पँचरँंग--चतु० श्ण्८ । 
ग. अति सुरंग: 'पॉचरण! बनी पंहिंरें श्री राधा प्यारी--गोविं० १३५ ॥ 
७१,क. आजु बनो “नवरंग' पिंयारौ+->सा० २६४५ | 


सस 


| 


हा छ णजभ॒॒ ६४ 


( १६१ ) 
से रंग बनाये जाने की बात भी अष्टछापी कवियों ने लिखी है** | 


६. पघातु एवं खनिज पदार्थ-- 

धातुओं में सर्वाधिक उल्लिखित है. “कंचन! जिसके लिए “कनक!, 'सोना?, 
“हाटक', 'हेम? आदि शब्दों का प्रयोग अष्टछापी कवियों ने किया हे*3 | शुद्ध कंचन 
को “बारह बानी? कहते हैं और मिलावटवाले को “खोटा! | इन दोनों का प्रयोग 
सूरदास की गोपियों ने अपने और ऊघव के लिए किया है*४ | 'सुहागा? डालकर 
सोना पिघलाये जाने की बात भी अष्टछाप-काव्य में कही गयी है । परमानंददास 
की मानिनी राधा को मनाती हुई दूती कहती है कि “'सुहागा? डालकर तो “जड़ कंचन! 
भी पिघला लिया जाता है, पर तू कैसी है कि इतनी खुशामद पर भी द्ववित नहीं होती 
हे ० | “पारे! की सहायता से 'रासायनिकः द्वारा सोना बनाये जाने का उल्लेख सूरदास 


ख, गोपिनि नाम धरयो “नवरंगी'--सा० ३६७५ । 
७२,क. सौंधे तेल अबीर अ्रगजा, तेसी “जरद केसरि'” चटकारी--सा० श्८७१ | 
ख. “टेसू कुसुम' निचोइ के--सा० र८७४ | 
ग, एक “पलास' कुसुम रंग बरसत--गोबिं० ११२। 
घ्‌. यह कलंक तुमहीं कों चढ़िहै, जेसे “रंग मजीठीः--सा० ३४६२ । 
७३,क. “कंचन! कोट केंगूरन की छवि मानहु बैठे मैन--सा० २५५४६ | 
ख. रतन जटित “कंचन! को पलना क्ुलवत हैं बत्रजबाम--चतु० ११। 
ग. राँचो नहीं “'कनकः मुक्का नग लैहों कछु मो लाग--चतु० १६। 
घ. अनगढ़ 'सोना' ढोलना ( गढ़ि ) ल्याए चठुर सुनार---सा० १०-४० ॥ 
डः. सोने! सींग घंटा अरु कठुला पीठ पत्र समुदाई---परमा० २४४ | 
च. खबन ताटंक हाटक' रत्न-खचित--कुम्भन ० १६० | 
छु, प्रति चरन मनु हिम' बसुधा, देति आसन कंज--सा० १०-रश्८ | 
ज. हँसुली हिम! हमेल अरु दुलरी बनमाला उर पहरोया--परमा० ३०१। 
७४, जाहु जाह्ु ऊधौ जाने हो, पहिचाने हो। 
है २५ 9५ 
सूरदास प्रभु हम हैं 'खोटी” तुम तो “बारहबाने' हौ--सा० ३४२० । 
७५, बिह्ुरे होय सों फिर मिलें, रूसो लेहि मनाय | 
सिल्‍यों रहे अरु ना मिले तासों कहा बसाय। 
तनक सुहागों डारि के जड़ कंचन पित्रल्ाय! | 
सदा सुहागिनि राधिका क्‍यों न कृष्न ललचाय--परमा०; हस्त» प्रति०, २५२ | 
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ने किया है?* | आँच में तपाकर सोने को पिघलाने की बात भी उनके ऊघव-गोपी- 
संवाद में कही गयी है*० | “कंचन! के आभूषण तो बनते ही हैं, सूरदास जी ने नंद 
ओर वसुदेव जी द्वारा दान में दी गयी गायों के सींग भी “सोने? से 'मढ़े” जाने का 
उल्लेख किया हे*< | 

सोने के अतिरिक्त प्रमुख धातुओं में 'चाँदी! या 'रजत”ः और “ताँबे! का 
उल्लेख अध्टछाप-काव्य में हुआ हैं। “चाँदीः या 'रूपे” से दाम या “सिक्का! 
बनाने? एवं 'मरूवा-मयारि? तथा दान में दी जानेबाली गायों की पीठ, मढ़ी जाने की 
बात सूरदास ने लिखी हे4* | ऐसी गायों के खुर “ताँबे! से मढ़ा जाना कहा 
गया हे“ । 


अन्य धातुओं में अष्टछापी-कवियों ने “काँचः, 'पारा?, 'लोहा!** आदि का 
उल्लेख किया है । 


७६, जैसे हाटक ले रसाइनी पारहिं' आग दई। 
जब मन लाग्यो इष्टि तब बोल्यो, सीसी फूटि गई---सा० ३२६६ | 
७७,क., आँच लगे च्योनो सोनों सों,' यों तनु धातु हईँ---सा० ३२४०४। 
ख. “च्योनों' धातु गलाने की “'घरिया' को कहते हैं-- लेखिका | 
७प८क. खुर ताँबे, रूपे पीठि, 'सोने सींग मढ़ीं! । 
ते दीन्हीं द्विजनि अनेक, हरप्रि असीस पढ़ी--सा० १०-२४ | 
ख., धेनु जे संकल्प राखीं लईं वे गनाइ के | 
'ताँबे' रूपे सोने सजि राखीं वे बनाइ के--सा० ३०६२ | 
७६. माटन “रूपों दाम--परमा० १४। 
८०.,क, 'रचि रजत मरुब मयारि'--सा० श्८३० | 
ख, खुर ताँब 'रूपी' पीठि सोने सींग मढ़ीं । 
ते दीन्हीं द्विजनन अनेक, हरपषि असीस पढ़ीं--सा० १०-२४ | 
ग, थेनु जे संकल्प रात्रीं लई ते गनाइ के । 
ताँबे “रूपे” सोने सर्जि राखीं वे बनाइ के--सा० ३०६२। 
८१, खुर 'ताँबे!, रूपे पीठि, सोने सींग मढ़ीं--सा० १०-२४ । 
८र,क, सूरदास कंचन अरु “कॉँचहिं' एकहिं धगा पिरोयो--सा० १-४३ ॥। 
ख., कंचन-मनि खोति डारि, 'काँच' गर बँधाजँ--सा० १-१६६ | 
ग, पारहिं' आगि दई--सा० १२६६। 
. घ, इक लिोहा' पूजा में राखत--सा ० १०२२० । 
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खनिज पदार्थों में इंद्रनील या नीलम, पन्ना, पिरोजा, प्रबाल या विद्रुम, वजञ् 
या हीरा, मरकत, साणिक्य, मुक्ता, लाल“ आदि रत्नों के साथ साथ अबीर, गेरू 
ओर फटिक या स्फटिक का भी उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है<४ | 


७, वाहन-- 
जल, थल और आकाश, तीनों स्थानों में विचरण की कामना मनुष्य में आदि 
काल से रही हे जिसके लिए विविध वाहनों का निर्माण वह करता आया है | 
अश्रछापी कवियों ने भी तीनों स्थानों के वाहनों की चर्चा की हे । थल के बाहतनों में 
प्रमुख है. 'रथः जिसके लिए 'स्यंद्नः*" शब्द भी प्रयुक्त हुआ है । आर्थिक स्थिति के 


८३,क, “इंद्रनील मनि' तें तन सुन्दर--सा० १०-२१६ । 
ख. मोतिनि झालरि कुमका राजत, बिच 'नीलम' बहु भावनो--सा० श््ू३२। 
ग. 'पतन्ना' पिरोजा लगे बिच बिच--सा० ४१८६ | 

हीरा 'पिरोजा' पाँति मुक्ता ओर अति आरम्म--परमा० ७८६ । 

. रतन जटित के खभ दोऊ लगे 'प्रबालहिं' लाल--परमा० ७६२ | 

« बिद्रुम! खंभ जटित नग पढ़ली--गोबिं० २०६ | 

बज्र की लौ लगी सुठि सोभाकारि---सा ० र८्र४१ | 

'हीरा' हाटक हार अमोलक रानी जू पहिराए---परमा० १६१ | 

, जगमगात “हीरा? ज्यों चिबुक छुबि निरखत रवि लाजे--कुम्भन० १० । 

डॉडी खची पति पति 'मरकत' मय सुपाँति सुढार--सा० श्य४१ | 

मरुवे सों 'मानिक' चुनी लागी, बीच हरि तरंग--सा० र८३३ | 

'मुक्कताहारं कंठ उर पर सखि, पंगति बक गन की--क्रुम्भन ० १४६ । 

रेसम बनाइ नवरतन पालनों, लटकन बहुत पिरोजा 'लाल”--सा० १०८४ ! 

«के, उड़त गुलाल 'अबीर' जोति रवि दिसि उँजियारी---सा० २८५४४ । ह 

ख. जेसे कंचन काँच बराबरि “गेरूट कास सिंवूर--सा० ३१५२ | 

ग. लाल डाँडी 'फटिक' पटुली, मनिनि मरुवा धोर--सा० र८१५ । 

घ. “स्फटिक! सिंहासन मध्य बिराजत--सा० र८१२ | 

डा, कैचन थार अरु 'स्फटिक' कटोरा, प्रथक प्रथक करि राखे--कुम्मन० १०। 

८५४.क. यहि कहि चले आप हरि 'रथ' चढ़ि सोमा कही न जाय--सारा० ६२७। 
ख., “रथ” आरूढ़ भये बल-केसौ वे देखो बिमल धुजा फहरात--परमा० ४६० | 
ग. चढ़ि आयो अक्रूर जाहि पर 'स्वंदन! ब्रज तन आवति री--सा० ३४४५८ | 
घ, धनुष तरँग; भँवर 'स्यंदन' पद--सा० ४१६२ | 
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अनुसार कंचन रथ! होने की बात सूरदास ने लिखी ह*$ तो परमानंददास ने 
अपने आराध्य को दीरे-मोती जड़े 'रथ' में वैठाया हे**। 'सारावली” में घोड़े जुत्ते 
(रथ! के साथ साथ 'गज-रथः का भी उल्लेख मिज्ञता है“ । स्थल सागं॑ से सामान लाद्‌ 
कर ले जानेवाली गाड़ी को 'शकट” कहा गया है. जिस पर ब्रजवासी गोबद्ध॑न-पूजा 
की सामग्री लादकर ले जाते हैं । 

जल के वाहनों में 'ताव? या 'नौका? और “जहाज? या 'पोतः अथवा “बोहित? 
के साथ-साथ बबेड़े? का भी उल्लेख हुआ है *९ | आकाश-मार्ग का प्रमुख वाहन 
“विमान! कहा गया है। देवगण विमानों पर बैठकर ही आकाश से फूल बरसाते हैं 
और राम की लंका से अयोध्या-यात्रा भी विमान पर ही होती हे **१ | मानवों की 
“बिमान-यात्रा' का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में नहीं है, क्‍योंकि पाश्चात्य अविष्कारकों 
को वायुयान के निर्माण में अष्टछाप-काल तक सफलता नहीं मिली थी । 


८६, मदन गोपाल बेठि 'कंचन रथ--सा० ३३६ १। 
८७, तुम देखो माई, रथ बेठे गोपाल | 
“हीरा मोती पाँत” बनी है बिच-बिच राजत ल्ञाल--परमा० ७४३ | 
८८, कहूँ 'गजरथ' कहूँ 'बाजिरथनि! सजि डोलत हैं गह-द्वार--सार[० ६७४। 
८६, सब सामग्री 'सकट' साँफ सबहिनि जु धराई । 
अपने 'सकट' जुराय चली रोहिनी जसोदा माई---परमा० २७२ |) 
६०.क, जमुना जल खेवत हैं हरि 'नाव!'--परमा० ७४५ | 
ख. नाहिं चितवन देत सुत तिय, नाम-नोका' ओर--सा० १-६६ | 
ग॒, बुघधि-बल-बचन “जहाज' बाँह गहि--सा० १-३३७। 
ध. जलधि थकित जनु काग 'पोत' को कूल न कबहूँ पायो री--सा० १०-१३७ | 
डा, बारिघि जोग अपार अगम को निगम न थाह लहो। 
बुधि बिबेक “बोहित” चढ़ि खम करि तो सिव चेत परी--सा० ३६१० ॥ 
चे. सेमर-ढाकहिं काटि के बाँधो तुम 'बेरौ"--सा० ६०४२ | 
२६१,क., अंबर “बिसाननि' सुमन बरषति, हरषि सुर सँगे नारि--सा० २८३० | 
ख., सर सुमननि बरधावत गावत ब्योम “बिसाननि! साज--सारा० ३६४ | 
ग, ब्योम “बिसान! महाछुबि छाजत--सा० ६१६७ | 


0 प्रारिलार्िक जी आन च्ि उत्र रप 


अष्टछाप-काव्य सें पारिवारिक जीवन का जो चित्रण हुआ है, उसका 
अध्ययन मुख्यत: चार शीषकों के अंतर्गत करना उचित ग्रतीत होता है-.-१, परि- 
वार का संगठन और संबंधी, २, पारिवारिक जीवन-चर्यां, ३, पारिवारिक शिष्टाचार 
ओर ४, पारिवारिक उत्सव तथा संस्कार | 


?. परिवार का संगठन और संबंधी--- 
प्राणी का जन्म परिवार में ही होता है जिसके अनेक सदस्यों से, उसके 
जन्सते ही आयु और पद्‌ के आधार पर अनेक प्रकार के संबंध स्थापित हो जाते 
है। अन्य प्राणियों में इन संबंधों की मर्यादा के निर्वाह की वैसी बुद्धि नहीं होती 
जैसी मानव में होती है । फलत: जहाँ अन्य प्राणी एक ही पीढ़ी के रक्त-संबंध का 
भी ध्यान नहीं रख पाते, वहाँ मानव तीन और चार पीढ़ियों के संबंधों का सरलता 
से निर्वाह कर लेता हे । मनुष्य की यह मनोवृत्ति या बुद्धि ही आरंभ से संयुक्त 
परिवार" के संगठन का मूल रही है । विभिन्न कारणों से रक्त का संबंध रखनेवाले 
व्यक्ति चाहें साथन भी रह सकें, तथापि आयु और पद की मर्यादा का ध्यान 
परस्पर सबको सदा रहता है । वर्तमान युग में संयुक्त परिवारों की संख्या हर देश 
में घट जाने पर भी मनुष्य की यह मनोवृत्ति सबंत्र देखी जाती है । 


अष्टछाप-काव्य में जिन परिवारों का चित्रण है, उनमें तीन मुख्य हैं-.. 
दशरथ का संयुक्त परिवार, नंद का स्वतंत्र परिवार और श्रीकृष्ण का परिवार | 
इनके अतिरिक्त वृषभानु, सुदामा और कौरव-पांडवों के साथ-साथ कुछ अन्य 
पौराशिक परिवारों की चर्चा भी यत्र-तत्र की गयी है । इन सभी परिवारों में सामान्य- 
तया तीन पीढ़ियों के--दादा-दादी, नाना-नानी, मात्ता-पिता, सास-ससुर, पति-पत्नी, 
पुत्र-पुत्री तथा इनके समवर्गीय स्त्री-पुरुषों की चर्चा की गयी द्दे। 


१, ऋतगेद में संयुक्त परिवार का मर्म इस प्रकार समझाया गया है--'मनुष्यों को 
एक साथ चलना चाहिए, एक साथ बोलना चाहिए, और एक दूसरे के मन को 
अच्छी तरह समझना चाहिए---ऋग्वेद १०१६१-१६२॥। 
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के, दादा-दादी--दादा के रूप में अष्टक्लाप-काव्य में कौरव-पांडवों के केवल 
भीष्म पितामह की चर्चा हुई है जिनके पद और जिनकी आयु का सम्मान उनके 
संबंधी ही नहीं, उनके संपर्क में आनेबाले सभी व्यक्ति करते हैं। अपने अंतिम 
समय में भीष्म पितामह युधिष्ठिर की विनम्नता देख कर सुखी होते हैं. और बहु- 
मूल्य उपदेश देते हैं | परमानंददास ने भी एक पद में “पितामह? द्वारा 'मन्मथराजः 
का तिलक किया जाना लिखा हे ३ । किसी 'दादीः का चित्रण अष्टछाप-काव्य में 
नहीं है । 

गे. नाना-नवानौ--माठ-पक्ष से नाना-नानी का पद दादा-दादी के समकक्ष 
होता है । अष्टल्लाप-काव्य में श्रीकृष्ण के नाना उमप्रसेन की चर्चा की गयी है, परंतु 
उनकी पत्नी का उल्लेख नहीं है । श्रीकृष्ण के प्रति नाना-नानी के सहज वात्सल्य- 
पूर्ण व्यवहार के दर्शन भी अष्टछाप-काव्य में नहीं होते। 'नानी-तानन! (नाना) का 
प्रयोग अवश्य गोपियों ने एक पद्‌ में सामान्य अर्थ में किया है और ऋष्णदास भी 
एक स्थल पर उन्हें स्मरण करते हैं४ । 

घ.. माता-पिता--माता जन्मदात्री होती है, अत: उसे जननी या जननि"५ 
कहा जाता हैं । इसके अतिरिक्त 'माता? के लिए सात-आठ अन्य शब्द अष्टछ्ाप- 


२,क, राजधर्म तब “भीषम' गायौ। दानापद पुनि मोक्ष सुनायी। 
पै नुप कौ संदेह न गयी। तब 'भीषम! नुप सौ यो कह्मौ । 
धर्मपुत्र, तू देखि बिचार। कारन करनहार करतार। 
नर के किए कछू नाहें होइ | करता हरता आपुद्िं सोइ--सा० १-२६१ | 
खु, जे पद-कमल “पितामह भीषमभ' भारत में देखन पाए--परमा० १ । 
३, सन्मथराज सिंघासन बेठे तिलक “पितामह” दीनों--परमा० ३३१ । 
४,क, कहा कथत मौसी के आगें जानत 'नानी नानना--सा० ३६४६ । 
'. ख. नाना), मामा; नानी, मामी, मौसी। 
--कृष्णदास, "कीर्तन संग्रह', भाग १ ( जन्माष्टमी के पद ), ४० १३१६ | 
४,क, जननी” आशा पाय चले बन, पंच बरस सुकुमार--सारा० २३। 
ख. ता तर पूत कुसर सो पायी “जननी” जठर जीव तब पायौ--नंद ०, दशम०, ह० २६। 
ग. “जननी! मुदित मन चिते-चिते सिसु तन, कठ लाइ सुंदर स्थाम सुभग । 
। --चतु० १४६ ॥ 
घ. अपनी 'जननी' के जानु लागि पथ पीवत नवल असाढ़े--छीत ० ६ । 
छू, जननि' जसोदा करति आरती मोतिनि भरिं-मरि थाज्--गोवि० ८र | 


( १६६ ) 
काव्य में. प्रयुक्त हुए हैं, जेसे महतारी,* मा,» माई,< मात, माता," "सातु,१* साथ" * 


लक 


और मैया१ 3 । “माता? की तुलना में “पिता! का पद छोटा समभा जाता है; अत: 
इसके लिए चार-पाँच शब्द ही अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं; जेसे पिता,१४ पितु,१५ 


६ कहि जाको ऐसो सुत बिहुरे, सो केसे जीवे 'महतारी'--सा० १०-११ 
७,क, सूर स्थाम यह कहत जननि सौं, रहि री 'मा' धीरज उर धारे--सा० ५६५ । 
ख. “मा! कहै मेरो, पितु कहै मेरो, मोल लगी सु कहै मो चेरौ । 
--नंद०, दशम०, पृ० २४०, पँ० १७। 
८. कबहुँक लछिमन पाइ सुमित्रा, 'माइ माइ! कहि मोहिं सुनेहै--सा० ६-८१ | 
६.क, तब लघु मात? कह्मौ, तब बेठों जब मेरे अवतार--सारा० ७२ | 
ख., 'मात' तात पतियात मभुवन में सबहिनि को कहिबो सिर घारयो--परमा० ४४८। 
ग, घर में मात! पिता मोहिं त्रासत तें कुल-लाज गँवाई---कुंभन ० २३७ । 
घ. “मात! पिता भैया सुनें साँक परत बन माँहि--चतु ० २६ । 
डः, मात' जतोदा राखी बाँधति बल के अरु श्रीगोपाल कें---छीत ० ६७ ॥ 
चे. आवो हो तात रिसात “मात! अब कहा चित्त में ठानीं--गोविं० २६२॥। 
१०,क, राम जू कहाँ गये री 'माता--सा० ६-४६ । 
ख सुची 'माता? के गोद बेठिके मूं दि खबन मन करखे--परमा० ४३ | 
ग. नंद पिता जसुमति है 'माता--नंद ०, रूप०, प्ृ० २१। 
११,क, बिनु रघुनाथ और नहिं कोऊ, 'मातु' पिता न सहेली--सा० ६-६४। 
ख, बाल रुदन जब करन लग्यो रोहिनी “मात” ले भागी--परमा० ४३ | 
१९९ अनप्रासन दिन नंदलाल वो करत जसोदा 'माया--परमा० ५४० | 
१३,क, पाछें चिते फेरि-फेरि 'मैया-मैया' बोले---सा० १०-१०१॥ 
ख., नाग डी! ! 'मैया' सुनत गिरी धरनि मुराइ--नँद ०; स्थाम०, पै० ६७ | 
ग, 'मैया' मोहिं माखन मिश्री भावे--चतु० ३२६२। 
बे, प्रातकाल उठि जसौदा “मैया! कीनों है सब साज--गोबिं० ८१ | 
१४,क. बिनु रघुनाथ और नहिं कोऊ, मातु “पिता! न सहेली--सा० ६-६४ | 
ख, अरी में लोक बेद कौ मारग छाड़यो मात 'पिता' की लाज री--परमा० ४१४ | ' 
ग. घर में मात-पिता' मोहिं त्रासत तें कुल-लाज गँवाई--कुंभन ० २३७ | 
ध. नंद “पिता” जसुमति है माता--नंद०, रूप०, ए० २१। 
ह सात “पिता” भैया सुनें साँक परत बन साँहि---चतु ० २६ । 
च, बैठे आइ “पिता' की गोद, देखत श्री मुख भयो प्रमोद--गोविं० ७० । 
१५.,क, कहो “पितु” मोसों सोइ सतिमाव--सा० १-२७५। 


ख. सा कहै मेरी, “पित॒' कहै मेरो, मोल लयी सु कहै मो चेरो । 
-+नंँद०, दशम०, ह० २४०, पँ० १७। 


आर, 


#ं्प 


बाप,१* तात,*७ गुसाई १ | पिता? के लिए “गुसा३? शब्द अत्यंत आदरसूचक 
होने पर भी प्राय: अप्रचलित ही है | 


छ. माता-पिता के समवर्यीय--इस वर्ग में सास-ससुर, विमाता, चाचा- 
चाची या काका-काकी, ताऊ-ताई, बुआ (फूफी) फूफा, सामा-सामी, मौसा-मौसी 
आदि आते हैं । इनमें से अष्टछाप-काव्य में सास-ससुर', 'काकी', 'फूफी), मामा? 
ओर “मौसी” का ही उल्लेख हुआ है । 'सास-ससुरः के लिए अष्टछाए-काव्य में मुख्य 
रूप से तीन शब्द आये हैं--सास,"' सासु,*" ससुर**। “फफी? शब्द का 
प्रयोग कम हुआ है, राधा के विवाह के अवसर पर उसकी “'फफी” और “काकी? बड़ी 
ममता से उसे गले क्षगाती ह**। मथुरा का राजा कंस श्रीकृष्ण का “मामा! था; परंतु 
उसके लिए 'मातुल!* *शब्द का प्रयोग अधिक किया गया है। किसी “मामी” की चर्चा 
नअष्टछाप-काव्य में नहीं हे | 'मौसी? १४ शब्द्‌ अवश्य दो-एक पदों में प्रयुक्त हुआ है | 


१६,क, सूर परेखो काको कीजे, “बाप कियो जिन दजौ--सा० ३६५० | 

ख. हूं 'बाप” सब कोऊ जाने, जाहि बेद-पुरान बखानं--परमा० ६२६ । 

ग. बाप” देत कर कंस रजा कों, पूत सेंगाती डोलत मैंडे---कंभन० १६ । 
१७,क, मात वात” पतियात भुवन में, सबहिनि को कहिबोौ सिर धारयौ--परमा० 

ख., मात 'तात” अरु आत, ब॑धुजन सबे परी भठ --नंद ०, रुक्मिनी ०, पु० १४६ । 

गे, आयो हो 'तात' रिसात मात अब कहा चित्त में ठानी--गोौविं० २६२। 
१८, होहु बिंदा घर जाहु 'गुसाई”, माने रहियौ नात--सा० ३१२४। 
१६,क, नाहीं ब्रज-बास सास), ऐसी बिघि मेरौ--सा० १०-२७६ । 

ख. जाने 'सास' ननद बेरिनि सब, बन में आजु न भटकौ--परमा० ३७४ । 

ग. सास” रिसाउ, मात ग्रह जासो, हों पति सों मानहूँ घट फोरथौ--कुम्मन० २४२ | 
२०,क, 'सासु' नँनदि घर-घर लिए डोलति याको रोग बिचारी री--सा० १०-१३२५ | 

ख. सासु” ननद अ्ररु पास-परौसिनि हँसि बहु बार कह्मयौ--चतु ० १५७ | 
२१,क, तजी सीख सब सास 'ससुर' की, लाज जनेऊ जारे--सा० ३५६६ । 

ख, मागघ, जरासंध बल-अ्रंध, तासों जाहि 'ससुर' संबंध-नंद ०, दशम०, प्ृ० २०५,पै० ५ | 
२२,क. तेरी “फूफी” पंच भरतारी, सो तो अजुुन की सहतारी--परमा० ६२६ । 

ख. “काकी' भाभी बहिनि पुनि 'फूफी' तिन लीनी उर धार । 

--इष्णु०, कीतन०, भाग १, पृ० १०५ । 

२१,क, 'मातुल' मारि बहुत अध कीन्हें कहँ लो करों बड़ाई---सारा० ७४० । 

ख., किहिं 'माठुल' हति कियो जगतजस कोन मधुपुरी छाए--सा० ३६१७ | 
२४, कहा कथत “मौसी” के आरें जानत नानी-नानन--सा० ३६४६। 


थ् 


( १७१ ) 


छ.' भाई-मावज--भाई” के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं--बंघु*" या 
बंधू ,*६ भाई,*७ मैया, *: श्रात,** भ्राता,१" बीर१" और सहोदर३* | बड़े सहोद्र! 
के लिए “अग्रजः33 शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त “बड़े भाई? के 
लिए “ददा! या दादा' शब्द भी व्यवह्मत हुआ है। उसरमानंददास ने बलराम के 
लिए इसका प्रयोग कराया हे१४। बड़े भाई की स्त्री को 'साभी” या “भभावजः कहते 
कहते हैं । यद्यपि लक्ष्मण के लिए देवर! शब्द का प्रयोग हुआ है, पर॑तु सीता के 
लिए 'भावज” शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । राधा की “भाभी”? अवश्य उसके विवाह 
के अवसर पर गले से लगाकर गदूगद्‌ हो जाती है" | 


च. वहन-बहनो३$--“बहनोई' की अपेक्ता बहन? शब्द के अधिक पर्यायवाची 


२५.क, भाई-'व॑धु' कुटुब-सहोदर सब मिलि यहै बिचारथो--सा० १-११६ | 
ख. मात, पिता, पति, “बंधघु' रहे क्रुकि, नहिंन रहीं रुकि---न॑द०, रास०, ए० १६१ । 
२६. “बंधू! करियो राज सँभारे--सा० ६-२४ । 
२७, 'भाई-बंधु” कु्टुब-सहोदर सब मिलि यहै बिचारथो--सा० १-३३६ | 
श्८,क, जबाहें मोहि देखत लरिकनि सँग तबहिं खिकत बल “सैया'--सा० १०-२१७। 
ख. भोर के आये दोऊ “भेया', कीनी नहिंन कलेऊ देया--नंद०, दशस०, पु० २४४ ॥ 
गे, माता पिता "भैया सुनें साँक परत बन माँहि--चतु ० २६। 
घ., तब अग्रज हँसि कह्मो 'भेया' हो ! कहो कहा मतों कीजें--छीत ० ५६ । 
हू, सकल सिंगार बिचित्र बिराजत सँग सोमित बल 'भेया'---गौविं० २२० । 
२९ ,क, आत' मुख निरखि राम बिलखाने--सा० ६-५२ । 
ख., अहो 'आत” बड़ मंगल भत्री, बिघना तुमरे पूत जु दियो--नंद०, दशम०, ० २१६ | 
३०, काके तात-मात अरु आ्राता को पति, नेह नवेज्ञी---चतु ० २४५। 
३१,क, यह साँगो संकरषन 'बीर!--परमा० ६०० | 
ख. जौ जीवेगी कुँवरि, 'बीर!--नंद०, स्थाम०, ४० ११६ । 
ग. हलधर “बीर” महाबली तुम साँचे बलरासि--छीत ० ५७ | 
३२. भाई ब॑घु कुट्ठम्ब 'सहोदर' सब मिलि यहै बिचारथो--सा० १३३६ | 
३३२.क. मनु हलधर “अग्रज' मोहन के, खवननि सब्द परे--सा० २४६५ | 
ख., जसुमति कहति कि “अग्रज” तेरी, यह तो म्रँठ न बोलत मेरौ । 
“+नंद०; दशम०, (० २१३ | 
ग. तब “अग्रज” हँसि कह्मो भेया हो ! कहो कहा मतों कीजें--छीत ० ५६ । 
३२४. बूमि देखि बलमद्र 'ददा? सौं केसी मैं टेरि बुलाई--परमा” २६३ । 
३५. काकी 'भाभी' बहिन पुनि तिन लीनी उर धार--कष्ण ०,कीतेन ०; भांग १, प्ू० १०४। 


(5...) 


शब्दों को अटछाप के कवियों ने प्रयुक्त किया है जिनमें ये प्रमुख हैं---बहिन,३५ 
भगिनि या भगिनी,३* सैनी,३< सखि,३९ स्वसा या सुसा"४* | छोटी बहन! के लिए 
अनुजाः४! शब्द का प्रयोग हुआ हे। बहन के पति अर्थात्‌ बहनोई को “भगिनी- 
भर्त्ता!** कहा गया है | बहन की बेटी के लिए नंददास ने 'भनेजी” शब्द का प्रयोग 
किया है ४5 । 

कु. पतिलपत्नी--परिवार में पत्ति - पत्नी का स्थान कदाचित्‌ सबसे 
महत्वपूर्ण होता है और संभवत: इसी कारण साहित्य में उनके लिए प्रयुक्त 
शब्दों की संख्या भी सबसे अधिक होती हे । 'पति! के लिए अध्टछाप- 


५ 


काव्य में जिन सारगभित शब्दों का प्रयोग हुआ हे उनमें कंत,४४ पति,४५ 


३६.क. “बहिन देवकी बसुदेव सुजन उनको दीनों त्रास--परमा० ४८३ | 
ख. “बहिन” सुभद्रा अरु बल भइ्या ओर सखा सब लीन्हें साथ--कुंभन० ६० । 
ग, भाई दूज जानि के जसुमति “बहिन सुभद्रा न्योति बुलाबति --गोबि० ८० । 
३७,क, रिपरि-तनया कह्मयो मोहिं बिबाहि, कच कह्मौ, तू गुरुभगिनी! आहि--सा० ६-१७३। 
ख. “भगिनी'-रथ को सारथि भयौ, प्रीति बिबस सु दूरि लौ गयो | 
ह “नंद०, दशस०, प्रु० २०२ । 
१८, सुनहु सूर नाते की भैनी, कहति बात हरपात--सा० १३६० । 
३६,क, सखि” ! कहा कहों ठुब रूप की निकाई--कुम्भन० १६० | 
ख, 'सख्त्रि' कहे बारि फेरि हों डारी--नंद०, रूप०, प्रू० ११ | 
ग, कहा री 'सखी' तोहिं लागी ढौरी --चतु० र८र । 
घर, सखी! नंदनंदन आजु अति बिराजें--गोविं० ४३६ | 
४०,  जिहिं बिश्वास 'सुसा” के तात; सोनक ज्यौ में कीनी बात--नंद०, दशम०, प्रृ० २१५ | 
४१, याहि न मारि देखि दिसि मेरी, हों 'अनुजा' मनुजाधिप तेरी ।- 
--नंद०, दशम०, ० ११४ | 
४२, अहो भगिनि ! अहो 'भगिनीभर्ता' ! मो सम नहिंन पाप को कर्ता । 
-नंद०, दशम०, पृ० २१५ | 
४३, भैया, न डरि, 'भनेजी! मई--नंद०; दशम०, पु० २१४ | 
४४,क, फाग खेलावहु संग 'कंत” | हा हा कर तृन गहत दंत--सा० २८५१ | 
ख. कमला-“कंत' दियो हँँकारो जमुना पार दयौ--परमा० ३४ । 
ग. मन सिहाय पर-तीय भर्तें भरि भोवरि लियो ताहि कौ 'कंत'--चतु० ७३। 
४४.,क, मातु-पिता-पति”-बंधु सजन जन, सखि आँगन सब भवन भरयोरी--सा० श्८७२ | 
ख. सास रिसाउ, मातु गृह त्रासो, हों 'पति' सों मानहूँ घट फोरथो--कुंभमन० २४१॥। 


क्र 
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पिय,४६ ग्रानपति,४० प्रीतम४< आदि प्रमुख हैं। पति, सत्र गृह का स्वामी होता 
है; इसलिए उसे “गृहपति!४* भ्ली कहा जाता है । “पति? के लिए 'खसम! 
शब्द का भी प्रयोग सूरदास और परमानंददास ने किया हे" | ध्यत्नीः 


बिक पे 


के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों की संख्या 'पति? के लिए प्रयुक्त शब्दों से लगभग 
दुगुनी है। “पत्नी” के लिए प्रथुक्त प्रमुख शब्द ये हैं--अधंगी,"' घरनी,"९ 
तिया,"३ तिरिया,"४ दारा,"५ पत्नी,."६५ बनिता,५७ बाम,"< भामिनी, ५९ 


ग. तात, पिता, पति” बंधु रहे क्रुकि, नहिंन रहीं रुकि--नंद ०, रास०, पँ० १३६ | 
ध. काके तात-मात अरु आता को “पति', नेह नवेली---चतु० २४५ । 
४६.क. गोर बरन मेरे देवर सखि, “पिय मम स्थाम सरीर--सा० ६-४४ । 
ख. तुम 'पिय” |! मेरे सकल दुख हरहु--कंभन० २०६। 
ग. जो न मनोरथ-रथ तह होई, क्यों पहुँचे “पिय” प॑ तिय सोई । 
-+नंद०, रस०, ए० ४४, प॑० र८१।॥ 
“पिय/-सनसुख गवनति गजगामिनि--चतु० ३०२। 
४७. तबहि तें मोहिं कछु न सुहाइ “प्रान-पति' जोये परो कल ना--कंमन० २२५ | 
४८,क, जा को 'प्रीतम” गमन्यो चहै, भीत भई कहछुने नहिं कहै--नंद०,रस०, प्रृ० ५६। 
प्रीतम? प्रीति तें बस कीनों--छीत० ११२ । 
ग. “प्रीतमः प्रीत ही तें पैये--गोबिं० ३४३ । 
४६, अब तो काज सकल बिसराए “ग्रहपति” तें नाहिन सकुचाति--कंभन० १६४ | 
५४०,क, सूरदास प्रभु झगरो सीख्यो ज्यों घर खसमः गुतेयाँ--सा० ७३४ | 
ख. परमानन्द त्वों हठ मंडयो ज्यों धर खसम! गुसेयाँ---परमा० ७०१॥ 
५४१, “अब्गी? पूछत मोहन सौं केसे हितू तुम्हारे--सा० ४२३० | 
५२, तरुवर मूल अकेली ठाढ़ी, दुस्तित राम की 'घरनीः--सा०६-७३। 
५३.,क., अस्मय-तन गौतम-'तिया' को साप नसावें--सा० १-४ | 
ख. इषहि बिधि ब्रज “तिथः सुख बिस्तरो--नंद०, दशम०, प्रु० २४३ । 
५४, “तिरिया' रौनि घटे सचु पावे--सा ३३७३ | 
५४, पर-'दारा” के जाइ, आधु कत लजा हारे--सा० १६१८। 
५६. मनु रघुपति भयभीत सिंधु पत्नी? प्योसार पठाई--सा० ६-१२४। 
४७,क, सुत-संतान-स्वजन-'बनिता-रति, घन समान उनई--सा० १-४० | 
ख, देखि-देखि ब्रज-बनिता” सब मिलि मोतिनि चौक पुराई--कुंमन ६० । 
ग. अद्भुत बनिता-बेष बनाइ, अँग-अँग रूप अनूप चुचाइ-नंद ०, दशम०, पृ० २२१। 
घर. ब्रज बनिता” मन-रंजन कारन रास बिलासी नमो नमो--गोविं० १०। 
५८. सूरदास-प्रभु-रूप चकित भए,, पंथ चलत नर-बाम”--सा० ६-४४। 
५६. गहि पद सूरदास” कहे 'भामिनि!, राज बिभीषन पायौ--सा० ६-११६ | 
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सजनी,९" स्वामिनी,* ' त्रिय४* आदि | पति-पत्नी के लिए प्रयुक्त होनेवाले उक्त शब्द्‌ 
गृहस्थी में उनकी स्थिति और अधिकार के भी द्योतक हैं। घर के आंतरिक क्षेत्र में 
पत्नी का ही पूर्ण अधिकार होता है; अतः उसे 'स्वामिनी?, “घरनी” आदि की 
संज्ञा प्रदान की गयी है। पत्नी को पति की “अधंगी? या “अर्धांगिनी? भी कहा 
गया है | 

जे. देवर-देवरानी--पति का छे!टा भाई “देवर! कहलाता है और उसकी 
पत्नी देवरानी | देवर! की चर्चा5०» अध्टछाप-काव्य में है, 'देवरानी” की नहीं | 

के. ननद-ननदोई#--पति की बहन को “ननदः या “ननदी”* कहते हैं । 
पति की बहन का पति “ननदोई! कहलाता हे, परंतु अष्टछाप के कवियों ने इस 
शब्द का प्रयोग नहीं किया है । 

अ, पृत्रयुत्रवधू--पुत्र के लिए कवर," छोरा, ६६ छोहरा, ५० डिंस,६< होटा,९ 


६०,क, उनके बचन सत्य करि. 'सजनी?, बहुरि मिलेंगे आई - सा० ६-४४ | 
ख. कुसुम बीजना ब्यार ढोरे 'सजनी” प्रमान॑द--परमा० २४७ | 
६१, कौसिल्या सों कहति सुमित्रा, जनि स्वामिनि! दुख पावे--सा० ६-१४२। 
६२, ऐसी कृपा करी नहिं, जब “त्रिय' नगन समय पति राखी--सा० ५६६ । 
६१३. गौर बरन मेरे 'देवरर सखि, पित्र मम स्थाम सरीर--सा० ६-४४ | 
६४,क, सासु 'ननद! घर ज्ञास दिखाबे--सा० १६२१ | 
ख. 'ननदी' तौ न दिये बितु गारी रहति--सा० १६५६ | 
ग, जाने सास “ननद” बेरिनि सब, बन में आजु न भटकौ--परमा० ३७४ | 
धर, सासु 'ननद' अरु पास-परौसिनि हँसि बढु बार कह्ौ--चतु ० १५७ । 
६५, नंदराइ को “कुंगर' लाडिलो सुरपति गर्वप्रहारी--गोविं० १२२ । 
६६, काहू की तू मानें नाहीं कौन को है 'छोरा'---चतु ० २५। 
६७,क., मो आगे को 'छोहरा', जीत्यौ चाहै मोहिं--सा० १६१८। 
ख. अरी वह नन्‍द महर को “छोहरा' बरजों नहिं मानें--गोविं० १३१ । 
६८, गहि मनि खंभ डिंग'! डग डोले, कल-बल बचन तोतरे बोले--सा० १०-११७ | 
६६ ,क. जसुमति 'ढोटो” बज की सोभा, देखि सखी कछु ओऔरे गोभा--सा० १०-३२ । 
ख., 'होटा' भयो नतन्‍्द बाबा के सुखनिधि स्थाम सरीर--परमा० ४ | 
ग. इनि 'होटा' हों उहकी री मेरी साईं--कंभन० २२७। 
ध. तो में 'ढोटा' नन्‍द को, पाइन परि परि देहि--नंद०, स्याम०, पु० ११७ | 
. नंदराइ रह “ढोटाः जायो दधि ले छिरकत करत बधाई--गोबिं० १३। 
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तनय,४ ” नंदन,४ पुत्र,” * पूत,० 3 बालक,”४ बेटा,९५ लरिका, ५ $ लता,४५ 


लालन,०< सुत०* आदि शब्द अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इसी प्रकार 


७०--नंद परम आनन्दहिं पाइ, लीनो “तनयाँ कंठ लपटाइ--नन्द ०, दशस०, प्ू० २२४ | 
७१.क, ठाढ़ी निरख निकट तन मन सों नन्द-“नन्दन' की प्रीति न थोरी--परमा० ७०४ । 
ख, नंद-नैंदन' बृषभानु-नंदिनी बेठे फूल मंडनी राजैं--छीत० ६१ 
७२,क, त्राहि-त्राहि कहि, 'पुत्र-पुत्र” कहि, माठु सुमित्रा रोयौ--सा० ६-१५१ | 
ख., ननन्‍्द महर के “पुत्र! भयो है आनंद-मंगल गाई--परमा० ३ ॥ 
ग. “परत्रां सनेहमई रसमई, साया जननि उपर फिर गई--नंद०, दशम०, ५० श्श्य | 
घ. “पत्र! तिहारे कौ हो गाहक भूत भविष बतमान--चतु० ५ | 
ड. “पुत्र” सनेह चुचात पयोधर पुलकित अति हरखानी--गोधिं० २८० | 
७३,क, सुन्दर नन्‍्द महरि के मंदिर, प्रगय्यो पूत' सकल सुख कैदर--सा० १०-३२ | 
ख., जसोदा चंचल तेरो 'पूत'--परमा० १३४ ॥ 
ग. बाप देत कर कंस रजा कों, पूत' सँगाती डोलत मैंडे---कुंभन ० १६। 
प्र. मैया लाल सो कहै, “पूत' ! हों नाकें आई--नन्द०, स्थाम०, प० ११६ । 
डः, जदुकुल-तिलक प्रगट प्रभु गोकुल, ननन्‍्द-महरि घर 'पूत'--चतु० ५४ । 
च. लेहों बधाई मन भाई अब नन्द 'पूत' सुनि आयो--गोविं० ६ | 
७४,क, पसु पंछी तन कन त्यागी अरु “बालक पियौं न पयौ--सा० ६-४६ । 
ख., बालक हते निगड़ में राखे काराणह में बास--परमा ० ४८३ | 
ग, देखो या “बालक” की लीला कोटिक विव्रन नसाए---कुमन० १० | 
ध. काल के मुख में “बालक! गयो--नंद०, दशम०, प० २२७। 
, करि करुना बसुदेव देवकी अद्भुत 'बाज़क' दरस दिखाई--गोबिं० १३ | 
७५. तुम अक्रूर बड़े के 'बेटा' अति कुज़्ीन मतिधीर--परमा० ४८३ | 
७६,क, कान तोरि वह ल्लेत सबनि के, 'लरिका' जानत जाहि--सा० १०-२२० | 
ख. ८लरिका” जूथ संग मनमोहन बालक तवनक-तनक--परमा० ८७ | 
७७»क, छोत छुबीले 'लाल” कहत नंदराय सों--परमा० २७२ | 
ख. कीरति कही महरि ! यह लली “लला? की सगाई कीजै--कुंभन० १० । 
ग. बलि गई नंद के 'लत्ाा--चतठु० २२ | 
७८, हमरी लली, तुम्हारे 'लालन” यह जग जाए परम अनूप---कुंमन० १० | 
७६ ,.क. सुतः संतान-स्वजन-बनिता-रति घन समान उनई--सा० १-३० । 
ख., जिहिं सनेंह 'सुत” पति बिसराये हा हरि हा हरि करत चली--परमा० २१५ | 
ग. प्रमुदित मन 'सुत” के गुन गावति, राग बिभास सरस मदु वानी--गोवि० २२७ | 


क्ष 


पुत्र-बधू की बहुरिया,* " बधु या बधू८ ' कहा गया हे। 

ट. पुत्री-जामाता--अष्टछाप के कवियों ने पुत्री को कु वरिं,£* तनया,८३ 
नंदिनी,“ ४ बिटिया," बेटी,“ * लली,“ सुता“* आदि शब्दों से संबोधित किया 
है। पुत्री का पति “जामाताः“* कहा गया है। परिवार में 'जामाता? का पर्याप्त 
आदर किया जाता है ; वह 'मान्य! होता है । वसुद्देव-देवकी के विवाह के अवसर 
पर जब कंस बहन-बहतोई का अपमान करने को आगे बढ़ता है तभी लोग 
उसको दोनों के 'मान्यः होने की बात समभाते'" और उनका अपमान करने से 
रोकते हैं । क्‍ 

ठ. अन्य संबंधी--सम थी-समधिनि और सौति का उल्लेख अष्टछाप-काव्य 


+>९/ बी 


में और हुआ है जो ऊपर के वर्गों में नहीं आ सके हैं। अतएव उनकी चर्चा स्वतंत्र 
रूप से करना हे | 


८०, मैया मोहिं ऐसी 'बहुरियाः भावे--चतु० १४६ | 
८१.क, कबहुँक कृपाबंत कौसिल्या, “बधू बधू? कहि मोहिं बुलेहैं--सा० ६-८१ | 
ख. जे वे गोप “त्रधू” हीं व्रज- में तेइ अब बेद-रिचा भई येह--छीत ० १५। 
ग, गोप “बघू” देखन सब निकरसी कियो संकेत बताई सैन--गोबिं० ८३ । 
८२, प्रगटी 'कुवरि' श्री राधा जाकें आनंदनिधि सुबदाई---कंभन ० १० ॥ 
८३,क. संदरी बृषभानु-तनया?, नेन चपल कुरंग--सा० २८३२५ | 
ख. तरनि-तनया-तीर मरकत मनि जु स्थाम तमाल--चतु ० ३३ । 
ग, सुंदर सुभग तरनि-तनया” तट खेलत हैं हरि होरी--गोविं० १२४ | 
८४,क, दृष्टि परे बृषभान “नंदनी', अरुफे नयन निरवार न जाई--परमसा० ७०३ | 
ख, नंदनदन, बृषभानु-'नंदिनी' बैठे फूल-मंडनी राजें--छीत ० ६१ । 
८३. बड़ी बार की उठी बहू “बिटिया', कोठ है भोरी कोउ है सयानी--कुंभन० १८४ | 
८६.क. तू बृषभान गोप की “बेटी”, मोहन लाल भाव ते भेंटी--परमा० ४५५ | 
ख. अति सतराति क्योंडब छूटे बड़े गोप की 'बेटी'--कुमन० ११। 
८७, बरसगाँठि बृषभान 'लली' की बहुरि कुसल सों आई--कंभन० ६ । 
व्८,क, द्रपद-सुता दिन हरि सुमिरे नुपति नगन बपु करि न छियो--प्रमा० ८१० | 
ख. कीरति-'ुता'-बदन बिथु देख्यो, निरखि-निरखि सुख पाई--कंभमन० १०-। 
ग. सुत जसुमति की ढिंग पोढाइ, 'झुता” परी तहाँ तें इक पाइ । 
-नंद०, दशम०, पएृ० २१३। 
८९, तनया 'जामातनि! कों समदत नेन नीर भरि आए--सा० £-२७। 
६०, तुम्हारे 'मान्यों बसुदेव-देवकी--सा० ६२२। 


( १७७ ) 


आ. समधी-समधिनि--वर और कन्या पेक्ष के गुरुजन परस्पर “समधी”** 
कहलाते हैं | 'समधी? वर्ग की पत्नियाँ (समधिनि? कही गयी हैं* *। 

आ. सौति--यों तो अनेक पौराणिक राजाओं की चर्चा अष्टछाप-काव्य 
में हे जिनकी कई-कई पत्नियाँ परस्पर 'सौति? थीं, स्वयं श्रीकृष्ण की ही अनेक 
रानियों का नामोल्लेख अष्टछाप-काव्य में है ; परंतु वे परस्पर 'सौति! नहीं कहो 
गयी हैं। इस शब्द का प्रयोग तो दो प्रसंगों में विशेष रूप से हुआ है । पहले प्रसंग 
में सीता बनवासिली स्त्रियों से कहती हैं. कि सासु की 'सौति/*३ ले हमको वन 
भेजा है। दूसरे प्रसंग में 'सौति? शब्द का प्रयोग गोपियों ने उस कुब्जा के लिए 
किया है जो श्रीकृष्ण का प्रेस पाकर अपने सौंभाग्य पर इठला गयी है और “चाम 
के दाम” चलाने जेसा अन्याय का कार्य कर रही है *४। दोनों प्रसंगों से स्पष्ट हे 
कि अष्टछापी कवि “सौति' का प्रयोग ईष्यॉलु या कल्लहप्रिय सपत्नियों के अधथ॑ में 
करते हैं, सामान्य सपत्ती के अथ में नहीं । 


० ज 


४. अनेक संबंध-सूचक तात? शब्द--अष्टछाप-काव्य में 'तात” शब्द का 
प्रयोग कई संबंधों के लिए हुआ हे, जिनमें तीन मुख्य हैं--पिता, पुत्र और प्रभु । 
क्ष,. पिता के लिए--श्रीराम छोटे भाई भरत को समभाते हुए कहते हैं--- 


३ ७ ७ के 


चौदह बरस तात (पिता) की आज्ञा मोपे मेटि न जाई*० | 


त्र, पुत्र के लिए--नंद जी पुत्र श्रीकृष्ण के संबंध में यशोदा से कहते है -+ 
कहत नन्‍द जसुमति सुनि बात 
अब अपने जिय सोच करति कत, जाके त्रिभुवबन पति से तात* * | 


६१, ताज़-पखावज चले बजावत, 'समधी' सोभा को--सा० १-१५१ । 
६२. इहि भाँति चतुर सुजान 'समधिनि! सकति रति सब सों करे | 
२८ २ ५८ >८ 

“इहिं भाँति! समधिनि संग निसि दिन फिरति भ्रम भूले भए---सा० ४१८७ । 
६३. सासु की 'सोति” सुहागिनि सो सखि अतिहीं प्रिय की प्यारी । 

अपने सुत कों राज दिवायौ, हमकों देस निकारी--सा० ६-४४ | 
६४. सिर पर 'सौति! हमारे कुबिजा चाम के दाम चलावें---सा० ३६३६ । 
६५, 'सूरसागर', नवम स्कंघ, पद २३ । 
६६, सूरसागर', दशम स्कंघ, पद ६८६ | 


( शरैछप ) 


जे, प्रभु अथवा स्वामी के लिए--पतित भक्त अपने प्रभु! से कहता ह-- 
जानिहों अब बाने की बात । 
मोर्सों पतित उधारी प्रभु जी, तो मनिहों निज तात*७ | 


उ. संबंध-स्थान सूचक शब्द--प्रमुख संबंधों के आधार पर संबंधियों के 
घर का भी नामकरण कर लिया जाता है। इसीसे नानी के घर को 'ननिहालः या 
'ननसार!,*< लड़की के ससुर के घर को 'पतिग्रह”,* ५ और माता के घर को “मायका! 
या पप्यौसारः**९ कहा गया है| 


ढ़. परिवार के दास-दासी--अत्यधिक संपर्क में रहने के कारण दासी 
दास, सेवक आदि भी परिवार के ही अंग हो जाते हैं। इनके लिए अटछाप-काव्य 
में दास," दासी,* भ्ृत्य,३ लौंडी,४ सेवक" आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 


णु. परिवार के अतिथि--भारतीय परिवार में अतिथि का सत्कार विशेष 
आदर और श्रद्धा से किया जाता रहा है। अष्टछाप के कवियों ने भी अतिथि? 
के लिए “पाहुनोः* और उसके स्त्रीलिंग-रूप 'पाहुनी”* का प्रयोग किया है । 


६७, स्रसागर*, प्रथम स्कंघ, पद १७६ | 
६८. हों 'ननसार' गई ही न्योतें बार-बार बूकत ब्रज बालै--परमा० ५१६ । 
६९, “पतिग्ह” काज सबे बिसराये न॑दनंदन दूत के छोर--परमा० ४१८ | 
१००,क, मनु रघुपति भयभीत सिंधु पत्नी प्यौसार! पठाई--सा० ६-१२४ | 
ख, बरसानो प्योसार! हमारों अपजस तेँ कबहूँ न डरों री--परमा० ८८४ । 
१, तृपित हैं सब दरस कारन, चतुर चातक दास'--सा० १०-१श८। 
२,क. चौदह सहस किन्नरी जेती, सब “दासी' हैं तेरी--सा० ६-७६ । 
ख, बर बरनी, तरुनी रंग भीनी, 'दासी' बीनि दोइ सत दीनी । 
-नंद०, दशम०, प्रु० २०२। 
प्रेम मत्त फिरत “भ्त्य', गुनत गुन तिहारे--सा० १०-२०५। 
'लौडी? की डोंड़ी जग बाजी, बढ़यो स्थाम अनुराग--सा० ३६५२ । 
इन्द्र समान हैं जाके सेवक! नर बपुरे की कहा गनी--सा० १-३६ । 
सब मिलि गई जसोदा के घर, कोन तुम्हारे 'पाहुनो”! आयो--परमा० ४८२ । 
. ७.,क. 'पाहुनी; कर दे तनक मह्यो--सा० १०-श८२ | 
ख. ग्वालिनि एक “पाहुनी' आई ताकी यह गति कीनी--परमा० ४६४ । 


दी कट 


( १७६ ) 
२. पारिवारिक जीवन-चय[--- 


अध्टछाप-काव्य में त्रजवासियों का ही अधिक वर्णंन मिलता है। ब्रज के 
अधिकतर निवासी जाति के अहीर थे । डनका मुख्य व्यवसाय गोपालन, दूध-दही 
बेचना आदि था | स्त्री-पुरुष दोनों को ही दिन भर कार्य करना पड़ता था। छोटे 
बालक भी ग्रह-कार्यों में सहायता करते थे । 


क. पुरुषों के कार्य--पुरुष प्रात:काल उठकर गायों की सानी-पानी करके, 
खरिक में ले जाकर उन्हें दुहते हैं। सभी ग्वाले इस कार्य को बड़ी तत्परता से 
करते हैं | गोपों के प्रधान नंद जी भी अपनी गायों को स्वयं ही दुहते हैं और कृष्ण 
को भी वैसा करना सिखाते हैं* । अन्य ग्वाल-बाल भी बालक कृष्ण को प्रात होते ही 
गाय दुहने आने को उत्साहित करते हैं* । गायें दुहने का कार्य प्रातः और साय॑," * 
दोनों ही समय होता हे । उसके बाद ग्वाल-बाल गायों को चराने"" ले जाते हैं । 
यह कार्य सभी ग्वालों के बालक करते हैं | नंदनंदन कृष्ण, भाई बलराम के साथ 
समस्त ग्वाल-बालों को लेकर गाय चराने जाया करते हैं । 


ख. €श्त्रियों के कायें--स्त्रियों का कार्य प्रातःकाल दही से माखन निकालना 


८. बाबा मोकों दुहन सिखायो--सा० १२८५ । 
६,क. सूर स्थाम सों कहत ग्वाज्ञ सब, धेनु 'हुहन प्रातहि उठि आयहु--सा० ४०१ । 
ख. तनक कनक की दोहिनी दे री मैया । 
तात मोहिं सिखवन कह्मौ दुहन! धौरी गेया--परमा० १५८ । 
ग. छबीलौ लाल “दुहत' है घेनु घौरी--कुंभन० २०८ । 
घ. देहु री माई ! खरिक जान, गो “दोहन” की टरति बार--चतु० २७५। 
डू, गाइ वुहावन” के मिसि आवत--परमा० दश्८ । 
१०,क, गाइ 'दुहन! समयौ भयौ, रही रेन अब थोर--नंद ० , परि०, पृ० ४४३ । 
ख. कहा री सखी ! तोहिं लागी ढौरी ! 
धृंध्या' समै खरिक बीथिनि में इत उत माँकति डोलति दौरी--चतु ० र्८२ । 
ग. सन्ध्या समै खरिक में ढाढ़ी सती ! करत 'गोदोहन'--परमा० ७०० ॥ 
११,क, में अपनी सब 'गाइ चरेहों? । 
प्रात होत बल के सँग जेहों, तेरे कहैं न रेहों--सा० ४२० । 
ख. प्रथम 'गोचारन” चले कन्हाई---परमा० १२० । 
ग. जब तें री ! गाइ चरावन जाइ--चतु ० २२६ । 


( रैप० ) 


है | गोप-बधुएं और बालाएँ दही मथने लगती हैं! * | घर-घर से 'रई? चलने की 
आवाज आती है* ३ । प्रात: ही राधा जब यशोदा के घर जाती है तो वह उससे 
दधि मथने के लिए कहती हैं!४। दधि-मंथन के पश्चात्‌ गोप-बालाएँ गोरस, "५ 
दधि या दही,** माखन और घृत के माट*» भरकर बेचने के लिए निकटस्थ 
नगर मथुरा को जाती हैं गोपियों का यही मुख्य दैनिक काय है जिसका वर्णन 
सभी अष्टछापी कवियों ने किया हे । ऋष्ण की दान-लीला मुख्यतः इसी कार्य॑ से 
संबंधित है। दही चेचने जाती हुई गोपियों को जब कृष्ण दही-माखन खाने के 


१२, रवि के उदे कमल परकासे, अमर उठ चले तमचुर भासे । 
गोप बधू “दि मनन्‍्थन लागी हरि जू की लीला रस पागी--परमा० ६०० | 
१३,क, प्रात समय अब नाहिन सुनियत, घर-बर चलत “रई*--परमा० ५३३१। 
ख, पेंसेई धरयो दि बिना मथनु किए देहु जसोमति नेंकु अपनी 'रई!--चतु ० १५६ | 
हमरे ह्ययाँ हू दि रही उठि ऑधियारे हूँ, पावत न भवन माँहिं कहाँ थों गई । 
१४, महरि मुदित हँसि यो कह्मो, 'मथि' भान दुह्दाई-सा० ७१५ | 
१५ ,क, हों परभात समैं उठ आई कमलनयन देखन तुम्हरो मुख । 
धोरस” बेचन जात मधुपुरी ज्ञाभ होय मारग पाऊँ सुख--परमा० ५६८ । 
ख. हमरो दान दे गुजरेटी ! 
नित तू चोरी बेचति गोरत'ं आजु अचानक भेंटी--कुंभन० ११ | 
ग. तुम चले जाहु ढोटा अपने मग कित रोकत ब्रज बधुन बाठ | 
कहत कहा सोई कहो जु दूरि भए. जिन परसो 'गोरस' के माट--गोविं० ३३ । 
१६,क, अब आवति हो हैं “दवि' लीन्हे, घर घर तें ब्रज नारी--सा० २११२ | 
ख. हरि जू को दरसन भयो सबेरो | 
बहुत लाभ पारऊँगी री माई 'दहयो बिकेगो' मेरो--परमा० ४६६ । 
दान ब्रजराज को लाडिलो लेत है । 
धरें सिर माट दधि! चलो बाही डगर--कुंभन० २२ | 
घ. कहो किनि कीनों दान 'दही' को--चतु ० २० | 
डा, होत अबार दधि' बेचन कों मारग सों ठान्यो ऋगरौ--गोविं० ३२। 
१७.क. कान्ह कहत, दधि-दान न देहौ ! 
लैहों छीनि दूध-दधि-'माखन', देखत ही तुम रेहौ--सा० १५०८ | 
ख, ग्रवात्ििनि यह भली नहिं करति। 
दूध, दि, 'धुत' नितहिं बेचति दान देत डरति--सा० २४०४ । 


&.३ 
ञ्व्न्नी 
छू 


( शै८र ) 


लिए रोक़ते हैं तब गोपियाँ इसी कारण खीमतो हैं. कि उन्हें दही बेचने की देर हो 
रही है! * | 

दूध-दही बेचकर घर लौटने के बाद गोपियों को अन्य ग्रह-कार्य भी करते 
पड़ते हैं। अपने कार्य में बाधा डालनेवाले श्रीकृष्ण से वे कहती हैं कि तुम भत्ते 
ही खाली हो, हमें तो रात-दिन घर के काय करने पड़ते हैं१* । बाल-बच्चों की देखभाल 
के अतिरिक्त नदी से पानी भरने का काम भी स्त्रियों को ही करना पड़ता है। 
इसके लिए पास-पड़ोस की सब स्त्रियाँ एकत्र होकर पनघट जाती हैं**९ 
श्रीकृष्ण की पनघट-लीला में भाग लेने का सौभाग्य पनघट पर जानेवाली गोपियों को 
ही प्राप्त होता है । 


२. पारिवारिक शिष्टाचार-- 

सामान्यतया पारिवारिक शिष्टाचार का विशद्‌ चित्रण प्रबंध-काव्यों में ही 
सुचारू रूप से होता हे, गीतिकाव्य में कथा-प्रसंगों की न्‍्यूनता के कारण उसके 
लिए कम अवकाश रहता है। प्राय: समस्त अष्टछाप-काव्य मुक्तक गेय रूप में 
होने के कारण पारिवारिक शिष्टाचार-परिचायक स्थल उसमें बहुत कम हैं। नंददास 
के जिन दो-एक काव्यों में--यथा भ्रमरगीत, रासपंचाध्यायी आदि--एक ही प्रसंग को 
अधिक विस्तार दिया गया है, वहाँ भी कथा के सामान्य पारिवारिक या लौकिक 
पक्त पर कवि की दृष्टि न रहने के कारण शिष्टाचार के उदाहरण उसमें भी नहीं 
के बराबर ही हैं | अन्य विषयों की तरह इस विषय के भी सबसे अधिक उदाहरण 
अंधकवि सूरदास के ही काव्य में मिलते हैं । 


का हल. 


यों तो पारिवारिक सुख-शांति के लिए सभी को एक दूसरे के साथ प्रेम और 
आदर का व्यवहार करना वाछनीय होता है, तथापि मर्यादा-निर्वाह की दृष्टि से 


१८,क, हमकों जान देहु दधि बेंचन, पुनि कोऊ नहिं लेंहै। 
गोरस लेत प्रातहीं सब कोउ सूर धरथो पुनि रेहै--सा० १५०६ । 

ख., होत अबार “दघि' बेचन को मारग मों ठान्यो कगरौ--गोविं० ३२ । 
१६, तुम तो ठाले फिरत हो जु निसि दिन हम “गृह-काज' करें--गोवि० ३७। 
२०,क. द्रम के ओट रहें हरि आपुन, 'जमुना-तट” गई बाम | 

जल हलोरि गागरि “भरि! नागरि, जबहीं सीस उठायौ--सा० १४०४ | 
ख. कन्हैया माई ! 'पनघट बाट रोके रहतु--नन्‍्द ०, परि०, प्रृ० ४२४ | 


( रैदर ) 


परिवार में जो व्यक्ति आयु या पद में बड़े द्वोते हैं, छोटों का उनके प्रति सम्मान 
दिखाना और शालीन व्यवहार करना ही श'शिष्टाचारः के अंतर्गत आता है। 
छोटों को व्यावहारिक शालोनता देखकर बड़ों को संतोष होता है और उनके हृदय 
से जो आशीर्वाद निकलता है वह छोटों के लिए सदैव कल्याणकारी समभा 
जाता है । 

के, अभिवादन के विविध रूप--बड़ों के प्रति आदर प्रदर्शित करने का 
सबसे प्रचलित रूप है अभिवादन करना। पारिवारिक गुरुजनों को अभिवादन 
करने के लिए अष्टछाप-काव्य में 'पालागन”, 'प्रनामः और “जुहार” करने और “हाथ 
जोड़ने! का विशेष रूप से उल्लेख हुआ हैं । 

अ. पालायन--अभिवादन के लिए 'पालागन” कहने में पूज्य व्यक्ति के 
चरण-स्पशे करने का भाव निहित रहता है, यद्यपि यह कहने के साथ चरणों का 
स्पर्श किया नहीं जाता। इसी 'पालागन! को और स्पष्ट करके इसके स्थान पर 
कभी-कभी “पार्य लगना” भी कहा जाता हे । जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके प्रति 
भी विनम्नता सूचित करने के लिए 'पालागन! या “पाये लगने? की बात अटष्टछाप- 
काव्य सें अनेक स्थानों पर कही गयी हे । लक्ष्मण की भाभी सीता जब अशोक 
वाटिका में हैं तब हनुमान आकर उनका “सविनय पालागन!” सीता से कहते हैं*' । 
पंथी द्वारा नंदरानी ने देवकी को पालागन! कहलाया है**। श्रीकृष्ण ऊधव 
के द्वारा पिता नंद*3 और माता यशोदा के लिए 'पालागन” कहलाते हैं*४ | 


'पालागन! का शब्दार्थ लेकर स्त्रियाँ जिनके प्रति आदर रखती हैं. उनके 
पपाय॑ लगने? की बात कहती हैं। श्रीकृषण जब मथुरा जाते हैं और उनका मामा 
कंस उनसे शत्रुता का व्यवहार करता हे, तब मथुरा के स्त्री-पुरुष उसके आचरण 
को अनुचित बताते हुए उसे अपनी बहन देवकी के “पाये लगने? की सलाह देते 


२१ लछिमन 'पालामन' कहि पठयो, हेत बहुत करि माता--सा० ६-८७ | 
२२, हों इहाँ गोकुल ही तें आई । 
है 2९ २५ है 
तुमसों महर जुहार कह्मो है, 'पलागन” नँदरानी--सा० ३१७८। 
२३, बाबा ननन्‍्दहिं' पाल्मागत' कहि, पुनि पुनि चरन गहौगे--सा० ३४४० । 
२४. ता पाछें मेरो 'पाल्मागन” कहियो जसुमति माइ सौं--सा० ३४४६ । 


( (८३ ) 
हैं**। इसी प्रकार गोपियों ने ऊधव केद्धारा श्रीकृष्ण से 'पायँ लगने! की बात 


बड़ी अनुनय-विनय के साथ कहलायी हे *९। श्रीकृष्ण के पास संदेश भेजती हुई 
यशोदा ऊधव से विनती करती हुई “पा लगने”? की** और देवकी के प्रति 
'पालागनः करने की बात कहलाती है**< | जिस ब्राह्मण के द्वारा रुक्मिणी 
श्रीकृष्ण के पास प्रेम-पत्र भेजती हैं ; पहले “पालागौं? कहकर उसका अभिवादन 


करना अपना पुनीत कत्तंव्य समझती हैं** | 


“पालागन? कहने या “पायँ लगने? का ही एक रूप है “चरण? स्पर्श करना या 
पकड़ना । पृज्य व्यक्ति के प्रति सामान्य स्थिति में श्रद्धा प्रकट करने के लिए तो “चरण 
स्पर्श! करने की बात कही ही जाती हे, परंतु भावावेश की दशा में विनयी व्यक्ति 
पूज्य पुरुष या स्त्री के “चरण पकड़” भी लेता है। श्रीकृष्ण का संदेश लेकर जब 
अक्रर पांडवों के पास जाते हैं, तब श्रद्धा के आवेश में वे उनकी माता कुंती के चरण 
“पकड़? लेते हैं 3९ | इसी प्रकार अत्यधिक भावाबेश में चरणों से लिपट जाने की बात 
अट्छाप-काव्य में कही गयी है । चित्रकूट में अप्रज राम के दर्शन करते ही अनुज 
भरत भक्ति-विहल होकर उनके चरणों से /लिपट” जाते हैं3१। 


आ. प्रणाम या प्रनाय--करभमी कभी 'पालागन? के स्थान पर “प्रणाम” शब्द 
भी कहा जाता है। अष्टछापी कवियों ने सामान्यतया इस शब्द का ग्रयोग ऐसे 
व्यक्तियों से कराया है जो साक्षर हैं चित्रकूट में भरत और शत्रुघ्न अयोध्यावासियों के 

के किक + नम भाई 
साथ जब राम, सीता और लक्ष्मण से विदा लेते है तब दोनों भाई अग्रज को “प्रणाम? 


३5 


२५, बहन देवकी पायें ज्ञागिय', बसुदेव बंदि छिड़ाइये--परमा० ४०८ । 
२६, ऊधोौ, इतनी जाइ कहो | 

सबे बिरहिनी “पा लागति' हैं, मथुरा कान्ह रहौ--सा० ४०६७। 
२७, ऊधौ “पा लागतिः हों कहियौ स्थामहिं इतनी बात--सा० ४०८२ | 
र८, इतनी सील करें ५पालागों? यहै निहोरो मानें - सा० ४०८६ | 
२६, द्विज, पाती दे कहियो स्थामहिं । 

हर ५ ५ 

पालागों तुम जाहु द्वारिका, नन्‍्दनन्दन के घामहिं---सा ० ४१६८ । 
३०, नि रिलगिनििगिलान पति पाजव गह आए] 

पकरि चरन कुंती के पुनि पुनि, सब गहि कंठ लगाए---सा० ४१६० । 
३१. देखि दरस “चरननि लपटाने', गदगद कंठ न कछु कहि जाइ--सा० ६-४१ ॥ 


( १८५७ ) 


करते हैं? * | ऊधव द्वारा पत्र और संदेश भिजवाते हुए श्रीकृष्ण सबसे पहले पिता 
नंद को प्रनाम' कहलाते हैं33 | 

2, जुहार--पारिवारिक शिष्टाचार के रूप में “जुहाए करने की बात 
अष्टछ्ाप-काव्य में कम मिलती हे। पंथी के द्वारा संदेश भेजते हुए नंद महर, 
श्रीकृष्ण की माता देवकी के प्रति 'जुहार! कहलाते हैं*४। 

ई, हाथ जोड़ना और बिनती करना--छोटों द्वारा बड़ों को किये गये प्रत्येक 
अभिवादन में यों तो विनय का भाव निहित रहता ही है और उसका प्रदर्शन प्रायः 
हाथ जोड़कर किया जाता है, परंतु कभी - कभी, विशेष कर बड़ों को पत्र लिखते 
समय, इन बातों का स्पष्ट उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है। ऊधव के द्वारा 
नंद-यशोदा को पत्र भिजवाते समय श्रीकृष्ण पिता से 'बिनें”! और माता से “कर- 
जोरने! की बात लिखते हैं३"५। 

ख. आशीवाद के विविध रूप--अभिवादन--पालागन, प्रणाम, ' जुहार 
आदि--के उत्तर में गुरुजन अथवा जिन्हें अभिवादन किया गया हे बे, आशीर्वाद 
या असीस देते, आलिंगन करते और प्रीति जनाते हैं । 


आ, आशीर्वाद या असीस--छोटे जब अभिवादन करते हैं तो बड़े उनकी 
कल्याण-कामना करते हुए प्रत्युत्तर में आशीर्वाद या असीस देते हैं । किसी स्नेह-भाजन 
को जब संदेश कहलाया जाता हे, तब भी आशीर्वाद या असीस देकर अपनी बात 
कहने की प्रथा भारतीय परिवार में सदा से प्रचलित रही है | लक्ष्मण जब सीता को 
'पालागन' कहलाते हैं. तब उनके सामने न रहने पर भी सीता अपने सूयवंशी देवर 
को सूर्यदेव को साक्षी करके असीस देती हैं३६। श्रीकृष्ण को ऊधव द्वारा संदेश 


३२, भरत-सन्नहन कियो 'प्रनाम”', रघुबर तिन्‍्ह कंठ लगायौ--सा० ६-४४ | 
३३, पहिले 'प्रनाम॑ ननन्‍्दराइ सॉ--सा० ३४४६ | 
३४, हों इहाँ गोकुल ही ते आई । 
हर हर हि 9८ 

तुमकों महर 'जुहार' कह्मो है, पालागन नन्दरानी--सा० ३१७८ । 
३४. स्थाम कर पत्री लिखी बनाइ । 

ननन्‍्द बाबा सों 'बिने', “कर जोरि' जहुदा माइ--सा ० ३४३६ । 
३६, “दई असीस' तरनि सन्मुख हू, चिरजीबो दोड आता--सा० ६-८० । 

विशेष--यहाँ “दोउ आता? से तात्पर्य पति राम और देवर लक्ष्मण से है| देंबर को 
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भेजती हुई यशोदा भी सबसे पहले उनको-असीस ही कहलाती हँ३०। 


आ. आलिगन करना ( कंठ. लगाना )>--समवयस्क स्त्री-पुरुष सखा-सर्खियों 
को भावावेश में प्राय: कंट,' गले या छाती लगाकर अर्थात्‌ उनका | अआलिगन करके 
अपना प्रेम प्रदशत करते हैं।. कभी कभी प्रणामंकर्ता यदि विनयावेश में अथवा 
अन्य किसी कारण से पैरों पर इस प्रकार गिर पड़ता है कि स्वयं नहीं उठता तब 
आयु में बड़ा व्यक्ति उसे उठाकर छाती या गले से लगा लेता है । चित्रकूट में 
पहुँचकर भरत जब अग्रज राम के चरणों से लिपट जाते हैं तब राम उन्हें उठाकर 
हृदय से लगा लेते हैं ३: | ऊधव द्वारा ब्रंजवासियों को भिजवाये गये पत्र में अपने 
सखाओं गोप-ग्वालों को श्रीकृष्ण ने “हिलि-मिलि कंठ जगाने! की बात लिखी हे३' | 
इसी प्रसंग में श्रीदामादि ग्वालों को 'कोतौ भेंटने! की बात भी उन्होंने कही है**। 
श्रीकृष्ण द्वारा भेजे गये अक्रर पांडबों को बड़े प्रेम से गले लगाते! हैं४* । 


ड़, प्रीति जनाना--जो प्रेम या स्नेह-भाजन सामने नहीं होते उनको किसी 
प्रकार का संदेश भेजते या पत्र लिखते समय उनके प्रति श्रीति जनाने? की बात 
अष्टछाप-काव्य में लिखी गयी है जिसका तात्पय है संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों 
को सप्रेम स्मरण करना। ऊधव द्वारा भेजे गये पत्र में ब्रेज के नर-नारियों के प्रति 
श्रीकृष्ण प्रीति जनाते? हैं४+ | 


असीस देने की बात तो ठीक हैं; पति को असीस देने की बात कुछ अटपटी जान 
पड़ेगी । वस्तुतः यहाँ असीस' से तात्पय हृदय की कल्याणु-कामना से है जो सभी 
आत्मीयों के लिए.सीता-नेसी वात्सल्यमयी नारियों के हृदय में सदेव रहती है । 
लेखिका | 
३७, कहियो जसुमति की “आसीस”---सा ० '४०६० | 
१८५ देखि दरसं चरननि लपटाने | ह पा 
>< हर >< ५ 

लीनो “हृदय लगाइ' सूर प्रभु; पूछत भद्र भए क्‍यों भाइ--सा० ६-४१ | 
३६. गोप-वाल सखनि को हिलि-मिलन 'कंठ लगाइ'---सा० २४३६। 
४०. श्रीदामाउदि सकल ग्वालनि को मेरी “कोतो भेंटियौ--सा० ३४४६ । 
७३. नितिन पनि पडिवशाद आएं 

पकरि चरन कंती के पुनि पुनि सब गहि कंठ लगाए---सा० ४१६० | 
४२, स्थास कर पत्री लिखी बनाइ। 

झओऔर ब्रज नर-नारि जे. हैं, 'तिनहिं प्रीति जनाइ--सा० ३४३६ | - 
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गे. पत्र-संब॑र्धी शिष्टाचार--आत्मीय जनों के प्रवास-काल में पत्र-व्यवहार 
की आवश्यकता विशेष रूप से होती है जिससे अपना कुशल-समाचार दिया जा 
सके और दूसरों का जाना जा सके। पत्र लिखते समय यों तो शिष्टाचार का 
निर्वाह करने के लिए अभिवादन के सामान्य रूप ही व्यवह्नत होते हैं, तथापि पत्र- 
प्रेषक और पत्र-प्राप्तऊर्ता, दोनों के लिए उनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का भी 
निर्वाह करना वांछनीय होता हे । यद्यपि यह ठीक है कि पत्र-लेखन का जो 
सौंदर्य गद्य में परिलक्षित होता है वह काव्य, विशेषत: गीतिकाव्य, में नहीं; तथापि 
शिष्टाचार-संबंधी कुछ संकेत पद्म में लिखे गये पत्र में भी रहते ही हैं। अष्टछाप- 
काव्य में पत्र-प्रेषक के लिए शिष्टाचार की जिन बातों का परोक्ष रूप से उल्लेख 
किया गया है | उनमें सबसे प्रमुख बात है स्वयं ही पत्र लिखने की। किसी परम 
आत्मीय जन को दूसरों से लिखबाकर पत्र भेजना शिष्टाचार के प्रतिकूल समभा 
जाता है और स्वयं पत्र लिखना उसके अनुकूल । श्रीकृष्ण मथुरा जाने पर नंद- 
यशौदा और ब्रजवासियों को ऊधव द्वारा जो पत्र भेजते हैं वह उन्होंने 'रबयं 
बनाकर! अर्थात्‌ बड़ी आत्मीयता के साथ लिखा हे*३। इसी प्रकार ऊधव को 
ब्रज जाते सुनकर देवकी-वसुदेव भी नंद-यशोदा को “आपु सौं पाती” लिखते हें४४। 
राधा और अन्य गोपियों को कुबिजा ने भी अपने हाथ से ही पाती लिखी है*" । 


अपने प्रियजन का पत्र उसके मिलन से कम सुखदायी नहीं होता। इसी 
कारण पत्र की प्राप्ति पर किया गया व्यवहार उसके प्रति हमारे व्यवहार का 
द्योतक होता है । परोक्ष रूप से किसी के पत्र के प्रति किये गये हमारे 
आचरण का संबंध शिष्टाचार से भी होता हे । किसी के पत्र को छातो से लगाना, 
किसी को सर-आँखों से लगाना, किसी को स्वयं पढ़ना, किसी को दूसरे से 
पढ़वाना, किसी को ललककर दोनों हाथ से लेना, किसी को बायें हाथ में लेना 
आदि बातें पत्र-ओषक के प्रति हमारे व्यवहार के साथ-साथ हमारे संबंध की 


४३, स्थास' “कर पत्नी लिखी बनाइ---सा० ३२४२६ । 
४४, ऊधौ जात ब्रजहिं सुने, देवकी बसुदेव सुनि के हरे हँत गुने । 
धआपु सों पाती लिखी! कहि धन्य जसुमति ननंद--सा० ३४४२ । 
४५. कुबिजा सुन्यौ जात ब्रज ऊधो, महलहिं लियो बुलाइ। 
: अपने कर पाती लिखि” राधेहिं गोपिनि सहित बढ़ाई---सा० २४४२ । 
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घनिष्ठता-अघनिष्ठता की भी द्योतक हैं। अष्टछाप-काव्य में जिन दो-तीन पत्रों की 
चर्चा है उनमें व्यावहारिक शिश्टाचार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है गोपियों को 
लिखा गया श्रीकृष्ण का पत्र जिसकी सूचना पाते ही त्रजबालाएँ घर से दौड़ 
पड़ती हैं, उसे बार-बार छाती से लगाती हैं, नेत्रों से लगाती हैं; फिर भी उनकी 
प्रेम-तृषा नहीं बुकती४६। अपने प्रियजन के हाथ की, लिखी हुई “पाती? पाकर 
हमें वास्तव में बड़ा संतोष होता है; क्‍योंकि इससे अपने प्रति प्रियजन की 
आत्मीयता का परिचय पाकर हम आश्वस्त हो जाते हैं। इसीलिए गोपियोँ स्वयं 
श्रीकृष्ण के हाथ की लिखी “पाती? पाकर अत्यंत प्रफुल्लित हो जाती हैं, उसकी 
चर्चा बड़े गबे से करती फिरती हैं४» और कोई-कोई गोपी तो स्वयं श्याम के ही 
पत्र लिखने की बात बार-बार सुनने के लिए ऊूघव से पूछती हे--क्या यह 
पाती? कन्हाई की ही लिखी हुई है४< ९ 


9... संस्कार-- 

संस्कार! से आशय शास्त्रविष्ठेित उन मांगलिक क्रत्यों** से है जो मानव 
के सर्वांगीण विकास के लिए किये जाते हैं। इन कृत्यों का आरंभ जन्‍म के पूर्व 
से ही हो जाता है और अंत शरीरांत के साथ होता है। संस्कारों की संख्या के 
संबंध में भारतीय संस्कृति के विद्वान एकमत नहीं हैं; किसी ने मनु के अनुसार 


४६,क. पाती मघुबन ही तें आई 
सुन्दर स्याम आपु लिखि पठई, आइ सुनो री साई 
अपने अपने णह तें दौरीं, ले पाती उर लाई 
नैननि निरखि निमेष न ख॑ंडित प्रेम-त॒घा न बुझाइ--सा० शे४८६ | 
ख., निरखति अंक स्याम संदर के बार-बार लावति ले छाती--सा० १४८७ | 
ग. पाती मघुबन तें आई। 
ऊधो हरि के परम सनेही, ताकें हाथ पठाई | 
कोड पढ़ति, कोड धरति नैन पर, काहूँ हृदो लगाई--सा० ३४८८ । 
४७. पाती मधुबन ही तें आई | 
सुन्दर 'स्थाम आपु लिखि पठई” आइ सुनो री माई--सा० ३४८६ | 
४८. कोउ पूछति फिर फिर ऊधो कौ, “आ्रपन लिखी कन्हाई'--सा० ३१४८६ । 
४६. 'बृहत्‌ हिन्दी शब्द कोश” में संस्कार का अर्थ इस प्रकार दिया गया है---“द्विजातियों 
के शास्त्रविहित कृत्य जो मनु के अनुसार बारह हैं ओर कुछ लोगों के अनुसार 
सोलह हैं--४० १३४४ । 
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उनकी संख्या बारह मानी हे" और क़िंसी ने सोलह। सोलह संस्कारों" के 
नाम ये हैं--१., गर्भाधान, २. पुंसतन, ३, सीमन्तोननयन, ४, जातकम, 
४, नामकरण, .६, निष्कमण, ७, अन्नग्राशन, ८. चूड़ाकम, &, कर्णबेध, 
१०, उपनयन, १ १, वेदारंभ, १२, समावत्तंन, १३, विवाह, १७, वानप्रस्थ, 
१४, संन्यास और १६, अंत्वेंध्टि । 


उक्त संस्कारों में प्रथम तीन प्रारंभिक हैं जिनका स्पष्ट वर्णन अष्टछाप- 
काव्य में नहीं मिलता । बंदीमृह में जन्म होने के कारण कृष्ण के ये प्रारंभिक 
संस्कार हुए भी नहीं थे । इसी प्रकार समावत्त॑न, वानप्रस्थ, संन्यास आदि संस्कारों 
का वर्णन भी अष्ट्ाप-काव्य में नहीं है | अतएवं जिन संस्कारों का वर्णन अष्टछाप- 
काव्य में मिलता है, वे दस हैं--१ जातकम, २ नामकरण, ३ निष्क्रमण, 
४ अन्नप्राशन, ४ कर्णंबेध, ६ चूड़ाकर्म, ७ उपनयन, ८ वेदारंभ, ६ बिवाह और 
अंत्येष्टि । इन संस्कारों का सबसे विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया है। परमानंद्दास 
के काव्य में भी “अंत्येष्ट' को छोड़कर शेष संस्कार वर्णित हैं; केवल “निष्क्रमण? 
संस्कार का उल्लेख उन्होंने 'भूमि-उपवेशन? के रूप में किया है । अ2छाप के शेष 
कवियों ने दो-एक संस्कारों का ही वणन किया है जिनमें राधा और कृष्ण 
अथवा किसी एक के जन्म-संम्कार का वन तो सभी के काव्यों में मिलता है। 
छीतस्वामी और चतुभ जदास ने केवल जन्म - संस्कार का वर्णन किया है । 
कुंभनदास ने जन्म के साथ सगाई अथवा विवाह-संस्कार की चर्चा संक्षेप में की है | 
ननन्‍्ददास के काव्य में जातक, नामकरण, विवाह और अंत्येष्रि, चार संस्कारों 
का उल्लेख हुआ है । गोविंदरवामी ने केवल जन्म के अवसर पर “बधाई” और 
'सोहिले! गाये हैं । 

शास्त्रविहित उक्त संस्कारों की भाँति ही इनसे मिलते-जुलते कुछ और कृत्य 
भारतीय परिवारों में अत्यंत निष्ठा से किये जाते हैं जिन्हें 'कुलाचार' कह सकते 


५४०, “हिंदी शब्द-सागर', भाग ४ में निम्नलिखित बारह संस्कार माने गये हैं--- 
१, गर्भाधान; २, पुंसतन, . ३, सीमन्तोन्नयन, ४. जातकम, ४५, नामकरण, 
६. निष्क्मण, ७, अन्नप्राशन, ८, चूड़ाकर्म, ६. उपनयन, १०, केशांत, 
११, समावतेन और १२. विवाह--प्रृ० ३४१४ | 

४१. श्री शिवदत्तज्ञानी, 'भारतीय संस्कृति), ४० ६५-६६ | 
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हैं। उदाहरणा्थ छठी और वर्षगाँठ को संस्कारों के रूप में तो मान्यता नहीं 
प्रदान की गयी, फिर भी ये उत्सव संस्कारों के समान ही अत्यंत उत्साह से मनाये 
जाते हैं। अधिकांश अष्टछापी कवियों ने छठी” का और कनछेदन के पूछ 
“वर्षगाँठः का वर्णन किया है। जनसमाज में इस प्रकार की परम्परागत रीतियों की 
मान्यता शास्त्र-सम्पादित आधारों से कम नहीं होती और इनके वर्शान से तत्कालीन 
ब्रज-संस्क्रत का अच्छा परिचय मिल सकता है। अतएवं विषय की स्पष्टता 
और क्रमबद्धता के लिए उक्त संस्कारों के वर्णन के साथ “छठी? और “वर्षगाँठ” को भी 
सम्मिलित करके इनकी भी चर्चा क्रमानुसार की गयी है। 


क. जन्मोत्सव--अष्टछाप-काव्य में राम, कृष्ण, राधा तथा गोसाईं 
गिरिधर के जन्म का वर्णान हुआ हे । सूरदास ने श्रीकृष्ण के जन्म-संस्कार का 
वर्णन बहुत विस्तार से किया है। सर्वप्रथम वे देवकी और यशोदा की गर्भावस्‍था 
का वर्णन करते हैं । हरि के गर्भ में आते ही देवकी का शरीर उजला (या पीला ) 
होने लगता है और वह हर समय अलसायी-सी रहती हे"*। इसी प्रकार 
यशोदा की गर्भावस्‍था के वर्णन में आठ मास चंदन और नवें में कपूर पीने की बात 
उन्होंने लिखी है । दसवें मास श्रीकृष्ण का जन्म होता हे"३। नंददास ने भी 
गर्भावस्‍था में देवकी के ग्रकाशपूर्ण तथा हु और शोकयुक्त होने की बात 
लिखी हे*४। 


पुत्र-जन्म"७ की शुभ सूचना पाकर जाति-बंधु और ग्वाल-बाल बधाई देने 


५२, हरि के गर्भ बास जननी को “बदन उजारो लाग्यो' । 
कछु दिन गए “गर्भ को आलस?”, उर देवकी जनायौ--सा० १०-४ । 

५३, आठ मास “चंदन पियो” (हो) नवए “पियो कपूर! । 
“दसएँ मास मोहन भए! (हो) आँगन बाजे तूर--सा० १०-४० । 

५४, सप्तम गर्भ बिष्नु को घाम | 
देवकि तहाँ “अतिव परकासी, हर्ष सोक दोऊ मिलि भासी'--नंद ०, दशम ०, प्रृ० ३०५ | 

५४५४. वाण ने भी हष के जम्मोत्सव का विशद चित्रण किया है जो सूर के वर्णन से मिलता 
है | हर्षचरित' में शंख, दु'दुभी आदि मंगल वाद्य, सुवर्ण श्रंखलाओं से बँधी कलशियाँ, 
यशशालाशों में प्रज्ज्वलित अग्नि, आाह्मणों का वेदोब्चारण, परिचारकों का प्रसन्नता से 
नृत्य आदि उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त प्रसन्न हो महाजनों की दूकानें लूटने 
ओर कारागार से ब॑धन-मुक्ति की प्रथा पर भी प्रकाश पड़ता है| सूतिण्ह में जात मातृ 
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आते हैं" ६ | उनकी प्रसन्नता का ओर-छोर नहीं हे | कोई मंगल-सूचक द्धि-दूब सिर 
पर रखता है, कोई आवेश में पैरों पर लोटा जाता है, कोई परस्पर बधाई देता है 
और कोई प्रसन्नता से गा उठता है*० | कोई नाचता-गाता, कलोल करता और परस्पर 
“हरद्‌ दही? छिड़कता है. तथा कोई “दघधि-गोरोचन-दूब” दूसरे के शीश पर रखकर 
शिशु की मंगल-कामना करता है"< | स्त्रियों का हप तो और भी बढ़ा-चढ़ा है । 
अत्यधिक प्रसन्नता के कारण अंचल तक सम्हालने की उनको सुधि नहीं है और बे 
फूल बरमाती हुई नंद महर के घर भागी चली जा रही हैं"१ | उनके आगमन की 
सूचना पाते ही सबको भवन में बुला लिया जाता है | पुत्र की सल्ोनी सूरत देखकर 
सत्र उसके पैर पड़ती हैं, बार बार उसका मुँह खोलकर देखती और प्रफुल्लित होकर 
शुभ आशीस देती हैं" । “'हरद-दही” आदि परस्पर छिड़कने में भी वे पुरुषों से पीछे 


देवी अथवा चचत्िका की आकृति बनायी गयी थी । दूसरे दिन सामसन्तों की स्त्रियों के 
तथा शअ्रन्य छोटे - बड़ों के द्ृत्य करने, फूल मालाए., कपूर; कुमकुम, चंदन आदि 
सुगंधियाँ तथा सिन्दूर पात्नों को एकत्रित करने का उल्लेख है । वारविलासिनी 
स्त्रियाँ रसिक पदों को गा गाकर नाचने लगीं तथा अनेक प्रकार के बाजों का कोलाहल 
हुआ--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल,हष ०, सां० अ०, ए० ६५४ | 
४६,क., नंद महर के पुत्र भयो है! आनंद मंगल गाई | 
गाम-गाम ते जाति आपनी घर-घर तें सब आई--परमा० ३ | 
स्व, सुनि के 'गोप महासुद भरे, चले महरि-बर रंगनि ररे । 
पहिरे अंबर सुंदर-सुंदर, जे कबद्ूं निरखे न पुरंदर । 
मंगल भेंट करन में लिये, मेन से लरिकन आगे किये | 
गोपी मुदित, भयोौ मन भायौ, 'सहरि जसोदा ढोटा जायो' 
“नंद०, दशम०, प० २१७ । 
४७. एक फिरत 'दघि-दूब घरत सिरे, एक रहत 'गहि पा 
एक परस्पर 'ददित बधाई”, एक उठत हसि गाइ--सा ० १०-२० | 
५४८. इक मिल्ि नाचत “करत कलोल' 'छिरकत हरद दही! । 
का २८ > »८ 
इक “दघ्ि-गोरोचन-दूब” सबके सीस घरे!--सा० १०-२४ । 
४६. आनंद उर “्रैचल न सम्हारति' सीस 'सुमन बरसावति--सा० १०-२३ । 
६० . लइ भीतर भवन बुलाइ, सब सिसु पहि पाँइश परी । 
इक बदन उघारि निदारि, 'देहिं असीस खरी'--सा० १०-२४ । 
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नहीं हैं*' । ब्रजजन बजाते-गाते तरह-तरह के उपहार लेकर शिशु का मुख देखने 
आते हैं | बधाई के लिए लाये हुए दूध, दही, तेल आदि की मात्रा इतनी अधिक है 
कि ब्रज में उनकी सरिता बहने लगती हे 5**। कंचन-कलशों को केशर-चचित करके 
बंदनवारें बाँधी जाती हैं६३। 


नंद महर के घर पुत्र होने पर दाई अपने नेग के लिए भगड़ा करती हुई 
यशोदा से कहती है. कि मणि-जटित हार मिल जाने पर ही में “नार-छेदूँगी”, पहले 
नहीं *४ | हार पाकर दाई नार छेद कर बधाई देती है और कंचन के आभूषण तथा 
मोतियों से भरा थाल लेकर जाती है5५। इस अवसर पर होम, द्विज-पूजा और घर 
लीपने का कई बार उल्लेख हे९६। बारिनि या मालिनि बंदनवार और तोरना१० 
बाँधती हैं और हार गू धती हैं ६: । 


ख. जातकर्म और जन्मोत्सव--बालक का जन्म होने पर पिता द्वारा देव- 
पितर-पूजन, ज्ाह्मणों द्वारा स्वस्तिवचन आदि जो काय किये जाते हैं. वे “जातक? 
कहलाते हैं। श्रीकृष्ण का जन्म होने पर नंद जी ब्राह्षणों को सादर बुलाते हैं जो 


६१, “छिरकत हरद दही पय तरुनी' अति ही सोभा देत । 
--ऋष्ण०, कीत॑न-संग्रह, भाग १, ४० १६ | 
६२. उड़त नवनीत, दूध, दथि, हरद, तेल; 'बहि चली आतुर सिंधु सरिता सबे! । 
--कुंभन ० २। 
६३१, कंचन “कलस चरचि” केसरि के “बाँधति बंदनबार'--चतु० ३। 
६४. जसुदा, 'नार न छेदन दहों? । 
मनिमय जटित हार ग्रीवा कौ, वहै आजु हों लेहों--सा० १०-१५ | 
६५. सूरदास “कंचन के अभरन ले कगरिनि पहिराई'--सा० १०-१६ । 
६६,क, कंचन कलस “होम द्विज पूजा! चंदन समवन लिपायौ--सा० १०-४। 
ख. आँगन लीपी “चौक पुरावो” “बिप्र पढ़न लागे बेद--परमा० ११। 
&७, तोरना' या 'तोरण! से तात्पर्य ऐसी अर्छ चंद्राकार बंदनवार से है जो द्वार पर 
बाँधी जाती है--लेखिका । 
६८.के, अच्छुत दूब लिए रिषि ठाढ़े 'बारिनि बंदनवार बँधाई'--सा० १०-१६ | 
ख. “मालिनि बाँधे तोरना' (रे) आँगन रोपे केरि---१०-४० । 
ग. गुनी गंधव सिलि मंगल गावे “'मालिनि गूथे हार! | 
--कृष्ण ०, कीर्तन-संग्रह, भाग १, प० २० । 
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उनके यहाँ पधार कर बेदू-पाठ करते, पितर और देव-पूज़न कराते तथा 'स्वस्तिवचन! 
पढ़कर आशीर्वाद देते हैं** । पुत्र के जन्म-लग्न की गणना करके आचाय ॑ गगे द्वारा 
जन्मपन्नी बनाये जाने की बात भी इसी प्रसंग में आती है? * | नंद जी स्नान करके 
कुश हाथ में लेकर नांदीं मुख श्राद्ध और पीतरों का पूजन करते हेँ०१.। इसके पश्चात वे 
चंदन घिसकर विप्रों का तिलक करते और उनको तथा गुरुजनों को वस्त्रादि पहनाकर 
उनके चरण छूते हैं? * | 


इसके अनंतर दान का क्रम आरंभ होता हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों को बहुत 

सी अन्य सामग्री के साथ दो लाख गायें दान में दी जाती हैँ ०३ | जन्मोत्सव के शुभ 
अवसर पर नंद जी अपने इष्ट-मित्रों और बंधु-बांधुओं को सादर निमंत्रित करते हैं 
ओर कपूर-चंदन-कस्तूरी का तिलक लगाकर अपनी प्रीति एवं प्रसन्नता प्रकट करते 
हैं*४ | इस प्रकार उनके द्वार पर भारी भीड़ एकत्र हो जाती है जिसमें जाति-बंघुओं के 

' साथं-साथ पुरजन, प्रजाजन, याचक, बंदीजन आदि सभी हैं | नंद जी सभी को यथा 
योग्य गाय, वस्त्र, आभूषण, नग-रत्न, पुहुप-माल, चंदन, दूब-रोचना आदि देकर 
सबका सम्मान करते हैं? | याचकों और ढाढ़ी-ढाढ़िनि को इतना अधिक सामान 


६६, नंदराय घर ढोटा जायो महर महा सुख पायो । 
बिप्र बुलाय 'वेद-घुनि कीन्ही स्वस्ती बचन पढ़ायो। 
_ जातकर्म करि पूजि पितर, सुर-पूजन बिप्र करायो--सारा० ३६१-६२। ०“ 
७०,कं, भप्रह-लगन-नखत-पल सोधि” कीन्ही बेद घुनी--सा० १०-२४ | 
ख, गगे आचारज पाँव धारिये 'लिखी जनम की पाँति'---गोविं० १२ । 
७१, तब नहाइ नंद भए ठाढ़े अरू कुस हाथ घरे। 
ज्ञांदी मुख पितर पुजाइ” अंतर सोच हरे--सा ० १०-२४ | 
७२, घसि चंदन चारु मंगाइ! बिप्रन तिलक करे | 
ह “द्विज गुरुजन को पहिराइ' सबके पाइ परे--सा० १०-२४ | । 
७१२, 'दोइ लख घेनु दई! तिहिं अवसर बहुतहिं दान दिवायो--सारा० ३६२। - 
७४,'. सब दृष्ट मित्र अरु बंथू हँ सि-हँ सि बोलि लिये । 
.“मथि मगमद मलय कपूर माथे तिलक किय--सा० १०-२४ | 
७४. एकनि को 'गौ-दान!ः समर्पत,' एकनि कौ “पहिरावत चीर! 
एकनि-को_ ५भूपन पार्टबरं', एकनि कौ जु देत नग-हीर | 
, .. एकनि को  'पुहुमनि की माला”; एकनि 'को चंदन घेसि नीर!। 
. / एकनि मायें दूब-रोचना”, एकनिं कौ “बोधत दे धीर'--सा० १०-२५ । 


( (६३ ) 


दान में मिलता है कि वे उसे गयंद पर ल्ादकर ले जाते हैं०६ | अनेक याचक तो 
मार्ग में जाते हुए 'राजा? के समान ग्रतीत होते हैं; क्योंकि वे कंचन-मणित-भूषण पहने 
हैं और नाना प्रकार के वस्त्र धारण किये हैं?० | कपिला धेनु, सींगों को सोने से 
मढ़ाकर रत्न, भूमि, वस्त्राभूषण०< आदि के साथ वित्रों को दान में दी जाती हैं । 


राधा के जन्म पर वृषभानु-भवन में भी याचकगण मणि, कंचन, मुक्ता, पट- 
भूषण आदि दान में पाते हैं? । 


कुछ भारतीय परिवारों में शुभ संस्कारों के अबसर पर गाली गाने की प्रथा है । 
श्रीकृष्ण के जन्म के अवसर पर “गाली?, 'गारी? या “गारि'** भी गायी गयीं हैं*१ । 
ढाढ़ी-ढाढ़िनि भी मनचाहा नेग पाकर बधावा और बकसीस गाते हैं८*। 


७६. दीन्‍्ही है सारी सोंधें भींजी कंचुकी नेह की । 

कीन्ही है मालिनि ढाल सुढाढ़िनि गेह की । 
“ढटाढ़ी गयँद लदाइ चल्यो' चित चाड़िलों। 
चिरजीवो “चत्रुभुज' को प्रभु गिरिघर लाड़िलौ--चतु० ७ | 

७७, बंदीजन अरु भिच्छुक सुनि-सुनि दूरि-दूरि तें आए । 
इक पहिलें ही आसा लागे, बहुत दिननि तें छाए । 
ते 'पहिरे कंचन-मनि-मूषन!, नाना बसन अनूप | 
मोहिं मिले मारग में, मानो जात कहूँ के मूप--सा० १०-२५ | 

७८, तब ब्रजराज गोप सब मिलि के अति आदर सो बिप्र बुलाई । 

“रतन भूमि मेंगाइ दान दे के! आसिस बचन पढ़ाई--गोविं० १३॥ 

७६,क, तब मागध बंदीजन बसुधा जाचक धनिक करे। 
भवन भंडार खोलि सोज सब बकसत” सकट भरे । 

--कुभन,; कीत॑न-संग्रह, भाग १, ४० १८६ । 
ख. देत दान बृषभानु भवन में जाचक बहु निधि पाई? । 
मनि कंचन मुकता पट हीरा अ्रु नाना बिंघधि गाई--गोविं० २० ॥ 

८०, 'गाली” गीतों में संबंधियों पर अश्लोल व्यंग्य होते हैं | हर्ष के जन्मोत्सव में वाण 
ने भी वार विज्ञासिनियों के अश्लील रासक पदों ( सीठनों ) के गाने का उल्लेख 
किया है--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल,/--हर्ष ०, सां० आ०; पृ० ६७ | 

८१, निर्भर अभय निसान बजावत “देति महरि को गारी'--सा० १०-४ | 

८२,क, में तेरे घर को हों ढाढ़ी, मो सरि कोठ न आन । 
सोह लैहों 'जो मो मन भावे, नंद महर की आन'--सा० १०-३६ | 


हल, 0) 


जिस स्थान पर बालक का जन्म होता है वह 'सूति-ग्रह” कहलाता है*3 । 


उसके द्वार पर स्त्रियाँ सींक से सथिया (स्वस्तिक चिन्ह) बनाती हैं८४। पुत्र-जन्म के 


शुभ अवसर पर असीम प्रसन्नताद्योतक उक्त कार्यों के साथ-साथ ताल, मृदंग, मुरज, 
बेनु, पखावज, ढोल, तूर, दमामा, भेरी, विखान, सहनाई आदि विविध वाद्य 


बजते हैं*५। 


इनके अतिरिक्त घर-घर से “टीका? आता है*“६। गोपगण नाना प्रकार के 


वस्त्राभूषण और उपहार लेकर दूध-दही आगे करके लाते हैं“० | परमानंददास ने 


परे, 


खा. ढाढ़ी दान-मान के भाई ! 


नन्‍्द उदार भए पहिरावत, बहुत भली बनि आई । 
जब-जब नाम धरों ढाढ़ी को, (जनम करम गुन गाऊँ' । 
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“ले ढाढ़िनि कंचन-मनि-मुक्ता') नाना बसन अनूप । 
“हीरा-रतन-पटंबर” हमकों दीन्हे ब्रज के भूप--सा० १०-३२। 
उखटत परत, सु बिहबल भयो, डरत-डरत 'सूती-ण्ह गयी! | 
--ननन्‍्द ०, दशम०, प्रू० २१४। 


८४, द्वार सथिया देत' स्थामा सात सींक बनाइ---सा० १०-२६ | 
८५,क, बाजत “ताल-मृर्दंग! ज॑त्ररति--सा० १०-१६ | 


८६, घर-घर तें आयो टीको--प्रमा ० २० | 


ख. नाचत कृदत करत कुलाहल 'मुरज” बजायो--परमा० ६ । 
ग, बाजत 'बैनु पखावज मनोहर गावत गीत' सुहाए । 


+८ » ह >८ 
चहूँ बेद-ध्वनि करत महामुनि पंच सबद “ढप ढोल--परमा० १५४। 


घ. बाजत 'तूर” बरना मिलि गावत लाल पटा बेठाबो--परमा० १६ | 
डः, बाजत ताल 'मृदंग बासुरी ढोल दमामा भेरी/--परमा० २१। 

च. घुरत निसान सबद 'सहनाई बाजत है जो बधाई'--परमा० २७ | 

« दुदुभी) देव बजावहीं हो चहुँदिसि घुरे निसान | 


बहु बिधि “बाजे बाजहीं' हो करत सप्न सुर गान | 
--नन्द०;, कीर्तन-संग्रह, भाग १, प० ५३ | 


८७, आये गोप 'भेंट ले .ले के! भूषन बसन सोहाये | 


“नाना विधि उपहार! दूध दधि आगे घरि सिर नाये--सा० ३६७ | 
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राम-जन्मोत्सव पर लोगों के पान-फूल, उपहार आदि लेकर आने का वर्णन 
किया है *< | 


क्रष्णु-जन्म पर केवल ब्रजवासी ही नहीं, देवता भी प्रसन्न होकर पुष्प-वर्षा 
करते और नगाड़े बजाते हैं** | अड्सिद्धि'" और नवनिधि"" जन्मोत्सव में भाग 
लेती हैं | वे उनका द्वार बुहारती और “सथिये! रखतो हैं * । 


ग. छुर्ठी--छंठी ( सं० षष्ठी ) का उत्सव जन्म के छठे दिन होता है। यह 
उत्सव मुख्यतः सूतिग्रृह की स्वच्छता का है । स्त्रियाँ स्वयं इसके प्रमुख कार्य कर 
लेती हैं | बच्चे की बुआ 'सोबर” ( सं० शोभागृह ) के द्वार पर गोबर से लिपे चौक पर 
गोबर और जौ*3 से सथिया (सं० स्वस्तिका) रखती हे और बच्चे के काजल लगाती 
है। वह बच्चे के लिए वस्त्र, खिलौने आदि लाती है*४ और शिशु की जननी 
( अपनी भावज ) से “नेग? के लिए भगड़ती है । 


कृष्ण के जन्म के छठे दिन ब्रजनारियाँ और यशोदा उनकी छठी मनाती हैं । 
सभी स्त्रियाँ इकट्टी होकर “'सोहरः गाती और “काजर-रोरी” से छठी का “चार” करती 


८८, “पान फूल, फल, चोवा, चन्दन बहु उपहार! लोग ले आये--परमा० ३४० । 
८६, हरखे देव सुमन बरसे नभ निसान बजायो है--परमा० ६ | 
६०. अ्रष्ट सिद्धियाँ ये हैं--अशिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, इशित्व 
ओर वशित्व--श्री रामचंद्र वर्मा;'प्रामाणिक हिन्दी कोश, पर० १शेर८। 
६१. नवनिधि श्र्थात कुबेर के नौ रत्न ये हैं--पदूम, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, 
मुकुंद, कुंद, नील और वच्च--“प्रामाशिक हिन्दी कोश”, ४० दे६३ । 
६२.क. द्वार बुहारति फिरति “अष्टसिद्धि | कौरनि सथिया चीतर्ति 'नबनिधि' |. 
->सा० १०-३२ | 
ख. भीर भई है नंदजू के द्वारें अष्ट महासिद्धि! आई--परमा० १६ | 
६३. वाण ने “कादम्बरी' में सूतिका-णह के वर्णन में सोबर के बाहर बने “सथिये” का 
उल्लेख किया हैं। यह कपास के र॑ग-बिरंगे फाहों से अलंकृत किये गये थे | 
--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, हथे०,सां० आ०, ० ७२ । 
६४. जब ननद बच्चे के लिए कुरता-टोपी लाती है. उस समय बज में गाया जानेवाला 
एक प्रसिद्ध गीत 'जगमोहन लुगरा' गाया जाता है। इसमें ननद अपनी भाभी से 
नेग में 'जगमोहन” नामक साड़ी और “लुगरा” नामक लहँगा माँगतीं है । 
--डॉँ सत्येन्द्र, अजलोक साहित्य का अध्ययन”, ४० १४६ | 
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हैं५५ । नाइन यशोदा के पैरों में महावर लगाती है और पुरस्कार में 'लाख टका! 
और “मुमका” पाती है। त्रजनारियाँ बधाई लेकर आती हें**६। इस अवसर पर 
सोहिले, बधाई तथा मंगलचार गाने का भी वर्णन हुआ हे*० । 'सोहिलो” का लोक- 
गीतों में महत्वपूर्ण स्थान है । इसे जनब्ोली में 'सोहरः कहा जाता है । इस गीत में 
ननद्‌, सास, जिठानी, देवर आदि के 'नेगों' और उस समय पर होनेवाली प्रसन्नता 
का उल्लेख विशेष रूप से होता हैं| इसी प्रकार “बधाई” के गीत मांगलिक अवसरों 
पर गाये जानेवाले बधाई-सूचक होते हैं । राधा के जन्म पर रावलि में और कृष्ण- 
जन्म पर नंद महर के यहाँ बधाई गायी गयी है*<। ऋष्णदास ने घंद्रावली जी की 
बधाई गायी हे** और कुंभनदास ने राधा का 'सोहिलो! गाया हे?"* | सूरदास 
कृष्णु-जन्म पर और गोविन्द्स्वामी राम-जन्म पर 'सोहिलों” गाते हैं। घर-घर 
से सब स्त्रियाँ टोल बनाकर सजघज कर आती है और “सोहिलो” गाती हें" | 


६५. काजर रोरी आनहू करो 'छुठी को चार'---सा० १०-४० | 
६६.क. आज़ छठी” जसुमति के सुत की चलो बधावन जेए माई--कुंभन० ६ । 
ख. आज “छुठी' छुबीले लाल की । 
उबटि नहवाइ भूषन बसन दिए सुंदर स्थास तमाल कौ--चतु० १३ । 
६७. कनक थार लिए ब्रजमुंदरि 'गावर्ति मंगलचार'--चतु ० ४ । 
६ ८.क. आजु तौ “बधाइ बाजे? मंदिर महर के--सा० १०-२४ | 
ख., सुनियत 'रावलि होत बधाई | 
94 २५ है है 
सब सखियनि मिलि गावति मंगल आजु अधिक बनि आई--गोविं० २० | 
६६, चैद्रभान के नवनिधि आईं | 
सुखमा कूखि अवतरी कन्या 'ध्र-घर बजत बधाई | 
--कष्णु०, कीर्तन-सँग्रह, भाग १, प० १७६ । 
२००, अरी माई प्रकटी है आनंद कंद 'लली जू को सोहिलो? | 
“कुभन०, कीर्तन-संग्रह, भाग १, प्रृ० १८६ | 
१,क, गोरि गनेस्‍्वर बीनऊँ (हो), देवी सारद तोहिं। 
गावों “हरि को सोहिलौ' (हो), मन-अआखर दे मोहिं । 
हरधि बधावा मन भयो (हो), रानी जायो पूत। 
घर-बाहर माँगें सबे (हो), ठाढ़े मागध-सूत--सा० १०-४० | 
ख. मेरो 'राम लला कौ सोहिलो? सुनि नानें सुर-नारि--गोविं० १५४ | 
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छुठी के अन्य मांगलिक कार्यों में 'मंडप रचानेः,* “'घृत-दीप” जलाने5 और 
अंबा देवी के सामने मंगल-दीप तथा 'लेखनी-मसिदानी” रखने* आदि का उल्लेख भी 
“परमानंद्सागरः में मित्रता है | उसके एक पद में चंडी का पूजन 'खंग” और “लेखनी- 
मसिदानी” सहित ह्विजबवर द्वारा कराने का उल्लेख भी “छठी? के उत्सव के अंतर्गत 
हुआ हे" । | 


इस अवसर पर शिशु की कल्याणु-कामना के लिए कुलदेवी या देवता की 
पूजा भी की जाती है। माता यशोदा कृष्ण को नहलाकर कुल-देवी के पाँव 
पड़ाती और विविध व्यंजनों का भोग लगाती हैं* । पीले वस्त्राभूषण धारण किये, 
पऐपन?० की पुतल्ली-सी बनी ब्रजनारियाँ बधाई लेकर आती और नंद-पुत्र के तिलक 
करती हैं: । छठी के अवसर पर “चहरका? नामक गीत-विशेष भी गाया जाता है 
जिसमें बच्चे की माता को “गालियाँ” दी जाती हैं । यह गीत प्राय: रात में सबसे 
बाद में गाया जाता है । 


२. “मंडल रचनि' रचनि पुण्पनि के कमल-कली कजनि भ्राज--परमा० काँक० भ८। 
३.क. 'दीपावलि घृत-पूरि' पात्र भरि कोटिक चंद छिपा छाज--परमा० काँक० ५८ । 
ख. “दीपक-पंगति' भवननि राजति--परमा० कॉक० ५८ | 
४. रतन चोक राजत चौकी पर मंगलदीप' निकट वर घी को | 
“कनक रचित लेखनि-मसिदानी धरी'” जहाँ चित्र रह्मौ अंबी कौ । 
-“परमा० काँक० ५६ | 
५४. बंदनवार बँधवी चहूँ ओरें दीपक रचि हाटक थारी। 
रच्यौ बिचित्र “वंडी को पूजन” जसुमति रानी सुकुमारी । 
करि उपचारि पुजावति द्विजवर 'ख॑ंश' कोस तें करि न्यारी | 
पत्र 'लेखनी वर मसिदानी” लेख लिखनि की करि न्यारी--परमा० काँक० ६० | 
६. मंगल द्योस छठी को आयो | 
2 ९ 
कवर नहवाय जसोदा रानी 'कुलदेवी को पाँय परायो 
बहु प्रकार 'बिंजन धरि भोगन” सब बिधि भलो मनायौ--परमा० ३८। 
७, ऐपन! पिसे हुए कच्चे चावल का हल्दी मिला वह पदार्थ है जिससे मांगलिक 
अवसरों पर चोक, छापे आ्रादि बनाये जाते हैं--लेखिका । 
८.क. 'ऐपन की सी पूतरी' सब सखियनि कियो सिंगार---सा० १०-४० | 
ख. सब ब्रजनारी बधावन आईं सुत को “तिलक करायो'--परमा० रे८। 
६. गोपी “गावति चहर के --सा० १०-३० । 


( शृध्य ) 


उक्त आचारों के पश्चात्‌ गगे मुनि शिशु क्रष्ण के उच्च ग्रहों की स्थिति और 
प्रभाव की व्याख्या करके उनके परमोज्ज्वल भविष्य फी शुभ सूचना देते हैं* ' | 


घ,. नामकरण--इस संस्कार में बालक का नाम रखा जाता है और यह 
जन्म के दसवें या बारहबें दिन सम्पन्न होता है। इसी से इस संस्कार को जनबोली 
में 'द्ष्ठौनः ( सं० दशोस्थापन ) या 'बरही” भी कहते हैं। इस संस्कार को सम्पन्न 
करने के पूर्व॑ मुहूते निकलवाया जाता है । नंद के घर बलराम और श्रीकृष्ण के 
नामकरण-संस्कार के लिए मुनिवर गग॑ जी आते हैं*१ | नंद जी कंस के भय से 
चुपचाप स्वरितिवाचन! और “अग्निहोन्र करके! बालकों का नामकरण-संस्कार करने 
का निबेदन करते हैं? * | परमानंददास ने इस अवसर पर “मोतियों से चौक पूरने 
तथा “मंगलगान करने! का भी वर्णन किया है'3 | नंद जी के सबको सावधान करने 
के पश्चात्‌ भी नामकरणा-संस्कार के दिन गोकुल में बड़ा कोलाहल होता है। गर्ग जी 
नामकरण के अवसर पर कृष्ण के विमल यश का वर्णन करते हैं?* । रोहिणी-पुत्र 
बलराम के साथ उन्होंने नवजात शिशु कृष्ण के अनेक नामों का उल्लेख किया 
है'५। तदनंतर नंद जी के द्वारा यथेष्ट दान-मान पाकर याचक सन्तुष्ट होते हैं । 


१०,क. नंद जू, आदि ओतिषी तुम्हरे घर को, पुत्र-जन्म सुनि आयी | 
ध्गन सोधि सब जोतिष गनि के! चाहत तुम्हहिं सुनायौ--सा० १०-८६ । 
ख. गर्ग “निरूपि कह्मौ सब लच्छुन', अबिगत हैं अबिनासी--सा० १०-८७ | 
ग॒वाश ने भी हर्ष के जन्म पर “गृह संहिताओं' में पार॑ंगत “'तारक' नामक गणक द्वारा 
हष का भविष्य बताने का उल्लेख किया है--हर्ष०, सां० आ०, प० ६५ | 
११, नम्द ग्रह आयो गे बिधि जानी । 
राम-कृस्न के 'नामकरन” हित जदुकुल में सनमानी--परमा० ५६ | 
१२, तनक 'ध्वस्तिवाचन! करि लीजें, लरिकन कछू नाँव घरि दीजे। 
गर्गहिं अरग गये ले नंद, “अगिनि होन्र करि! मंदहि मंद । 
--नंद०, दशम०, ४० २२६। 
१३, गजमोतिनि के “चोक पुराये नामकरन बिधि नीकी'--परमा० ५६ | 
१४, गोकुल आज कुलाहल पाई 
ना जानों यह अस्ट महासिधि कहो कहाँ ते आई । 
बोले 'नामकरन के कारन गर्ग बिमल जस॒गाई । 
'परमानंद' संन्तन हित कारन गोकुल आये माई--प्रमा० २४ । 
१४५, प्रथम 'रोहिनी-सुत के नाम धरन लग्यौ! द्विज सब गुन धाम । 


( १६६ ) 
ब्रजवासियों को कृष्ण के गुणों के बारे में सुनकर हार्दिक प्रसन्नता होती है । 

छू, निष्कमण--यह संस्कार बालक के चार महीने का हो जाने पर किया 
जाता है | बालक को खुली ह॒वा में भूमि पर बैठाया जाता है । केवल परमानंददास ने 
श्रीकृष्ण को गोद से उतार कर भूमि पर बैठाने का वर्णन किया है** | अन्य कवियों 
ने इस संस्कार को विशेष महत्व नहीं दिया है। 

च. अनग्राशन--जब शिशु की आयु छः: महीने की हो जाती है तब उसको 
पहली बार अन्न चखाने के लिए “अन्नप्राशन संस्कार” सम्पन्न होता है। श्रीकृष्ण के 
“कुछ दिन कम षटमास? के होने की शुभ सूचना पाकर नंद जी उनका “अन्नप्राशन! 
करने की सोचते हैं*० | ब्राह्मण को बुलाकर संस्कार का मुह दिखाया जाता है । 
दिन निश्चित हो जाने पर सखियों को निमंत्रित किया जाता है। त्रज की बचधुए 
मंगल-गीत गाती हैं१* | विविध प्रकार के व्यंजन बनाये जाते हैं. और अपनी पाँति 
की ब्रजबघुओं की ज्योनार की जाती हे | माता यशोदा अत्यंत उल्लासपूरवंक बालक 
कृष्ण को उबटन मलकर नहलाती हैं; बदन में भगुली, सिर पर चौतनी और हाथ- 
पैरों में “चूड़ा' पहनाती हैं। नंद बाबा अपनी मंडली के बीच कृष्ण को गोद में लेकर 
बैठते हैं। सोने का थाल खीर भर कर रखा जाता है । उसमें घृत और मधु डाला 
गया हे। वही बालक को चटाया जाता हे | छह्ों रस से उस दिन श्रीकृष्ण का मुख 
जुठराया जाता है" | इसके बाद ज्योनार होती है । परमानंददास की यशोदा भी 


याको एक नाम 'संकर्षन, जन-हर्षन, सबके मन - कष्रन | 

बहुरथो 'राम” परम अभिरास, अति बल तें कहिहैँ “बलराम । 

अब सुनि अपने सुत के नाम, अद्भुत अद्भुत गुन के धाम । 

इक “्रीकृष्न' नाम अस हू है, ससि सम सुधा सबन पर च्चेहे। 

कबहू पूर्व जन्म सुत तेरी, पूत भयो हे बसुदेव केरो। 

ताते वासुदेव” इक नाम, पूरन करिहें सबके काम । 

याके अबर जु नाम अनंत, गनत गनत कोउ लहे न अंत--नंद ०, दशम०, ४०, २२६ 
१६. कर तें “उतारि भूमि राख'--परमा० ६१। ह 
१७, कान्ह कुबर की करहु पासनी “कछु दिन घटि घट मास गये!। 

नंद महर यह सुनि पुलकित जिय; हरि “अनप्रासन जोंग” भये---सा० १०-८८ । 
१८. आछो दिन सुनि महरि जसोदा, 'सखिनि बोलि सुभ गान करयौ । 

जुबति महरि को 'गारी गावरति, ओर महर कौ नाम लिए--सा० १०-८८ | 
१६, घटरस के परकार' जहाँ लगि, ले ले अधर छुवावत--सा० १०-८६ | 


६ आडिक, ८) 


श्रीकृष्ण का अन्नग्राशन-संस्कार बड़े उत्साह से करती हैं कि वह शीघ्र ही छुह मास 
का हो जाय*" | तब वे देव, कुल-देवी और ब्राज्षण की पूजा करती, दान देती, 
मागध-भाट आदि का यथोचित सम्मान करती, कुटुम्ब के लोगों को खाना खिलाती 
ओर वस्त्राभूषण पहिरातो हँ** | 


छु. वर्षगाँट--शिशु जब एक वर्ष का होता है तब उसकी पहली “वर्षगाँठ' 
मनायी जाती है । श्रीकृष्ण भी जब साल भर के होते हैं तब उनकी पहली “वर्षगाँठ? 
मनाने का वर्णन आलोच्य कवियों ने किया है । स्त्रियों का मंगलगान करना, आँगन 
को चंदन से लीपना, मोतियों से चौंक पूरना, तूर बजना, विप्र द्वारा शोधी हुई शुभ 
घड़ी में, अक्षत-दूर्वादल गाँठ में बाँधना आदि “वर्षगाँठ” के अवसर पर होनेवाले 
विभिन्न चार हैं** | यशोदा बच्चे को उबटन लगाकर स्नान कराती हैं तथा चौंतनी टोपी, 
निचोल आदि नये वस्त्र और विविध आभूषण उसे पहनाती हैँ*3 । प्रत्येक जन्म-द्नि 
पर एक ढोरे में गाँठ बाँधी जाती है और एक गाँठ आयु के एक वर्ष की प्रतीक मानी 


२०, परमानन्द अभिलाख जसोदा बेगि बढ़े खट्मासन--परमा० ५४१ | 
२१, अनप्रासन दिन नन्दलाल कौ करत जसोदा माय | 
ब्राह्मन देव पूजि कुलदेवी” बहोत दच्छिना पाय ॥| 
पकुठ्ठुम जिमाय पटबर दीन! मवन आपुने आय | 
भागध भाट सूत सनमाने! सब हित हरख बढ़ाय--परमा० ५० | 
२२, अरी, मेरे लालन की आजु बरष-गाँठि, सबे 
सखिनि को बुलाइ “मंगल गान करावौ! | 
“चंदन आँगन लिपाइ, मुतियनि चौके पुराइ”, 
उर्मेंगि अंगनि आरनेंद सो 'तूर बजाबो? | 
मेरे कहें “बिप्रनि बुलाइ, एक सुभ घरी धराइ?, 
बागे चीरे बनाई, भूषन पहिरावो। 
“अछत-दूब-दल बैँधाइ?, लालन की गँठि जुराइ, 
इहे मोहिं लाहो नैननि दिखरावी--सा० १०-६५ | 
२३, फूली फिरति जसोदा तन-मन, 'उबटि कान्ह अन्हवाइ” अमोल | 
- तनक बदन, दोउ तनक-तनक कर, तनक चरन; 'पोंछुति पट मोल' । 
कान्ह गरें सोहति मनिमाला, अंग अभूषन अँगुरिनि गोल' । 
'सिर चौतनी” डिठौना दीन्हों, आँखि आँजि 'पहिराइ निचोल--सा० १०-६४ | 


( २०१ ) 


जाती है । सूर ने इस प्रथा की ओर भी संकेत किया है*४ | इस ग्रथा से ही संभवत; 
“बरष-गाँठि! शब्द बना है*" । आज भी अधिकांश भारतीय परिवारों में “वर्षगॉँठ' 
इसी प्रकार मनायी जाती है; परंतु डोरे में गाँठ बाँधने की प्रथा कहीं-कहीं लुप्त हो 
गयी है । 

कुंभनदास ने “गिरिधरन लाल” की वर्षगाँठ के पुनः कुशलपूर्बक आने की 
प्रसन्नता का वर्णन किया हे**। माता यशोदा पुत्र को तिलक लगाकर अक्षुत 
लगाती हैं। सखियाँ कऋष्ण को पीताम्बर और आभूषण पहना कर उनका झूंगार 
करती हैं *० | पश्चात्‌ बड़े हर्षोल्लास के बीच वर्षगाँठोत्सव संपन्न होता है । 

ज. चृड़ाकमं--इस संस्कार में जन्म के पश्चात्‌ पहली बार सिर के सब बाल 
मूड दिये जाते हैं । अष्टछाप-काव्य में गसुआरे और भँँडूले बालों का उल्लेख तो है, 
पर चूड़ाकर्म-संस्कार का वर्णन नहीं हे *< । 

के. कर्णवेध--यह संस्कार बालक के तीसरे या पॉँचवें वर्ष में होता है । 
इसमें बालक के कान छेदे जाने की प्रथा है | निपुण ज्योतिषियों को बुलाकर माता 
यशोदा तिथि, नक्षत्र, घड़ो आदि का विचार कराकर मुट्टते निकलवाती हैं ** । बालक 
के कष्ट की पूर्व आशंका से वात्सल्यमयी माता का हृदय स्वभावत: ही कौप उठता 


२४.क, ब्रजजन मोहन “बरस गाँठि को डोरा' खोल--सा० १०-६४ । 
ख, प्रभु 'बरष गाँठि' जोरत--सा० १०-६६॥ 

२५, “वर्ष-गाँठ” का ही एक समानार्थक शब्द सालगिरह” है। अंग्रेजी सँस्‍्कृति से 
प्रभावित नागरिक परिवारों में विदेशी पद्धति से वष्षगाँठ मनाने का ढंग भी आज 
प्रचलित हो गया है। उनके यहाँ केक काटना, वर्षों” की प्रतीक जलती हुईं मोमबत्तियाँ 
बुकाना, फूल और भेंट देना, मंगल कामनाश्रों से ग्ंकित छुपे कार्ड मेजना, भोज, गान, 
नृत्य आदि कार्य होते हैं--लेखिका । 

२६. “बरसगाँठि गिरिधरन” लाल की बहुरि कुसल सों आई--कुंभन० ६ | 

२७. पीतांबर आभूषन समखियनि “कर सिंगार बनाई!। 

निरखि निरखि फूलत ललतादिक आननद उर न समाई--परमा० १० | 
श्८.क. “गभुआरे! सिर केस हैं बर 'घू घरवारे'--सा० १०-१३४ | 
ख., उर बघ-नहाँ, कंठ कठुला, 'भड़ले बार”, 
बेनी लटकन मसि-बुन्दा मुनि-मन-हर--सा० १०-१५१। 
२६, गुरु बल, 'तिथिबल, नच्छुत्र-बार' बलि सुभ घरी बिचारि लीजे | 
गनिक निपुन द्वो चारि बैठे के मतो बिचारथो नीकौ--परमा० ५३ | 


(२० 


किए 
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है। माता यशोदा के हृदय में भी घुकधुकी होती हे कि भेरे कान्ह को कनछेदन 
के अवसर पर कष्ट नहों और वह मचल न जाय । उसका ध्यान हटाने के लिए 
सुद्वारी, पूरी और गुड़ उसे पकड़ा दिया जाता है३" | माता बच्चे को गोद में लेकर 
बैठ जाती है । टह्िंजवर सुई लेकर मंत्र पढ़ते हैं. जिससे बालक को जरा भी कष्ट न 
हो3१। सींक से 'रोचन”? का निशान लगाकर चतुर नाई सोने की सुई से शीघ्र ही 
कान छेद देता है? * | तब कानों में कंचन के “दुरः पहनाये जाते हैं । कोमलहृदया 
माता की आँखों में 'कर्शंबेध/ देखकर आँसू आ जाते हैं; किंतु बालक की आँखों में 
आँसू देखकर वह नाई को घुड़की देती हे। नंद जी समस्त ब्रजवासियों के साथ 
आँख में आँसू और मुख पर हँसी लिये यह दृश्य देखते हैं ३३ | 


कर्णवेध! के बाद ऋष्ण के ऊपर से मणि, मुक्ता आदि निल्लावर किये जाते हैं। 
नंद जी अपनी जाति और कुटब के लोगों को पहरावनी बाँटते हैं। अन्नदान, गोदान, 
धन आदि दान भी इस अवसर पर दिये जाते हैं ३४ | 


३०,क, कान्ह कु बर को 'कनछेदन” है, 'हाय सोहारी भेली गुर की--सा० १०-१८० । 
ख., आयो “कर्णबेध! दिन नीको | 
गुर की सेल्ली! हाथ दिवाई कियो रोचन को टीकों। 
धुरु ससि नछत्र वार! बल पहुँची दिनमनि अति सुखदाई । 
सोने कंठ भूषन  पहराये हाथ सुहारी पाई! 

ह --कृष्णु०, कीत॑न-संग्रह, भाग १, प्रृ० १४४। 
३१, सूची पढ़ि दीनी द्विजवर' देवा । 
जाते पीर न होय करन को' हम करिहे सब सेवा--परमा० ५४ | 

१२. जसुमति माई गोद ले बेठी लाल देखि मन हरखे। 
सूची माता के गोद बैठि के मू दि खवन मन करखे ॥ 
“कनिक सूचि ले खबन कों दीनी” वेघत बार न लागी--परमा० ५३ | 
३३, 'रोचन भरि ले देत सींक सो, खबन-निकट अति ही चातुर की । 
'कैचन के दे दुर मँगाइ लिए, कहों कहा छेदनि आतुर की। 
लोचन भरि भरि दोऊ माता, कनछेदन देखत' जिय मुरकी। 
रोबत देखि जननि अकुलानी, दियो ुरत नौआ कौ घुरकी!। 
हसत ननन्‍्द, गोपी सब बिहँसी, कमकि चलीं सब भीतर दुरकी | 
सूरज नंद करत बधाई, अति आनंद बाल ब्रजपुर की--सा० १०-१८० ! 
३४, कुंवर को 'कर्नबेध” करि लीनों । 
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ज उपनयन (यन्नोपवीत)--बालक के सात वर्ष का होने पर. उसका उपनयन 
या यज्ञोपचीत-संस्कार करके उसे विद्याम्यास के लिए गुरु के पास भेजने की ग्रथा भी 
उच्च वर्गीय समाज में रही है | श्रीकृष्ण का यह संस्कार उचित अवसर पर नहीं हो 
पाया था। परमानंददास ने एक पद में श्रीकृष्ण का उपनयन संस्कार गोकुल में न हो 
सकने का उल्लेख किया हे | इसलिए जब ऋष्ण, वसुदेव और देवकी के पास मथुरा 
गये तब उनका “यज्ञोपवीत-संस्कार! कराया गया | इस संस्कार के द्वारा लौकिक और 
वैदिक कार्यों का अनुष्ठान किया जाता है| इसी से वसुदेव जी कुल-व्यवहार का 
विचार करके हरि-हलधर का जनेऊ करते हैं। उस समय गर्ग जी दोनों भाइयों को 
गायत्री मंत्र सुनाते हैं। वसुदेव जी विविध अलंकारों से अलंकृत करके अनेक गायें 
ब्रागणों को दान में देते है । स्त्रियाँ उल्‍्लासपूर्वक सामूहिक रूप से मंगलगान गाती 
हैं3 ६ । विभिन्न वाद्य बजाये जाते हैं और हर्षातिरेक में माता देवकी विभिन्न मूल्यवान 
वस्तुएं न्‍्यौछावर करती हैं३०। राजा के घर जनेऊ होने के उपलक्ष में देश-देश से 
“टीका? भी आता है३<। | 

“उपनयन' या “यज्ञोपवीतः-संस्कार के अवसर पर भिक्षा माँगने की प्रथा भी 
कहीं-कहीं देखने में आती है। इस संस्कार के पश्चात्‌ विद्याध्ययन का आरंभ 


जाति कुट्ठम्ब पार्टबर पहिरो जिन जो मसाँग्यो सो दीनों | 
अन्न दान, गोदान' करि दिय धन जो जाको अधिकारी | 
--क्ृष्णु०, कीतन-सँग्रह, भाग १, पू० १४५। 
३५. पाँच बरस को स्थाम मनोहर” ब्रज में डोलत नाँगो। 
प्रमानन्ददास को ठाकुर 'काँधघे परथो न तागोः--परमा० ६३ ॥ 
विशेष--इस वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि साधारणतया बालकों का जनेऊ ५ 
वर्ष की अवस्था तक हो जाता था--लेखिका । । 
३६, हरि हलघर को “दियौ जनेऊ' करि घटरस ज्योनार । 
जाके स्वाँस-उसाँस लेत में प्रग० भए. खूति चार। 
तिन “गायत्री सुनी गर्ग सौ? प्रभु गति अगम अपार । 
बिधि सों 'धेनु दई बहु बिप्रनि', सहित सर्वउलंकार । 
जदुकुल भयौ परम कोतूहल, जहँ तहाँ गावति नार--सा० ३०६३ | 
३७. हरि कर पाटब॑र, 'न्यौछावरि करत रतन पटसारी' । 
'बाजत ढोल निसान, संख' रब होत कुलाहल भारी--सा० ३०६४ | 
इण., लोक लोक को 'टीकों आयो', मुदित सकल नर-नारी---३०६४ । 
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होना माना गया है जिसके लिए बालक गुरुकुलों में जाते थे जहाँ गुरु की 
आज्ञा से उन्हें भित्ता मॉगने भी जाना होता था। संभवत: इस संस्कार के अवसर 
पर उसी परंपरा की ओर संकेत “अञ्चारी” या “बढ़” ( जिसका यज्ञोपवीत हो 
रहा हो ) द्वारा भिक्ता माँगने की प्रथा में है। अश्टछ्वापी कवियों ने इस परंपरा के 
संबंध में कुछ नहीं लिखा है, केवल 'सारावली” में यज्ञोपवीत के अवसर पर 
भभिन्ताः माँगने की रीति का वर्णन किया गया है जिसमें सब देवता बालक को भिक्षा 
देते हैं 8 ६। 

ट.. वेदारंस--“उपनयन? संस्कार के पश्चात्‌ बालक की शिक्षा आरंभ होती 
है। प्रारंभ में शिक्षा में वेदों का प्रमुख स्थान या, संभवत: इसी से विद्यारंभ को 
वेदारंभ'-संस्कार कहा जाता है । बहुधा यह संस्कार उपनयन के दूसरे दिन सम्पन्न 
होता है। मथुरा में ऋष्ण के यज्ञोपवीत के बाद ही 'ेदारंभ”ः संस्कार करके उन्हें 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवन्तीपुरी भेजे जाने का उल्लेख “सारावली? में हुआ हे, 
अन्य कवि इस संबंध में मौन हें*" | 

ठ, विवाह--मानव-जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार “विवाह” है जिसका 
भारतीय धमंशास्त्रों में बड़े विस्तार से ब्णन मिलता है। 'मनुस्मृतिः में आठ 
प्रकार के--ब्राह्म, देव, आप, प्राजापात्य, आसुर; गांधव, राक्षस और पेशाच--- 
विवाह माने गये हैं*१ | भारतीय संस्कृति में विवाह को सामान्य समभौता नहीं, 
ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है. जिसमें युवक-युवती का जन्म-जन्मांतर का 
संबंध भाग्य द्वारा निश्चित किया हुआ समा जाता है । विवाह के लिए 'पाणिग्रहणः 


३६, “जशज्ञोपबीत विधोक्क! कियो विधि सब सुर भिक्षा दीन्ही--सारा० ३१२ | 
४०, गर्ग बुलाय बेद बिधि कीन्हीं सुभ 'उपबीत करायो? | 
बिद्या पढ़न काज “गुरु गह दोउ पुरी अ्रवंति'! पठायो--सारा० ४३८। 

४१, वस्त्राभूषण से सज्ञित कन्या को पूजा करके श्रुति-शीलवान वर को सॉपना “्राह्म!, 
वस्त्राभूषण से सज्ञित कन्या ऋत्विक को सॉपना देव, एक या दो गो-मिथुन लेकर यथा- 
विधि कन्या देना आप, दोनों साथ-साथ धर्माचरण करो” कहकर कन्या देना 
ध्राजापात्य', धनादि देकर कन्या प्राप्त करना आसर”, वर-कन्या का इच्छानुसार संयोग 
गांधव!, बलपूबंक कन्या हरण “राक्षस” और सुप्त अथवा प्रमत्त कन्या से केवल मैथुन 
के उहँ श्य से किया गया संबंध 'पेशाच' विवाह कहलाता है--मनुस्मृति ३-२७-३४ । 
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ओर “कन्यादान! शब्द भी प्रचलित रहे हैं तथा इस्लामधर्मावलंबियों के भारत 
में आने के बाद 'शादी? शब्द भी उसी अर्थ में प्रचलित हो गया, यद्यपि अष्टछाप- 
काव्य में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। विधिवत्‌ विवाह के अवसर पर किये 
जानेवाले मंगल कार्यों, कुलाचारों और शास्त्रविहित कृत्यों का भी विशद्‌ वर्शन 
भारतीय धर्माचार्यों ने किया है और उनकी संख्या चालीस से भी अधिक 
बतायी है४* | द 


अधष्टछापी कवियों में सूरदास, परमानंददास,. कुंभनदास और नंददास ने 
विवाह-संस्कार का वर्णान जितने विस्तार से किया है, अन्य कवियों ने नहीं । 
नंददास ने रूपमंजरी, देवकी, राधा और रुक्मिणी के विवाहों का; कुंभनदास ने 
केवल राधा-क्ष्ण की सगाई का और परमानंददास ने वाग्दान, सगाई, टीका 
आदि वैवाहिक कुलाचारों के साथ-साथ राधा-कष्ण-विवाह का वर्णान किया है। 
सूरदास विवाह-संस्कार के विशद्‌ वर्णन में अन्य अष्टछापी कवियों से बहुत 
आगे हैं। उन्होंने 'सूरसागरः के चतुर्थ स्कंध में शिव-पाव॑ती के, नवम में हलधर- 
रेबती और राम-सीता के, दशम रक्ंध पूर्वाद्ध में वसुदेव-देवकी और राधा-कृष्ण 


४२, 'संस्कार-मयूख” के “वीर मित्रोदय संस्कार कांड? में स्मृति तथा विवाह पद्धतियों पर 
आधारित वेवाहिक ऋत्यों की विस्तृत सूची इस प्रकार है--बर-बधू-गुण-परीक्षा, बर- 
प्रेत्ञण ( कन्या को देखने के लिए वर को भेजना ), वापदान ( विवाह की स्वीकृति ), 
मंडपकरण, पुण्याहवाचन तथा नांदीश्राद्ध, वधू-ग्रहागमन (कन्या-पक्ष के घर वर-पत्त 
का जाना ), मधुपर्क, विष्टरादान, ( बर को बेठने के लिए. आसन देना), गौरी-हर- 
पूजा, स्नापन, परिधापन तथा संनहन, समंजन ( वर वधू को अंगराग लगाना ); 
प्रतिसरबंध ( कन्या के हाथ में कवच बाँधना ); वधू-वरनिष्कमणं, परस्पर समीक्षण, 
कन्यादान, अच्षुतरोपण, कंकणबंधन ( वधू की कलाई में कंकण बाँबना ), 
आद्रंकाक्षत॒रोपण, तिलककरण, अष्ट फलिदान, मंगल-सूत्र-बंधन, गणपति-पूजा, वधू- 
वरयोत्तरीय-प्रांत-बंधघन ( वधू ओर वर की चादरों का छोर बाँधना ), लक्ष्मी-पार्वती- 
शची-पूजा, वापनदान, अग्निस्थापन तथा होम, पाणिग्रहण, लाजा-होम, अग्नि 
परिणयन; अश्मारोहण, गाथागान, सप्तपदी, मूद्धांभिषेक, सूर्योदीक्षण, हृदयस्पर्श, 
सिंदूरदान ( सिंदूर लगाना--सुमंगली ), प्रेज्ञकानुम॑त्रण, दक्षिणादान, ग्ह-प्रवेश, ग्रह 
प्रवेशनीय होम, श्रूवारुधती-दशन, आग्नेय स्थालीपाक, त्रिराजत्रत, चतुर्थीकर्म, 
देवकोत्थान तथा मंडपोद्दरासन--हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (संपा० डा० 
राजबली पांडेय ), खंड १, अ० ५५ ४० ११२ । 
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के, एवं दुशम रकंध उत्तराद्ध में रुक्मिणी, जांबवतती, सत्यभामा, पंचपटरानी--- 
कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा--के साथ ऋष्ण के विवाह के, तथा 
प्रद्युम्त,४३ अनिरुद्धटउपा, सांब-लक्ष्मणा एवं अजुन-सुभद्रा के विवाहों का उल्लेख 
किया है । इन विवाहों में सीता के स्वय॑वर में धनुष तोड़ने की४४ और सत्या के 
विवाह में सात बैल एक साथ नाथने की" प्रतिज्ञा पूरी करने पर विवाह हुआ हे। 
रुक्मिणी का पत्र पाकर देवी-मंदिर से बाहर आने पर उसका हरण करके४६ 
और लक्ष्मणा का स्वयंवर से हरण करके ४० श्रीकृष्ण ने उनसे राक्षस विवाह४< 
किया है । दुर्योधन की पुत्री का सांब ने ५५ और श्रीकृष्ण की बहन सुभद्रा का 
अजुन ने भी हरण ही किया हे“* | शेष विवाहों के सामान्य रीति से होने का वर्णन 
है जिनमें पिताओं ने अपनी कन्याएँ योग्य पात्रों को इच्छा-अनिच्छा से सौंपी हैं | 

विवाह-संबंध में सांस्कृतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण संकेत सभी अष्टछापी कवियों 
ने किया है और वह यह कि समस्त विवाहों में पुत्री के विवाह-योग्य अवस्था की 
होने पर ही उसके इस महत्वपूर्ण संस्कार का प्रसंग उठाया गया हे। रूपमंजरी,५१ 


४३, प्रद्युम्म की पत्नी का नाम 'सूरसागर' में नहीं है--लेखिका | 
४४, यह अति ुसह पिनाक पिता-ग्रन' राघव-बयस किसोर । 
इनपे दौरघ घनुप चढ़े क्यों, सखि यह संसय मोर--सा० ६-२३ | 
४५, हरि चरननि सत्या चित दीन्हों, ताको “पिता परन यह कीन्हो? | 
धात बैल ये नाथें जोइ, सत्या ब्याह तासु संग होइ!--सा० ४१६२ । 


४६ रुक्िमिनि देवी मंदिर आई । 
हश श्र >> 


इहिं अंतर जादोपति आए, 'रुक्मिनि रथ बेठाई!--सा० ४१८१ | 
४७, बहुरि लक्ष्मना सुमिरन कीन्हों, ताहि स्वयंबर में हरि लीन्हौ'--सा० ४१६२ । 
४प्य, श्रीमदसागवत में रुक्ष्मिणी के विवाह को 'राक्षुस विवाह! ही कहा गया है-- 
आर बलपूर्वक राज्ुसविधि से वीरता का मूल्य देकर मेरा पाणिग्रहण कीजिए! । 
“>देशम स्केघ, अध्याय ४३, प्ृ० ४६० । 
४६. स्थाम-रुत सांब गथो हस्तिनापुर तुरत लछुमना तहँ स्वयंबर रचायौ । 
देखतें सबनि के 'ताहि बेठारि रथ, आपने देस को पल्तटि धायौ--सा० ४२०६ । 
५०, इक दिन सो हरि मंदिर गई। तहाँ भेंट पारथ सों भई । 
| है हर है २५ 
: “पारथ ले सो रथहि परायौ”, रथ के तुरगनि बेगि चलायौ--सा० ४३०१ ॥ 
५१, ब“्याहन जोग जानि' पितु-माता, कीनी मंत्र बोलि सब ँयाता--नंद ०, रूप०, घु० ५। 


७. आह: .) 


पाबंती,"* देवकी"३ और रेवती"४ के प्रसंग में 'वय-प्राप्ति' का स्पष्ट उल्लेख है। 
अन्य विवाहों में स्वयंवर आदि के वर्णन से मी स्पष्ट होता है कि बाल-विवाह की 
चर्चा अश्रछाप-काव्य में नहीं हे** | 
अष्टछापी कवियों द्वारा वर्णित विवाह-संस्कार की रीतियों को दो वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वर-प्रेज्ञण, वाग्दान, मंडपकरण, 
वधू -ग्रहागमन, मधुपके, समंजन, पाणिग्रहण, अग्नि-प्रदक्षिणा, ग्रह-प्रवेश आदि 
रीतियाँ आती हैं जिनको 'शास्त्रविहित कृत्य” कहा जा सकता है। द्वितीय वर्ग में 
वेबाहिक निमंत्रण, हल्दी-तेल चढ़ना, वर की सज्ना, कंकण-पूजन, देवी-पूजन, जुआ 
खेलना, कंकण-मोचन, गाली गाना, भूर या न्यौछावर बॉटना आदि बातें आती हैं 
जिनको '“कुलाचार” के अंतर्गत समभना चाहिए। सूरदास के 'बिबाह-ब्यौहार' और 
'कुल-ब्यौहार! प्रयोगों से संकेत शास्त्रीय विधि! और “कुलाचारों? से ही जान 
पड़ता हे"5 | अष्टछापी कवियों द्वारा वर्णित विवाह-रीति को स्पष्ट रूप से समभने 
के लिए शास्त्रीय कृत्यों और कुल्ाचारों को सम्मिलित करके विवाह-संस्कार का 
क्रमबद्ध विवरण देने का प्रयास प्रस्तुत प्रबंध में किया गया है" | 


क. वर-ग्रेन्षए--इसमें कन्या को देखने के लिए वर को भेजा जाता है। 
कुंभनदास ने 'स्याम-सगाई! में इसका वर्णन किया है। वृषभानु जी नंद, यशोदा 
आदि के साथ कृष्ण को बरसाने में बुलाते और राधा की सगाई करते हैं"< । 


५२९, पारवती “बय-प्रापत भ३ई!--सा ० ७-४। 5 
४३१, ब्याहन जोग” जानि छुबि मई, सो देवक बसुदेवहिं दई--नन्द०, दशम०, पु० २०२ । 
४४, मम पुत्री 'बयप्रापत आहि! | आज्ञा होइ, देउ तिहि ब्याहि--सा ० ६-४। 

५४. श्री एस. लेनपूल ने 'मेडिवल् इंडिया! में अकबर द्वारा बाल-विवाह रोकने की 

बात लिखी है--० २५२ | 

५६,क, और बहुत दायज दीन्‍्हें उन करि “बिबाह-ब्योहार'--सा० ४१६० । 

ख., कुल-ब्यौहार! सकल कराइयौ--सा० ४१८६ । 

४७, विवाह की शास्त्रीय विधि सभी भारतीय हिंदुओं में प्रायः समान होती है; पर॑तु 
कुलाचारों में सदेव अंतर रहता है और एक कुल वूसरे के कुलाचार कभी-कभी 
अपना भी लेता है जिसका एक प्रमाण है आधुनिक विवाहों में 'जयमाल” का 
प्रचलन सभी जातियों में हो जाना--लेखिका । 


पूट, ननन्‍्दीस्वर तें नन्द जसोदा 'गोपनि न्‍्योति बुलाए” । 
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( नक्षण ) 


ख. सगाइ या मेंगनी और वास्दान--आज भी बिबाह का बीजारोपण 
सगाई! या मँगनी? से होता है जिसको गोद भरना” भी कहा जाता है । यह 
विवाह पका होने का छोटा-सा उत्सव है "* । विवाह के पहले का दूसरा उत्सव 
सगुन! के नाम से प्रसिद्ध है । लड़की के हाथ पर रखकर लग्नपत्रिका तथा भेंट 
की सामग्री लड़के के घर भेजी जाती है और उसके हाथ पर भी रखी जाती है | 
यह निश्चित तिथि पर कन्या के घर आने का निमंत्रण है। बहुत से परिंारों में 
सगाई और वाग्दान-संस्कार अलग अलग किया जाता है | 


आर. सभगाई--अष्टछाप-काव्य में बहुधा ब्राक्षण ही सगाई का प्रस्ताव लेकर 
जानेवाला बताया गया हे | नंद्दास ने इस प्रसंग में एक बहुत रोचक संकेत 
किया है कि यदि सगाई करानेवाला ब्राह्मण धन का लोभी हो तो वह कुपात्र के 
साथ भी कन्या का विवाह करा देने में संकोच नहीं करता । इसीलिए रूपमंजरी के 
माता-पिता सगाई करानेवाले ब्राझण से प्रार्थना करते हैं कि धन का लोभ न करके 
कन्या के योग्य सुपात्र ही की खोज कीजिए;* * अस्तु । परंतु 'स्याम-सगाई? में द्विज- 
नारी सगाई का संदेश लेकर जाती हे और यशोदा उससे कहतो है--वृषभानु महर 
से जाकर कहना कि अपने पुत्र के लिए में तुम्हारी पुत्री गोद पसार कर माँगती 
हूँ६ | सगाई का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर कन्या को वर की माता की गोद में 


हमरी लली, तुम्हारे लालन यह जग जाए अनूप--कुंमन० १० । 
५६, वाण ने राज्यश्री का विवाह पका होने की जो विधि दी है उससे वाणकालीन 

वबागदता बनाने की प्रथा पर प्रकाश पड़ता है | प्रभाकर वद्धन ने शुभ मुहूर्त 

में गहवर्मा के दूत के हाथ पर राजकुल के समक्ष “कन्या-जल” गिराया | 

+जडा० वासुदेवशरण अग्रवल, हर्ष०, सां० ञआ०, पु० ६६ | 
६०, कहूँ मिलि “बिप्र कहत” सबहिनि सों बालक 'करन सगाई'--सारा० ६७६ | 
६१, ब्याहन जोग जानि पितु-माता, कीनो मंत्र बोलि सब ग़्याता | 
है हर ५ 0 श 

करि बिचारि निज बिप्र बुलायो, बार बार सब बिधि समभायी | 

अहो बिग्र ! घन-लोभ न कीजे, या लाइक नाइक कों दीजे। 

लोमी द्विज कुबुद्धि अस कीनी, कूर कुरूप कुंवर को दीनी--नंद०, रूप०, प्र० ५ | 
६२. जसुमति महाप्रबीन एक द्विजनारि बुलाई! । 

है है ८ ५ 


( २०६ ) 


बैठा दिया जाता है और वर को कन्या की माता की गोद में६३ | सगाई होने का 
सुसमाचार सुनकर यशोदा अपना घर सजाती और '“मोतियों से चौक पूरतीः हैं |. 
नंद जी के घर बधाई बजती हे१*४। ब्रज की स्त्रियाँ अवसरानुकूल गीत गाती 
ओर आनन्दोत्सव मनाती हैं5"। 


किक 


ख. वास्दान--बाग्दान में कन्या-पक्ष से वर के घर “टीका” आता है और 
विवाह पूर्ण रूप से निश्चित समभा जाता है । “टीका? आने की सूचना पाकर माता 
पुत्र को सजाती-संवारती है। ब्राह्मण वर को तिलक लगाता है। विविध मंगल-वाद्य 
बजते हैं | कुँबर के ऊपर से वस्त्राभूषण आदि उतार कर न्यौछावर किये जाते हैं६६। 
सबंत्र प्रसन्नता छा जाती है तथा यह शुभ समाचार फैल जाता है। 


गे. निमंत्रए--विवाह के अवसर पर परिवार और समाज के लोगों को 
निमंत्रित किया जाता हैं। किसी विवाह का विधिवत्‌ विस्तृत वर्णन न होने के कारण 
यद्यपि सजातियों और मित्रों को “निमंत्रण” भेजने का स्पष्ट उल्लेख अष्टछाप-कव्य में 
नहीं है, तथापि बरातियों की संख्या कभी-कभी 'छप्पन कोटि! तक बताने से स्पष्ट 


जाइ क्यो बृषभानु सों करियौ बहु मनुहारि । 

थह कन्या में स्थाम को माँगों गोद पसारि'--ननन्‍्द ०, स्थाम०, प्रृ० ११५४ | - 
६३, इतनी सुनत कीरति “कु्बरि कों जसुमति गोद बेठाई! । 

जसुमति लालन कीर्ति गोद दे? कुरवरि सुदित खिलाई---कुंभन० १० । 
६४, सुनत सगाई स्थाम, ग्वाल सब अंगनि फूले 

हब हर है हर 

जसुमति रानी घर सज्यो, सोतिनि चौक पुराइ। 

बटत बचाई ननन्‍द के “ननन्‍ददास' बलि जाइ। 

कि जोरी सोहनी | 
--नन्द ०; स्थाम०, प्ू० १२२ । 

६५, कौरति बोलि सबे “ब्रज नारी ब्याह के गीत गवाएं। 

सुनि सबहिनि मन हरघ भयों अति भए मनोरथ मन-भाए---कुंभन० १० | 
६६, आज ललन की होत सगाई । 


7५ >८ १, 
तुधभान गोप टीका दे पठयो! सुन्दर - जाति कन्‍्हाई। 
4 कर >> 


धतिग्र प्रबीन तिलक कर मस्तक! अच्छुत चोप लियो अपनाई--परमा० ३०६॥। 


( २१० ) 


है कि विवाह का निमंत्रण पाकर ही सब एकत्र हुए होंगे *० | श्रीकृष्ण के गंधव॑- 
विवाह में गोपियाँ मुरली द्वारा निमंत्रित की जाती हें: | 


|] 


घ, मंडयकर॒ण--विवाह के लिए संडप+' तैयार किया जाता है । इसे 
पमसँडवाः भी कहते हैं। यह अधिकतर कदली खम्भों से बनाया जाता हे जिसे अनेक 
प्रकार के फूलों से अलंकृत करते हें”? | मंडप के भीतर “बेदी” बनाये जाने का 
उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में हुआ हे” | यह मंडप कन्या के गृह में बनता है । 
कृष्ण-राधा के विवाह में मंडप बनाया जाता है जिसके नीचे कृष्ण बैठते हैं; * किंतु 
रुक्मिणी-हरण के कारण 'सारावली? में द्वारका में 'मंडवा” छाये जाने का उल्लेख 
मिलता हे*३ | 

मंडप और 'वेदी” या “चौरी” का वैवाहिक कार्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 
समस्त वैवाहिक कार्य, होम, कनन्‍्या-दान आदि इसी के नीचे सम्पन्न होते हैं | इसी 
कारण शुभ मुहूते में वेदी या चौरी रची जाती हे»४ | कन्या को उबटनादि लगाकर 
स्नान कराने के पश्चात्‌ विविध वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके चौरी में ज्ञाया जाता 
है और मुक्ताओं से चौक पूरा जाता है" | 


६७, चले साज्ि बराति जादौ “कोटि छप्पन' अति बली--सा० ४श्८६ | 
६८, गोपीजन नेबते आई । 'मुरली धुनि तें पठाइ बुलाई--सा ० १०७२ | 
६६. राज्यश्री के विवाह के निमित्त बेढी के ख॑भे गीले ऐपन की थापों, आलता के र॑ग 
में रंगे लाल कपड़ों ओर आम एवं थ्रशोक के पल्‍लवों से सजाये गये थे । 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हप०, सां० आअ०, प्रृ० ७२ | 
, कदली जूथ! अनूप किसलयदल, सुरंग सुमन लें मंडप छावहु--सा० ४१८५ । 
७१, छाए जु फूलनि 'कंज मंडप” पुलिनि में बेदी रची--सा० १०७२ | 
७२, सजनी री गावों मंगलचार | 
३ है हर है 
संडप छायो' देखि बरसाने बेडे नन्द उदार--परमा० ३१७ | 
७३, आये नाथ द्वारिका' नीके रच्यो माँडवो छाय--सारा० ६३६ । 
७४, सोधि मुहूरत “चोरी? विधि रची | 
५ # हर 
“रची चोरी? आपु ब्रह्म जटित खंभ लगाइ के--सा० ४१८६ । 
. ७५४,क, इत उबटि खोरि सिंगारि सखियनि, “कंवरिं चोरी आनियौ!--सा० १०७२। 
ख. “चौक मुक्ताहल पुरायो', आइ हरि बैठे तहाँ। 


प्छ 
७ 


( २१११ ) 


का, हल्दी-तेल चढ़ाना--विवाह के पहले दूल्हे और दुलहिन के शरीर पर 
हल्दी और तेल चढ़ाने की रस्म होती है जिसके पश्चात्‌ स्नान कराया जाता है। 
क्ृष्णदास ने हल्दी चढ़ाकर और उबटन लगाकर कृष्ण के नहलाये जाने का वर्शान 
किया है? ६ | कन्या को सात सुहागिनें तेल चढ़ाती हैं । लाल रंग का 'सालू! नामक 
कपड़ा बाँधकर वितान बनाया जाता हे जिसके बीच में पकवान रखा जाता है । 
कन्या को उबटन लगाकर नहलाने के बाद उसको वस्त्राभूषण पहनाये जाते हैं। 
तब वह सब स्त्रियों की गोद में पकवान देती है। परमानंददास ने सालू के वितान 
के नीचे सप्त सुहागिनों द्वारा वृषभानुनंदिनी के तेल चढ़ाये जाने और पश्चात्‌ 
उबटन लगाकर नहलाये जाने का वर्णन किया है । तदनंतर वस्त्राभूषणों से अलंकत 
राधा के हाथों से सबको पकवान दिलाया जाता है» | 


च, वर की सजा--विवाह के अवसर पर बर के वेश की प्रधान विशेषता 
भौर! और 'सेहरा? घारण करने में होती है। 'मौरः विवाह के समय के एक 
शिरोभूषण को कहते हैं जो ताड़पत्र या 'खुखड़ी” का बनाया जाता है । परमानंद्दास 


५५ 2५ ५८ 
“कुआरि' ससि घोठस कला “सिंगार कर ल्याई” अली--सा० ४१८६ | 
ग, मनि मानिक “मंडप रच्यों फूलन” बंदनवार | 
बारोठी दूल्हे, आयो कंजमहल के द्वार। 
में जु “राधा उबट नहवाय' षोडस किये सिंगार--सूर ०, कीत॑न०, भाग २, ए० ध्८ । 
७६,  “हरद चढ़ावें हृदय लगावें “उबट नहवावें सब ब्रजनारी | 
कृष्नदास गिरिघरन छुबीले रंग रंगीले कीं बलिहारी | 
--क्ष्ण०, कींतन-संग्रह, भाग २, ए० ६५ 
७७, बरसानें बृषभान गोप के "तेल चढ़ावत' गोरी। ह 
नव तरुनी ले संग बाल रूप अनुपम जोरी। 
सालू तान बितान बनायों' कर गहें कुंवर किसोरी | 
ताके मध्य पकवान बिबिघ धरि करि कंकन बिधि कैंकन जोरी । 
सप्त सुहागिनि तेल चढ़ावें” भाग्य सुहागिनि जोरी। 
राधा जू “तब उबटि नहवाई” छुबि की तटनि भकोरी। 
आमभूषन बसन पहिराय कुंवरि को “मरुवट” कर मुख रोरीं। 
स्थामा कर “पकवान दिवायों सबक मरि मरि कोरी! 
--परमा०, “कीर्तन-संत्रह', माग २, ब्याह के पद, धर० १०४ । 


( ४२१० ) 


अपने आराध्य के मौरधारी वेश को देखने की कामना करते हैं?< तो नंददास उनके 
मौरधारी” रूप का सेल्लास वर्णन करते हैं? | 


वैवाहिक अवसर पर नंददास ने कृष्ण के वस्त्र 'जरी” के बताये हैं; * साथ- 
साथ वे मणशि-मोतियों तथा रत्नों से जटित 'सेहरा* ' भी पहने हुए हैं: * | राजकुल 
के लोग “'मौरः के स्थान पर 'मुकुटः धारण करते हैं| इसीसे रुक्मिणी-विवाह के 
अवसर पर राजा कृष्ण “मुकुट” धारण करते हैं जिसमें र॒त्न, हीरे, मणि, माणिक्त्य 
आदि लगे हैं; “मुकुट” के साथ ही माथे पर 'सेहरा? मी बँधा हे“३ | परमानंददास 
के कृष्ण का 'सेहरा” फूलों का न होकर मोतियों का है< ४ । 'सेहरा? बनाकर लानेवाली 
नाइन होती है | 


बर का वाहन घोड़ी), 'घोड़ा? अथवा “रथ” होता है । रुक्मिणी से विवाह 
करने के लिए श्रीकृष्ण “घोड़े! पर चढ़कर जाते हैं जिसकी जीन जड़ाऊ है*" | 
परमानंददास ने दूलह ऋष्ण की नीली ऊंची घोड़ी का उल्लेख किया हे<६। 


७८, कब देखोंगी 'मौर घरे! सिर ऊपर पनरथ ढापन की--परमा० ३१० | 
७६. “मोर बन्यो सिर! कानन कुंडल मरुवट सुखहिं सुहाय । 
--नन्द०, “कीत॑न-संग्रह, भाग २, परृ० १०५ | 
८०, पहिरें जरकसी' पट आभूषन अंग अंग मन अरुकाय | 
-+नन्द०, 'कीत॑न-संग्रह”, भाग २, परु० १०६ | 
८१, वर गहवर्मा के सिर पर मल्लिका पुष्पों की माला तथा उसके बीच में फूलों का 
'सेहरा' वशित है--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्ष ०, सां० आ०, प्रृ० ८३ | 
प्र, रत्नजटि को बन्यो सेहरो' उर मोतिनि की माल । 
जनन्द०, कीत॑न-संग्रह, भाग २, पु० १०८ | 
८३, बसुद्यौ-नन्दन त्रिभुवन-बंदन | मुकुट तरनि सनि कुंडल खबनन। 
भुकुट कुंडल जरित हीरा लाल' सोभा अति बनी। 
पन्ना पिरोजा' लगे बिच-बिच चहूँ दिसि लटकत मनी | 
शसेहरा सिर! मुकुट लटकत कंठसाला राजई--सा० ४१८६ । 
प४, सनि-मोतिनि को सेहरा” सोहे बसियो। मन मेरे--परमा० ३१५४ | 
८५, धतुरी ताजीः बिना ताजन, चपल चपला श्री हरी। 
जीन जरित जराव पाखरि, ज़ञगी सब सुक्ता लरी--सा० ४१८६ | 
८६, '“अ्रति उतंग नीली घोरी चढ़ि' और छुबि चँवर ढुरन की--परमा० ३१० | 


( २१३ ) 
छु. कंकण-बंधन--विवाह के पूर्व वर और कन्या, दोनों के हाथों में 'कंकणः 


या कंगना” बाँधा जाता हे» | कृष्णदास के अनुसार कृष्ण के हाथ में ठ्विजवर के 
द्वारा जो 'कंकणः बाँधा गया था वह मणि-मोतियों का है“<। 


ज. देव/-पृजन--विवाह्‌ के पूर्व और पश्चात्‌ देवी-पूजन की प्रथा अनेक 


कुलों में पायी जाती है। सूरदास की रुक्मिणी भी विवाह के पूर्व सखियों सहित 
पूजन-सामग्री लेकर गौरी पूजने जाती हे** । राधा-ऋष्ण के गन्धर्व॑-विवाह में भी 
'सूरसागरः में पहले देवी-पूजन का उल्लेख मिलता हे**”। नंददास ने “रुक्मिनी- 
मंगल' में देवी-पूजन की कुल-रीति** का वर्णन किया है**। 


८७, 


प्र, 


८€, 


६०. 


६१. 


६२, 


तेल चढ़ाते समय वर-वधू के हाथ में 'कंकण” बाँघने की प्रथा आज भी है। एक 
छोटी सी पोटली में हल्दी, सुपारी ओर लोहे का छुल्ला “कलावे” से बाँध देते हैं। 
दोनों ओर की स्त्रियाँ ( प्रायः भाभियाँ ) उसमें खूब गाँठें बाँध देती हैं. जिसमें वह 
सरलता से खुल न सके । “'कलावा' तिरंगा--लाल, पीला और सफेद--होता है । 
आजकल इसी प्रकार ओर भी कुछ खेल “कोहबर” में (जिस कोठरी में कुल-देवी- 
देवता स्थापित किये जाते हैं ) सम्मिलित हैं जेसे वर-बधू का दीपक की दो 
बत्तियाँ मिलाकर एक करना, मटकी में पुए मुट्ठी से भरकर निकालना आदि । 
ये सभी दो व्यक्तियों के एक प्राण होने के प्रतीक हैं। हर घर में किसी न किसी 
रूप में यह लोकाचार सुरक्षित है--लेखिका । 
रत्न जटित मनिमोतिनि जगमग द्विजबर पढ़ि बाँचघत हितकारी । 

--कृष्णु०, कीत॑न-संग्रह, भाग २, ० ६५ । 
रुक्रिमनि दिवी-मंदिर' आई। 
“यूप-दीप पूजन सामग्री! अली संग सब ल्याई। 

हि ५ ८ 

“कुँबरि पूजि गौरी, बिनती करी, बर देठ जादवराई--सा० ४१८१ | 
यह ब्रत हिय धरि “देवी पूजी' | है कछु सन अभिलापष न दूजी । 
दीजे नन्द-सुवन॒ पति मेरैं ।जो पे होइ अनलुग्रह तेरैं--सा० १०७२। 
श्रीमद्भागवत में रुक्मिणी अपनी पत्रिका में इस कुल-रीति की चर्चा करती हैं-- 
“हमारे कुल का तो ऐसा नियम है कि विवाह के पहले दिन कुलदेवी का दर्शन 
करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुलूस निकलता है जिसमें विवाही 
जानेबाली कन्या या दुलहिन को नगर के बाहर गिरिजा देवी के मंदिर में जाना 
पड़ता है'--दशम स्कंघ, अध्याय ५३, पृ० ४६ । 
जहाँ देबि अंबिका, नगर बाहिर मठ अपन' | 
हो आई कुलरीति, चली दुलहीं तिहिं पूजन--नंद ०, रुक्मिनी०; ह० १४१ । 


( २१४ ) 


के. वर्धून्यह्ागमंन--विवाह के हेतु वर-पत्त वाले बरात लेकर कन्या-पक्ष 
वालों के घर जाते हैं। अष्टछाप-काव्य में राम-जानकी, और कष्ण-रुक्षिमिणी-विवाह- 
प्रसंग में बरात का वर्णन हुआ है । “बरात? में सम्मिलित होनेबाले लोग “बराती' 
(सं० वर-यात्रिक ) कहलाते हैं*३। महाराज दशरथ बरात लेकर जनकपुर जाते हैं 
जहाँ मोतियों से चौक पूरा जाता है । ब्राअण वेद-मंत्र उच्चारण करते हैं और युवतियाँ 
समंगलगान करती हैं*४। इसी अकार उम्रसेन, वसुदेव आदि आनंदपूर्वक “बरात” 
सजाकर रुक्मिणी का विवाह करने जाते हैं; भाट विरुदावली गाते हैं तथा अनेक 
वाद्य बजते हें** | 


वर और कन्या के पिता तथा अन्य गुरुजन 'सजन-समधी” कहलाते हैं । 
विवाह के समय 'समधी” परस्पर पान बदलते हैं जिसका उल्लेख कृष्णदास के एक 
पद में हुआ हे**। स्वयंवर के अवसर पर “बरात? बुलाने के लिए विग्र को भेजने का 
उल्लेख भी कहीं-कहीं मिलता है। 'सारावली' के राम-विवाह-वर्णन में जनकराज 
ने महाराज दसरथ को बुलाने विप्रदेव को ही भेजा हे'०। 


ज., म्ुफ्क--मधु, शकरा, घुतादि से निर्मित मधुपक से बरात के आगसन 
पर उसका स्वागत किया जाता है**। पूजन-सामश्री में भी मधुपक का स्थान रहा 


६३,क, मनमथ सेनिक भए बराती--सा० १०७२ | 
ख, ये सब सख्ला “बरात चलेंगे” होंहुँ चढ़ोंगो घोरी । 


जन परमानंद पान खबाब बीरा राखे भरि कोरी । 
5 ““परमा ०, कीत॑न-संग्रह, भाग २, पृ० १०४ | 
६४, महाराज दसरथ तह आए | 


बेठे जाइ जनक मंदिर महँ, 'मोतिनि चौक पुराए? । 

(बिप्र लगे घुनि-बेद उचारन; जुबतिनि' मंगल गाए---सा० ६-२४। 
६५, “चले साजि बरात जादौ कोटि छुप्पन ञ्रति बली?। 

उग्रसेन बसुदेव हलघर करत मन मन अति रली। 

संख॒ भेरि निसान बाज़े बजे बिबिध सुहावने। 

भ्राट बोलें बिरद” बाल बचन कहें मनसावने--सा० ४१८६ | 
६६. बीरी बदल 'सजन दोऊ हरखे” बरखे रंग अपार | 

-कऊँष्ण०, कीतन-संग्रह, भाग २, १० १०५ । 

६७, जनकराज तब “बिप्र पठाये बेगि बरात' बुलाई---सा० २२६९ | ह 
ध्ण.. श्रीमद्भागवत्‌ में रुक्मिणी-विवाह के पूर्व ही कृष्ण के आगमन पर उनका स्वागत 


( २१४ ) 
है ** । सूरसागर' में राधा-ऋष्ण के गंधव॑-विवाह-प्रसंग में 'सधुपरकः का स्पष्ट 
उल्लेख हुआ हे३१* | 

ट. विवाह--बेद-विधि के अनुसार पंडित मंत्रोच्वारण करके विवाह सम्पन्न 
कराते हैं। श्रीकृष्ण-रुक्मिशी-विवाह के वेद-विधि से सम्पन्न किये जाने का उल्लेख 
अश्रछाप-काव्य में मिलता है! । इसी प्रकार राम-जानकी-विवाह के भी वेद-शास्त्र- 
विधि से किये जाने की बात 'सारावली? में कही गयी है जिसमें होम-हबन के साथ 
द्विज, गणपति, सूर्य, शक्र और महेश की पूजा का वर्णन है* । 

ठ. पाणिग्रहण--त्रेद-ध्वनि और मंत्रोच्चारण के बाद “पाणिग्रहण” होता है 
जिसमें वर, वधू का हाथ पकड़ कर आजन्म साथ देने का वचन देता है। सीता, 
राधा आदि के विवाह में इसका उल्लेख हुआ हैः । “पाशिग्रहण” को जनभाषा में 
“हथलेवा” कहते हैं जिसका प्रयोग नंद्दास ने राधा-विवाह-प्रसंग में किया है । 

ड,. गठबंधन--पाणिग्रहण” के साथ ही वर के दुपटटे या पीतांबर से बधू 
की साड़ी या चादर का छोर बाँधकर “गँठबंधन” किया जाता है| अश्टछवाप-काव्य सें 
इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु “प्रीति-मंथ के हिय या जिय” में पड़ने का इसी 
प्रसंग में उल्लेख निश्चय ही “गँठबंधन” की ओर संकेत करता है | 


इस प्रकार वर्णित है--“तब तुरही, भेरी थ्रादि बाजे बजबाते हुए! पूजा की सामग्री 
लेकर उन्होंने उनकी अ्रगवानी की ओर “मधघुपक, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम-उत्तम 
मेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की--श्रीमदूभागवत, भाग० २, प्ू० ४६४ | 
६६, पूजन के सोलह अंगों में 'मधुपक! भी है--लेखिका । 
३००, अधर मधु “'मधुपरक करिके करत आनन हास--सा० १०७१ | 
१, ेद-बिघि कियो ब्याह! बिधि, बसुदेव मन उपजी रली--सा० ४१८६ | 
२, “ेद-सास्त्र मथि करी ब्याह”-बिधि सोइ कीन्ही नृपराय । 
३ >< >< 
होम हवन “द्विज पूजा गनपति सूरज सक्र महेस'--सारा० २३४। 
३,क. “पानिग्रहन” रघुबर बर कीन्ही जनक-सुता सुख दीन--सा० ६-२६ | 
ख., ता परि 'पानिगहन बिधि कीन्ही--सा०१०-७२ | 
४. पढ़त बेद चहूँ दिसि बिप्र जन भये सबन मन भाये | 
“हथलेवा करि! हरि राधा सों मंगलचार पढ़ाये। 
-- न॑द०, कीत॑न-संग्रह, भाग २, प्ू० १०८। 
५,क., “जिय परी ग्रंथि कौन छोर), निकट ननद न साक्ष--सा* १०७१ । 


0 अ 


-असखिओ-्रदक्षिए/--/अग्नि-प्रदक्षिणा? से तात्पय ह बर द्वारा वधू के साथ 
अ्रग्ति की प्रदक्षिणा करना | इसे ही साँवर” या “फेरे लेना” भी कहते हैं | दूलह- 
दुलहिनि भाँवरः लेते हैं। अटछाप-काव्य में फेरे! शब्द के स्थान पर 'भावरः! का ही 
प्रयोग अधिक हुआ है । “गठबंधन” के पश्चात्‌ दूलह-दुलहिनि “अग्निप्रदक्षिणा? 
करते या “भाँवर लेते हैं? भिसके मूल में अपने संबंध का साक्षी अग्निदेव को बनाये 
जाने का भाव रहता है । सूरदास और परमानंद्दास ने “भाँवर लेने” का उल्लेख कई 
पदों में किया हे * । 


रण. कंकण-मोचन*--विवाह के पूर्व वर-वधू के बाँधा गया कंकण विवाह के 
पश्चात्‌ बर-वधू परस्पर खोलते हैं. । इस कुलाचार का वर्णन भी अष्टछापी कवियों में 
सूरदास ने ही सबसे अधिक किया है। 'सूरसागर” में राम-जानकी और क्ष्ण-राधा 
के कंकणश खोलने का रोचक वर्णन मिलता है । इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह 
है कि दूलह के द्वारा कंकण-मोचन-वर्णन में उन्होंने जितनी रुचि दिखायी है, उतनी 
दुलहिनी द्वारा 'मोचन”-वर्णुन में नहीं । श्रीराम जब सीता का कंगन खोलते में सफल 
नहीं होते तब सखियाँ हास-परिहास करने में भी नहीं चूकतीं और सहायता के लिए 
माता कौशल्या को बुलाने की सलाह देती हैं* । इसी प्रकार राधा का कंकण न खोल 


ख. प्रीति-प्रैथि हिये! प्री--सा० १०७२। 
&,क, ता परि पानिग्रहनं बिधि कीन्ही | तब मंडप भ्रमि भाँवरि' दीन्ही--सा० १०७२ । 
ख, बिधिन बिधि सब कीनी | मंडप करिके भाँवर दीनी । 
>-सूर०, कीत॑न-संग्रह, भाग २, पृ० ६७। 
ग. 'भाँभर लेत” प्रिया ओर प्रीतम तन मन दीजे वार--परमा० ३१४ | 
७, ब्याह के “कँगने' के लिए सूत की लच्छियों के रँगने का वाण ने उल्लेख किया है । 
--पु० ८३ । 
विवाह के पहले गुृहवर्मा को स्त्रियों के कोतुक-गह में ले जाने का उल्लेख किया 
गया है | यहाँ लोकाचार तथा हँसोड़ स्त्रियों के परिह्ास की चर्चा भी है। बाण ने 
 'कोहबर' का उल्लेख विवाह के पहले वर्णन किया है। पंजाब में यही प्रथा है तथा 
कुरुक्षेत्र में भी प्रचलित होगी। दिल्‍ली व मेरठ में उल्टा होता है जहाँ स्त्रियों के 
देवताओं की थापना वाले पूजाचार विवाह-कार्य के बाद होते हैं। 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हष ०, सां० आ०, पु० १७२ | 
८. किर कंपे कैकन नहिं छूट! । 
राम सिया-कर परसि सगन भये, कौतुक निरखि सखी सुख लूटे । 
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पाने पर उसकी सखियाँ वर से कहती हैं--है ऋष्ण ! यह गिरि उठाने का काम. नहीं 
है; यह तो कंकण खोलना है' । इसी प्रसंग में 'कंकनचारः कराती हुई सखियाँ 
कहती हैं--यदि कंगन न खोल सको तो सहायता के लिए माता यशोदा को बुला लो 
अथवा राधा के पाँव छुओ? * । 


श्रीकृष्ण जब अपने प्रयत्न में सफल हो जाते हैं और राधा का कँंकण खोल 


देते हैं तब सखियाँ प्रसन्नता से किलक उठती हैं और सुकुमारी राधा से दूलह का 
कंकण खोलने को कहती हैं । राधा कें असफल होने पर, दोनों की प्रीति देखकर 
वे सलाह देती हें---बाबा व्ृषभानु को बुलाकर सहायता ले लो११ । इस प्रकार हास- 
परिंहास- के बीच यह कुलाचार सम्पन्न होता है । 


१०, 


११, 


त. जुआ खेलना--विवाह के बाद बधू के यहाँ ही वर-बधू को जुआ 


गावत नारि 'गारि सब दे दो तात आत की कौन चलावे। 
तब कर डोरि हुटे 'रघ॒ुपति जू जब कौसल्या माता आवे”--सा० ६-२५ । 
गावे जु मानिनी मिलि के मंगल कहत कंकन छोरियो | 
नहीं “होय यह गिरि उचकेबो' लता हँस मुख मोरियों। 
छोरयो न टूट डोरना यह प्रीति-रीति ग्रंथी कही। 
--सूर०, कीतंन-संग्रह, भाग २, पु० ६७। 

प्रथम ब्याह बिघि होइ “रही हो कंकनचार बिचारि' 
रचि रचि पचि पचि गे थि बनायों नवल निपुन ब्रजनारि || 
बड़े हुओ तों छोरि लेहु जो, सकल घोष के राइ। 
“के कर जोरि करो बिनती, के छुबो राधिका पाइ? । 
“थह न होइ गिरि को घरिबो हो!, सुनहु कुंवर ब्रजनाथ । 
आपुन को तुम बड़े कहावत, काँपन लागे हाथ | 
बहुरि सिमिटि ब्रजसुंदरि सब मिलि दीन्ही गाँठि छुराइ | 
छोरहु बेगि कि आनहु अपनी, “जसुमति माइ बुल्ाइ---सा० १०७३। 

हज सिथिल पल्‍लव ते हरि जू , लीन्हों छोरि सँवारि। 
किलकि उठीं तब सखी स्याम की; “तुम छोरो सुकुमारि? | 
पचिहारी केसेंहु नहिं छूटत, बंधी प्रेम की डोरि । 
देखि सखी यह रीति दुहुनि की, मुदित हँसीं मुख मोरि ॥| 
अब जिनि करहु सहाइ सखीरी, छॉँड़हु सकल सयान | 
“ुलहिनि छोरि दूलह को कंकन, बोलि बबा बृषभान'--सा० १०७३ ॥ 


( एृश्प ) 


खिलाया जाता है। नवम सग्ग में राम-जानकी के विवाहोपरांत जुआ खेलने का 

वर्णन है । सोने की केडी में पंगीफल युक्त निर्मेल जल रखा जाता है। उसी में राम 
और जानकी जुआ खेलते हैं * | रुक्मिणी-विवाह में भी वर-बधू के जुआ खेलने का 
उल्लेख हुआ है? 3 | 


थ, गाली गाना--विवाह के समस्त “आचारों? के बीच में, “गाली? 
भी गायी जाती हैं जिनमें अधिकतर निकटतम संबंधियों के नाम रहते हैं । राम के 
विवाह में जुआ खेलने के अवसर पर सूरदास ने “गाली? गवायी हे*४ | ऐसी गालियों 
में प्राय: माता के अनुचित संबंध की बात कहकर वर-वधू के साथ उपहद्दास किया 
जाता है। सूरदास” का एक लंबा पद इन गाल़ियों का प्रतिनिधित्व कर 
सकता है" | 


दे. न्योंछ्ावर देना या भूर बाँटना--विवाह के बाद वर और वधू के ऊपर से 
न्यौछावर उतारकर याचकों को दी जाती हे । इसी को “भूरः भी कहा जाता है | 
सूर ने 'न्योछावरीः में भुक्ति-मुक्ति पायी है" * और परमानंद्दास ने प्रेम-भक्ति और 
रत्नों के हार 'भूरः में देने का उल्लेख किया है*० | 


धघ. विदा--विवाह के पश्चात्‌ कन्या पिता के घर से विदा होती है । बेटी 


१२, “पूंगीफल जुत जल निरमल घरि”, आनी भरि कुंडी जो कनक की | 

'खेलत जप सकल जवतिनि में, हारे रतरुपति जिती जनक की--सा० ६-२५ | 
१३, जुआ जुबति खिलाइ” कुल ब्योहार सकत कराइयौ--सा० ४१८६ | 
१४, गावत नारि गारि' सब दे इई--सा० ६-२५ | 
१५. तेरी माइ सकल जग खोयी। सो को जो इहि मित्ति न बिगोयो | 

सो को जु मिलि करि नहिं बिगोयों फिरति निसि बासर बनी । 

सिर सेत पट कटि नील लहँगा लाल चोली बिनु तनी। 

कछु मंद मुख सुसकाइ सुर नर नाग भ्रुज भीतर लिए | 

बलि जाऊ जादोपति तुम्हारी माइ कुल बिनु तुम किए--सा० ४१८७ | 
१६, भक्ति मुक्ति न्‍्योछावरी पाई सूर सुजान--सा० ४१८८ 
१७, कंज भवन में मंगलचार। 

न्‍५ हर 2५ है 
“नी भूर दास परमानंद प्रेम भक्ति रत्नन के हार । 
35. 5४० “-परमा०; कीतन-सँग्रह, भाग २; पृ० ११६ | 
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की विदा का यह दृश्य इतना करुण होता है कि कन्या-पक्ष के लोग ही नहीं, वर- 
पक्ष के उपस्थित जन भी आँसू बहाने लगते हैं। संस्कृत के महाकवि कालिदास के 
कण्व मुनि अपनी पालिता पुत्री शकुंतला की विदा के अवसर पर इस तरह आँसू 
बहाते हैं कि ग्रहीजन भी बेटी को विदा करते समय उतने द्रवित न होते होंगे* < । 
वस्तुत: बेटी की बिदा के समय का दृश्य इतना करुण और मर्मस्पर्शी होता है कि 
सहस्नों लोकगीतों का वण्य विषय वही रहा है । आश्चर्य की बात है कि अष्टछाप के 
सहृदय कवि अनेक विवाहों का वर्णन करने पर भी इस विषय को विस्तार देने का 
लोभ संबरण केसे कर सके । इसका समाधान यद्यपि यह कहकर किया जा सकता 
है कि उनके काव्य में ऋष्ण या राम के जिन विवाहों का उल्लेख है उनमें तो त्रह्म की 
प्राप्ति इतनी सुखदायिनी है. कि उसके लिए बधुएँ मायका छोड़ने को सदेव उत्सुक 
रहती हैं और शेष व्यक्तियों के विवाहों के वर्णन में उन्होंने विशेष रुचि नहीं दिखायी 
है, तथापि माता के हृदय के पारखी उन कवियों की उस संबंध में उदासीनता कुछ 
न कुछ खटकती अवश्य है । जो हो, कुष्णदास के एक पद में विदा होती हुई राधा 
के साथ-साथ निकट संबंधियों की करुण दशा का मार्मिक वर्शंन मिलता है। पिता के 
घर से विदा होती हुई कीरति-सुता सगे-संबंधियों से लिप्ट-लिपटकर रोती डे । उसकी 
काकी, भाभी, बहिन, फूफी उसे बार-बार कलेजे से लगाती हैं । पिता बहुत पुचकार 
कर सांत्वना देता है कि घबड़ाओ मत में जल्दी ही तुम्हारे भैया को भेजकर तुम्हें 
बुला लूँगा १ | 


श्य, यास्‍्यत्यथ शकुन्तलेति हृदय संस्पृष्टमुत्करठ्या 
कशणठ: स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजर्ड दर्शनम्‌ | 
बैक्लव्य॑ मम तावदीडशमपि स्नेहादरण्यौकसः 
पीड्यन्ते गहिण: कर्थ न तनयाविश्लेषदुःखेनवेः ॥ 
-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌, ४-८, ४० २७१ | 
१६. कनकलता-सी लपट रही है कीरति की जु कुमारि | 
नेह नीर करि सींचत छिन-छिन कौन सके निख्वार | 
“काकी भाभी बहिन पुनि फूफी तिन लीनी उर धार! | 
>८ ५ १८ 
पलैहों वेगि बुलायः लड़ेती पिता कह्मो पुखकार' | 
देहों बेगि पठाय भैया को यों कहि रथ बेठार। 
--क्षष्ण ०; कीत॑न-संग्रह, भाग २, ए० १०५ ॥ 


( ए२० ) 

न. दायज या दहेज--भारतीय विवाह की एक अ्रमुख रूढ़ि है कन्या के 
साथ-साथ मेंट में ऐसा बहुत-सा सामान बर को देना जो ग्रहस्थ-जीवन में उनके लिए 
उपयोगी सिद्ध हो | इस सामान में धन-संपत्ति, मणि-रत्न, हाथी-घोड़े, दास-दासियाँ 
सभी कुछ दिया जाता है | भारतीय कवियों ने विवाह के साथ-साथ दायज या दहेज 
का भी वर्णन किया है** | अष्टछापी कवि भी इस संबंध में उनसे पीछे नहीं हैं । 
वसुदेव से देवकी का विवाह कराते समय सूरदास ने कंस के द्वारा '(हय-गय-रतन-हेस- 
पाटंबर आदि बहुत-सा दायज दिलाया है*' तो नंददास ने देवकी को पिता देवक 
द्वारा 'बघटसत रथ”, 'सेत चारि गज, पंद्रह सहस किक्यान”, “दोइ सत दासी? आदि 
दहेज में दिये जाने का उल्लेख “दशम स्कंध' में किया है** | राधा के विवाह में 
कृष्णदास ने 'हय-गय-मरन-मभेंडार' के साथ, सोनामढ़े सींग वाली, मोती-हार से 
सजी चार लाख गायें दह्देज में दिलायी हैं जिनका साज भी बहुमूल्य हे*३। 
सत्यभामा के विवाह में उनके पिता सत्राजित ने सूय-प्रदत्त मणि के साथ अनेक 


२०. राज्यश्री को दहेज में दिये जानेवाले हाथी एबं घोड़ों का उल्लेख वाण ने 
किया है | इस प्रकार ससुराल में दस दिन रहकर शहवर्मा वधू व दहेज के साथ 
चले गए---डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्ष ० सां० अ०, प० ७१। 
२२, आदि ब्रह्म जननी सुर-देवी नाम देवकी बाला। 
दई बिबाहि कंस बसुदेवहिं दुख भजन सुख-माला । 
हय, गय, रतन, हेम, पाट्टंबर आनन्द मंगलचारा--सा० १०-४ । 
२२. भयोी बिबाह परम रँग भीनों, देवक बहुत दाइजौ दीनों। 
घ्रटसत रथ कंचन के नंये, गज सत चारि मत्त छुबि छुये'। 
(पंद्रह सहस सुभग किंक्यान, कनक भरे, नग जरे पलान” | 
बर बरनी, तरुनी रँगभीनी, 'दासी बीनि दोइ सत दीनी! | 
ह -ननन्‍्द ०, दशम०, प० २०२ | 
२३. देत दायजो भान बड़े नुप हिय-गज-मरन मँडार!। 
ओर है ५८ 
गोपन के गोघन अति प्यारों धोरी घेनु सिंगार। 
“भूमर भूल फूल मख तूलन दीनी हे लख चार! | 
जगमग सोने सींग सबन के गरे घंटन बड़ प्यार! | 
मोतिनि हार फबी पग पेजनी! चलत कनन भकनकार 
“ऊष्णु०, कीतन-संग्रह, प्रथम भाग, पृ० १०५ | 


प्‌ 


( २२१ ) 


प्रकार का दायज' श्रीकृष्ण को दिया है** | इसी प्रकार सत्या के पिता, श्रीकृष्ण 
को*" और उषा के पिता, अनिरुद्ध को*६ पुत्री सहित बहुत “दाइज' देते हैं । 

प, ग्रह्अवेश--विवाह के बाद नवविवाहिता वधू को लेकर वर अपने घर 
आता है | उस समय बहन आरती उतारती है और माताएँ पानी उतारकर पीती हैं । 
रुक्मिणी से विवाह करके घर आने पर बहन सुभद्रा कृष्ण की आरती उतारती हे 
ओर माता देवकी.- पानी वार कर पीती हैं *० | परमानंद्दास ने ब्रजनारियों द्वारा घर 
के मुख्य द्वार पर ऋष्ण और वृषभानु-नंदिनी राधा की आरती उतारे जाने का उल्लेख 
किया हे*< | द 

विवाह के समय दुलहिन के घृघट काढ़ने की प्रथा का इन असंगों में उल्लेख 
नहीं है। कारण यह जान पड़ता है कि पौराणिक काल में परदा-प्रथा भारत में थी ही 
नहीं | वह तो संभवत: मुसलमानों के भारत में आने के बाद इस देश में आरंभ 
हुई थी। विवाह के समय अधिकांश परिवारों में आज भी वधू का मुख घूँचट से 
ढका रहता है और एक रस्म 'मुँहंद्खायी' की होती है । उसमें सब गुरुजन नव 
वधू का मुख देखकर मेंट देते हैं । | 

फू. अंत्येष्टि--मानव का अंतिम संस्कार “अंस्येष्टि है जो मृत्यु के पश्चात 
होता है। भारतीय विश्वास के अनुसार जिस व्यक्ति का यह संस्कार उचित रीति से 
हो जाता है, उसका परलोक '“सँवर' जाता है । इसका प्रमाण 'सूरसागरः में भरत 
से कहें गये वशिष्ठ के इस कथन में मिलता है कि पिता की अंत्येष्टि करके उनका 
परलोक संवार दो*' | म्त्यु के पश्चात्‌ शीघ्र से शीघ्र यह संस्कार कर दिया जाता 


२४. और “बहुत दायज” दीन्हे उन करि बिबाह-ब्योौहार--सा० ४१६० । 
२५. ताको पिता ब्याह तब कीन्हो, 'दाइज' बहु प्रकार तिन दीन्हो--सा० ४१६२। 
२६. बहुरि ऊषा दई ब्याहि दाइज सहित, हरि हरघ करत निज पुरी आए. । 
“-+सा० ४१६८। 

२७. बहुरि निज मंदिर सिधारे 'करि सुभद्रा आरती” । 

“देवकी पीजियो वारि पानी, दे असीस निहारती--सा० ४१८६ । 
र८, बाम भाग बृषभान-नन्दिनी, ललितादिक गावें सिंघद्वार । 

कंचन थार लिये कर मुक्ताफल अरु फूलन के हार | 

रोरी केसर तिलक बिराजत “करत आरती हरख अपार'--परमा० ३१७ | 
२६, गुरु बसिष्ठ भरतहिं समुझायों । 


( ररेण ) 


है; क्‍योंकि सामान्य वर्ग का यह्‌ विश्वास रहता है. कि देर होने पर मत प्राणी 'भूतः 
बन जाता है3* | सामान्यतया मृत प्राणी की तीन ही गतियाँ होती हैं । मरने पर 
वह यों ही पड़ा रहे और जीव-जंतु का भोजन बनकर उनकी “विष्टा' बन जाय या 
जमीन में गाड़ दिये जाने पर कीड़ों का भोजन बन जाय अथवा जला दिये जाने पर 
मुट्ठी भर राख के रूप में शेष रह जाय। मृतक शरीर की इन तीनों गतियों की ओर 
सूरदास ने एक पद में संकेत किया हे ३१. जिससे भारतीय संस्कृति की, शव का दाह 


करने की प्रथा के साथ-साथ उसको गाड़ देने के चलन की बात भी सूचित 
होती है । 


परमानंददास ने “अंत्येष्टि संस्कार! के लिए “क्रिया” शब्द का प्रयोग किया है 
यद्यपि सामान्यतया इसका तात्पये झतक के श्राद्ध आदि कर्मों से होता है। ऊघव- 
गोपी-संवाद में उनकी गोपियाँ ऊधव से कहती हैं--ज्ञान योग की निष्ठुर बातें 
कहकर तुम हमें जब मारने ही आये हो तो हमारी 'क्रिया' करके जाना जिससे 
बनवारी तुम्हारा 'गुन! मानेंगे; ९ अस्तु | अष्टछाप के अन्य कवियों में केवल सूरदास 
ने “अंत्येष्टिट - क्रिया का बर्णुन किया है जो दो रूपों में है | प्रथम में इस संस्कार के 
संबंध में सामान्य संकेत किये गये हैं. और द्वित्तीय में प्राणी या व्यक्ति-विशेष---यथा 
महाराज दशरथ, जटायु, शबरी आदि--के अंत्येष्टि-संस्कार का उल्लेख हुआ है । 
प्रथम अर्थात सामान्य वर्णन में इस संस्कार के अनेक कृत्यों में से केवल एक, 


राजा को “'परलोक सेंवारौ', जुग-जुग यह चलि आयो--सा० ६-५० । 

३०, जा दिन मन-पंछी उड़ि जेंहै। 
२५ है. है 

जिन लोगनि सौ नेह करत है तेई-देखि घिनेहें | 

धर के कहत सबारे काढ़ों, 'भूत होइ धरि खेहै/--सा० १-८६ । 
३१. जा दिन मन-पंछी उड़ि जेहै । है 

ता दिन तेरे तन तरुवर के सबे पात भररि जेहें। 

था देही कौ गरब न करिये, स्थार-काग-गिध खेंहें। 

(तीननि मैं तन कृमि, के बिष्टां, के हों खाक उड़ेहैट--सा० १-८६ | 
३२. ऊधो जी मतक 'मारन आए, सूर सुभट अबलनि पर घाए । 

अब “क्रिया” करि जाहु हमारी, तुम्हरौ गुन मानें बनवारी--परमा० हस्त० ३श८। 


( रए२३ ) 


“कपाल-क्रिया!३३- की ओर सूरदास ने संकेत किया है कि मरते समय भैया, बंधु 
आदि कुटुम्बी ही नहीं, अपने ही रक्त से पैदा किये हुए जिन पुत्रों को देवी-देवता 
मनाकर पायां और पाला था, वे कुछ काम न आयँगे और मृत्यु होते ही-शीघ्र 
से शीघ्र “'कपाल-क्रिया? करके गड़े हुए धन की खोज में लग जाय॑गे३४ | 


दशरथ, जटायु और शबरी में से अंतिम दो के अंत्येष्टि-संस्कार के संबंध में 
केवल इतना कहा गया है कि जठायु को अपना सेवक जानकर श्रीराम ने उसके शंव 
को अपने हाथ से जला दिया३" और शबरी के मरने पर उन्होंने (तिलांजलि३६ 
दी३० | महाराज दशरथ के “अंत्येष्टि संस्कार! का सूरदास ने अवश्य अधिक विस्तार 
से वर्णन किया है| एक बड़ा “विमान” बनाकर नृूप का शव उस पर रखकर परिजन 
और पुरजन सरयू के किनारे श्मशान घाट? पर ले जाते हैं | वहाँ चंदन की लकड़ी 
की चिता बनायी जाती है जिस पर राजा का शव रखकर अगर, सुगंध, घृत॑ आदि 


३३, “कपाल-क्रिया! शब-दाह का एक कृत्य होता है। जला दिये जाने पर जब शव के 
सिर के बीचोबीच का भाग सफेद हो जाता हैं तब मृतक का दाह - संस्कार करने 
वाला व्यक्ति बाँस या किसी लकड़ी से खोपड़ी फोड़ देता है। इस “क्रिया' के 
मूल में विश्वास यह है कि प्राणी के मर जाने पर भी उसके प्राण ब्रह्मांड में 
अटके रहते हैं जो “कपाल-क्रिया' के पश्चात्‌ निकल जाते हैं--लेखिका । 

३४.क. भेया-बंघु-कुटंब धनेरे, 'तिनतें कछ न सरी! । 
ले देही घर-बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी | 
मरती बेह 'सम्हारन लागे', जो 'कछु गाड़ि धरी--सा० १-७१ | 

ख. जिन पुत्रनिषहिं बहुत प्रंतिपाल्यो, “देवी-देव मने है! । 
तेई ले 'खोपरी ब्रॉस दे, सीस फोरि बिखरेहैं'---सा० १-८५ | 

३५, श्री रघुनाथ जानि जन अपनों, अपने कर करि ताहि जरायौं--सा० ६-६६। 

३६. भारतीय संस्कृति में 'तिल्लांजलि! का सेंबंध अंत्येष्टि-संस्कार से है। मृतक के शव 
के साथ जो लोग जाते हैं, वे शव-दाह के पश्चात्‌ नदी, तालाब आदि में स्नान 
करके हाथ में तिल्ष और जल लेकर उसी में छोड़ देते हैं । यह “क्रिया' इस बात 
की सूचक है कि इसके पश्चात्‌ मृतक से सदा को संबंध टूट जाता हैं--लेखिका । 

३७, करि दंडवत भई बलिहारी, पुनि तन तजि हरि लोक सिधारी । ा 
सूरज प्रभु अति करुना भई | निज कर करि तिल-अंजलि दई--सां० ६-६७ | 


( रए७ ) 


डालकर आग लगायी जाती हे ३ | पश्चात्‌, तिलांजलि दी जाती हे3* | इसके अनंतर 
पुरजनों-परिजनों का कार्य समाप्त हो जाता है और “अंस्येष्टि संस्कार! के शेष क॒त्य 
शव-दाह करनेवाले के लिए रह जाते हैं। महाराज दशरथ का दाह-संस्कार भरत ने 
किया था; अतएव शेष कृत्य भी वे ही करने हैं | शव-दाह के पश्चात्‌ दस दिन तक वे 
जल से पूर्ण घट श्मशान घाट पर टाँगते हैं और उस पर दीपक जलाकर “दीपदान! 
करते हैं। ग्यारहवें दिन ब्राअणों को बुलाकर वे बड़े आदर-सत्कार से भोजन कराते 
और अनेक प्रकार के दान देकर उन्हें संतुष्ट करते हैं४? | 


ंत्येष्टि-क्रियाः करनेवाले को सिर भी मुड़ाना पड़ता है। राजा दशरथ की 
दाह-क्रिया भरत ने की थी; इसलिए उन्होंने भी सर मुड़ाया था । चित्रकूट में भरत 
से भेंट होने पर राम उनका 'मुंडित केस सीस” देखकर किसी की मृत्यु का अनुमान 
करके अत्यंत विहल हो जाते हैं; पश्चात्‌, पिता की मृत्यु की बात सुनते ही मूछित 
होकर गिर पड़ते हैं।सीता की भी यही दशा होती है और बह भी धरणी पर 
गिरकर बिलखने लगती है४' । 'सूरसागरः में यह्‌ प्रसंग यहीं पर समाप्त कर दिया 


इ८, प्रमाकरवर्द्धन के अंत्येष्टि-संस्कार से वाणकालीन प्रथा पर यथेष्ट प्रकाश पड़ता 
है| उनकी चिता काले अगरु के काष्ठ से बनायी गयी थी | हे एवं सामन्त तथा 
पुरोहितादि अरथी सरस्वती तट पर ले गये और वहाँ अग्नि के अर्पण की | वह 
रात्रि हर्ष ने जमीन पर बेठकर काटी तथा सेवक कुशाओं पर सोये | सम्राट के फूल 
कलशों में रखने के बाद हाथियों द्वारा विभिन्न तीर्थों एवं नदियों में ले जाये गये । 
दूसरे दिन हम ने सरस्वती में स्नान करने के बाद जलांजलि दी। वाण ने दस 
अशौच दिवसों को भी वर्णन किया है--हष् ०, सौ० आ०, प्रू० १०३ | 

४६, “चंदन अगर सुगंध ओर घृत', बिधि करि “चिता बनायो । 
चले “बिमान'! संग गुरु-पुरजन, तापर नृप पौढ़ायौ | 
भस्म अंत तिलअंजलि दीन्हीं, देव बिमान चढ़ायी--सा० ६-३० । 

४०, दिन दस लों जल कुंभ साजि सुचि, दीपदान करवायौ? | 
जानि एकादस बिप्र बुलाएं, भोजन बहुत करायी। 
दीन्‍्ही दान बहुत नाना बिधि, इहिं बिधि कर्म पुजायौ--सा०६-३० | 

४१,  आत मुख निरखि “राम बिलखाने ।? 

'मुंडित केस-सीस', बिहवल दोड, उमँगि कंठ लपटाने । 
तात-मरन सुनि खबन “कृरपानिधि धरनि परे मुरकाइ! | 


( 


गया है । गोस्वामी तुलसीदास ने प्रसंग की पूर्णता के लिए समस्त अयोध्यावासियों 
के साथ राम के मंदाकिनी नदी में स्नान करके पवित्र होने का वर्शंन किया है और 
सब उस दिन निजं॑ल ब्रत भी करते हैं? ४९ | द 

समाच्ता-- 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि यद्यपि अष्टछाप-काव्य में 

यत्र-तत्र तत्संबंधी ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे तत्कालीन जन-जीवन का कुछ परिचय 
मिल सकता है, तथापि वे संकेत एक प्रकार से बिखरे हुए सूत्रों के रूप में हैं जिनको 
एकत्र करके क्रमबद्ध रूप से सजाने पर ही वरण्य विषय का ज्ञान होता संभव है | 
मुक्तक और गेय काव्य-रचना-संबंधी प्रतिबंधों के कारण यद्यपि अधिकांश विषयों 
का सांगोपांग बन अष्टछापी कवियों ने नहीं किया तथापि अपने आराध्य के 
जन्म और विवाहोत्सवों का वर्णन इतने उत्साह से उन्होंने किया है कि उनका यथाथ॑ 
चित्र आज भी सामने आ जाता है; पाठक के अंतर्जंगत में उनका यथाथ चित्र 
अंकित हो जाता है और कुछ समय के लिए तो वह अपने को भूल ही जाता है । 
पारिवारिक जीवन के अन्य प्रसंगों का परिचय देने के लिए भी जो संकेत उन्होंने 
किये हैं वस्तुत: वे महत्वपूर्ण हैं और उनके लिए बे कवि बधाई के पात्र हैं। 


ला 


श्श ) 


मोह-मगन लोचन जल्न-चारा, बिपति न हृदय समाइ | 
प्तोटति घरनि परी सुनि सीता; समुझति नहिं समुकाई--सा० ६-५२ । 
३४२, दप कर सुरपुर गबवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुख पावा। 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी। मे अति बिकल धीर-घुर-घारी। 
कुलिस कठोर सुनत कठु बानी । बिलपत लखन सीय संब रानी | 
सोक बिकल अति सकल समाजू | मानहूँ राज अकाजेड आजू। 
मुनिबर  बहुरि राम समुझाए । सहित ससाज सुरसरित नहाएं । 
शत निर॑बु तेहि दिन प्रभु कीन्हा' | मुनिहु कहें जल काहुन लीन्हा। 
--रामचरित-मानस', अपोध्याकांड, ५० ४०२ | 
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५. सामाजिक जी बनन्‍्तर्नण चज्त्र 


अटष्टक्चाप-काव्य में चित्रित तत्कालीन सामाजिक जीवन-चर्या से भली-भाँति 
परिचित होने के लिए, उसका अध्ययन, स्थूल रूप से, छह शीषेकों के अंतर्गत 
करना उचित जान पड़ता हे--१, सामाजिक व्यवस्था, २, मनोविनोद, ३. पर्षोत्सव, 
७, त्योहार, ५४, लोकाचार-लोकव्यवहार और ६, विश्वास-मान्यताएँ । 
?.. सामाजिक व्यवस्था-- 

मानव सामाजिक प्राणी हे जिसकी सहज प्रवृत्तियाँ उसे अपने साथियों के 
साथ रहने के लिए प्रेरित करती हैं! । विकास, आत्मरक्षा तथा संगठन की कामना 
या. भावना ही समाज-निर्माण की मूल प्रेरणा है। मानव के उन गुणों का 
विकास भी समाज में ही सम्भव है जिनसे संस्कृति और सभ्यता का विकास होता 
है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि 'समाज' शब्द में ही संगठन-शक्ति, सांस्कृतिक 
विकास आदि के भाव समाविष्ट रहते हैं? । 


सामाजिक भावना का उदय होने पर मानव वर्ग का ध्यान आचार-विचार 
ओर व्यवहार-आदर्श-संबंधी सिद्धांतों की और जाता है। काल्ांतर में बे ही 
प्रत्येक देश या समाज के सामाजिक संगठन के मूल या विशिष्ट आधार बन 
जाते हैं । भारतीय सामाजिक संगठन के भी दो मूलाधार हैं--वर्ण-व्यवस्था और 
आश्रम-व्यवस्था । 

क्‌. वर्णा-व्यवस्था--भारतीय समाज चार वर्णों में विभाजित रहा है- 
ब्राह्मण, ज्ञत्रिय, वेश्य और शूद्रः । ऋग्वेद के एक रूपकर" के आधार पर कहा जा 


१, लास्की की मूल पुस्तक “ए ग्रेमर आव पालिटिक्स” के हिंदी अनुवाद, “राजनीति के 
मूल तत्व, प० २३। 

२, श्री शिवदत्त ज्ञानी, भारतीय संस्कृति”, ० ११३ ॥। 

३, एफ, बर्नियर-कृत ्रेबल्स इन मुगल इम्पायरों ( सन्‌ १६५४६-१६६८ ६० ) में 
भी भारतीय समाज के इस विभाजन का उल्लेख है। उन्होंने चार थुगों--सत्‌ , त्रेता, 
द्वापर ओर कि का भी उल्लेख किया है--प्रृ० ३४१-४२ | 

४, 'समाज-रूपी पुरुष के मुख से ब्राह्मण, घ्रुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वेश्य और पैरों से 
शुद्ध उत्पन्न हुए हैं-ऋऱ़्ेद, १०-६०-१२। 


( २३० ) 

सकता है कि आरंभ में उक्त वर्गकरण का मुख्य आधार श्रम-विभाजन का आर्थिक 
सिद्धांत था; किंतु आगे चलकर इस व्यवस्था में रूद्मात्मकता आ गयी; वर्णु-व्यवस्था 
कमंमूलक के स्थान पर जन्ममूलक हो गयी और अनेकानेक जातियों की 
उत्पत्ति" भेद-भावना की प्रठ्ठभूमि बन गयी जो समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुई । 
प्रारंभ में उक्त चांसें बर्णों में प्रथम अर्थात्‌ त्राद्मण के मुख्य तीन काये थरे--पुरोहिती, 
शिक्षण और मंत्र-सचना+* । इन कार्यों का संपादन करके “्राह्मण! समाज में उन्नत 
विचारों के संचालन का श्रेय प्राप्त करता था; परंतु उसे श्रेष्ठ तमी समभा जाता 
था जब वह विद्या में पारंगत हो; अनपढ़ ब्राह्मण क्यबंघु' ( ब्राह्मण का भाई ) 
कहलाता था, आह्यण! नहीं? । 

इसी प्रकार ज्ञत्रिय-बर्ग का काय प्रंबलों के उत्पीड़न से निबंलों को बचाना 
था और अन्य वर्ण भी जब राजनीतिक सत्ता स्वायत्त कर लेते थे तो उनका भी 
आदर क्षत्रिय के समान ही होता था* | वेश्य-बर्ग का संबंध भुख्यत: वारिज्य- 
व्यवंसाय से था और राजनीतिक परिवत॑नों का भ्रभाव उन पर साधारणतया कम 
पड़ता था | इस वर्ग का आर्थिक महत्व प्रायः बना रहा, परंतु उनकी संख्या में 
एक परिवेतैन अवश्य हुआ | कृषि और पशुपालन करनेवाले बहुत से वैश्य शाद्दों 


५, डा० पी० के० आचाय-कृत--हलोरीज आव इंडिया आन इंडियन कल्चर ऐड सिविली- 
जेशना के अनुसार ऋग्वेद! के अन्तिम भाग के पुरुष अंश में केवल चारों बर्णों का 
उल्लेख हुआ है। पुराण-काल में इस भेद-भावना का पूर्ण विकास हो गया था । धीरे- 
धीरे अनेक उपजातियों का भी जन्म होता गया तथा महाकाव्य-काल ई० पू० ७०० से 
ईसा पश्चात्‌ ४०० शंती तक इस संबंध में निश्चित नियम भी बन गये थे--ध० 
५६-६१ | 

६. ऋग्वेद में 'बआह्मण! शब्द ऋषि' अथवा प्रधान पुरोहित” के अर्थ में प्रमुख रूप से 
अड़तोलिस बारे प्रयुक्त हुआ है, वर्ण-सूचक अर्थ में केबल आठ बार आया है और म॑त्र- 
रचयिता के अर्थ में सबसे अधिक प्रयुक्त हुआ है--3लोरीज आव इंडिया आन इ'डियन 
कल्चर ऐंड सिविलीजेशन'; 9० ४६५६० | 

७, डा० रॉजबलीं पांडेय द्वारा संपादित “हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, 
खर्यूड १, घ्रृष्ठ १०३ में उद्धृत -शुक्र-नी ति---१ ( ७४-७६ ), १ (७७-७८) । 

८, डा० राजबली पांडेय द्वारा संपादित “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इंतिहास'--भाग १; 
खेंड १, मेंधीतिथि, ( मनु, ३, ११६, ४) ८४) ११०, ४, ६३, ६, १-२ पर भाश्य), 
० १०३ । 


( २३१ ) 


में गिने जाने लगे | शूद्र वर्ग को निर्विकारभाव से तीनों वर्गों की सेवा का कार्य 
सौंपा गया था। कालांतर में यह वर्गं उच्च वर्णों द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाने 
लगा१* । 

अष्टछाप-काव्य में वे-व्यवस्था-संबंधी उल्लेंख--अष्टछापी कबियों के 
प्रादु्भाव के समय राजनीति के ज्षेत्र में बहुत-कुछ उथल-पुथल हो जाने पर भी 
चारों वर्णों के संबंध में समाज की धारणा में अधिक परिवतंन नहीं हुआ था, यद्यपि 
अपनी उदारता के कारण इन कवियों ने इस और अधिक ध्यान नहीं दिया | 
यही कारण है कि अष्टछाप-काव्य में वर्णा-व्यवस्था के विषय में अधिक वर्णन 
नहीं मिलता । वास्तव में इन कवियों ने कृष्ण के लोकरंजक रूप को अपनी रचना 
का विषय बताया था, लोकरक्षक को नहीं जिसका घनिष्ठ संबंध समाज से रहता 
है । अतः: उन्हें सामाजिक नियमों या विधानों पर ध्यान देने का अवकाश ही नहीं 
था | दूसरी बात यह कि भक्ति के ज्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सभी 
को समान माना गया है | प्रभु की दृष्टि में सभी समान हैं; क्योंकि सभी उनकी 
ही सृष्टि हैं। इसी से भगवान भक्त की जाति या इसके कुल-गोत्र'' का कोई 
विचार नहीं करते" * | इतनी उदारता होते हुए भी समाज में ब्राह्मण-वर्ग की श्रेष्ठता- 
संबंधी जो धारणा उस वर्ग के व्यक्ति के अंतर्गत में संस्कार-रूप में बन जाती 
है, उससे सर्वथा छुटकारा पा लेना भी उसके लिए संभव नहीं होता । इसका प्रमाण 


६. डा० राजबली पांडेय द्वारा संपादित “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १, खँड 
१, का फुटनोट--“यह पर॑परा “अमरकोशः? से प्रारम्भ हुईं जो बेश्य वर्ग के अन्तर्गत 
वर्णों का महत्व सत्यान॒त के आधार पर आँकता है। व्यापार ओर कृषि में उसे असत्य 
ओऔर हिंसा अधिक दिखायी पड़ती है। अतः वश्य क्रमशः शूद्रों के साथ परिगणित होते 
गये--“अमरकोश' (२, ६--२-३), ए० १०३। 

१०, 'पराशर स्मति! के अनुसार शूद्र का भोजन, उसका संपर्क, एक आसन पर उसके 
साथ बेठना और उससे पढ़ना तेजस्वी व्यक्ति को भी पतित कर देने वाला था--- 
डा० राजबली पांडेय द्वारा संपादित 'हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १, खंड 


१, पु० ५१३ | 
११, “पाणिनि ने वेदिक शब्द “वर्ण के साथ बाद में प्रचलित जाति! शब्द का अधिक 


उल्लेख किया है। “जाति! शब्द में “गोत्र! तथा चरण), दोनों ही सम्मिलित थे” 
“-डाॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन टू पाणिनिः, प्ृ० ७५ | 
१२, “जाति, गोत, कुल नाम गनत नहिं रंक होइ के रानौ--१-११ | 


( शहृ०ए ) 


हैं सूरदास के 'सूरसागर! की एक पंक्ति जिसमें श्रीकृष्ण और कुब्जा के संबंध की 
अनुपयुक्तता बतायी गयी है और जिससे शूद्र और ब्राह्मण में असमानता की मान्यता 
पर भी परोक्ष रूप से प्रकाश पड़ता है। उनकी सम्मति सें कृष्ण और कुब्जा 
का साथ हंस-काग, कपूर-लहसुन, कंचन-काँच, सिंदूर-गेरू और भोजन में 
ब्राझण-शूद जैसा है" 5 | सूरदास का यह कथन तत्कालीन मनोवृत्ति का ही दिग्दर्शक 
है, स्वय॑ उनकी धारणा इतनी अनुदार नहीं थी। परमानन्द्दास भी ब्राह्मण की 
श्रेष्ठता विप्र-कुल में जन्म लेने में नहीं मानते; उनकी सम्मति में तो ईश्वर की 
सेबा-उपासना न करनेवाले ब्राह्मण से ईश्वर-भक्त श्वपच ही श्रेष्ठ है* ४ । 


अष्टछाप-काव्य में उक्त चारों बर्णों में से ब्राअण, क्षत्रिय और शुद्ध की 
चर्चा ही मुख्यत; मिलती है; वाणिज्य-व्यवसाय में लगे हुए वेश्य*" कहलानेवाले 
वर्ण की नहीं, यद्यपि उनके कार्य का उल्लेख अनेक स्थानों पर हुआ है। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और शूद्र के अतिरिक्त कुछ अन्य उपजातियों की चर्चा भी अष्टछाप-काव्य 
में है जिनमें अहिर या अहीर प्रमुख हैं! $ । 


अ. अध्टछाप-काव्य में बाह्मण--“त्राजण के लिए “पंडित”, 'पांडे', आइण!', 
(्विज', 'बिप्र', 'बाँभन' आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। “ाह्मण” का संबंध विद्या से रहने 
के फलस्वरूप पंडितः शब्द ब्राद्मणमात्र का प्रतीक हो गया है। परमानन्ददास ने 
एक पद्‌ में पंडित” के लिए 'ह्विज” शब्द लिखा है? ७ | जआभझण' का कार्य॑ “पुरोहित' 


१३, कंस बध्यो कुबिजा के काज | 
ओर नारि हरि को न मिली कहूँ, कहा गँवाई लाज ॥ 
जैसे काग हंस की संगति, लहसुन संग कपूर । 
जेसें कंचन काँच बराबरि, गेरू काम सिंदूर ॥ 
भोजस साथ सूद्र-बाम्हन के; तेसी उनकी साथ--सा० ३१४२। 
१४, कहा भयो जो “बिप्र कुल जनम्यों सेवा सुमिरन नाही! 
'स्वपच पुनीत' दास परमानंद जो हरि सन्मुख जाहीं--परमा० हस्त०, २७६ । 
१५. चश्यों को आय! उपाधि प्राप्त थी जिससे उनके सामाजिक मान का अनुमान लगाया 
जा सकता है'---डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन हू पाणिनि!, पृ० ७७। 
१६, और “अहीर” सब कहाँ तुम्हारे हरि सो धेनु दुह्वा-सा० ७४० । 
१७, सुनो हो जसोदा आज कहूँ ते गोकुल में इक “पंडित” आयो | 


( २३३ ) 
का भी होता है जिसके घर पधारने पर राजा द्वारा भी बड़ा सम्मान किये जाते का 
वर्णन परमानंददास ने किया हे"< | हिंदू ग्रहस्थ के प्रत्येक शुभ कार्य में आश्यण' 


०] 


का विशेष सम्सान होता है । उन्हें स्वच्छु जल से स्नान कराने के पश्चात्‌ 
वस्त्राभूषणादि दान. दिये जाते हैं*१। ग्रात:काल उनके बेद-पाठ करने का उल्लेख 
भी अष्टछ्ाप-काव्य में है*' | साथ-साथ त्राद्मणों के बाह्यचारों, जैसे उनका 
लिपे हुए स्थान पर अलग भोजन बनाना,” किसी के छू लेने पर भोजन का अपवित्र 
हो जाना, खाना तेयार होने पर उसका भोग लगाकर भोजन करना आदि 
बातों का उल्लेख भी अष्टछाप-काव्य में हे। नंद जी के यहाँ आनेवाला पॉड़ेः 
स्थान लीपकर अलग भोजन बनाने बैठता है। भोजन तैयार हो जाने पर भोग 
लगाने के लिए आँख मूँदता है कि कृष्ण आकर सिद्ध पाक? जुठा देते हैं| तब 
यशोंदा बहुत विनय करके सारा सामान फिर मँगा देती हैं और पाँड़े जी पुनः 
भोजन बनाने बेठते हैं**। “आअण” या पंडित, ज्योतिषी का काम करनेवाला भी 


२५ ५ 7५ 
पाँय पसख्वारि पूजि अजुली ले तब द्विज पे माँगयो अनुसासन--परमा० ४८ । 
१८, पुरोहित आयो न्प के द्वार । 
4 १ श है 
पिता-सदन कुल प्रोहित मानत दोड कर चरन पखारे--परमा० काँक० १०३ । 
१६, बोले ब्रज के “द्विजः बड़भागी, जिनके हुती यहै लौ लागी । 
स्वच्छु सुगंध 'सलिल अन्हवाये बिप्रन केचन तिलक बनाये | 
-जनन्द०, दशम०, ए४० २१७। 
२०. गोप-बघू दधि-मंथन लागीं बिग्र पढ़न लागे बेद--परमा० काँक० ७४। 
२१, करयथो पाक प्रोहित अपनी रुचि बिंजन बिबिध नियारे--परमा० काँक० १०३१। 
२२,क, महराने तें 'पाँड़े आयो? । 
ब्रज घर-घर बूकत नंद-राउर पुत्र भयौ, सुनि के उठि धायो। 
पहुँची आइ नंद के द्वारें, जसुमति देखि अनंद बढ़ायो | 
“पपाँड घोदइ भीतर बेठारथौ, भोजन को निज भवन लिपायो । 
जो भावे सो भोजन कीजे, बिप्र .मनहिं अति हर्ष बढ़ायो। 
बड़ी बेस विधि भयौ दाहिनो, धघनि जसुमति ऐसो सुत जायी। 
घेनु दुहाई, दूध लेआई, 'पाँड़े रुचि करि खीर चढ़ायी! 
घृत, मिष्ठान, खीर मिश्रित करि, परुसि कृष्न हित ध्यान लगायौ । 


( २३४ ) 

कहा गया है | परमानंददास ने इसी उद्दं श्य से यशोदा के पास एक “पंडित! के आने 
की बात लिखी है*३ । 

कंस का द्रबारी श्रीधर 'बाँभनः भी आह्यण” बर्ग का हे जो श्रीकृष्ण को 
मारने के उद्देश्य से गोकुल आता है । बाँमन होकर भी क्रर कर्म करनेवाले को 
“कसाई” कहा गया है । श्रीधर बाँमन इसी प्रकार का था;*४ किन्तु ब्राह्मण होने 
के कारण ही नीच और क्ुद्रकर्मा होने पर भी वह अवध्य समभा जाता है । स्वयं 
श्रीकृष्ण का कथन है कि 'बाँसन! को मारना उचित नहीं, अंग-भंग कर देना ही उसके 
छुद्र कर्म का पर्याप्त दंड हे" । 

आ. अध्टछाप-काव्य में क्षत्रिय--अष्टछाप-काव्य में क्षत्रिय के लिए लत्री” 
ठाकुए आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं*६। अ्रमरगीत-प्रसंग में “ठाकुर शब्द स्वामी के 
अथ॑ में भी प्रयुक्तहुआ है*० | जब गोपियाँ ऊधव से व्यंग्यपूवंक कहती हैं कि 


नैन उधारि बिप्र जौ देखे, खात कन्हैया देखिन पायो। 
देखो आराइ जसोदा, सुत-कृति 'सिद्ध पाक इंहिं आइ जुठायों 
महरिं बिनय करि हुहँ कर जोर, घृत-मधु-प्र फिरि बहुत मेंगायो । 
>-सा० १०-२४८ | 
ख. “पाँडे नहिं भोग लगावन पाव | 
करि-करि पाक जबे अपत है, 'तबहीं तब छ व आव' । 
इच्छा करि में बाम्हन स्योत्तो, ताकों स्पराम खिक्ावे--प्ता० १०-२४६ | 
२३१. सुनो हो जसोदा आज कहूँ तें गोकुल मैं 'इक पंडित आयो । 
अपने सुत को हाथ दिखाबों सो कहे जो बिघि निरमायो--परमा० श८ | 
२४. श्रीघर बाँभन करम कसाईं, क्यों कस सं बचन सुनाई | 
प्रभु, मैं तम्हरी आशाकारी । नन्‍द सुबन कौ आवों मारी--सा० १०-५७ । 
२५. बाँमन मारे नहीं भलाई, अंग-भंग याको मैं देउ नसाई--सा० १०-४६ । 
२६ क, मारे छुत्री इकबिस बार--सा० ६-१३ । 
ख. ऐसी को ठाकुर, जनकारन दुख सहि, भलों मनाव--सा० १-१२२। 
ग॒, प्रो० सिलवे लेवी के मतानुसार “ठाकुर! अथवा “ठक्कुर' शब्द का उद्गम प्राचीन 
तुर्की शब्द 'नीठान' है। 
--डा० सुनीति कुमार चेटरजों, भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी”, ४० १०१। 
२७. कहा भयौ जो गाउ को 'ठाकुर! इहि कैसी लरिकाई--परमा० काँक० ६०० | 


कहाँ तो ब्रह्मादिक के “ठाकुर! श्रीकृष्ण और कहाँ क॑स की दासी कुब्जा ! खुब साथ 
बना हे ** ! 

३, अष्टछाप-काव्य में शुद्र--दृष्टिकोण की उदारता के कारण अष्टछापी 
कवि किसी की हीनता या तुच्छुता की चर्चा करना उचित नहीं समभत्ते । यद्यपि 
उन्होंने समाज में शूद्र के साथ उच्चवर्गीय व्यक्ति; विशेषत: आश्मण के संबंध की अनुप- 
थुक्तता पर कृष्णु-कुब्जा-संबंध के अनौचित्य को लेकर एक पद में संकेत किया है**। 

ख. आश्रम-व्यवस्था--शारीरिक और मानसिक शक्तियों के नियमित और 
व्यवस्थित विकास के लिए सानव की नेसर्गिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर 
भारतीय मनीषियों ने उसके जीवन को सौ वर्ष का मानकर उसकी आयु को चार 
आश्रमों--त्रह्मचर्य, ग्ृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्‍्यास३"--में विभाजित किया था। 
प्रथम आश्रम पचीस वर्ष तक ब्रह्मचर्यपू्वंक रहकर शक्तियों का सम्यक विकास 
करते हुए विद्याध्ययन के लिए; द्वितीय, विवाह के पश्चात्‌ ग्रहस्थ-जीवन बिताने 
और आश्रितों के पालन के लिए; तृतीय चित्तवृत्तियों को संयमित करके लोक- 
कल्याण में प्रवृत्त होने और पारलौकिक विषयों का चिंतन-मनन करने के लिए 
तथा चतुर्थ आश्रम सभी क्षेत्रों में चित्तवृत्तियों का निरोध और इंद्रियों का दमन 
करके मोक्ष-साधन के लिए निश्चित किया गया था। ये चारों आश्रम ब्राह्मण वर्ग 
के लिए अनिवारय थे, अन्य तीन वर्गों के लिए संनन्‍्यास-आश्रम नहीं था, प्रारंभिक 
तीन आश्रम ही थे३" | 


र८. सुनि-सुनि ऊधौ आवति हाँसी । कहेँ वे ब्रह्मादिक के ठाकुर, कहाँ कंस की दासी। 
““सा० ३६४३ | 
२६. कंस बध्यो कुबिजा के काज | 
ओर नारि हरि को न मिली कहूँ, कहा गँवाई लाज ॥ 
जेसें काग हँस की संगति, लहसुन संग कपूर । 
जैसे “कंचन काँच” बराबरि, “गेरू काम सिंदूर! ॥ 
भोजन साथ सूद्र बाम्हन के?, तेसो उनको साथ--सा० ३१५२ | 
३०. पाणिनि ने चार आश्रमों के लिए. ब्रह्मचारिन्‌ , शहपति, परित्राजक तथा भिक्षु शब्दों 
का उल्लेख किया है। ु 
--डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन टू पाणिनिः,४० ८१। 
२१, शुक्रनीति!', ४-३६-४१ | 


( २३६ ) 


आ, अश्टछाप-काव्य में वल्मचर्याश्रम चर्चा--अष्टछापी कवियों का प्रादुर्भाव 
होने तक आश्रम-व्यवस्था छिन्न-मिन्न हो चुकी थी, अतण्व उसका विशद्‌ वर्शांन 
उनके काव्य में नहीं मिल्ञता | परन्तु उन कवियों ने अनेक पौराशिक प्रसंगों को भी 
काव्य का विषय बनाया था; इस कारण चारों आश्रमों का यत्र-तत्र उल्लेख अवश्य 
हुआ है। श्रोकृष्ण के विद्याध्ययन-प्रसंग में आचाय संदीपन की चटसार में सुदामा 
के साथ उनके पढ़ने की बात कही गयी हे? और बहुत दिन बाद भेंट होने पर 
श्रीकृष्ण ने सुदामा को गुरु-पत्नी की आज्ञा से लकड़ी तोड़ने के लिए बन जाने की 
बात का स्मरण कराया है ३ । शिक्षा की समाप्ति पर समावत॑न के पूर्व आचाय॑ को 
“दक्षिणा? देने की बात भी अष्टल्लाप-काव्य में मिलती है | श्रीकृष्ण अपने आचाय॑ से 
<दक्षिणा' माँगने की प्राथना करते हैँ और गुरु-पत्नी की आज्ञा से उनके सृतक-सुत 
यमपुर से ला देने पर उन्हें गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त होता है ३7 | हिरए्यकशिपु 
ने बालक प्रहलाद को पाँच वर्ष की आयु में ही आचाय॑ संडामक को बुलाकर उनके 
साथ राजनीति पढ़ने के लिए चटसार भेज दिया था३" | गुरुकुल के प्रति सदेव 
श्रद्धा रखना और उसकी सेवा करना ही व्यक्ति का कतंव्य हे; उसका अपकार 
करना पाप है। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचाय आदि के मारे जाने के 
पाप का भागी धर्मराज युधिष्ठिर अपने को समझ बहुत दुखी होते हैं और उसका 
निवारण करने के लिए वन जाकर तपस्या करने की बात कहते हें३६। 


३२. संदीपन कें हम अरु सुदामा, पढ़े एक चटसार--सा०--४२३० । 
३३,क. गुरु-गह हम जब बन कों जात | 
तोरत हमरे बदलें लकरी सहि सब दुख गात--प्ता० ४२३१ । 
ख. वह सुधि आवत तोहिं सुदामा । 
जब हम तुम बन गए लकरियनि, पठ्ये गुरु की भामा--सा० ४२३३ । 
२४. गुरु सों कह्यो जोरि कर दोऊ, दछिना-कहौ सो देउ मँगाई । 
गुरु-पतिनी कह्मोौं पुत्र हमारे, मृतक भये सो देह जिबाई || 
आनि दिए गुरु-सुत जमपुर तें, तब गुरुदेव असीस सुनाई--सा० ३४११ । 
१५,, पाँच बरस की भई जब आइ, संडामकहिं लियो बुलाइ | . 
तिनकें सँग चटसार पठायो, राम-नाम सों तिन चित लायौ । 
संडामक रहे पति हारि, राजनीति कहि बारंबारि--सा० ७-२ | 
३६, गुरुकुल-हत्या मो्तें भई | अब धो केसी करिहे दई । 
५ ८ ०५ 


( श३७ ) 

आ. अष्टछ्ााप-काव्य में गरहस्थाश्रम-चर्चा--अष्टछापी कवियों में सूरदास 
ने तो अनेक पौराणिक व्यक्तियों के साथ श्रीकृष्ण के ग्रहस्थ-जीवन का वर्णन किया 
है; परन्तु अन्य कवियों ने इन प्रसंगों को विस्तार से नहीं लिखा है । ग्रहस्थाश्रम 
का प्रारंभ विवाह से होता है आर विवाह की आयु शास्त्रीय दृष्टि से पचीस बर्ष के 
आस-पास मानी गयी है; परन्तु सूरदास के कपिलदेव सामान्य रूप से पुत्र के किशोर 
होते ही माता-पिता द्वारा उसका विवाह कर दिये जाने की बात कहते हैं. जिसके 
पश्चात्‌ वह धनोपार्जन में लगता हे ३० । 


३, अष्टक्षाप-कव्य में वानअस्थाअम चर्चा--इस आश्रम का उल्लेख भी 
अष्टछाप-काव्य में विस्तार से नहीं है | ऊधव ने एक पद में गोपियों से श्रीकृष्ण के 
ब्रद्मचारी, वानप्रस्थ, सभी कुछ होने की बात अवश्य कही है 3< | 


है, अष्टछाप-काव्य में संन्यासाश्रम चर्चा--इस आश्रम का उल्लेख लौकिक 
सुखों के त्याग के प्रसंग में 'ऊघव-गोपी-संवाद? में हुआ है | ऊधव जब ब्रजवालाओं 
को सुखों की कामना त्यागने का उपदेश देते हैं तब उत्तर में गोपियाँ व्यंग्य 
करती हुई कहती हैं कि रसिकप्रवर श्रीकृष्ण ( और बलराम ) के साथी अलि- 
मनोवृत्तिधारी इस व्यक्ति को संन्यास से क्‍या लेना-देना है ३१ । 


२, अष्टछाप-काव्य में मनोविनोद्‌ू-- 
जीवन में मनोविनोद्‌ का महत्वपूर्ण स्थान है और बाल्यकाल से लेकर 
बुढ़ापे तक बहू इसके लिए लालायित रहता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी 


आवश्यकता शारीरिक शक्तियों के विकास के लिए होती हे तो पग्रौढ़ावस्था में जीविका 


: गुरु-हत्या मोत्तें हो आई । कह्मौ सो छूटे कौन उपाई 
२५ २५ २५ 

करों तपस्या पाप निवारों | राजछुत्न नाहीं सिर धारों--सा० १-२६१ | 
३७, बर्ष ब्यतीत दसक जब होइ, बहुरि किसोर होइ पुनि सोइ । 

सुन्दर नारी ताहि बिबाहै, असन,बसन बहु बिधि सो चाहै। 

पुनि लछमी हित उद्यम करे” 77४ 7४ “-सा० हेनहे३ । 
श८,, आपुषि बानप्रस्थ ब्रह्मचारी--सा० ४०६४ | 
३६. स्थाम राम को संगी यह अलि, कीजत कह संन्‍्यास--सा० रेषण्ठर। 


ल्‍्द्दा 


( दृश्य ) 

के अजन की व्यस्तता-जनित कलांति या शिथिलता को दूर करने के लिए मनोविनोद 
की आनंददायी योजना मनुष्य मात्र बनाता रहता है| अतएवं अवस्था के विकास 
के साथ - साथ मनोविनोद के साधन भी बदलते रहते हैं | बाल्यकाल में दौड़-घूप के 
ऐसे कार्यक्रमों से हमारा मनोरंजन होता है जो जल्दी थकानेवाले होने के कारण 
शरीर को स्वस्थ और मांसल बनाते हैं। ऐसे फार्यक्रम सामान्यतया युवावस्था तक 
चलते रहते हैं। उसके पश्चात्‌ मनोरंजन के अपेक्षाकृत कम दौड़-धूप वाले क्रार्यक्रमों 
में वह सहर्ष भाग लेता है। इस प्रकार, स्थुल रूप से, मनोरंजन के साधनों को दो 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम में बाल्यकाल के खेल और विनोद 
आते हैं और द्वितोय में मनोविनोद के वे साधन आते हैं जिनकी आवश्यकता 
अवस्था के उत्तराष््रकाल में होती है । दोनों बर्गों के कार्यक्रम समाज के बीच में 
चलते हैं; और घर से बाहर जाकर, समाज के अन्य व्यक्तियों सहित उनमें भाग 
लेने पर सहयोग की भावना के विकास के साथ-साथ हमारा मनोरंजन भी होता है । 


क. बाल्यावस्था के खेल और विनोद--शिशु की बहुत छोटी अवस्था में 
माता-पिता तथा अन्य संबंधी कभी तो तरह तरह से बातें करके उसका मन बहलाते 
हैं, और कभी खेलने के लिए उसको खिलौने देते हैं। छोटे बालकों के खेलने के 
खिलौने प्राय: उनके पालनों से भी बाँध दिये जाते हैं । विश्वकर्मा द्वारा रचे गये 
पालने में लटकते रंग-बिरंगे रत्नों, खिलौनों और मोतियों की भालरों को देखकर 
शिशु ऋष्ण बार-बार प्रसन्न होकर किलकारी भरता हे४" । सूरदास के एक पद में 
वसोने की उड़न चिरेया? की चर्चा की गयी है४" | सोने की तो नहीं, हाँ, कागज, 
मिट्टी, तार, रुई आदि की (चिड़ियाँ” आज भी बाजार में बच्चों के खिलौने के रूप में 
बिकती हैं । इसीलिए, संभव हे, शिशु ऋष्ण के खिलौनों में 'सोने की उड़न चिरेया? 
जैसी चीजें भी रही हों । 

कभी कभी शिशु का विनोद करने के लिए “कुनफ्रुना? या 'खुनखुना! बजाकर 
उसे खिलाया जाता हे | नंददास की यशोदा पालने में लेटे हुए शिशु ऋष्ण का मन 


४०, रेसम बनाइ नव रतन पालनो, लटकन बहुत पिरोजा-लाल । 

'मोतिनि भालरि नाना भाँति खिलौना', रचे बिस्वकर्मा सुतहार | 

“देखि-देखि किलकत दँ तियाँ हे? राजत क्रीड़त बिबिध बिहार--सा० १०-८४ | 
४१, किन सीने की उरत चिरेयो? डोरी बाँधि खिलाई--सा० ३६६८। 


( २३६ :) 

इसी प्रकार बहलाती हे“*। जब बालक कुछ और बड़ा हो जाता है तब उसको 
स्वयं खेलने के लिए “खुनखुना” या “झुनझ्ुुना? दिया जाता है जिसे बजाकर वह 
बहुत प्रसन्न होता है | सूरदास का कृष्ण तो खुनखुना! बजाकर कवि को उसी 
प्रकार हँसता जान पड़ता है जैसे शिव डमरू बजाकर हँसते हैं४३ । अपने दोनों 
बालकों, बलराम और श्रीकृष्ण, के लिए तरह-तरह के मूल्यवान खिलौने खरीदते 
नंद जी कभी-कभी मथुरा जाते हैं। ऐसे खिलौने “रत्नों? के मूल्य के होते हैं४४ 
साधारण खिलौने माता अपने गाँव में ही खरीद लेती है । बालक कृष्ण के “भौंरा- 
चकडोरी” माँगने पर सूरदास की यशोदा कहती हें---कल ही मेंने उन्हें खरीद लिया 
था; आले पर दोनों चीजें रक्खीं हैं; जाकर ले लो*" | 


वालक कृष्ण जब और बड़ा होकर घर से बाहर जाता है तब अपनी अवस्था 
के दूसरे बालकों से उसका परिचय होता है। धीरे-धीरे परिचय के घनिष्ठ होने पर 
वह उनका साथी या सखा बन जाता हे। तब वह साम्नाजिक जीवन का पहला पाठ 
पढ़ता और सभी साथियों के साथ खेलने लगता है । अष्टछाप-काव्य में वर्शित इस 
अवस्था के खेल तीन वर्गों में विभाजित किये जा सकते हैं । प्रथम बे में “बिंगी? या 
“फिरकी?, “चट्टा-बढ्ठा', “चकई? या 'भौंरा-चकडोरी', “गुड़ियाँः आदि के खेल आते हैं 
जिनके लिए ज्यादा दौड़-धूप की आवश्यकता नहीं होती । दूसरे वर्ग में आँख-मिचौनी', 
“छुआछुओवल?, 'वृत्तारोहण?, 'बेल-बेल?, “कंदुक-क्रीड़ाग, “चौगान-बटा? आदि खेल आते 
हैं जिनमें अधिक दौड़-धूप करनी पड़ती है | तीसरा वर्ग 'पतंगों! आदि अन्य खेलों 
का है | अष्टक्ाप-काव्य में बालकों के उक्त सभी खेल-खिलौनों की चर्चा आयी है। 


आअ. कम दौड़-खूप के खेल--परमानंद्दास के कृष्ण भवन के भीतर अनेक 


४२, सु'दर स्थाम “पालने भूले! । 
जसुमति माय निकट अति बेठी निरखि निरखि मन फूले | 
'ऋुनभुना लेके बजावत” रुचि सों लाल ही के अनुकूले--न॑द ०, भाग २, परि० ८। 
४३.  खुनखुना कर, हँसत हरि, हर नचत डमरू बजाइ--सा० १०-१७० । 
४४. नाना विधि के “बिबिध खिलोना रतनमि अधिक अमोले। 
ताको लेन गए मथुरा को िगितितिलिगियिनिलितियि अप कक 
४५, दे मैया, 'भोरा चकडोरी' । 
'जाहि लेहु आरे पर राख्यो, काल्हि मोल ले राखे कोरी'--सा० ६६६ | 


( श४० ) 
बालकों के साथ कभी डोरी*६ से “बंगी? नचाते फिरते हैँ, ४० और कभी 'फिरकी' और 
भमौरा-चकडोरी” से खेलते हैं४< । “चकई? का स्थान बालक कृष्ण के प्रिय खिलौनों में 
जान पड़ता है, तभी तो जब वह “चंद-खिलौने! के लिए मचलता है तब माता 
यशोदा “चकई-डोरि! का प्रत्ोभन देकर उसका ध्यान बटाना चाहती हैं४' | भौंरा! 
आजकल के लद॒टू की तरह डोरी में बॉँधकर खेला जाता था। सूरदास और परमानंद- 
दास, दोनों के ऋष्ण पाँच-सात लड़कों के साथ कभी नंद-भवन के द्वार पर और कभी 
त्रज॒ की सेकरी गलियों में 'भौंरा-चकडोरी' खेलते फिरते हैं"? | इसी प्रकार काठ 
का चट्रे - बद्ढे! नामक खिलौना और पी-पी करके बजनेवाला “पपेया'*१ भी 


४६, गोपाल “फिराबत हैं वंगी' । 
भीतर भवन भरे सब बालक नाना बिघि बहु रंगी || 
सहज सुभाव “डोरी खेंचत हैं” लेत उठाय कर पे संगी--परमा० ६२५ | 
४७, “चकई” के बीच के भाग में डोर लपेट कर उसे इस तरह हवा में फेंका जाता है 
कि खींचने पर वह उसमें फिर लिपट जाती है। “चकडोरी” का तात्पर्य इसी से 
है। “चकई' में डोर खुलने ओर लिपटाने की इसी क्रिया को लक्षित करके गोपियाँ 
ऊधव से कहती हैं-- 
ऊधो, हरि गुन, हम चकडोर' | 
है 9५ जे 
“धचकडोरी की रीति यहै, फिरि गुनहीं सों लपटाइ? ॥ 
सूर सहज गुन ग्रंथि हमारे; दई स्थाम उर माहि--सा० ३४४४ | 
&८, प्रेम घुमेरे लेत हैं 'फिरकी मँफना' मनहिं सलौना | 
चद्दाबटटा नौबत “वकई” हित जु सबही करों ना--परमा० ६२६ | 
४६, ऐसो हडी बालगोविंदा | 
अपने कर गहि गगन बतावत 'खेलन को माँगे चंदा । 
ध्वकई डोरि पाट के लटकन), लेहु मेरे लाल 'खिलोना---१०-१६८ | 
५०,क, गोपाल माई “खेलत हैं चकडोरी | 
त्तरिका पाँच-सात सँग लीने निपट साँकरी खोरी--परमा० ६२४ । 
ख. दे मैया 'भौंरा चकडोरी' | 
५ >८ अं 
बोलि लिए सब सखा संग के “खेलत कान्ह नन्‍्द की पौरी' । 
..तेंसेइ हरि, तेंसेइ सब बालक, 'कर भौंरा चकरिनि की जोरी'--सा० ६६६ । 
५.१, “पपैषा' छोटे बच्चों का आज भी प्रिय खिलौना है और आराम की गुठली की भीतरी 


( २४१ ) 

बालकों को सदा प्रिय रहता है। इन दोनों के साथ उन्‍त सभी खेल-खिलौन्नों की 
चर्चा परमानंद्दास के एक पद में मिलती है**। “बेत” का स्थान खिलौनों में 
तो नहीं है, परन्तु बालक ऋष्ण की प्रिय वस्तुओं में ब्रह भी है जिसको सम्हालकर 
रखने की बात वे ऊधव के द्वारा माता यशोदा से कहलाते हैं"३ | “विषान' और 
बाँसुरी” जैसे खिलौनों में भी बालक कृष्ण की रुचि बराबर रही है । बाँसुरी या 
मुरली बजाने में तो बे अतुलनीय थे ही, “बिषानः जैसे बाजे दूसरे बालकों को भी 
बहुत प्रिय थे । द 

आ. दौड़-बूप के खेल--धर से बाहर आने और समवयस्क बालकों से 
परिचय होने के पश्चात्‌ बालकों का मन दौड़-धूप के खेलों में अधिक लगता है । 
ग्रामीण बालकों को इसके लिए बातावरण और अवकाश, दोनों सहज ही प्राप्त 
हो जाते हैं। गाय चराने जाने पर हरे-भरे मेंदानों में दौड़ने, फलदार बृक्षों पर 
चढ़ने, नदी-सरोवर में स्नान करने आदि में उन्हें खूब आनन्द आता है। दौड़-धूष 
के इन्हीं सब खेलों की चर्चा अष्टछाप-काव्य में मिलती है । डन कवियों द्वारा 
वर्रित आँखमिचौनी, छुआ-छुऔवल, चृक्षारोहण, बृषभारोहण, कंदुक-कीड़ा और 
नचौगान-बटा आदि को दौड़-धूप के खेलों के अंतर्गत रखा जा सकता है। 


2, आँख-मिचौनी--पाँच-छह वर्ष का बालक जब घर से बाहर जाकर 
खेलना चाहता है, तब माता यशोदा का वात्सल्य उसकी सुरक्षा के विचार से अपने 


मींगी को घिस कर अथवा बाँस के टुकड़ों को चीर कर सरलता से बना लिया 
जाता है--लेखिका 
9५२, लाल आज खेलत सुरँग खिलौना । 
काम सबद उघटत है “पपीहाः बड़ी मधुर मिलौना | 
प्रेम घुमेरे लेत है (फिरकी', मुँफना! मनहि सलौना। 
धचटूटाबट्टा' 'चौबत' “चकई' हित जु सबही करौना । 
झुमिरि कूमि कुुकि बाट देखत 'हथबंगीः मनु जौना--परमा० ६२६ । 
५३. नोई '“बेंत बिधान, बाँसुरी, द्वार अबेर सबेरें? । 
ले जनि जाय चुराइ राधिका कछुक खिलोना मेरे--सा० ३४३६ । 
विशेष--यहाँ 'नोई! को भी खिलोनों के साथ गिनाने का संकेत यह जान पड़ता “है 
कि बालक कृष्ण के गाय दुहने की 'नोई” साधारण प्वालों की “नोई' से मिन्न बहुत 
सुन्दर'होंगी जिसका उसकी प्रिय वस्तुओं में गिना जाना स्वाभाविक ही है-लेखिका। 


 उयवर *) 


ही सामने खेलने की प्रेरणा देता हैँं। अपने पुत्र के संगी-साथियों को बुलाकर वह 
“आँख-मिचौनी” का खेल खिलाती है जिसमें एक बालक की आँख मूँदी जाती है, 
बाकी सब भागकर इधर-उधर छिप जाते हैं। आँख खोल दी जाने पर “चोर 
बालक छिपे हुए साथियों को ढूँढ़ने निकलता है। उसके हटते ही छिपे बालक 
दौड़-दौड़कर आँख मंदनेवाले को छूते हैं। जिस बालक को इसका अवसर नहीं 

मिलता और जो आँख मुँदनेवाले को छूने के पहले ही “चोर! बालक द्वारा छू 
लिया जाता है, वह आगे के लिए “चोर' हो जाता है और तब उसकी आँख म्‌दी 
जाती है | सूरदास की यशोदा बलराम और कृष्ण को आँख से ओमल नहीं 
करना चाहती । इसलिए वह दोनों पुत्रों से कहती हे---अपने सब साथियों को 
बुलाकर यहीं खेलों | बालक कृष्ण इससे सहमत हो जाता है और “आँख-मिचौनी' 
का खेल खेलने के लिए अपने सखा ग्वाल-बालों को घर बुलाता है | “आँख कौन 
मूँ देगाः का प्रश्न उठते ही यशोदा का लड़ेता लाल भट वात्सल्यमयी माता का 
. नाम ले देता है"४ | खेल शुरू होता है | स्याम स्वयं “चोर” बनता है और माता 
यशोदा"” उसकी आँख मूँदती हैं। सब ग्वाल-बाल इधर-उधर छिप जाते हैं। 
सबके छिप जाने पर “चोर! की आँख खोल दी जाती है और वह छिपे हुए 
खिलाड़ियों को खोज कर छूने दौड़ता हे । “चोर! के इधर-उधर जाते ही छिपे हुए 
ग्वाल-बाल दौड़-दौड़ कर माता यशोदा को छूते हैं*६ | 


इस खेल के प्रसंग में कवि ने माता यशोदा के विनोद-भाव और बालक 
कृष्णु के स्पर्धा-भाव के संबंध में रोचक संकेत किये हैं। छोटे भाईं को बड़े भाई से 
जितवा कर दोनों को बाल-लीला देखने के लोभ से माता यशोदा आँख मूँदने की 


५४, बोलि लेहु हलधर भया को । 

मेरे आगें खेल करो कुछ, मुख दीजे मैया कॉं। 

के मदों हरि आँखि तुम्हारी, बालक रहें. लुकाई। 

हरपि 'स्थाम सब सखा बुलाए” खेलन “आँखमूँदाई” । 

हलधर कह्मोँ आँखि को मंद, हरि कह्मो, मातु जसोदाः--सा० १०-२३६। 
५४.. . तब हरि अपनी आँखि मुंदाई। 

 सुखा सहित बलराम छपाने जह-तहेँ गए. भगाई--सा० १०-१४० | 

५६. : दौरि दौरि बालक सब आवत, छुव॒त महरि को गातः--सा० १०-२४० | 


( २१४३ ) 


अबस्था में बालक ऋष्ण के कान में बलराम के छिपने का स्थान बता देती है; 
परन्तु कृष्ण के मन में प्रतिद्ंद्गविता का भाव बलराम के प्रति नहीं, श्रीदामा के 
प्रति है | इसलिए वह रपष्ट कह देता है--मुके बलदाऊ से नहीं, श्रीदामा से 
से काम हे“” | सब बालक यशोदा को छू लेते हैं, केवल सुबल और श्रीदामा बच 
रहते हैं । तभी श्रीकृष्ण दौड़कर अपने प्रतिद्वंद्वी को छूकर “चोर बना देता है । 
यह देखकर सब बालक श्रीदामा को “चोर' “चोरः कहकर बहुत प्रसन्न होते हैं 
ओर आँख मुंदाने के लिए अब उसे यशोदा के पास जाना पड़ता है"< | 
परमानंददास ने भी श्रीकृष्ण के 'आँख-मिचौनी? के खेल की ओर संकेत 
किया हे" तथा 'सारावली” में भी ऑँखमिचौनी' खेले जाने का उल्लेख है ६९ | 


९. छुआ-छुओऔवल--बालक कृष्ण जब कुछ और बड़ा होकर घर के बाहर 
आ जाता है तब अपने सखाओं के साथ दौड़ कर छूने का खेल खेलता है | 
छुआछुओऔवल' के इस खेल में एक लड़का “चोरः बनता है जो संकेत होते ही 
भागनेवाले दूसरे लड़कों को दौड़ कर छूता हैः * | इस खेल में जीत उसकी होती 
है जो खूब तेज दौड़ता हो । बालक कृष्ण की श्रभी छोटी अवस्था हे और दौड़ने 
का उसे अभ्यास भी नहीं है । इसलिए दौड़कर खेलते हुए दूसरे बालकों के साथ 
जब वह भी खेलना चाहता है तब हल्लधर उसे मना करते हैं। अपने बड़े भाई 
के रोकने पर कृष्ण तत्काल उत्तर देता है--मेरे शरीर में भी बल है, में भी दौड़ना 
जानता हूँ और जब मेरी “जोड़ी' श्रीदामा आगे जा रहा है तब में कैसे पीछे 


५७, “कान लागि कह्मौ जननि जतोंदा, वा घर में बलराम । 

बलदाऊ को आवन देहों, श्रीदामा सों काम--सा० १०-२४० | 
५८. सब आए. रहे सुबल श्रीदामा, हारे अब के तात । 

सोर पारि हरि सुबलहिं घाए, “गद्मो श्रीदामा जाइ | 

है दे सौहें नन्द बबा की, 'जननी पे ले आइ! | 

हँसि - हँसि तारी देत सखा सब, 'भए| श्रीदामा चोरौ--सा० १०-२४० | 
४६. "“मूँदे दृग! ढुरि हो ग्वाल तुम दीने कहाँ बताई--परमा० १२६। 
६०, कहूँ खेलत मिलि ग्वाल मंडली आँख मीचनी-खेल--सारा० ६०४ । 
६१, खिलत स्थाम ग्वालनि संग | 

सुबल हलघर अरु श्रीदामा, करत नाना रंग। 

“हाथ तारी देत भाजत, सबे करि करि होड़--सा० १०-२१३ | 


( २४४ ) 


रह सकता हैँ: * ९ इधर श्रीदामा ते भी श्रीकृष्ण की बात सुनी, वह भी किसी 
से पीछे नहीं रहना चाहता। उसने तत्काल श्याम को दौड़ने को चुनौती दी। 
सब साथियों के सामने दी गयी चुनौती को भला श्याम कैसे न स्वीकार करता ९ 
तब दोनों में दोड़ हुई; श्याम आगे, श्रीदामा पीछे । जरा देर ही में श्रीदामा ने तेज 
दौड़कर कृष्ण को छू लिया*३ | 


खेल में जीतनेवाले को स्वभावत: खुशी होती है और द्वारनेवाला खिसियाकर 
बहाने बताने लगता है। बालक कृष्ण भी श्रीदामा से हार कर कहने लगा--- 
तुमने मुके छुआ क्या, में तो जान कर खड़ा हो गया था**४। इस प्रकार भंगड़ा 
बढ़ा । सच्ची बात यह थी कि कृष्ण हार गया था; इसीलिए सब बालक श्रीदामा 
की ओर थे और श्याम को खिभा रहे थे । कृष्ण को कुछ आशा बड़े भाई बलराम 
से थी । उसने भी न्याय का पक्ष लेकर कहा--कृष्ण को कुछ आता-जाता है 
नहीं, हार-जीत समभने की भी बुद्धि नहीं है। इसी से हार जाने पर दूसरों से 
झगड़ा करता है । और करे भी क्‍यों न ? न इसके माँ है, न बाप। खेल में हार 
की बात से खीमा हुआ श्याम भाई का अपने प्रति यह “अन्याय' देखकर रोता 
हुआ घर की ओर चल पड़ा*" | सूरदास के अतिरिक्त अन्य कबियों ने दौड़ के खेलों 
का इस प्रकार वर्णन नहीं किया हे । 


२. वृक्तारोहए*६--बालक क्रष्ण कुछ और बड़ा होने पर सखाश्ों के 


६२, बरज हलघर, स्थाम, तुम जनि चोट लागे गोड़' । 
तब कह्मौ में दोरि जानत, बहुत बल मो गात--सा० १०-११३ । 
६१, उठे बोलि तबे श्रीदामा, जाहु तारी मारि। 
ध्गा्गें हरि पाछें श्रीदामा', 'धरथो स्थाम हकारिः--सा० १०-२१३ | 
६४. जानि के मैं रही ठाढ़ो, छुवत कहा जु मोहिं---सा० १०-२१३ | 
६५, सखा कहत हैं स्थाम खिसाने । 
आपुहिं आपु बलकि भए ठाढ़े, अब तुम कहा रिसाने | 
बीचहिं बोलि उठे हल्॒धर तब याके माइ न बाप। 
हारि-जीत कछ्ुु नेंकु न समुझत, लरिकनि लावत पाप। 
आपुन हारि सखनि सौं कगरत, यह कहि दियो पठाइ--सा० १०-२१४। 
६६. श्री हरिदत्त शास्त्री ने इस खेल को “मकटोत्प्लवन-क्रीडा! कहा है--“कल्याण', 
(हिंदू संस्कृति-अ्क' में प्रकाशित भारतीय प्राचीन क्रीड़ाएं ” शीर्षक लेख, ४०७२३ । 


( २४५ ) 


साथ गाय चराने जाता है। बन में पहुँचने पर' जब गायें चरने लगती हैं तब 
ग्वाल-बालों के साथ कऋष्ण तरह-तरह के .. खेल . खेलता है जिनमें एक है वृक्षों पर 
चढ़कर छूने का खेल*० | साधांरणं दौड़ से इसमें अंतर यह है कि वह खेल 
गली या मेदान में होता हे और यह खुले स्थान में जहाँ वृक्ष अधिक हों । दौड़ के 
साधारण खेल में जीत होती है तेज दौड़नेवाले की, लेकिन इस खेल में जीतता 
वह है जो बंदर की तरह फुर्तो से पेड़. पर चढ़ जाता हे और जरूरत पड़ने पर 
जमीन पर कूद्‌ सकता या एक डाल से दूसरी डाल पर पहुँच सकता है | इसको 
“चढ़ाचढ़ीः का खेल भी कहते हैं। अष्टछाप-काव्य में इस खेल का वर्णन 
'सारावली' में मिलता है जिसमें “आमरू' डार पर ग्वाल-बालों के चढ़ने और “बिटप” 
से धरती पर कूदकर “चढ़ाचढ़ी” का खेल खेले जाने की बात कही गयी है ६< | 


9, बैल-बेल--इस खेल में कई बालक “बेल? बनने के लिए उसके रंग से 
मिलता-जुलता कपड़ा ओढ़ कर वेसा ही शब्द करके आपस में लड़ते हैं। कभी-कभी 
'बैलों' के साथ कुछ बालक “गाय! भी बनते हैं। दूसरे पशु-पक्तियों का रूप धरना 
या केवल बोली बोलना भी इस खेल का एक अंग है । इस खेल को “कृत्रिम वृषभ- 
क्रीड़ा” कह सकते हैं। नंददास ने कृष्ण की इस क्रीड़ा का उल्लेख “दशम रकंध' 
में करते हुए लिखा है कि कृत्रिम गाय बेल बना कर, उनका-सा ही शब्द बुलवाकर 
कृष्णु अपने सखाओं को लड़ाते हैं६* । 


५. कंदुक-क्रीड़ा--घर के बाहर खेले जानेवाले दौड़-धूप के खेलों में 'कंदुक- 
क्रीड़ा' या गेंद का खेल प्राय: सभी देशों और कालों के बालकों को बहुत प्रिय 


६७, गाँवों में आज भी बालक पेड़ पर चढ़कर एक दूसरे को छूने का खेल खेलते हैं 
जिसको “लच्चीडार” कहते हैं | इसका तात्परय 'लचौली डार” से जान पड़ता है जिस 
पर बालक जल्दी चढ़ सकें और जिससे सरलता से कूद भी सकें--लेखिका । 

६८. “चढ़ाचढ़ी को खेल” सखनि में खेलत हैं रस-रेल । 
कहूँ आमरू डार बिटप की खेलत सखनि मँकार | 
कूदि कूदि घरनी सब घावत दाँव देत किलकार--सारा० ६ ०४-५४ | 

६६, कहूँ 'कृत्रिम गो-बृषभ बनावत), तेसेई नादत, तिनहि लराबत । 

“नंद०, दशम०, पृ० २४७ । 


( शर४६ ) 


रहा है** | अष्टछाप-काव्य में श्रीकृष्ण और उनके सखाओं की कंदुक-क्रीड़ा का वर्शन 
हुआ हे०' । श्रीकृष्ण स्वयं गेंद खेलने का प्रस्ताव करते और जाकर उसे ले आने 
का आग्रह करते हैं०* | गेंद का खेल भी सीधे-सादे हंग से होता है । एक बालक 
गेंद लेता है और भागत्रे हुए दूसरे साथियों को गेंद फेंक कर मारता है | तब जो 
गेंद पा जाता है, वही मारनेवाले को गेंद से मारता है और दूसरे तरह-तरह से 
ऊ्ुक कर, दायें-बायें हूट कर उस मार से अपने को बचाते हैं०३ | इस खेल में भी 
श्रीदामा ही कृष्ण का प्रतिद्वंद्वी है। हाथ में गेंद आते ही कृष्ण उसे ही ताक कर 
मारते हैं | श्रीदामा फुर्ती से एक ओर हट कर बच जाता है और गेंद कालीदह में 
जा गिरता हे*४ | 


68, चौगान-बटा-गेंद या “बटा? को एक सिरे पर टेढ़े या मुड़े हुए डंडे से, 
जिसे “चौगान' कहते हैं, मार कर खेलने का खेल “चौगान-बटा? कहलाता है। यह 
खेल बालकों के साथ युवकों को भी बहुत प्रिय रहा है जिसकी चर्चा आगे की 
जायगी | बालकों के इस खेल में “बटा? को चौगान से मारने या ढरकाने का ही 
वर्णन अधिक मिलता है । श्रीकृष्ण की इस खेल में बड़ी रुचि रही है और माता 
यशोदा उनका “चौगान-बटा” सम्हाल कर रखती फिरती हे*" | ऋष्ण और बलराम 


७०, वाल्मीकि रामायण” में 'कंदुक' का उल्लेख रावण ओर सुग्रीव के द्वंद-युद्ध के वर्णन 
में उपमान-रूप में हुआ है---६-४०-१३ | 
७१, 'रामायण-कालीन संस्कृति में इस खेल का प्रचार अधिकतर स्त्रियों में होना बताया 
गया है--पु० १११। 
७२. गेंद खेलत बहुत बनिहै, आनो कोऊ जाइ--सा० ५३२ | 
७३.  खेलत स्थाम सखा लिए संग । 
“(इक मारत, इक रोकत, इक भाजत करि नाना रंग! | 
भार परस्पर करत आपु में! अति आनंद भए मन माहिं | 
'सारि भजत जो जाहि, ताहि सो मारत; लेत आपनो दाँ?--सा० ४३३ | 
७४, स्याम सखा को “गेंद चलाई! । 
'्रीदामा सुरि अंग बचायो', गेंद परी कालीदह जाई---सा० ५३५ | 
७४. बार-बार हरि मातहिं बूकत, कहि “चौगान कहाँ है! । 
दधि-मथनी के पाछें देखो, ले में घरयो तहाँ है। 
ले 'चौगान बटा' अपनों कर, प्रभु आए घर बाहर । 
सूर स्थाम पूछत सब ग्रवालनि, खेलौगे किहिं ठाहर--सा० १०-२४३ । 


( र४७ ) 


सुबल, श्रीदामा आदि ग्वाल-बालों को दो दलों में बाँट लेते हैं और तब घरती पर 
“बटाः डालकर खेल “जम? जाता है ६ । क्रष्ण जब हारने लगते हैं तब बाल- 

आल... हें + के ञ्ै में 
स्वाभावानुसार कुछ पिल”? कर बेठते हँ४७ | परमानंददास ने बृन्दावन के मंदान में 
“'बाजिः पर चढ़ कर चौगान खेलने का बर्णन किया है*<। 


अन्य खेल--इस वर्ग में पतंग” डड़ाना, कथा-कहानी कहना और पहेली 
बूभना जेसे वे खेल आते हैं जिनमें न ज्यादा दौड़-धूप चाहिए और न अधिक 
संगी-साथी ही। 


?. पत॑ग--श्रीकृष्ण या उनके सखाओं के पतंग या चंग उड़ाने की चर्चा 
सूरदास के काव्य में नहीं है और अष्टछाप के अन्य कवियों में केवल परमानन्द्‌ 
दास ने इसका वर्शान किया है । उनके कान्ह अटारी पर चढ़ कर चंग जड़ाते हैं? | 
कृष्ण के साथ दूसरे ग्वाल-बाल भी पतंग या गुड़ी उड़ाने में रुचि लेते हैं: * । पतंग 
उड़ाने पर बिना “पेंच”! लड़ाए जड़ानेवालों को उसमें .पूरा आनंद नहीं आता । 
परमानंददास ने भी पतंगों के पेंच लड़ाये जाने की और एक पद्‌ में संकेत किया 
हे | सूरदास ने श्रीकृष्ण या उनके सखाओं द्वारा तो पतंग या 'गुड़ी” नहीं 


७६, कान्ह हलथर बीर दोऊ, भुजा बल अति जोर | 

सुबल, श्रीदामा, सुदामा, वे भए इक ओऔर”। 

अर सखा बँटाइ. लीन्हे', गोप-बालक-बृ'द । 

चले शत्रज की खोरि खेलत”, अति उमगि नँद-नंद | 

“धबटा धरनी डारि दीनौं', ले चले ढरकाइ। 

आपु अपनी घरात निरखत, खेल जम्यों बनाइ---सा० १०-२४४ | 
७७,  सखा जीतत स्थाम जाने, “तब करी कछु पेल---सा० १०-२४४ 
७८, गोपाल साई “खेलत हैं चोगान । 

ब्रजकुमार बालक सँग लीने '“बृन्दाबन मैदान! । 

“चैचल बाजि नचावत आवत होड़ लगावत यान । 

सब ही हस्त ले “गेंद चलावत' करत बाबा की आन--परमा० ६५। 
७६, कान्ह अटा पर “चंग उड़ावत*--परमा० ६२८ । 
८०, 'गुड़ी उड़ावन लागे बाल | 

सुंदर पतग' .बाँधि मनमोहन नाचत हैं मोरन के ताल | 

“कोउ पकरत कोउ ऊंचत कोऊ देखत नन बिसाज्ल--पर॒मा० ६४ | 
८१, कोउ गुड़ी ते उरभावत आपुन एँचत डोर रसाज--परमा० ६४। 


( स्रे८ ) 


उड़वायी है, परन्तु उसकी चर्चा अवश्य की हे*“* जिससे पता चलता है कि उनके 
समय में पतंग उड़ाना निश्चय ही मनोरंजन के प्रमुख साधनों में था । 

२. कहानी सुनाना--मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान-वद्धन के उद्दंश्य से 
बालक-बालिकाओं को सोते समय दादा-दादी या नाना-नानी प्रायः: कहानियाँ 
सुनाया करते हैं। कभी-कभी लंबी यात्रा में भी साथ के बालकों का मन बहलाये 
रखने के उद श्य से प्राचीन कथाएं सुनायी जाती हैं। विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण 
का मनोरंजन इसी प्रकार किया था*3| अष्टछाप-काब्य में यात्रा-प्रसंग में तो 
कहानी कहने की बात कहीं आती नहीं हैं, हाँ, परमानंद्दास के कष्ण-बलराम जब 
रात को सोते हैं तब माता यशोदा अवश्य उन्हें कहानी सुनाती हैं. जिसे दोनों बड़े 
ध्यान से सुनते हैं*४ | सूरदास ने केवल कृष्ण को राम-कथा सुनाये जाने की बात 
लिखी है जिसे सुनते समय वे बराबर “हुंकारी? भरते जाते हैं | इस समय तक उनकी 
सदूबुद्धि का इतना विक्रास हो गया है कि सीता-हरण की बात सुन कर वे बहुत 
सावधान हो जाते हैं८७। सूरदास के बलराम की अनुपरस्थिति का कारण संभवत: 
उस समय उनका अपनी माता रोहिणी के पास होना जान पड़ता है । 


१, पहेली-बुझौवल--दौड़-धूप के पश्चात्‌ थक जाने पर बालक प्राथ: पहेली 
बूमकर अपना मनोरंजन करते हैं | इसकी चर्चा भी अष्टछाप-काब्य में है | सूरदास 


प८२,क, बँधी दृष्टि यों 'डोर गुडी' बस पाछे ल्ञागति धावति--सा० बँ० १४३१। 
ख, प्रबस भई गुड़ी ज्यों डोलति' परति पराये कर ज्या--सा० वेँ० प्ृ० ३१२। 
८३, वाल्मीकि रामायण, १-२२-२३ | 
८४. राम कृष्ण दोफ सोये माई” | 
“कहानी कहत जंसोदा रानी! सुनत हैं दोफऊ मन लाई--परमा० ६६६ | 
८५४, 'सुनि सुत, एक कथा कहों प्यारी । 
कमल-नेन मन आनंद उपज्यो “चंतुर सिरोमनि देत हुँकारी। 
दसरथ न्रपति हुती रघुबंसी; 'ताकें प्रगट भए “सुत चारी । 
तिनमें : मुख्य राम जी -कहियत, मंनक-सुता ताकी बर -ारी।॥ 
तात बचन लगि राज तज्यी तिन, अमुज, घरनि सेंग गए. 'बन चारी । 
धावत कनक - मुगा के पाछे, राजिवलोचन परम उदारी। 
“रावन हरन सिया की कीन्हौ, सुंनि नेंद-नंदन नींद निवारी'--सा० १०-श६ं८। 
धविशेष'--यही पद कुछ 'पाठांतर के साथ “परमानंदसागर' में भी मित्नता है जो 
सूरदास का हीं जाने पढ़ता है---लेखिका । 


( २४६ ) 


७ 


के कृष्ण वन में ग्वाल-बालों के साथ जोड़ी या पार्टी बनाकर पहेली-बुमौवंल खेलते 
हैं और दूसरों की पहेलियों का उत्तर देकर अपनी सूक-बूक का परिचय दैते हैं८६ | 


9. शर-क्रीह्ा--ऊअपर जिन खेलों की चर्चा है, उनमें सामान्य बालकों की 
रुचि अधिक रहती हे; परन्तु राजकुमारों को उन खेलों के साथ-साथ अरंत्र-शंस्त्र 
चलाने की शिक्षा आरंभ से दी जाती है जिससे उनका मनोरंजन भी होता है । 
सूरदास के राम और उनके भाई छोटी ही अवस्था से धनुष-बाणं लिये आँगन में 
खेलते-फिरते हैं८० | 


ग. बालिकाओं के खेल--बालकों की तरह बालिकाओं को भी खेलों की 
आवश्यकता होती है; परन्तु अष्टछाप-काव्य में बालकों के खैलों की चर्चा जितने 
विस्तार से की गयी है, बालिकाओं के खेलों की उतने विस्तार से नहीं । उंन कवियों 
ने राधा तथा उनकी सखियों के खेल-खिलौनों के नाम नहीं गिनाये हैं; परन्तु राधा 
के मुख से अपनी “पौरी” पर खेलते रहने की बात अवश्य कहला दी है“< । अपनी 
पौरी पर खेलते रहने का संकेत संभवत: यह है कि अष्टछापी कबियों के प्रादुं्भाव- 
काल में, कदाचित्‌ सुरक्षा के विचार से, लड़कियों को घर से बाहर जाने की बहुत 
कम स्वतंत्रता थी। बालक तो कहीं भी खेलने जा सकते थे, लेकिन बालिकाओं को 
घर से दूर नहीं जाने दिया जाता था । 


बालिकाओं का सबसे प्रिय खेल “गुड़ियाँ” खेलना रहा है जिससे उनको 
आरम्भ से ही गाहंस्थ्य जीवन की शिक्षा, परोक्ष रूप से, मिल जाती है | “गुड -गुड़िया? 
को सजाने-सेंवारने और उनकी गृहस्थी जुटाने में बालिकाओं को बड़ा आनंद आता 
है । कभी-कभी सखियों के “गुडं-गुड़ियों' से विवाह रचाने में भी वे बड़ा उत्साह 
दिखाती हैं। किशोरी रूपमंजरी के गुड़ियाँ खेलने, उनके विवाह रचाने और तदन्तर 


८६, “ओर सखा सब जुरि जुरि ठाढ़े' आपु दनुज सँग जोरि | 
“फल कौ नाम बुमावन लागे' हरि कंहि दियौं अमोरि'--सा० बें० २३७७ | 


८७, “करतल सोभित बान धनुहियाँ”। 
'खेलत फिरत कनकमय आँगन, पहिरे ज्ञाल पनहियाँ---सा ० ६-१८ | 


८ण, कारें को हम ब्रज-तन आवर्ति; 'खेलति- रहंतिः आपनी पौरी?--सा« ६७३ | 


( ४५० ) 
उनको सेज पर सुलाते समय को लज्ञा का“* अनुभव करने की बात का उल्लेख 
नंददास ने “रूपम॑ जरी? में किया है । 

बालिकाओं का दूसरा प्रिय खेल 'मूला कूलना” हे जिसकी चर्चा अष्टछाप- 
काव्य में अनेक स्थलों पर हुई है । परन्तु कूला कूलने का आनंद केवल वर्षा ऋतु 
में आता है, ग्रीष्म, शरद, शिशिर आदि में नहीं । अतएव 'भूले' की चर्चा ऋतूत्सवों 
के अंतर्गत विस्तार से की जायगी | 

घ. युवकों के खेल--ऊपर जिन खेलों की चर्चा की गयी हे, वे मुख्यत्त: 
आठ-द्स वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए ही हैं। अवस्था में किशोर, परन्तु बुद्धि 
में बालक भी उनमें सरुचि भाग ले सकते हैं | युवकों और प्रौढ़ों को उक्त खेलों में 
अधिक आनंद नहीं आता। यद्यपि शारीरिक विकास में सहायक दौड़-धूप, चौंगान, 
या मल्लक्रीड़ा-जेसे खेल युवकों के लिए भी बहुत उपयोगी होते हैं, तथापि उनके 
साथ-साथ बे मृगया-जैसे अधिक साहस के खेलों में, संगीत, वाद्य और नृत्य-जैसी 
कला-संबंधी योजनाओं में एवं चौपड़ और यूत-क्रीड़ा जैसे बौद्धिक दाँव-पेंच के खेलों में 
भी सरुचि भाग लेना चाहते हैं | युवकों के लिए मनोविनोद के ऐसे ही साधनों की चर्चा 
अष्टछाप-काज्य में है। स्थूल रूप से उन साधनों को चार वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है---अ, साहस के खेल, आ, बौद्धिक दाव-पेंच के खेल, इ, कला-कौशल के 
खेल तथा ई. मनोरंजन के अन्य साधन | 

अ. साहस के खेल--इस वर्ग के अंतर्गत चौगान, मल्लयुद्ध और म्गया 
आदि मनोरंजन के साधन आंते हैं जिनसे शारीरिक शक्ति के विकास में सहायता 
मिलती है और जिनमें सफल होने के लिए बल के साथ साथ शरीर में स्फूर्ति की 
भी आवश्यकता होती है । 

?., चौगान--बटा-चौगान! नासक एक खेल की चर्चा बालकों के खेलों के 
अंतर्गत की जा चुकी है जिसमें दो दल बॉँटकर धरती पर पड़े हुए 'बटा' को 
“धवौगानः से मारा जाता है । युवकों का “चौगान'! खेल बालकों के खेल से 
भिन्न होता है और घोड़ों पर चढ़कर 'पोलो” के ढंग पर खेला जाता है। 


८६. गुड़ा गुड़ी के ब्याह बनावे | “लाज गहै जब संग सुवाबे--नंद ०, रूप०, ४० ५ । 


( हुशर ) 


“चौगानः का यह खैल एक सिरे पर टेढ़े या मुड्े हुए डंडे से जिसे 'हेंगुरिः 
भी कहते हैं," खेला जाता है'१। जायसी ने “चौगान”ः का खैल खेलंने 
वाले पुरुषों के साथ इस खेल में रुचि रखनेवाली स्त्रियों की भो चर्चा की है** | इस 
खेल के मैदान में दोनों सिरों पर, आजकल के हाकी-फुटबाल के भैदानों के सिरों 
पर बने “गोल पोल्स” की तरह, दो-दो खंभे लगे रहते थे जिन्हें “हाल” कहते थे* 3 
और “हाल? के बीच से गंद निकालने पर “गोल” हो जाता था | इस तरह “हाल करने? 
से तात्पर्य “गोल? करने से और “हाल” होने से गोल” होने से है। अष्टछाप-काव्य में 
इस खेल का वर्णन सूरदास और परमानंददास, केवल दो कवियों ने किया है । 
परमानंददास ने, जैसा पीछे कहा जा चुका है, घोड़े पर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और उनके 
सखाओं को वृन्दावन के मैदान में यह खेल खिलाया हे**४ | श्रीमद्भागवत्‌! में कहीं 


६ १, 
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६४५ 


डा० वासुदेवशरण अश्रवाल, 'पद्मावत', प० ६८४ । 

दहूँ चौगान तुरुक कस खेला, होइ खेलार रन जुरों अकेला । 

तब पावों बादिल अस नाऊँ, जीति मैदान गोइ ले जाऊं । 
ग्ाजु खरग “चौगान! गहि करों सीस रन “गोइ” । 
खेलों सौंह साहि सों 'हाल' जगत महाँ होइ। 

““डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, 'पद्मावत', ५३-५। 
होइ मेंदान परी अब “गोई!। खेल हाल” दहूँ काकरि होई। 
जोबन तठुरो चढ़ी सो रानी । “चली जीति अति खेल सयानी? | 
लट “चौगान गोइ” कुच साजी | हिय “मैदान चली ले बाजी! । 
न पे ५ 9) + 
हाल सो कर गोइ ले बाढ़ा'। कूरी दुहः॒ बीच क काढ़ा । 
भए. पहार दुबो वे कूरी । दिष्टि नियर पहुँचत सुठि दूरी। 
ठाढ़ बान अस जानहूँ दोऊ | सालहिं हिए कि काढ़े कोऊ। 
सालहिं तेहि न जासु हिये ठाढ़े। सालहिं तासु चहै ओन्‍ह कांढे। 

मुहमद खेल पिरेम का घंरी “कठिन चौगान । 

सीस न दीजे गोई जों "हाल न होइ मैदान” ॥ 

--डा० वासुदेवशरण अ्रग्रवाल, 'पद्माव्रत', छ्ु० ८३ । 

ध्याइने अकबरी', भाग दो, आईन २६, 9० ३०६ | 
धोपाल” माई 'खेलत हैं चौंगान! । 
ध्रजकुमार बालक सँग लीने बृन्दाबन मैंदान ॥ 
“वैचल बाजि नवावत आवत' होड़ लगावत यान । 
सब ही हस्त ती “गेंद चलावत' करत बाबा की आन--पंरमा० ६५ | 


ली 


््‌ 


पं 


( ) 

ऐसा उल्लेख नहीं हे कि श्रीकृष्ण ने वृन्दावन में घुड़सवारी भी की थी; संभवत: 
इसी कारण सूरदास मथुरा जाने के पूर्व तक घोड़े पर चढ़कर श्रीकृष्ण और उनके 
सखाओं के “चौगान” खेलने की बात नहीं लिखते । उन्होंने द्वारकावासी श्रीकृष्ण को 
घोड़े पर चढ़कर “चौगान”ः खेलते अवश्य कहा है| उनके साथ यदुकुल् के अनेक 
कुँवर! हैं जो “उच्चैश्वा” जेसे ऊँचे और सबल अनेक रंगों के घोड़ों पर सवार होकर 
द्वारावती के रुचिर मेदान में “चौगान” खेलने आये हैं | उन घोड़े की जीन और 
साज जड़ाऊ है | खिलाड़ियों के बटते ही खेल शुरू हो जाता है। श्रीकृष्ण जब गेंद 
बढ़ाते हैं तब हलघर और दूसरे खिड़ाड़ियों के रोके भी नहीं रुकते और “हाल? 
करके खेल में जीत ही जाते हैं" । 


२, मल्लयुद्ध-भारतीय संस्कृति में मनोरंजन के साथ-साथ शारीरिक बल- 
वृद्धि के लिए 'मल्लयुद्ध/ का इतना महत्वपूर्ण स्थान रहा है कि इसको हमारे यहाँ 
भसल्लविद्या' भी कहा गया है। यों तो सिंह, बाघ, वाराह आदि पशुओं से 
भी मल्लों के युद्धों का वर्णन प्राचीन साहित्य में कहीं-कहीं मिलता है,*६ तथापि 
सामान्यतया यह समवयस्क पुरुषों के ही मनोरंजन का प्रमुख साधन रहा है| 
मनोरंजन का यह साधन इतना लोकप्रिय था कि राजवंशो लोग भी 'मल्ल-विद्या? 
सीखते थे। भीम तथा जरासंध, दोनों ही इस विद्या में इतने निपुण थे कि उनका 


६४, “मनमोहन खेलत चोगान” | 

धद्वारावती कोट कंचन में), रच्यो रुचिर “मैदान! ॥ 

जादव बीर बटाइ बटाई, हरि बल इक इक ओर। 

निकसे 'सबे कुंवर असवारी, उचेखवा के पोर ॥ 

नीले सुरंग कुमेत स्थाम तेहि, परदे सब मन रंग । 

बरन अनेक भाँति भाँतिनि के, चमकत चपला ढंग ॥ 

“जीन जराइ जु जगमगाइ रहि”, देखत हस्टि अमाइ | 

सुर, नर, मुनि कोतुक सब लागे, इक टक रहे लुभाइ ॥ 

जबहीं 'हरि ले गोइ कुदावत', कंदुक कर सों लाइ | 

तबहीं ओचकहीं करि धावत, हलधर हरिके पाँइ । 

कवर सब घोड़े फेरे पे, छाॉँड़त नहिं गोपाल!। 

“बल अछुत छुल-बल करि जीते”, सूरदास प्रभु हाल'--सा० ४१६६ | 
६६. डा० शान्तिकुमार नानूराम व्यास, 'रामायण-कालीन संस्कृति) पु० १११। 


( २४५३ ) 


मल्लयुद्ध कई दिन तक चलता रहा था। राजदरबारों में अनेक मल्ल भी रहते थे और 
कंस का राज-द्रबार तो इनके कारण बहुत प्रसिद्ध था, यद्यपि उसके दरबारी मल्ल 
मनोरंजन से अधिक ध्यान व्यायाम के द्वारा शरीर पुष्ट करने की ओर देते थे । 


अधष्टछापी कवियों ने श्रीकृष्ण और उनके सखा ग्वाल-बालों के परस्पर मल्लयुद्ध 
का वर्णन कहीं नहीं किया है; केवल 'सारावली? में कंस अवश्य श्रीकृष्ण और बलराम 
से यह कहता हे--हमने सुना हे कि वृन्दावन में तुम लोग गोपों के साथ खूब 
मल्लक्रीड़ा करते हो । इसलिए अपने युद्ध-औौशल का प्रदर्शन हमारे सामने भी करो*०। 
कष्ण और बलराम ने उसका तात्पय सममः लिया; फिर भी अनजान रहकर उन्होंने 
कंस के मल्लों से खूब दाँव-पंच दिखाकर कुश्ती लड़ी*८ | उनका कौशल देखकर 
ब्रजराज नंद जी प्रसन्न हो गये** | “सूरसागर? में कंस के योद्धाओं की ललकार पर 
श्रीकृष्ण उत्तर देते हैं कि हम काल से भी भिड़ने को तैयार हैं, तुम बेचारे किस 
गिनती में हो"** । पश्चात्‌ , मल्लयुद्ध में कंस के महाभटों की भी कष्ण-बलरास के 
सामने कुछ नहीं चलती और सब मारे गये!। परमानंददास ने भी कृष्ण-बलराम 
द्वारा अनेक मन्लों के पछाड़े जाने की बात कही है* । इससे यह मानना ही पड़ता है 
कि गोकुत्न-वृन्दावन में उन्होंने मल्ल-विद्या का अभ्यास अवश्य किया होगा । वहाँ 
उनकी यह क्रीड़ा मनोरंजन के साथ-साथ बल-वृद्धि के लिए ही होगी जिसका लाम 
उन्हें आगे चलकर सहज ही प्राप्त हो गया । 


६७, जब उन कह्मी “मन्न-क्रीड़ा तुम करत गोप के संग' | 
“बू'दाबन में हम सुनियत हैं क्रीड़त हौ बहुरंग!--सारा० ५१६ । 
६८, तब “हरि भिरे मल्‍ल-क्रीड़ा करि बहु बिधि दाँव देखाये---सारा० ५२१। 
६६. 'मल्ल-जुद्ध हरि करि! गोपनि सों 'लखि फूले ब्रजराज--सारा० ५२३ | 
१००, “काल सों भिरें हम, कौन तुम बापुरे--सा० ३०७२ । 
१, स्थाम चानूर, बलबीर मुष्टिक भिरे, 'सीस सों सीस, भुज-भुज मिल्ावें 
“वे उन्हें गहत वे दौरि उनकों गहत, करत बल-छुल नहीं दाँव पावें” ॥ 
धरि पछारयो दुहूँ बीर “दुहूं मलल को हरषि कह्मो हते ये नंद दुहाई । 
सूर-प्रभु परस लहि, लकह्यों निरबान पद, सुरनि आकास जय घुनि सुनाई । 
सी ० ७0 9 
२,क. तोरयथो धनुष कुबलया मारथो चारयो “सल्ल पछारे'--परमा० ४६६ 5 के 
ख, 'मल्ल पछारि' कंस सिर तोरथो नौतन भूषन साजे--परमा० ५११॥ 
ग. रंगभूमि में 'मल्ल पछारे' कंस बाहु बल मारयो--परमसा० ४१२। 


( रश४ ) 


लंका-वर्णन में रावण के योद्धाओं की चर्चा भी 'सूरसागर' में मिलती है, और 
वे लोग ठौर-ठौर कुंत-असि-बान का अ्रभ्यास करते हैं* | 

रै, गृगया--चौगान! की तरह मगया भी साधनसंपन्न वर्ग४ के मनोरंजन 
का साधन है जिसके लिए व्यक्ति में पर्याप्त साहस भी चाहिए। आरंभ में 'सगया! 
के नाम प्रर पशुओं के साथ पक्तियों का भी शिकार खेला ज़ाता था;" परंतु 
अष्टछाप-काव्य में 'मृगया? के अंतर्गत केवत्त मृग आदि के आखेट का ही उल्लेख 
हुआ है ६ । पक्षियों को मारने या जाल में फैसानेवाले को 'पारघि? या प्रारधी/० 
ओर “ब्याध/* आदि कहा जाता हे। मगया के लिए ज़ानेब्राले व्यक्ति ग्रा 
“अहेरी” कभी घोड़े पर चढ़कर जाते हैं, कभी रथ पर । 'सारावली? में वसुदेवकुमार 


हक. [0०] 


के अश्व पर चढ़चर “मृगया? के लिए जाने का उल्लेख हुआ हे' तो 'सूरसागरः 
में एक राजा रथ पर आखेट के लिए जाता है१*। नंददास की रूपमंजरी” में 
धमराव नामक राजा ऐसा अहँरी है कि उसका कौतुक देखकर सबको अचरज 
होता है" ' । 'सारावली' में दशरथ-पुत्र राम अपने भाइयों के साथ 'हरिन! आदि 


 छौर-ठोर “अभ्यास महाबल करत कुंत-असि-बान!'--सा० ६-७४ | 

४. वाल्मीकि रामायण” के अनुसार मृगया राजाओं की क्रीड़ा थी---.४-१८- ३८-४० 
तथा राजषियों के विनोदार्थ उसका प्रचलन हुआ था २०४६-१६ ॥ 

५, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन टु पार्णिन' में शिकारी के लिए 
आार्गिक' और “पाक्षिक' या 'शाकुनिक' शब्द प्रयुक्त हुए हैं| प्रथम का श्रथ है 
क्षूग आदि पशुओं का मारनेवाला' ओर द्वितीय का शअ्रर्थ है पक्षियों को मारने 
वाला --8० १६० | 

६. कुबरुधि-'कमान चढ़ाइ' कोप करि; ब्रुधि-तरकस रितयी । 

'सदा सिकार करत मृग'-मन कों, रहत मगन मुरयौ--सा० १-६४ । 

७, अब के राखि लेहु भगवान | 

हों अनाथ बेव्यो द्रु म-डरिया, 'पारधि'! साधे बान । 
रा ह रा 
सुमिरत ही श्रहि डस्यो 'पारधी', कर छूट्यो संघान--सा० १-६७ । 

८. विषम जाल बल बाँघि व्याध' लॉ, नुप खग” अव्र॒लि बटोरी--सा० ४२१६ | 

६. कहूँ 'मृगया” की चले “श्रस्व चढ़ि! श्रीबसुदेवकुमार--सारा० ६६५ । 

१०, जब “अखेट” पूर इच्छा होइ, ब्ब रथ साकि चले पुनि सोह | 
जा बन की नूप इच्छा करे, वाही द्वार छोड मिक्लरे->सा० ४-१२ । 

११, अस “अहेर नितः खेले! जोई, जो देखे से आचरज होई---वंद०, रूप०, परु० ४ | 


न्प्ण 


( २४४५ ) 


जंतुओं का आखेट करने जाते हैं११ | तात्पय॑ यह कि अधष्टछाप-काव्य में केवल 
' पौराणिक प्रसंगों में 'सगया?, “अहैर” या (सिकार” का वर्शन हुआ है; उसमें बसुदेव- 
कुमार के रुचि लेने की बात केवल “सारावली?” में कही गयी है*३। 

आ. बौदडिक़ दाँव-पेंच के खेल--इस वर्ग के अंतर्गत “चौपड़” और 'द्यतक्रीड़ा' 
आते हैं, बैठकर खेले जाने के कारण जिनके लिए अधिक शारीरिक बल की 
आवश्यकता नहीं होती । “चौपड़” का खेल प्राय: उनके लिए होता है जिनके पास 
अधिक अवकाश हो; इस प्रकार यद्यपि निधन भी अवकाश के समय “चौपड़” खेलते 
हैं, तथापि आधथिक दृष्टि से मध्यम ओऔर धनी वर्गों में यह खेल सामान्यतया 
अधिक प्रचलित हे। “'चौपड़” को 'चौसरः भी कहते हैं)४ और यह बिसात पर 
'पपासों? और “गोटियों? से खेला जाता है। “चौपड़” खेलने के तीन पासे होते हैं जो 
प्राय: हाथीदाँत के बने होते हैं। इसके खिलाड़ियों की संख्या सामान्यतया चार 
होती है। अष्टछापी कवियों में केवल सूरदास” ने इस खेल का वर्णन किया हे । 
“अष्टछाप? के अंतगगंत सूरदास की वार्ता? में 'चौपड़” खेलते हुए कुछ व्यक्तियों की 
चर्चा आयी है" | इसी प्रसंग में सूरदास ने “चौपड़” खेलने का आदर्श रूप बताते 
हुए निम्नलिखित पद कहा हे--- 

मन, तू समुक्कि सोचि बिचारि। 

भक्ति बिनु भगवन्त दुर्लभ कहत निगम पुकारि ॥ 
साधु संगति डारि 'पासा” फेरि रसना 'सारि!। 
दांव” अबके परयो पूरो उतरि पेली पारि॥ 
राखि “सत्रह” सुनि अठारह”, पंच ही को मारि। 
दूरि तें तजि 'तीनि! काने, चठर “चौक” बिचारि ॥ 


१२, कबहँक चार आत मित्ति म्गया जात परम सुख पावत | 
“हरिनि आदि बहु जंतु किये बध” निज सुर-लोक पठावत--सारा० १६१। 

१३. “कहूँ मृगया को चले अस्व चढ़ि श्रीबसुदेव कुमार'---सारा० ६६५ । 

१४, श्री रामचन्द्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश”, प्रू० ४२२ | 

१५, ओर एक समय सूरदास जी मार्ग में चलेजाते हते। सो मार्ग में कोऊ ( दस 
पाँच जने ) “चोपडि खेलत हते | सो वा चोपडि के खेल में ऐसे लीन ह॒ रहे, 
जो काह आवते जावते की खबरि नाहीं । एसे खेल में मरग्न हे । 

धअष्टछाप', काँकरोली, ४० शे८ | 


( शृश६ ) 


काम-क्रोध जंजाल मूल्यो, ठग्यो ठगिनी नारि। 
धसूर! हरि के भजन बिनु चल्यो दोठ कर कारि! £ || 


'सूरसागर” के एक अन्य पद में “चौपड़' खेलने का विस्तृत वर्णन है जिसमें 
पाँसों' से पड़नेवाले विविध अंकों का अध्यात्मपरक्र अर्थ लगाया जा सकता 
हे» जैसे पाँच” का अंक अर्थात्‌ पंचशर कामदेव से पीड़ित होना, “सात” अर्थात्‌ 
सात द्वीप या सात द्वीपवती पुथ्वी, 'आठ' अर्थात्‌ आठों पहर तथा आठ 'सिद्धियाँ?, 
नौ! अर्थात्‌ नौ दारवाला शरीर, दस” अर्थात्‌ दस दिशाएँ, “यारह” अर्थात्त्‌ 
पाँच ज्ञानेंद्रियाँ, पाँच कर्मेंद्रियाँ और एक मन, “बारह” अर्थात्‌ बारह महीने जिसका 
तात्पय हुआ “सबेदा?, तरह” अर्थात्‌ स्वर्ण-साधना की तेरह युक्तियाँ, “चौदहः 
अर्थात्‌ चौदहों भुवन, पंद्रह” अर्थात्‌ पाँच कर्मेंद्रियाँ, पाँच ज्ञानेंद्रियाँ एवं रूप, रस, 
गंध, शब्द्‌ तथा स्पर्श; 'सोलह” अर्थात्त्‌ सोलहों झूंगार से युक्त षोडशवर्षीया युवती 
आदि१< | “सारावली? में “चौपड़” खेलने का उल्लेख तोन छंदों में मिलता हे जिनमें 


१६, 'अष्टछाप', काँकरोली, ए० ३६ । 

१७, 'सूर-विनयपत्रिका), गीता प्रेस, गोरखपुर, ४० ७८-७६ । 

१८, “चौपरि जगत मड़े जुग बीते! | 
गुन पाँसे', क्रम अंक', चारि गति 'सारि! न कब॒हूँ जीते । 
चारि पसार दिसानि, मनोरथ धर”, फिरि-फिरि गिनि आने | 
काम-क्रोध-मद-संग मूढ़ मन खेलत हार न मानें। 
बाल-बिनोद बचन हित अनहित बार-बार मुख भाखे। 
मानी बग ब्रगदाइ प्रथम दिसि आठ-सात-दस' नाखे। 
प्रोड़स! जुक्ति, जुबति चित पषोड़स, पोड़स बरस निहारे। 
प्रोड़स अंगनि मिलि प्रजंक पे 'छ-दस” अंक फिरि डारे। 
पंद्रह” पित्र-काज, “चोदह”' दस-चारि पठे सर साँधे। 
पेरह: रतन, कनक रुचि “द्वादसा अटठन जरा जग बाँधे | 
नहिं रुचि पंथ, पयादि डरनि छुकि प॑च 'एकादस” ठाने। 
पी दस आठ? प्रकृति तृष्ना, सुख सदन 'सात' संधाने ॥ 
पृज़ाः पंच. प्रपंच तारि-पर भजत; 'सारि” फिरि सारी:। 
लोक! चबाउऊ भरे दुबिधा. छुकि रसना रुचि धारी,। 
बाल, किसोर, तरुन, ज़र, जुग सो. सुपक 'सारि' ढ़िग, ढारी | 
सूर एक 'पो? नाम. बिता: नर फ़िरि-फिरि बाजी हारी--सा० १-६० । 


( २४७ ) 


से प्रथम दो में अनेक युवतियों के साथ द्वारकावासी श्रीकृष्ण के “चौपड़? खेलने की 
बात है** और तीसरे में युधिष्ठिर का उस खेल में लगा होना बताया गया है** | 


दयतक्रीड़ा--यों तो किसी भी खेल को लेकर “दाँवः बदकर उसे <द्यत” का 
रूप दिया जा सकता है, जेसा कि ऊपर उद्धत अंतिम उदाहरण से स्पष्ट है 
जिसमें “चौपड़” के खेल को युधिष्ठिर “द्यूत” मानकर ही खेलते हैं, तथापि सामान्यतया 
ध्यूतः से तात्पय “बाजी! बदकर “पाँसे? फेंकने या “वाल” चलने से है जिसमें 
तत्काल हार-जीत हो जाती हे** । जुए के खेल से यद्यपि मनोरंजन होता है, 
तथापि हार-जीत के आवेश में कभी-कभी ऐसी हानि भी हो जाती है जिसके लिए 
व्यक्ति को अनेकानेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है; 
फिर भी, संभवत: जीत जाने के लोभ से, 'द्ूतः का चलन समाज में सदा से रहा 


है । यों तो निम्न बग॑ के व्यक्ति भी “द्यूत? में सवंत्र लगे दिखायी देते हैं, तथापि 


१६,क, कहूँ “चौपर खेलत जुवतिनि सँग' पॉच-सात उच्चार--सारा० ६६५ । 
ख. “चौपर खेलत' भवन आपने 6रि द्वारिका मँकार? | 
“पाँसे! डारि परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार--सारा० ७६७ । 
२०, सभा रची “चौपर क्रोौड़ा! करि कपट कियो अति भारी । 
जीति जुधिष्ठिर भइ सब जानी तउठ मन में अधिकारी--सारा० ७६२ | 
२१,क, “ध्यत-क्रीड़ा' से संबंधित तीन शब्द “वाल्मीकि रामायण” में आये हैं-- 
( २-७५-४१ ) दिवन! ( ५-६-३१ ) और “पण' ( ६-६१-४ )। “अक्ष! का अर्थ 
है “पाँसा', पासों! से जुआ खेलना “देवन! कहा जाता था और “पण” उस वस्तु 
को कहते थे जो ज्ञुए के दाँव पर लगायी जाती थी । 
“डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास, 'रामायणकालीन संस्कृतिः, पृ० १०० । 
ख, “अ्रष्टाध्यायी' में द्यूत! अथवा “अक्षु द्यृत! नाम मिलते हैं | 'जुआरी” को आज्षिक' 
कहा गया है। पतंजलि के अनुसार जुए की आदतवाला व्यक्ति “अक्ष-कितव' या : 
धअचक्ष-धूर्ती! था। “कितव” या जुआरी प्राचीन वेदिक शब्द है। ये शब्द इसी 
अर्थ में बौद्ध साहित्य तथा महाभारत! महापव ( ५८६ ) में मिलते हैं। अ्रष्टा- 
ध्यायी' तथा अथशास्त्र” के अनुसार यह खेल “अ्रक्ष' तथा 'शलाका', दो प्रकार 
से खेला जाता था। भरहुत के द्युत चित्रों में 'अक्ष! चौकोर ठुकड़ों के रूप में 
चित्रित है। संस्कृत साहित्य में उ्लह” का अथ “दाँव' रहा है, “चाल” नहीं; 
वैदिक साहित्य में “चाल का ही अर्थ था । शकुनि के विचार से पलहं? के कारण 
ही “द्यत' निद्य खेलों में गिना जाने लगा । 
--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, “इंडिया ऐज नोन ठ॒ पाणिनि); ए० १६१-१६२। 


(“अप ८ ६.) 


पौराणिक ग्रसंगों में, सुख्य रूप से, शासक-बर्ग की ही €दयुत-क्रीड़ा! की बात कही 
गयी है । सूरदास ने दुर्योधन द्वारा 'कपट पाँसों! से थुधिष्ठिर को 'द्यृत' या “जुआ? 
खिलाकर सब “भूमि-मंडार', यहाँ तक कि द्रौपदी नारी भी जीत लेने की बात 
एक पद में कही है” । “सारावली” में भी चौपड़ के खेल में कपट से ही थुधिष्ठिर के 
हारने का उल्लेख हुआ हे*३ । 


ध्यूतः या 'जुए! के खेल को सूरदास सदेव निंदनीय ही समभते रहे, तभी 

तो उन्होंने व्यथ ही जन्म खोने को 'जुए! में हारने जेसा कहा है *४। “जुए! में 
व्यक्ति चाहे जिस उत्साह से भाग ले, धन-संपति हार जाने पर उसकी दशा बहुत 
“दीन हो जाती हे। श्रीकृष्ण को मथुरा में छोड़कर अकेले लौटनेवाले नंद जी की 
तुलना सूरदास ने हारे हुए 'जुआरी” से की हे*"। जुए में हारा हुआ “जुआरी? 
सदैव सर नीचा किये रहता है, ऊपर देखने या किसी से दृष्टि मिलाने का उसमें 
साहस नहीं होता, इस बात को भी सूरदास ने लक्ष्य किया हे** | सूरदास की 
दृष्टि में 'यूत”! या “जुआ! कितना अधम कम था, इसका पता उनके एक और 
पौराणिक्र उल्लेख से लगता है | कलियुग जब राजा परीक्षित से अपने निवास-स्थान 
पूछता है तब उन्होंने उसके पाँच स्थान बताये हैं--जहाँ हरि-विमुख, वेश्या, 
मद्यप, बधिक और “जुआ खेलनेवाले” रहते हों, वहाँ वास करो*० | तात्पय यह कि 
सूरदास 'जुए” को निंदनीय कम समभते हैं और इसलिए विवाह के अबसर की 


२२, कोरबव “'पासा कपट बनाए, धममपुनत्न कों जुआ खिलाए। 

तिन 'हारथों सब भूमि मँडारः, हारी बहुरि द्रौपदी नार--सा० १-२४६ | 
२३, सभा रची “चोपर क्रीड़ा करि कपुट कियो? अति भारी | 

जीति जुधिष्ठिर भइ सब जानी तउ मन में अधिकोरी--सा० ७६२ | 
२४. आछो गात अकारथ गारयो । 

करी न प्रीति कमललोचन सों, “जनम जुवा ज्यों हारथो'--सा० १-१०१। 
२५, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार | 

ह 9५ >५ 

चितवत नंद ठगे से ठाढ़े मानो हारे हेम जुआर'--सा० बें० २६७१। 
२६, अधोमुख रहत उरघ नहिं चितवत “ज्यों गथ हारे थकित जुआरी?--सा० बें० ३४२५४ 
२७, कही, हरि बिमुख 5रु बेस्या जहाँ, सुरापान बधिकन गह तहाँ | 

जुआ खेलत जहाँ जुआरी', ये पाँचो हैं ठोर तुम्हारी--सा० १-१६०। 


( २४५६ ) 


द्यत-कीड़ा! को छोड़कर, जो केवल विनोदार्थ होती है, जिसमें किसी प्रकार की 
आधिक या सांपत्तिक हार-जीत का प्रश्न ही नहीं उठता और जिसके उदाहरण 
विदाह-संस्क्रार के वर्णन में पीछे दिये जा चुके हैं, उन्होंने अपने आराध्य अथवा 
उनके अन्य अवतारी रूपों के “जुआ” खेलने की बात नहीं लिखी है । अश्टछ्वाप के 
अन्य कवि भी इस विषय में उनसे ही सहमत जान पड़ते हैं। केवल परमानंद्दास 
ने इस प्रसंग में, संभवत: अपनी समौलिकता का परिचय देने के उद्देश्य से, 
श्रीकृष्ण की ध्यूतक्रीड़ा! का भी वर्णन दो प्रसंगों में किया है। पहले प्रसंग में 
दीपमालिकावाली अमावस्या को बलराम के साथ उनको '“द्यृतः खेलने की भ्रेरणा 
परमानंददास देते हैं १८ । दूसरे प्रसंग में श्रीकृष्ण प्यारी राधा के साथ “पाँसा? 
खेलते हैं जिसमें राधा का पहला दाँव पड़ने पर श्याम “पीत पिछौरी” हार जाते 
हैं और दूसरे दाँव में मुरली** । ध्यतक्रीड़ा? के ये दोनों प्रसंग वस्तुत: शुद्ध विनोद 
की दृष्टि से लिखे गये हैं । 


ग. कला-कौशल के खेल--इस बे में संगीत, वाद्ययंत्र और नृत्य-संबंधी 
मनोरंजन के वे साधन आते हैं जो सभी देशों और सभी कालों में मानवमात्र को 
प्रिय रहे हैं । वस्तुत: संगीतमय शब्दों में ही आंतरिक उल्लास की अभिव्यक्ति 
अभीष्ट मनोहारी रूप से हो सकती है और संगीत का वाद्य से अभिन्न संबंध है । 
इसी प्रकार नृत्य भी मानव के आंतरिक उल्लास की अधिकता का परिचायक है 
ओर सद्देव से मनोरंजन का लोकग्रिय साधन रहा हे ३९। अष्टछापी कवियों ने 
सभी सामूहिक उत्सवों और 'रासः-जैसी लीलाओं के अवसर पर संगीत और 


रण, आज 'कुद्द की राति! माधों 'दीपमालिका” मंगलचार । 
खेली द्यत सहित संकर्षन' मोहन मूरति नंदकुमार--प्ररमा० २६१ । 

२६. (पासा खेलत हैं पिय-प्यारी? 
“धपहलौ दाँव”ः परथो स्थामा को 'पीत पिछौरी हारी)॥ 
अबकी बेर पिय 'मरली लगावो” तो खेलो सँग भारी । 
“पपरमानंददास” कौ ठाकुर “जीती हैं ब्ृषभानु-दुलारीः--परमा० ६१३ | 

३०, वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या, किध्किधा, लंका आदि नगरियाँ संगीत से 
गंजित रहती थीं। जब पिता की मृत्यु से अनभिज्ञ भरत केकय देश से अयोध्या 
लौटे, तब नगर में वाद्यय॑त्रों की गूज बंद पाकर उन्हें आश्चय हुआ | ह 

--डा० शांतिकुमार नानूराम व्यास, “रामायणकालीन संस्कृति), प० १०२ | 


वाद्यों के मधुर स्वर०* के साथ नृत्य का वर्णन किया है। राजाओं की नृत्यप्रियता 
तो सर्वविदित है ही और अनेक पौराणिक प्रसंगों में खुले स्थानों में, जिन्हें 
अखारा” कहा गया है, स्त्रियों के नृत्य होने की बात सूरदास आदि कवियों ने 
लिखी है ३९ | इसी प्रकार दूसरों के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करके आजीविका 
का अजन करनेवाले नतंकों के नृत्य से भी निस्संदेह दूसरों का मनोविनोद होता 
ही है, जिसके संबंध में 'अब में नाच्यों बहुत गुपालः35 से आरंभ होनेवाले सांग 
रूपकयुक्त पद में सूरदास ने संकेत किया है। मनोरंजन के इन साधनों के विषय 
में अष्टछापी कवियों के विचार “साहित्य और कला” शीर्षक परिच्छेद के अंतगगत 
विस्तार से दिये जायेंगे । 

पथ. मनोरंजन के अन्य साधन--इस वर्ग के अंतर्गत कुंज-बिहार, जल-बिहार 
पशु-पक्ती से क्रीड़ा और नट-विद्या आदि मनोरंजन के साधन आते हैं जिनमें से 
प्रथम तीन में व्यक्ति स्वयं अपना मनोर॑जन करने में प्रवृत्त होता हे और अंतिम 
अर्थात्‌ नट-विद्या में दूसरों के प्रदर्शन को दशेक बन कर देखता है। अष्टछापी 
कवियों ने मनोरंजन के इन सभी साधनों की यत्र-तत्र चर्चा की है । 

अ. कंज-विहार--जिस प्रकार बड़े-बड़े नगरों में आजकल उद्यान या 
पाक! रहते हैं जहाँ अ्रमणार्थ स्त्री-पुरुष जाया करते हैं, उसी प्रकार पू्वकालीन नगरों 
के बाहर भी उद्यान-कुंज आदि बनाये जाते थे जहाँ नर-नारी क्रीड़ा्थ एकत्र हुआ 
करते थे३४ | अष्टछाप-काव्य के अनुसार, वृन्दावन में यमुना-तटवर्तो अनेक कुंजों 


२१. ताल मुदंग संगीत बजत'! है तत थेई बोलत बाल | 
उरप तिरप तान लेत नठ नागर गंध गुनो रसाल--परमा० २२३ । 
३२, तहाँ देखि अप्सरा अखारा, दृपति नहीं कछु बचन उचारा--सा० ६-४ | 
३१, अब में नाच्यों बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय की माल। 
महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सब्द रसाल। 
अम भोयोी मन भयो परावज, चलत असंगति चाल। 
तृषना नाद करति घट भीतर, नाना बिधि दे ताल। 
माया को कटि फेंटा बाँध्यो, लोभ तिलक दियो भाल। 
कोटिक कला काछि दिखराई जल - थल सुधि नहिं काल--सा० १-१४३ | 
३४, “वाल्मीकि रामायण! में भी उद्यानों तथा कुंजों का उल्लेख हुआ है। केकय देश 
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में भाँति-माँति के फूल खिले रहते हैं और शीतल-मंद-सुगंध पवन बहती रहती 
हे ३७ | सारस, हँस, मोर, पारावत आदि भाँति-भाँति के पत्तियों की बोलियों से ये 
» बे | ० न +_ ७७ पु 

कुंज सदेव गुंजायमान रहते हैं३६ | ऐसी रमणीय कुंजों का उल्लेख समस्त अष्टछाप- 

काव्य में, मुख्यतः संयोग-लीला के प्रसंग में, हुआ है जहाँ श्रीकृष्ण, राधा तथा अन्य 
गोपियों के साथ नित्य आमोद-प्रमोद और विहार किया करते हैं३७। 


आ. जल-विह्ाार--यों तो शीतप्रधान देशों के निवासी भी तैरने का आनंद 
लिया करते हैं, परंतु भारत-जेसे गरम देश में तो जल-विहार एक प्रकार से जीवन- 
चर्या का पमुख अंग है। भारतीय घम-चर्या में नदी के स्नान को महत्वपूर्ण स्थान 
भी इसी कारण दिया गया है। भारतीय संस्कृति का जन्म और विकास भी नदियों 
के तटवर्ती नगरों में ही मुख्य रूप से हुआ है | अष्टछाप के आराध्य श्रीकृष्ण की 
लीला-भूमि बृन्दावन भी श्याम सलिलवती यमुना नदी के किनारे बसा है और 
इसलिए जलविहार या जल-क्रीड़ा भी श्रीकृष्ण के मनोरंजन के मुख्य साधनों में 
वर्णित है । छोटे-छोटे बालकों को नदी में स्नान करने का बड़ा चाव रहता है और 
बालक कृष्ण भी प्रारंभ से ही इसमें रुचि लेता रहा है; परंतु माता-पिता ममतावश 
किसी अनिष्ट की आशंका से उसे नदी में नहाने से रोकते रहते हैं। यही कारण है. 
कि जब बालक कुष्ण माता से गाय चराने जाने की आज्ञा माँगता हे तब पहले ही 
जमुना-जल में न नहाने की बात शपथपूब॑क कह देता है * । श्रीकृष्ण का यह कथन 


से लौटने पर भरत ने उन उद्यानों को जहाँ प्रणयीजन क्रीड़ाथ एकत्र होते थे, 
निरानंद, सूना ओर बीरान पाया था | 
>जडा० शांतिकुमार नानूरास व्यास, 'रामायणुकालीन संस्कृति), प्रु० १०६ । 
२५, तैसोई तरनि-तनया तीर तेसोई 'सीतल सुगंध मंद बहत पवन” तेसेई सघन 
फूज्नी जुही निवारी” ॥ 
तेसेई प्रफुलित बनराजीव” तेसेई अलिकुल राजे री--गोविं० ३६७। 
२६. 'सारस, हंस, मोर, पारावत बोलत अमृत बानि--सारा० ६१२ | 
३७.क. “नवल निकुज” नवल नवला मिलि नवल निकेतन रुचिर बनाए । 
बिलसत “बिपिन बिलास बिबिध' बर बारिज-बदन बिकच सचु पाए--सा० १६८७। 
ख. “कुंज-बरः श्री स्थाम स्थामा, बेठे करत बिहार--सा० २४६४ । 
ग, कुंजभवन में मंगलचार--परमा० रेश्८। 
श्८, सूरदास है साखि “'जमुन-जल सौंह देहु जु नहैहों--सा० ४२२। . 


( श्र ) 


परोक्ष रूप से सूचित करता हे कि बाल्यकाल से ही उसकी रुचि जमुना-स्नान के 
प्रति थी और माता यशोदा भी उसकी इस रुचि से परिचित हो गयी थीं । 


आगे चलकर तो जल-विहार में श्रीकृष्ण का मन खूब ही रमता है। 
ग्वालबालों और गोपियों के साथ श्रीकृष्ण की जल-क्रीड़ा का वर्णन सभी अष्टछापी 
कवियों ने अनेक स्थलों पर किया है । रासलीला के पश्चात्‌ 'रास-रस से श्रमित? 
त्रजबालाओं के साथ श्रीकृष्ण प्रातः जमुना-तट पर आते हें** और जल्न-विहार 
प्रारंभ होता है। श्याम-श्यामा जमुना में विहार करते और परस्पर जल छिड़कते 
हुए अत्यंत सुशोभित होते हँ४" | इस क्रोड़ा में मग्न राधा की कंचुकी के बंद छूट 
जाते हैं, उसकी गीली लटें इधर-उधर लटकने लगती हैं, सिंदूर फैल जाता है, 
किंकिणी ढीली हो जाती हे" | गीला वस्त्र उसके शरीर से लिपटा हुआ है४*। 
जल्न-क्रीड़ा के बीच श्याम-श्यामा परस्पर गलबहियाँ डालकर खड़े हांते हैं | सभी ब्रज- 
बालाएँ भी जल में ही हैं, कोई जाँघ तक, कोई कमर तक, कोई हृदय और कोई 
गले तक जल में खड़ी हे*३ । श्रीकृष्ण, राधा तथा ब्रजबालाओं के शरीरों से मल्यज, 
कुंकुमा आदि छूटकर जमुना-जल में मिल गया है४४ और तट पर भी उसकी “कीच 


३६, रास रस खमित भई ब्रजबाल' | 
निसि सुख दो जमुना-तठ ले गए, भोर भयो तिहिं काल--सा० ११५६ | 
४०, स्थामा स्थाम सुभग जमुना-जल्ल निश्रम करत बिहार | 
पीत कमल इन्दीवर पर मनु भोर भएँ नीहार। 
श्री राधा अंबुज कर भरि-भरि 'छिरकति-बारंबार! | * 
कनक-लता मकर॑द भरत मनु, हालत पवन सँचार--सा० ११५६ | 
४१, राधे छिरकति छींट छुबीली | 
कुच कुकुम “कंचुकि-बंद छूटे, लटक रही लट गीली?। 
लंदन सिर! ताटंक गंड़ पर, 'रतन जटित मनि नीली? | 
. गति गयंद, मगराज सुकटि पर, सोभित किंकिनि! ढीली | 
मच्यो खेल जमुना-जल-अंतर, प्रेम मुदित रस-मीली--सा० ११६० | 
४२, 'भीजि पट लपस्यो! सुभग उर--सा० ११६१ । 
४३, बिहरत हैं जमुना-जल स्याम | 
“राजत हैं. दोउ बाहाँजोरी', दंपति अरु ब्रज-बाम | 
कोड ठाढ़ी जल जानु जंघ लॉ, कोउ कठि हिरदय ग्रीव--सा० ११६२ । 
४४. 'मलयज पंक कंकुमा मिलि के जल-जमुना इक रंग!--सा० ११६२ | 
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सी हो गयी हे ४० । 

रासपंचाध्यायी” में नंददास ने भी श्रीकृष्ण और गोपियों के जल-विहार का 
वर्णन क्रिया हे। गोपियों के साथ श्रीकृष्ण उन्हें “तरुणी करिनी सहित गजराज- 
से जान पड़ते हैं४६। वे परस्पर जल भी छिड़कते हैं४० | जल में लुकती, छिपत्ी 
और खेलती हुई गोपियाँ बादलों में चमकती बिजलियाँ सी जान पड़ती हैं४< । भीगे 
हुए वस्त्रों के शरीर से लिपट जाने की शोभा का वर्शान करने में कवि अपने को 
असमर्थ पाता है और गीले बस्त्रों को निचोड़ने से गिरता हुआ जल ऐसा प्रतीत 
होता है. जैसे उस सुन्दर शरीर से बिछुड़ने की पीड़ा पर वे आँसू बहा रहे हों*' | 


अष्टछाप के अन्य कवियों ने श्रीकृष्ण और गोपियों के जल-बिहार का इतना 
विस्तृत वर्णन नहीं किया है, परंतु तद्विषयक उल्लेख उनके काव्यों में भी मिलते हैं । 
परमानंददास ने गोपाल की जल-कीड़ा के समय ग्वाल-बालों के उछलने-कूदने और 
हँसने-हँसाने की बात लिखी हे” । इसी प्रकार गोविंदरवामी ने श्याम-श्यामा के 
पररपर छींटे फेंककर विविध केलि करने और गीले वस्त्रों से शरीर की अनुपम शोभा 
होने की बात कही हे“ | 


४५. चंदन अंग कुंकुमा छूटत', जल मिलि “तट भई कीच--सा० ११६३ | 
४६, धाय जमुन-जल पघँसे लसे छुबि परति न बरनी। 
बिहरत मनु “गज-राज संग लिये तरुनी करिनी'---नंद ०, रास०, पंचम० २६ | 
४७. छिरकत “छैली छेल जमुन-जल अंजलि भरि भरि!--नंद०, रास०, पंचम० र८। 
४८, जमुना-जल में ढुरि ढुरि “कामिनि करत कलोलें' । 
मानों नव “बन मध्य दामिनी दमकत डोलैं--नंद०, रास०, पँचम० २६ | 
४६, भीजि बसन तन लिपटि निपटठ छुबि अंकित है अस, 
४ 5 ७ कप कप के पु ग 
धेननि के नहिं बने बने के नेने नहीं जस!। 
नीर निचोरत जुबतिनि देखि अधीर भये मनु, 
तन बिल्ुरनि की “पीर चीर रोवत अँसुवनि जनुः--नंद ०, रास०, पंचम० ३१। 
५० .क, करत गोपाल “जमुन-जल क्रोड़ा---परमा० ७३८ | 
ख. लाल कौ 'छिरकत है ब्रजबाल” | 
जमुना जल उछलत “चहूँ दिसि तें हँसत हँसावत ग्वाल--परमा० ७६६ । 


४१, “गोबिंद छिरकत छींट अनूप । 
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जल-विहार का एक अंग नौका-विहार भी है जिसकी ओर केवल परमानंद्दास 
ने दो पदों में संकेत किया है" * | अन्य कवि इस संबंध में मौन हैं | 


३. परशु-पत्तियों ते क्रीडा--मानव का आमोदग्रिय हृदय पशु-पतक्तियों की 
विविध क्रोड़ाओं से भी अपना मनोरंजन करता रहा हे | अष्टछापी कवियों ने 
श्रीकृष्ण का संबंध पशुओं में केवल गायों से दिखाया हे जिनको वे बड़े दुलार से 
चराते हैं और जिनकी याद उनको मथुरा चले जाने पर भी बराबर बनी रहती हैं 
तभी तो वे ऊधव के द्वारा पिता नंद से कहलाते हैं. कि मेरी अनुपस्थिति में 'धौरी-धूमरि 
गैयों! को किसी तरह का दुख न हो”3 । गायें भी श्रीकृष्ण से इतना हिली थीं कि 
उनके मथुरा चले जाने पर सगे संबंधियों के समान ही वियोग-दुख का अनुभव- 
करती रही थीं*४ | इसी प्रकार 'सुवा पढ़ावत गनिका तारीः*० जेसी पक्तियों से यह 
तो स्पष्ट होता है कि तोता, मैना-जैसे पक्षियों को पालना और उनको “पढ़ाना? 
मनोरंजन के सामान्य साधनों में था, जिसकी ओर परमानंद्दास ने भी एक पद में 


उत बृषभानु-नंदिनी राजत इत घनस्थाम स्वरूप । 
पावन जल जमुना को निरमल करत बिबिध रस-केलि | 
सजल बसन सोभित अंगनि में उठत तरंगनि रेलि--गोविं० १६६ । 
५२,क, बेठे घनस्थाम सुंदर “खेबत हैं नाव'--परमा० ७४४ | 
ख, जमुना-जल “खेबत हैं हरि नाव!--परमा० ७४५ | 
५३. अरू जब मिलयो नंद बाबा सों, तब कहियो समुझाइ। 
तो लो दुखी होन नहि पार, धोरी धूमरि गाइ--सा० ३४३१८ | 
५४,क, धेनु नाहिं पत्र खबर्ति रुचिर मुल्च चरति नाहिं तृन कंद--सा० ३१५७ | 
ख, ऊधो, इतनी कहियो जाइ । 
अति कस गात भई ये तुम बिनु, परम दुखारी गाई? । 
जल समूह बरसति दोउ आँखियाँ, “हॉकति लीन्हें नाउँ! | 
जहाँ-जहाँ. गो-दोहन कीन्‍न्हौ, 'सूत्रति सोई ठाउ? । 
(परंतिं पछार खाइ छिन ही छिन!, अति आतुर हो दीन । 
मानहु सूर काढ़ि डारी हैं, बारि मध्य तें मीन--सा० ४०७० | 
ग, इनि 'गाइनि चरिबो छॉड़थो है! जो नहिं लाल चरेहैं---सा० ४०८७ | 
५५, को को न तरयो हरि नाम लिएँ | 
सुबा पढ़ावत गनिका तारी, ब्याध तरयो सर घात किऐं---सा० ८६ | 


( २६४ ) 
संकेत किया है;“६ परन्तु किसी अष्टछापी कवि ने श्रीकृष्ण ढारा पत्तियों के पाते 
जाने की बात नहीं कही है। 'सूरसागर? के एक पद में अवश्य “वाल-मंडली? द्वारा 
खखगगों! के खिलाये जाने का उल्लेख हुआ हे”०» जिससे पत्तियों के द्वारा भी कुछ 
देर मनोरंजन होने की बात की पुष्टि होती हे । 

३. नट-विद्या--इस शीषक के अंतर्गत वे बातें आती हैं जिनका आनंद 
दर्शक बनकर ही लिया जा सकता है | बाजीगर और नट के खेल इसी वर्ग में आते 
हैं जिनसे दर्शकों का मन बहलाकर ये लोग आजीबिका का अजन करते हें । 
अष्टछाप-काव्य में 'बाजीगए और नट"”< का उल्लेख मात्र हुआ है । नंददास के 
“अनेकाथ-मंजरी” नामक काव्य में 'भगर विद्या? का एक स्थान पर उल्लेख हुआ हे" 
जिसका संकेत संभवतः “इंद्रजालः की ओर ही है। अन्य अष्टछापी कवियों ने 
इसकी चर्चा नहीं की है । 

सर्माक्षा--बालकों, किशोरों और युवकों के उक्त सभी खेलों के संबंध में दो 
बातें ध्यान में रखने की हैं जिनका संबंध भारतीय संस्कृति से है | पहली बात यह है. 
कि दौड़-घूप के फुटबाल, हाकी आदि नवीनतम खेलों के समान ही सहकारिता की 
भावना का विकास करने का गुण अधष्टछापी कवियों द्वारा वर्शित उक्त भारतीय 
खेलों में भी कम नहीं है; क्‍योंकि खिलाड़ियों को दो दलों में बाँटने का प्रश्न आते ही 
सहयोग के भाव का जन्म स्वत: हो जाता है । परंतु आधुनिक विदेशी खेलों से एक 
दूसरी बात में ये भारतीय खेल बढ़े-चढ़े हैं और वह यह है कि भारतीय खेल हाकी, 
क्रिकेट-जेसे विदेशी खेलों की तरह अधिक व्यय-साध्य नहीं होते और निर्धन से 
निर्धन वर्ग के बालक उनमें सहज ही साधिकार भाग ले सकते हैं । “बटा-चौगान! 
का राजसी खेल अवश्य ऐसे खेलों में हे जिसको सामान्य व्यक्ति नहीं खेल सकते । 
घोड़ों पर चढ़कर खेला जानेवाला यह खेल वास्तव में धनी वर्ग के लिए ही है और 


५६, 'सुआ पढ़ावति सारगनेनी' । 
बदति सँकेत लाल गिरिधर सौं गुरुनन निकट गुपति मति कनी-परमा० काँक०८४१। 
५७, नाहिन मोर बकत पिक दादहुर, “वाक्ष मंडली खगनि खिलावति'--सा० ४१४६ । 
भ८,क, के कहेँ रंग कहूँ ईस्वरता “नट बाजीगर जेसे'--सा० १-२६३ | 
ख. ज्यों बहु कला काछि दिखराबे 'लोम न छूटत नट कैं---सा० १-२६२। 
५४६, जाल भगर-बिद्या जगत दिखि न भूलि नँदनंद--नंद० अनेकार्थ० १०४ | 


( २९६६ ) 
श्रीकृष्ण भी उसको तभी खेलते हैँ जब उनका ऐश्वर्य चक्रवर्ती सम्राटों से भी बढ़कर 
हो जाता है; अस्तु । इन भारतीय खेलों की तीसरी विशेषता उनके नियमों की सरलता 
में मानी जा सकती है | जटिल या सूक्रम नियमों वाले खेलों में खिलाड़ियों के लिए 
असंतोषदायी स्थल और अवसर बार-बार आते हैं | सरल नियमों वाले खेल, इसके 
विपरीत, परस्पर प्रीति बढ़ानेवाले सिद्ध हो सकते हैं । 


स्वयं परम भक्त होने के कारण अष्टछापो कवि तो मनोविनोद के उत्क्त 
साधनों में से किसी में भाग लेना समय का अपव्यय ही समभते थे; जैसा कि पीछे 
उद्धत चौपड़ खेलते हुए व्यक्तियों के संबंध में सूरदास के कथन से सूचित होता 
है,*" परंतु अपने आराध्य को अनेक खेलों में भाग लेते दिखाना उन्हें निस्‍्संदेह 
रुचिकर रहा है । इससे स्पष्ट हे कि भारतीय संस्कृति के पुजारी वे अष्टछापी कवि 
जीवन में मनोविनोद का महत्व भली-भाँति समभते थे और इस दृष्टि से उनके 
विचारों का अध्ययन भी मनोरंजन का एक रोचक साधन माना जा सकता है । 


२. पर्वोत्तव-- 

भारतीय संस्क्रति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पारलौकिक जीवन पर 
सदेव दृष्टि रखते हुए भी भारतवासियों ने लौकिक जीवन की कभी उपेक्षा नहीं की; 
ओर ध्यान से देखने पर ज्ञात होता हे कि उनकी परलोक-विषयक धारणाओं के 
मूल में भी इहलोक के जीवन की सुख-समृद्धि-वृद्धि करना ही रहा है। भारतीय 
सामाजिक जीवन में 'पर्वोत्सवों” की अधिकता से भी सूचित होता है कि जहाँ एक 
ओर जीवन की व्यस्तता-जनित क्लांति के अनुभव से बचने के लिए वे अनेक प्रकार 
के “पवोत्सवों' में सोल्लास भाग लेते हैं, वहाँ दूसरी ओर इनकी योजना से सामाजिक 
सहकारिता की भावना की भी वृद्धि होती है । 'पर्वोत्सवों! के अवसर पर अच्छा 
खाने-पीने, पहनने-ओढ़ने, सजने-सजानें का भी चलन सदा से रहा है । इससे 
भारतीय समाज की समृद्धि का परिचय तो मिलता ही है, अर्जित और संचित 
धन-बैभव के सार्वजनिक प्रदर्शन द्वारा दूसरों को उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने 
की प्रेरणा भी देता है । 


अष्टछाप-काव्य में जिन “पर्वोत्सवों! का वर्णन मिलता हे, स्थूल रूप से, उनको 


६०, देखिए इसी प्रबंध के प्रृष्ठ २५४ की पाद-टिप्पणी १५--लैख्िका | 


( र२े६७ ) 


तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--क. ऋतूत्सव, ख, लीज्ञावतारौत्सव 
ओर ग., अन्योत्सव | 


के, ऋतवृत्सव--बर्ष की छहों ऋतुओं में मनाये जानेवाले छह उत्सब--प्रीष्म 
में 'फूलमंडली?, वर्षा में “हिंडोरा?, शरद में “रास, हेमंत में 'देवि-प्रबोधिनी', शिशिर 
में 'होली” और वसंत में “'डोल”-...इस व में आते हैं | इनमें से “होली” की चर्चा तो 
'्योहारों' के अंतर्गत की जायगी; शेष उत्सवों के मनाये जाने का अष्टछ्ाप-काव्य में 
जो वर्णन हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जाता है । 


अ. फूलमं॑डली-भष्स ऋतु के इस उत्सव में राधा-कृष्ण और उनकी 
किशोरी सखियाँ बड़े उत्साह से भाग लेती हैं । जैसा नाम से स्पष्ट है, इस उत्सव 
में फूलों की ही प्रधानता रहती है। राधा के चोली, चोलना आदि वस्त्र और 
हार, 'कंकन!, “बिंजाइटे? “चौकी” आदि आभूषण फूलों के ही हैं*" | मद्नगोपाल को 
रिमाने के लिए ही राधा का इस प्रकार का फूलों से श्रृंगार सखियों ने किया है६*। 
श्रीकृष्ण भी फूलों के ही 'बागेग, 'पाग! और आभूषण धारण करते हें६5 | इस 
प्रकार फूलों के वस्त्राभूषणों से अलंक्ृत होकर श्रीकृष्ण कभी तो “फूलों के चौबारे? 
में बेठते हैं,*४ कभी “चौखंडी?,६५ कभी 'तिबारी?*५ और कभी “फूलों! के खंभेवाले 
'फूल्नों' के भवन में, 'फूलों? ही की सेज पर “फूलों? के गेंदुआ-तकिया लगाये प्रियतमा 
राधा के साथ बैठकर शोभित होते हैं५० | “फूलों” की तिबारी के “फरोखे” और 


६१,क, फूलनि की 'चोली', फूलनि के 'चोलना'--परमा० ७७० | 

ख. फूलनि के बसन-आभूषन बिराजें, 'फूलनि के फोंदा, फूल उर हार हैं? । 

नंद ० परि० ४४ | 
ग. फूलनि के “फोंदा रचि गृ थे फूलनि ही की माल' बनाई | 
फूलनि के कंकन बिजाइठे' फूलनि की चौक़ी ढदरकाई--चतु० १०३ | 

६२. फूल सिंगार प्यारी तन सोहत 'मदन गोपाल रीकिबे कार्जे'--छीत ० ६१ । 
६३२, “फूलनि के बागे' अरु भूषन 'फूलनि ही की पाग' सँवारी--चतु ० १०४। 
६४, बैठे लाल “फूलनि के चौबारे'--कुंमन० ८१। 
६५,क, बैठे लाल 'फूलनि की चौखंडी'--चतु० १०२ | 

ख. अति बिचित्र 'फूलनि की चौखंडी' बेठे तहाँ रसिक गिरिधारी--चतु० १०० । 
६६. बैठे लाल 'फूलनि की तिबारी--चतु० १०४ | 
६७, 'फूलनि की मंडनी' मनोहर बैठे तहाँ रसिक पिय-प्यारी | 


( शृहृ८ण ) 


उसकी “अटारी? भी फूलों की है६<। वस्तुतः “फूलों! के बीच, “फूलों-से फूले 
सखा-सखियों के साथ, “फूल” से सुंदर और सुकुमार राधा-कृष्ण की सरस लीला सारे 
वातावरण को “फूल'-सा प्रफुल्लित कर देती हे** | 


आ. हिडोरा--हिंडोरे! का उत्सव वर्षा के आगमन पर मनाया जाता है। 
यमुना-तटवर्ती कुंजों में 'हिंडोला” डालकर किशोर-किशोरियाँ, सभी भूला मूलते हैं । 
अछछाप-काव्य में कृष्ण और अन्य गोप बालकों का गोपियों के साथ “हिंडोरा? 
भूलने का उल्लेख मिलता हे । परमानंददास के अनुसार उनके हिंडोरे! के खम्भे 
रत्न-जटित हैं. तथा मरुआ और पदुली कंचन की हें“ | वस्तुत: सावन मास में 
चारों तरफ हरियाली छा जाती है, चातक बोलने लगते हैं, कभी हल्की फुह्दार पड़ती 
है और कभी मेघों का मंद्‌ गर्जन होता हे । ऐसे मनोहारी समय और वातावरण 
में कुंभनदास के कृष्ण और राधा मणिजटित पटली पर बढ़े आनंद से “हिंडोले? 
में भूलते हैं?* । चतुभुजदास ने भूले की चार 'डॉडियों' के बीच हेमजटित चौकी 


सोभित सबे साज नाना बिधि “फूर्लान कौ भवन परम रुचिकारी । 

फूल के थंभ फूल की चोखटि फलनि बनी है सुदेस तिबारी । 

फलनि के कूमका भरोखा”, फलनि के छाजे छुबि भारी। 

सघन फल चहूँ ओर कंगूरनि 'फलनि बंदनवार' सवारी । 

'फूलनि के कलसा' अति सोमित 'फूलनि सजी बिचित्र खित्रसारी' 

फूल की सेज' गेँदुवा तक्रिया 'फूलनि की माला” मनुहारी | 

“चत्रुभुजदासा प्रफुलित राधा रस-फूले गोबधनधारी--चतु० ६६ | 
६८, फलनि' के छाजे करोखा अ्रु 'फूलनि' की सजी अटारी--चतु० १०४। 
६६, “फलनि! की बर मंइनी मंडित फल हियें पिय अंग लसे हैं । 

“फल की सेज' आभूषन फल के फूल के कोटिक कमल लसे हैं | 

फलि बढ़ी अब दास “चतुभज' सखि सुख फलि हिये बिलसे हैं | 

फूली निसा ससि फूलि रहे गिरिधारी जु आपुन कुंज बसे हैं---चतु० १०१। 
७०, रतन जटित के खम्भ! दोऊ लगे प्रबाल॒हिं ज्ञाल | 

कैचन को मरुवा' बन्यों पटुली जु परम रसाल। 

तन कुसुंभी चीर पहिरें आई सब ब्रज - बाल | 

हि २८ >८ ५८ 

गोपी जू हरि संग “मूलहिं' आनंद सुख के बाल--परमा० ७६२। 
७१, 'हिंडोरे हरि मूलत ब्रजनारी । 


( २६६ ) 


ओर मोतियों के क्रूमक लगे होने का वर्णन किया हे७*। “हिंडोरा'प्रसंग में 
भूलने और ऊुलाने के ढंग का भी सुंदर वर्णन अशड्छापी कबियों ने किया है । 
गोविदस्वामी के अनुसार नारियाँ बड़ी उमंग से झ्ुक-कुक कर लंचे “मोटे? देती 
हैं७३ । उन्होंने मशिजटित हिंडोरे, पटरी आदि में नहीं, फूलों की डोरीवाले, फूलों के 
हिंडोरे में, फूलों की पटली आदि पर राधा-कृष्ण को भुलाया है? | 


साधारणतया कुंजों में “हिंडोरा? पड़ने की बात कवियों ने लिखी है, परंतु 
कृष्णदास के अनुसार नंद-यगृह में ही “हिंडोरा” रोपा गया है जिसमें हीरा, पिरोजा 
आदि बहुमूल्य रत्न लगे हैं*५ | 


8, रास--शरद ऋतु का सर्वोत्तम उत्सव “रास! है। “रास? से तात्पय 
नृत्य-विशेष से हे जिसमें स्त्री-पुरुष एक-दूसरे का हाथ पकड़कर सामूहिक रूप से 
नृत्य करते हैं | 'रास” का वर्णन सभी अटष्टछापी कवियों ने किया है, जिनमें सबसे 
विस्तृत वर्णन सूरदास का है। नृत्य करते हुए राधा-कृष्ण का अत्यंत आकर्षक 


सावन मास फुही थोरी, थोरी तेसिये भूमि हरियारी। 
नव वन; नव रन, नव चातक पिक, नवल कसूभी सारी । 
नवल् किंसोर बाम अँग सोमित नव बृषभानु-दुलारी | 
कंचन खंभ मनि जटित पेटला, डॉडी सुभग सँवारी--कुभन० १०८ | 
७२, डॉँडी चारि सुदेस सुहाई चौकी हेम जराए । 
२५ 2५ 2५ 
गरजत गगन दामिनी कौधति राग मलार जमाए---चठु० ११६ । 


७३, '्ुुकि क्रुकि भोंटा देत' सुहावनी नारि हो । 
रमकति रूमकति धमकि रहयो रंग भारी हो--गोविं० १६६ । 


७४, हिंडोरा फलनि को फलनि की डोरी', फले नंदलाल फली नवल किसोरी । 
“फलनि के खँभ” दौड़ 'पटली फलनि की डॉडी फलनि की जरावजरी है । 
-गोविं० २०६ । 
७५. (हिंडोरना हो रोप्यो नंद अवास!। हिंडोरना हो सनिमय भूमि सुवास | 
हिंडोरना हो बिस्वकर्मा सूत्रधार | हिंडोरना हो कंचन खंभ-सुढार । 
कंचन खंभ सुढार डॉडी लाल भभरा फब रहें । 
हीरा पिरोजा कनक मनिमय जोति अ्रति जगमग रहे । 
--क्ृष्ण०, कीर्तन-संग्रह, भाग २, प० ३०६ | 


( २७० ) 
चित्र सूरसागर! में हे**। परमानंददास ने गलबहियाँ डाले गोपी-कृष्ण के 
घास! का वर्णन किया है*० | नृत्य के साथ ही विविध वाद्यों के बजने की चर्चा 
अन्य कवियों के साथ गोविंदस्वामी ने भी की है»* | चतुमुजदास के अनुसार 'रास! 
करते समय अनेक प्रकार के भाव मी बताये जाते हूं ०* | 


नंददास ने 'रासलीला' का सांगीपांग चित्रण करने के लिए 'रास-पंचाध्यायी? 
नामक एक काव्य ही लिख डाला है। उसके पंचम अध्याय में रासलीला का 
वर्शान विस्तार से है। श्रीकृष्ण कमलवत्‌ आसन पर राधा के साथ नृत्य करते 
हैं* * | उनके चारों ओर दो-दो गोपियों के बीच मोहन की एक-एक मूर्ति शोभित 
हैं*१ | नृत्य के समय करतार, मुरली, मृदंग, उपंग, चंग, ताल, वीणा आदि 


७६.क, “नृत्यत स्थाम स्यामा-हेत' । 
मुकुट-लटकनि, भकुटि-मटकनि, नारि-मन सुख्र देत । 
कबहँ चलत सुधंग गति सों, कबहूँ उघटत बेन। 
जोल कडल  गंडमंडल, चपल नननि सेन-सा० ११४८ । 

ख. अरुभी कंडल लट, बेसरि सों पीत पट, बनमाल बीच द्यानि उरके हैं दोठ जन | 
प्राननि सों प्रान, नेन नेननि अटकि रहे, चटकीली छुब्रि देखि लपठात स्याम घन | 
होड़ा-होड़ी नत्य करें, रीफि-रीमि अंक भरें, ता ता थेई थेई उधटत हैं हरषि मन | 
सूरदास प्रभु प्यारी; मंडली-जुबति भारी, नारि को अंचल ले ले पोंछत हैं खमकन । 

““सा० ११४६ | 

७७, रास बिलास गहे कर पल्लव 'इक-इक भुजा ग्रीवा मेली' । 

दे-क गोपी बिच-बिच माधव निरतत संग सहेली--परमा० २२८ । 
७८. नाचत लाल गोपाल रास में सकल ब्रज बचू संगे। 

है 9५ ९ 

ताल मुदंग काँक अरु कालरि बाजत सरस सुध॑गे--गोजिं० ४७ | 
७६, नितंत सुलप़ लेत नूपुर सच बहु बिघि हस्तक भेद दिखाबै--चतु० २४। 
८०, एक काल “ब्रज-बाल ज्ञाल तहँ चढ़े! जोरि कर | 

लिन सन इत उत होत सबे नितेत विचित्र बर | 

मनि-दर्पन सम अवनि रमनि तापर छुबि देहीं। 

बिलुलित कुंडल, अलक-तिलक भ्रुकि भाई लेहीं--नंद ० रास० ५-४ | 
८१, कमल-कर्निका मध्य जु स्थामा स्थाम बनी छबि | 

दे-दे गोपिनि बीच जु मोहनलाल” रहे फबि। 


( २७१ ) 


वाद्यों की ध्वनि से मिलकर नूपुर, किंकिणि आदि का मधुर स्वर चारों ओर 
प्रतिध्वनित होता है** । उसी ध्वनि में पद-चालन और करतालों का स्वर 
मिलाती हुई गोपियों के साथ श्रीकृष्ण, चपलामाला से थुक्त घनमंडल-जेसे, जान 
पड़ते हें८ ३ । 

है, देव-प्रबोधिनी--हेमंत ऋतु में दीपावली के बाद एकादशी के दिन 
देव-प्रबोधिनी? का उत्सव और जागरण होता हे । अड्छापी कवियों में इसका 
वर्णुन परमानंद्दास ने किया है< ४ | उनकी यशोदा इक्चुदंड और पुष्पों का मंडप 
बनाकर उसके चारों तरफ दिये जलाती, घूप-दीप करके भोग लगाती और रात्रि 
में जागरण करती हैं। साथ-साथ ताल, पखावज, भेरी, शंख आदि वाद्य भी मधुर 
ध्वनि से बजते हैं*५। 

उ. डोल--बसंत ऋतु का यह उत्सव फाल्गुन मास के शुक्तपक्ष में मनाया 
जाता हे । वृन्दावन में 'कालिंदी-कूल” पर चंदन के 'डोल” में बैठकर कभी केवल 
कष्ण भूला भूूलते हैं, गोपियाँ उन पर अरगजा छिड़कती और आनंद मनाती 


कक 


हैं“ कभी राधा-कृष्ण को विविध वस्त्राभूषण पहनाकर “डोल? में मुलाया 


मूरति एक अनेक देखि अदभुत सोभा अस, 

मंजु-मुकुर-मंडल मधि बहु प्रतिबिम्ब बधू जस--नंद० रास० ५-४ | 
८२, नूपुर, कंकन, किकिनि; करतल, मंजुल मुरली, 

ताल, मृदंग, उप॑ंग, चंग एके सुर जुरली। 

मदुल मधुर टंकार, ताल, मंकार मिली घुनि, ह 

मधुर जन्त्र की तार भैँवर गुंजार रली पुनि--नँंद० रास० ४-७ | 
८३, तेसिय मदुपद पटकनि चटकनि करतारनि की, 

लटकनि, मटकनि, कलकनि, कल कुंडल हारनि की । 

साँवर पिय के संग नुत्यति यों ब्रंज की बाला, 

जनु. घन-मंडल-मंजुल खेलति दामिनि-माला--नंद ० रास० ५-८ । 
८४. देव दिवारी 'सुभ एकादसी हरि प्रबोध कीजे! हो आज--परमा० ३०३ । 
८५, “देव जगावति जसोदा रानी” बहु उपहार पूजा के करि के। 

“इच्छु दंड' मंडप पोहपन के चौक चह्टं दिसि “दीवा धरि के!। 

ताल पखावज भेरि संख घुनि गावति निसि मिलि “'जागरन करि के । 

धूप दीप करि भोग लगावति दे पोहपाजलि भरि-भरि के---परमा ३०४ | 
८६. 'डोल चंदन को” कूलत हलधर बीर | 


( रडऊ२ ) 


जाता है । कुंभनदास ने 'डोल'-वर्णंन में केवल बृषभानुजा साधा के कंचन ढोल! 
में बैठकर सखियों के साथ भूलने, गाने और अबीर-गुलाल छिड़ककर आनंद 
मनाने का उल्लेख किया है“<। 


ख. लीलावतारोत्यव--इस वर्ग में जो उत्सव आते हैं उनमें नौ मुख्य हें---- 
रामनवमी, नूसिह-जयंती, वामन-जयंती, रथयात्रा, जन्माठमी, शाधाश्मी, गोपाष्टमी, 
पवित्रा और अक्षय तृतीया। इनमें से प्रथम तीन का संबंध विष्णु के अवतार 
रास, नरसिंह और वामन से है, चतुर्थ का जगन्नाथ जी से और शेष का संबंध 
श्रीकृष्ण और उनकी प्रिया राधा के जन्म अथवा उनकी लीलाओं से है । 


अ, रामनवर्मी--चेत्र के शुक्रपक्ष की 'रामनवमी” के दिन “रामजन्मोत्सव? 
मनाया जाता है जिसका वर्णन अश्टछापी कवियों में सूरदास” के श्रतिरिक्त 
परमानंद्दास और गोविंदस्वामी ने किया है। सूरदास ने 'रामकथा” को लेकर 
१४७ पद लिखे हैं जिनमें से प्रारंभिक तीन प्रदों में राम-जन्म की बात कही गयी 
है; 'रामनवमी' का उल्लेख कहीं नहीं है** | गोविंदर्वामी के भी इस प्रप्त॑ग में 


आओ २५ हर 
गोपी रहीं अरगजा छिरकति उड़त गुलाल अबीर--परमा० ६२५ | 
८७,  गोकुल नाथ “बिराजत डोज । 
संग लिये बृषभानु-नंदिनी, पहिरे नील निचोल!। 
कंचन खचित लाल मनि मोती, हीरा जटित अमोल । 
भ्ुलवहिं जूथ मिले ब्रज-सुंदरि, हरषित करति कलोल--सा० २६१६ | 
पण, ललिता बिसाखा भुलवरति ठाढ़ी कर गहि “कंचन डोल' | 
निरस्ि-निरखि प्रीतम पिय प्यारी बिहँसि कहति हँसि बोल। 
उड़त गुलाल, कुमकुमा चंदन परसत चारु कपोल्ल--कुंभन० ८०। 
८६,क, आजु दसरथ के आँगन भीर । 
ये भूभार उतारन कारन प्रगटे स्थाम-सरीर | 
फूले फिरत अजोध्या-बासी, गनत न त्यागत चीर>-सा० ६-१६ | 
ख. अजोध्या बाजति आजु बधाई | 
गर्भ मुच्यो कोसिल्या माता, रामचंद्र निधि आई--सा० ६-१७ | 
ग. रघुकुल प्रग्रटे हैं रघुबीर । 
देस-देस तें टीको आयो, रतन कनक मनि हीर--सा० ६-१८॥ 


( रेछ३ ) 


तीन-चार पद मिलते हैं, परंतु 'रामनवसी” का उल्लेख उन्होंने भी नहीं किया 
है** | परमानंददास के अवश्य इस विषय पर लिखे गये पॉच-सात पदों में से एक 
में 'नौसीः का उल्लेख मिलता हे*' | शेष पदों में राम-जन्म की चर्चा सामान्य 
रूप से हे** | 

आ. नूसिह-जय॑ती--हसिंह-चतुदंशी! का वर्णन अष्टछापी कवियों में 
सूरदास और परमानंददास ने किया है । 'सूरसागर” में इस विषय का एक लंबा 
पद हे जिसके प्रारंभ में 'नरहरि-अबतार! का वर्णन करने का कवि ने उल्लेख किया 
है*3 | सूरदास के एक और पद. में श्रीनु्सिह की भक्तवत्सलता की ओर संकेत किया 
गया है*४। परमानंद्दास ने भी '“नूसिंहावतार” को लेकर पाँच-छह पंद लिखे हैं 
जिनमें उनकी भक्त-रक्षा की बात कही गयी है१० | 


६०,क, प्रगग्यो राम कमलदल लोचन । 
निरखि-निरखि जननी कौसल्या मिटि गयो उर को सोचन--गोबिं० १५१। 
ख. कोसल्या की कूख कल्पतरू प्रगट भए, श्रीराम | 
देवलोक अरु भ्रुवनलोक में भूषन मन के काम । 
दसरथ भागि सराहिए हो कौसल्या बड़ भाग--गोविं० १५२ | 
ग. बधावों श्री दसरथ राइ के श्रीपति सिसु भए आय । 
मरजादा पुरुषोत्तम प्रग्ट बपु लहित रघुबीर। 
बसुधा भार दूरि करिबे कों आए हैं रनधीर--गोविं० १५३ | 
६१, “नौमी के दिन नोबत बाजे कौसल्या सुत जायो! | 
सात घरी दिन उदित भयो है सब सखियनि मंगल गायो--परमा० ३३७ | 
६२.,क. आज सखी रघुनन्दन जाये । 
सुन्दर रूप नयन भर देखों गावत मंगलचार. बधाये--पर॒मा० ३४० । 
ख., आज अयोध्या प्रगटे राम । 
दसरथ बंस उदे कुल दीपक सिब बिर॑चि मुनि भयौ बिखास--परमा० ३४२ । 
ग. घर-घर उत्सव चारु अयोध्या राघव जनम निवास । 
गावत सुनत लोक त्रे पावन बलि परमानंददास--परमा ० ३४३ | 
६३, नरहरि, नरहरि, सुमिरन करो | नरहरि-पद नित हिरदय घरौ। 
| धतरहरि-रूप धरयो' जिहिं भाइ | कहों सो कथा, सुनो चित लाइ--सा० ७-२। 
६४, ऐसी को सके करि बिनु सुरारी | 
कहत प्रहलाद के “धारि नरसिंह बपु, निकसि आए, तुरत ख॑भ फारी--सा ० ७-६) 
६५.क. बहु सनमान दिंयो प्रहलादे सबही निसंक जियो । 


( रेछ४ ) 


३, वामन-जय॑ती--अष्टछापी कवियों में 'बामन-जयंती” का वर्णन करने 
वाले सूरदास, परमानंद्दास और गोविंदस्वामी हैं। सूरदास ने “बटु वामनः के 
दर्शन बलि के द्वार पर कराये हैँ *६। परमानंददास ने दो पदों में सूरदास की तरह 
बलि-द्वार पर खड़े वामन का ही वर्णन किया हे;१० तीसरे पद में पभादों? मास की 
सुभग सुदी द्वादसी को कश्यप और अदिति के घर देव-काज के लिए “बामनावतारः 
होने की बात कही हे*< | गोविंदरवामी ने अदिति के पुत्र के रूप में वामन के 
घनश्याम रूप का पीतांबरधारी पुनीत दर्शन कराने** के साथ-साथ यह भी कहा है 
कि हरि ने ही यह अवतार लिया है*"* | 


हैं, रथन्यात्रा--आषाद़ शुक्ल द्वितीया को रथ-यात्रा का उत्सव मनाया 
जाता है। इसका वर्णन सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुभुजदास और 


“निकसे खभ फारि के नरहरि! आपुन राखि लियो--परमा० ३४७ | 
ख, जय-जय श्री नरसिंह हरी | 
जय जगदीस भगत भय मोचन ख॑भ फारि प्रकटे करुन करी--परमा० ३५० | 
६६.क. 'द्वारे ठाढ़े हैं द्विज बावन! | 
चारौ बेद पढ़त मुख आगर, अति सुकंठ-सुर-गावन--सा० ८-१३ | 
ख, राजा, 'इक पंडित पौरि तुम्हारी' । 
चारौ बेद पढ़त मुख आगर, हो “बावन-बपु-घारीः--सा० ८-१४ | 
६७,क, 'बामन आयो बलि पे साँगन' | 
आये अनूप रूप कहा कहिये “ठाढ़ो पौर के आँगनः--परमा० २०१ । 
ख, अहो बलि ! <द्वारे ठाढ़े बामन' | 
चारों बेद पढ़त मुख पाठी अति सुमंद सुर गावन--परमा० २०२ ) 
६८, “कस्यप पिता अदिति माता प्रगटे बामन रूप? | 
भादों मास सुभग सुदी द्वादसी” लीनों रूप अनूप । 
सुर तैंतीसो हरखन लागे होहिं हमारे काम । 
“बढ़ सुरूप घरि' दरसन दीयो आये बलि के धाम--परमा० २०४ | 
६६९, 'प्रगटे श्री बामन अवतार! | 
निरखि अदिति करत प्रसंसा' जुग जीवन आधार | 
तन घन स्थाम पीत पट राजत सोमित हैं भुज चार । 
कुंडल मकराकर कोस्तुभ मनि उर भगु रेखा सार--गोवबिं० ८। 
२००,.. आजु “हरि बामन रूप लयौ!। ह 
अनेक रिषरीश्वर सिष्य संग लिये बलि को दरस दयौ-गोविं० ४६ | 


( २७५ ) 


गोविंद्स्वामी ने किया हे। सूरदास ने ऋष्ण के रथ को सोने के कलश, ध्वजा- 
पताका, छत्र, चँवर आदि से युक्त बताया है, जिसमें पवन से भी अधिक वेग वाले 
घोड़े जुते हैं । उन्होंने तिथि का भी उल्लेख किया हे' । एक दूसरे पद में सूरदास ने 
रथ की सज्जा का और विस्तार से वर्णन करते हुए बताया है कि श्रीकृष्ण के शीश 
पर लाल पाग है, गले में जुही माल है, तन पर नीलमणिण है और उनका सुंदर रूप 
देखकर त्रजवासी फूले नहीं समाते हैं? । यही पद कुछ पाठांतर के साथ “परमानंदः” 
छाप से भी मिलता है जिसमें राधा के साथ श्रीकृष्ण रथ पर बिराजमान बताये गये 
हैं+। अपने दूसरे पद में परमानंद्दास ने साथ के ग्वाल-बालों द्वारा श्रीकृष्ण का 


१, देखो माई, 'रथ बैठे हरि! आजु | 
आगें '्रजजन सखा स्थामघन! सब मनोहर साजु। 
“हाटक कलसा, धघुजा-पताका, छुत्र-चँवर' सिर ताज। 
“व्चपल अस्व चालहिं अति चलिहें, देखि पवन मन लाज! | 
आषाढ़ सुदी दुतिया “'नछत्र पुष्प! अचल नंद-सुत राज। 
सूरदास हरघत ब्रजवासी, रहो घोष सिरताज। 

--वूर-निर्णंय', प० २२६ से उद्धृत | 

२. देखो माई, “रथ बेठे गिरिधारी? । 
छुतरी अनुपम हाटक जराय की” स्ूंमक लर मुक्वारी | 
गादी सुरंग ताफता सुंदर”, फेर बाज छुबि न्यारी। 
डोरी दिव्य पाट पँचरँग की, कर गहें 'कुंज बिहारी?। 
“पल अस्व बर चलत हंस गति*, बुधि नहिं परति बिंचारी | 
लाल पाग सिर! लाल छुबिकर, जुही-माल गरें भारी। 
नील मनी तन, कमलनेन कों सोहै पीत पट धारी | 
बिहरत ब्रज-बीथिनि बृन्दाबन, “गोपीजन' मनुहारी | 
देखि देखि फूले ब्रजबासी, सुख की रासि अपारी। 
कुसुमावलि बरषत इन्द्रादिक, 'सूरदास' बलिहारी। 

--सूरनिर्ण॑य!, प० १२ से उद्धृत | 

३, देखो माई, “रथ बेठे गिरिधारी” । 
राजत परम मनोहर सब अँग संग राधिका प्यारी । 
मनि मानिक हीरा कुन्दन रुचि डाँडी पाँच प्रवारी | 
बिधि करि रच्यो बिचित्र बिधाता अपने हाथ सवारी | . 
गादी सुरुग ताफता सुन्दर लरे बाँह छंबि न्यारी। 


( र७६ ) 


चार घोड़ोंवाला रथ खींचे जाने की बात कही है और उनकी प्रसन्नता देखकर दोनों 
भाइयों का भी हर्षित होना बताया है | 


रथ-यात्रा-प्रसंग में कुंभनदास के तीन पद विशेष प्रसिद्ध हैं। पहले दो में 
उन्होंने राधा के साथ रथ पर श्रीकृष्ण का दर्शन कराया है ;" परंतु अंतिम में 
त्रिभुवननाथ की बहन सुभद्रा, भाई बलराम तथा अन्य ग्वाल-बालों के साथ उनका 
रथ पर विराजमान होना कहा है ६ । चतुभुजदास ने बाम भाग में वृषभानु-नंदिनी के 
दशेन कराये हैं» तथा '“त्रजरानी? द्वारा आरती किये जाने का भी उल्लेख किया है*। 


छुम्र अनूपम हाटक कलसा मरूमक लर मुक्तारी। 
चपल बह चलत हंस गति उपजत है छुबि भारी। 
दिव्य डोरि पँचरंग पाट की कर गहै कुंजबिहारी । 
बिहरत ब्रजबीथिनि बृम्दाबन गोपीजन मनुहारी। 
कुसुमांजलि बरषत सुर-नर-सुनि परमानंद बलिहारी--परमा० ७४२। 
४. तुम देखो माई, 'रथ बैठे गोपाल” । 
हीरा मोती पॉँति बनी है बिच बिच राजत लाल । 
बेरख फरहरात कलसन पर अरुन हरित बहुरंग। 
. अति ही बिचित्र रच्यी बिस्वकर्मा 'सोमित चार तुर॑ग! | 
'खैंचत ग्वाल-बाल सब संग! करत कुलाहल भारी। 
किलकत हँसत दोऊ री भेया 'मुदित होत गिरिधारी--परमा० ७४३ | 
५.क, (रथ बेंठे मदनगोपाल!'  अंग-अंग. सोभा बरनी न जाई। 
मोर-मुकुट. बनमाल बिराजति; पीतांबर अरु तिलक | सुहाई। 
गज-सुक्ता की माल कंठ सोहे सानो नीलगिरि सुरसरि धेंसि आई। 
श्रीवृन्दाबन-भूमि चारु 'सग सोहै राधा नागरि! मानों घन-दामिनि की छबि पाई । 
| --कभमन० वू८ | 
ख. “रथ पर राजति सुंदर जोरी? । हु 
श्रीपनस्यास लाडिली सुंदर, श्री राधा जू गोरी--कुंमन० ८६ । 
६. रथ बेठे त्रिभुवन-नाथ । 
“बहिन सुभद्रा अरु बल भइया और सखा सब लीन्हे साथ--कुंभन० ६० । 
७, देखो री या रथ की सुन्दरताई। 
9५ 7५ >५ 
तहाँ बैठे सुन्दर मन मोहन श्री गोकुलपति राई । 
“'बाम भाग बृषभानु न॑दिनी? अति सोभा सुखदाई--चतु० ११०। 
८, देखो माई, 'रथ बैठे गिरिधारी। 


( २७७ ) 


गोविंदस्वामी के इस प्रसंग में पाँच पद मिलते हैं जिनमें से चार में तो अन्य कवियों 
के समान श्रीकृष्ण और उनके रथ की शोभा का वर्णन किया गया है;' एक में 
अवश्य एक नयी बात कही गयी है। श्रोकृष्ण माता यशोदा से कहते हैं---तू मुझे गोद 
में लेकर रथ में बैठ जा, इधर राधा बेठे, उधर बल मैया । गोप सखा गोत गाते हुए 
साथ चलें और ब्रजजन ( ब्रजबालाएँ ) आरती उतारें१* 

उ, जनन्‍्माष्टमी--भाद्रपद कऋष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव 
बड़े उल्लास से मनाया जाता है। अपने आराध्य का अवतार-दिवस होने के कारण 
इसकी चर्चा तो यद्यपि सभी अष्टछापी कवियों ने की है, तथापि उसी समय श्रीकृष्ण 
के गोकुल पहुँचा दिये जाने के कारण यह उत्सव अष्टछाप-काव्य में उस रूप में 
नहीं वर्णित है, जिस उत्साह से यह आज मनाया जाता है। सूरदास ने भादों की 
अँधेरी आधी रात में बंदीगृह में ऋष्ण-जन्म होने और उसी समय उनके गोकुल 
पहुँचाये जाने की बात बड़े विस्तार से लिखी हे" | एक दूसरे पद में उन्होंने कष्ण 


छ 


है है ८ 2५ 

तजरानी मिलि करति आरती “चत्रुभुजदास! बलिहारी--चतु० १११ । 
६, देखिए गोविंदस्वामी पद १६८, १६६, १७० और १७२ | 
१०, तू 'मोहिं रथ ले बेठि री मेया?। 

“इतकी ओर बेठिहै राधे, उतकी ओर बल भैया? | 

गोप सखा सब संग चलेंगे, अरू गावेंगे गीत । 

बढ़ेगी मेरे रथ की सोभा, सुख पार्वेंगे मीत। 

ब्रजजन भवन भवन प्रति ठाढ़ी, देखन को मेरी आड़ी । 

आरती ले उतारि कें मो पर, ह हैं मारग आड़ी | 

सुनत बचन आनंद-सिंधु में; मगन भई जसुदा माई। 

रसिक मनोरथ पूरन गोविंद बैंकूंठ तजि ब्रज आई--गोविं० १७१ | 
११,क, 'भादौ की अध-राति” अँध्यारी | 

द्वार-कपाट कोटि भट रोके, दस दिसि कंत कंस भय भारी। 

गरजत मेघ, महा डर लागत, बीच बढ़ी जमुना जल कारी । 

तातें यहै सोच जिय मोरें, क्‍यों दुरिहे ससि-बदन-उज्यारी--सा० १०-११। 

ख. “अँधियारी भादोँ की रात! | 
बालक हित बसुदेव देवकी, बेठि बहुत पछितात। 
बीच नदी, घन गरजत बरघत, दामिनि कॉधति जात | 


( रेअप ) 
पक्ष, रोहणी नक्षत्र और बुधवार के दिन जन्म होना लिखा है" * । परमानंददास "७ 
और कुंभनदास*४ ने तिथि, नक्षत्र और वार का उल्लेख करके ही गोकुल के जन्मो- 
त्सव का वर्णुत प्रारंभ कर दिया है। चतुभुजदास ने तो इनके साथ-साथ द्वापर युग? 
का भी उल्लेख करना आवश्यक समझा हे*"। गोविंदस्वामी ने अवश्य मथुरा के 
बंदीगृह में उनके जन्मोत्सब की बात कुछ विस्तार से लिखी हे १६ | 


गोकुल में श्रीकृष्ण का “जन्मोत्सव” बहुत उल्लास से मनाया जाना सभी 
अष्टछ्वापी कवियों के काव्य में वर्शित हे जिसकी चर्चा “जन्प्र-संस्कारः के अंतर्गत 
पीछे की जा चुकी है | ह 


ऊ. राधाष्टर्मा--भादों सास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 'राधाटमी” 
मनायी जाती है और यह्‌ उत्सव छुह दिन अर्थात्‌ छठी तक चलता रहता है । 
आराध्य-प्रिया के जन्म का शुभ दिवस होने के कारण सभी अप्टछ्वापी कवियों ने 
(राधाष्रमी” का वर्णन बड़े उत्साह से किया है, परंतु श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के समान 


रफ्न 


बेठत उठत सेज सोबत में कंस डरनि अकुलात। ््ि 

गोकुल बाजत सुनी बघाई, लोगनि हियें सुहात--सा० १०-१२ । 
१२, संबत सरस बिभावन, “भादों, आठें तिथि, बुधवार! । 

कृष्न पच्छ, रोहिनी, अर्दध निसिः, हर्बन जोग उदार--सा० १०-८६ | 
१३, जनम लियो सुभ लगन बिचार । 

कृष्न पच्छ भादों निसि आठें नच्छ॒त्न रोहिनि और बुधवार--परमा० ३६ | 
१४, 'भादों क्ृष्न पच्छु आठें निसा रोहिनी नछत्र बुधवार! । 

ब्रजजन॒ करत कुलाहल निरखत नंदकुमार--कुंभन० ३ | 
१५, नबदि भादों आयो जुग द्वापर अर्ध रात्रि बुधवार | 

बालव करन अरु नछन्न रोहिनी! जनमें जगदाधार--चतु० ५ | 
१६.क, प्रगटे मथुरा माँक हरी | 

मात तात हित पुत्र रूप मिस अपनी प्रतिग्या करी | 

स्‍्याम बरन बपु उर पर भुगु पद जटित कंचन जेंसे क्रीट खरी । 

दोऊ भुजा ब्रन माला संख चक्र गदा पद्म धरी। 

परम पुरुष भगव॑त जानि जिय बसुदेव मन खल भीति करी | 

द्वार कपाट भेदि चले ब्रजपति तब सुर कुसुमनि बृष्टि करी--गोविं० ८। 

ख. भादों की राति अँधियारी' । 
उंख चक्र गददा पद्म बिराजत मथुरा जनमु लियो बनवारी । 


( २७६ ) 


बह विस्तृत नहीं है। सूरदास,» कुंभनदास*< और छीतस्वामी** ने एक-एक, दो- 
दो पदों में राधा के जन्मोत्सव का वर्णन किया है। चतु्जदास** और गोविंद 
स्वामी" ' ने चार-चार, पाँच-पाँच पद इस प्रसंग में लिखे हैं । राधा के जन्मोत्सव 
की बात सुनकर चतुर्मुजदास के नंद, यशोदा और कुंवर कन्हाई फूले नहीं समाते** | 
परमानंददास ने इस विषय का वर्णन अप्टछापी कवियों में सबसे विस्तार से 
किया है। उन्होंने राधा के जन्मोत्सव के साथ-साथ “पलना के पद” भी लिखे हैं । 


बोलि लिये बसुदेव देवकी बालक भयों परम रचिकारी+ 
अब ले जाह्ुु याहि ठुम गोकुल अधम कंस को मोहि डरु भारी । 
सोवत स्वान पहरुवा चहेँ दिसि खुले कपाट गई भो न्यारी | 
पाछें सिंह दहारत दूकत, आगे है कालिंदी भारी। 
जब जिय सोच करत ठाड़े है अब बिधि कहा बिधाता ठानी। 
कमलनेन कौ जानि महातम जमुना भई चरन तर पानी--गोवि० ११ | 
१७, आज बृषभान के आनंद । 
२५ हि ५ 
धससूरदास' प्रगटी भुव ऊपर, भक्तनि के हित जोग | 
-सर-निर्णय', ४० २३० से उद्घुत । 
१८, राधे जू सोभा प्रगट भई। 
बृन्दाबन गोकुल गलियनि में सुख की लता छुई--कुंभन० ७ । 
१६, सकल भवन की सुंदरता बृषभानु गोप के आई री--छीत० २। 
२०.क., आनंद भवन बृषभान कें। 
जाई सुता माई कीरति घर ऐसी कुवरि नहिं आन कें--चतु० १४ | 
ख. रावलि राधा प्रगट भई। 
श्री बृषरभान गोप गरुवे कुल प्रगटी श्रति आन॑दमई--चतु० १७ | 
२१,क, आजु बरसाने बजत बधाई। 
कुँबरि भई जो मातु कीरति कें कीरति सब जग छाईं--गोविं० १६ | 
ख. सुनियत रावलि होत बधाई | 
प्रगट भई ज्ेलोक-बंदनी रसिक जननि सुखदाई--गोविं० २० । 
ग, बधाई बाजत रावति माँ । 
श्री बृषभानु गोप के प्रगटी मानों फूली साँक--गोविं० २१ । 
२२, पंच सबद बाजे बाजत घधुनि दिसनि दिसनि हरि छाई। 
नंद जसोमात सब सुख राँच्यो फूले कुवर कन्हाई---चतु * १५। 


आर 


राधा की चरण-बंदना से उन्होंने विषय का आरंभ किया हे*३। दूसरे-तीसरे पद में 
राधा का अवतार!"४ शुक्ल पक्ष की अट्मी को होने की बात उन्होंने कही है** | 
उनकी यशोदा भी इस अवसर पर बधाई देती है? | 


अट्छाप के सभी कवियों ने राधा के अपूर्व रूप का भी वर्णन किया है;*७ 
तदनंतर 'कृष्णु-जन्मोत्सव” के समान ही 'राधाष्टमी” भी मनायी जाती है, तरह- 
के वाद्य बजते हैं और दानादि से याचकों को संतुष्ट किया जाता है | 


ए. गोपाष्टमी--कार्तिक सुदी अष्टमी को “गोपाषप्टमीः का उत्सव होता है 
जो श्रीकृष्ण के प्रथम गोचारण दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है। अप्टछ्वापी 
कवियों में सूरदास के श्रीकृष्ण पहली बार गोचारण के लिए माता की आज्ञा माँगते 


२३, धन धन लाडिली के चरन। 
अतिहि मुदुल सुगंध सीतल कमल के से बरन । 
नख चन्द चारु अनूप राजत जोति जगमग करन | 
नूपुर कुनित कुंज बिहरत परम कोतिक करन। 
नंद - सुत मन मोद कारी बिरह-सागर तरन। 
. दास परमानंद छिने छिन स्थाम ताकी सरन--परमा० १६० ) 


२४, आज रावज्ञ भ॑ जय जय कार । 
प्रगट भयो बृषभान गोप के श्री राधा अवतार--परमा० १६३। 


२५. राधा जू को जन्म भयो सुनि माई । 

सुकल पच्छु निसि आठे”? घर घर होत बधाई | 

अति सुकुमारी घरी सुभ लच्छुन कौरति कन्या जाई--परमा० १६४ | 
२६. प्रमानंद नंदनंदन के आँगन जसुमति देति बधाई--परमा० १६४ | 


२७,क, प्रकटी सुता बृषमभान गोप के परम भावती जी की | 

भजन देखत त्रिभुवन की सोभा लागत है अति फीकी--परमा० १६७ । 
ख. प्रगटी 'नागरि रूप-निधान' | 

निरखि निरखि फूल्षति ब्रजबनिता 'नाहिंन उपमा को आन--कुंभन० ८ | 
ग, नहिं कमला नहिं सची, नहीं रति सुंदर रूप समान के--चतु० १४। 
घ., 'उपमा नाहि करी कोउ करता? कार्सों करों समताई--चतु ० १६। 
डा, रूपरासि रंसरासि रसिकिनी नव श्रेकुर अनुराग नई--चतु ० १७। 
च, कोटि रमापति रूप माघुरी ना आवे छुबि समताईं | 

धन्य भाग बृषभानु गोप को सुता अलौकिक पाई--गौविं० १६ । 


( रु८१ ) 


माँगते हें**< और पिंता को भी सहमत करा देने की बिनती करते हैं**। 
परमानंददास ने प्रथम गोचारण की बात अधिक विस्तार से कही है३" । भातों- 
पिता के पैर छूकर बालक कृष्ण पहली बार गाय चराने जाता है. और सारे 
ब्रजवासी अपूर्व आनंद में मग्न हो अपनी-अपनी गैयाँ उन्हें सौंपते हैं ३१ । श्रीकृष्ण के 
साथ बन जाने के लिए 'सूथन-चोलना” पहनकर ग्वाल-बाल नंद-भवन में आंते 
हैं । उनके साथ श्रीकृष्ण को गाय चराने जाते देख द्विजगण “असीस” पढ़ते हैं और 
माता रोहिणी तथा यशोदा की छाती आनंद से उमड़ने लगती है3* | गोविंदस्वामी 


र८, आजु में गाइ चरावन जेहों । 

बृन्दाबन के भाँति भाँति फल अपने कर में खेहाँ--सा० ४११ । 
२६. मैया हों गाय चरावन जेहों | 

'तू कहि महर नंद बाबा सौ!, बड़ो भयी न डरेहों। 

रेता, पैता, मना, मनसुखा, हलघर संगहिं रोहों | 

बंसीबट तर ग्वालनि के सँग, खेलत अति सुख पेहाँ--सा० ४१२ । 
३०, प्रथम गोचारन चले कन्हाई' | 

माथे मुकुट पीताम्बर की छुबि बनमाला पहराई--परमा० १२१० | 
३१५, आज अति आनंद ब्रजराय । 

धन्य दिवस बन चलत प्रथम ही' कान्ह चरावन गाय । 

अपनो पीताम्बर लकुटि मुरलिका और सिर खोरि बनाय । 

प्रीति सहित अवलोकि “गहत हैं. मात-पिता के पाँय! । 

गोरोचन दूध - दधि माथे रोरी अच्छुत लाय। 

निरखि निरखि सुख अति आनंदित गोपीजन लेत बलाय । 

प्वाल बिंमल बलेयाँ लेत परस्पर घर घर ते सब आय । 

हेरी देत बजावत महुआअरि उर आनंद न समाय। 

ध्रजजन सब मिलि धेनुन सौंपत” नेन निरखि सुख पाय | 

परमान॑द प्रभु यहि बानिक ऊपर बलि बलि बलि बलि जाय--परमा० १२२ । 
३२, सोहत लाल लकुटी कर राती | 

पसूथन कटि चोलना' अरुन रँग पीताम्बर की गाती। 

ऐसे गोप सबे बनि आए! जो सब स्थाम्त सँगाती। 

प्रथम गोपाल चले! जु बच्छ ले असीक पढ़त द्विज जाती! । 

निकट निहारत रोहिनी जसोदाः आनंद उप्रज्यो छाती। 

परमानंद नन्‍द आनंदित हो दान देत बहु भाँती--परमा० २६६। 


७ कम» “2 हर 
( शृघण । 


ने भी प्रथम गोचारण के दिन विविध वाद्यों के बजने और गोप-बधुओं के द्वारा 
मनोहर “बानी” में गीत गाये जाने की बात लिखी है३०३। उस समय माता 
यंशोदा उनकी आरतो उतारती हैं, चारों ओर मंगल शब्द होते हैं, गीत गाये जाते 
हैं और विविध वस्त्राभूपण धारण किये, रोली-तिलक लगाये, गायों को आगे 
कर गोचारण के लिए जाते हुए पुत्र पर से जननी “राई-नोन” उतारती है ३४। 


ऐ, परवित्रा--सूर-निणंयः के अनुसार,३० प्यह नित्यलीला तथा वल्लभ- 
अवतार का उत्सव है | श्रा० शु० ११ को अद्धंरात्रि को साज्ञात्‌ पुरुषोत्तम ने प्रकट 
होकर श्रीगोकुल के ठकुरानी गोविंद्घाट पर श्रीवल्लभाचार्य जी को ब्रह्म-संबंध 
का उपदेश दिया था**। तब आदचाये जी ने नित्य लीला के संबंध में उन 
पुरुषोत्तम को “पवित्राः घराया था। तबसे यह उत्सव प्रतिवर्ष संप्रदाय में मनाया 
जाता है!। पवित्रा! पहनने के दिन सूरदास के क्रृष्ण केसर-कंकुम के रंग का 
'बागा? धारण करते हैं?» | चतुभेजदास ले उनको गंंजा के मनोहर हार पहनाये 


३३, प्रथम गोचारन को दिन! आज। 

प्रावकाल उठि जसोदा मैया कीनों है सब साज। 

“बिबिध भाँति बाजे बाजत है! रह्मो घोष सब गाज | 

गावति गीति मनोहर बानी” तजि गुरुजनन की ल्ाज--गोविं० ८१ | 
३४, प्रथम गोचारन चले गोपाल”। 

जननि “जसोदा करति आरती” मोतिनि भरि भरि थाल | 

मंगल सब्द होत तिहें ओसर मिलि गावति ब्रजबाल | 

विबिध सिंगार पहरि पट भूषन रोरी तिलक दे भाल। 

सब समाज ले चले बृन्दाबन आगे कीनी गाइ। 

'राई-लोन उतारति जननी” गोविंद! बलि बलि जाइ--गौविं० ८२ | 
३५, श्री द्वारकादास परीख तथा श्री प्रभुदयाल मीतल, 'सूर-निर्णय!, प्रृू० २३० | 
३६, श्रावशणास्यामले पत्ते एकादश्यां महानिशि | 

साक्षाद्भगवता प्रोक्त तदक्षुरशः उच्यते--“सूर-निर्णय' से उद्धत, प्ृ० २३० । 
३७, “पवित्राः पहिरन को दिन आयी | 

केसर कुमकुम रँग रस बागौ, फेदना हार बनायो । 

जे जें कार होत बसुधा पर सुर-मुनि मंगल गायी । 

“पहिरि पवित्रा' लिए नंद-सुत सूरदास जस गायो ॥ 

“सूर-निर्णय! से उद्धुत, पृ० २३० । 


( रणई ) 


हैं?< | “पवित्रा” पहने छीतस्वामी के वनमालधारी श्रीकृष्ण अपनी छवि से तीनों 
लोक पवित्र करते हैं?* | ये कवि मास-दिवस आदि का उल्लेख नहीं करते; 
परमानंददास,४" .कुंभनदास ४' और गोविंदस्वामी* * ने अवश्य वैसा किया है। 
परमानंद्दास ने एक पद्‌ में केवल “राजकुमारी ( राधा ) के “पवित्रा! पहनने की 
बात लिखी हे४३। अन्यत्र उन्होंनें“४ और कुंभनदास ने४" राधिका जी के साथ 
“पवित्रा? पहने श्रींकुष्ण का दर्शन कराया हे। परमानंददास के अनुसार “पवित्रा? 
के उत्सव पर ब्रजवासी मंगल गाते हैं और नंद-यशोदा सबका स्वागत करते हैं४६ । 


इ८, “पविन्ना पहिरत गिरिवरधारी' । 
ओर गंजा के हार मनोहर भामिनि हस्त सँवारी--चतु ० १३३। 
२६. पवित्राः पहिरत गिरिघरलाल | 
तीनों लोक पवित्र किये हैं सुंदर नेन बिसाल | 
कहा कहों अंग अँग की सोभा उर राजत बनमाल--छीत ० ६६ । 
४०. पपवित्रा पहिरत श्री गोकुल्भूप । 
स्वावन सुक्‍्ल एकादसी?” मंगल को निज रूप--परमा० छछ० |. ४ 
४१, सावन सुदी बिदित एकादसी” होत है मंगलचार । 
करि सिंगार सिंधासन बैठे सब बालक परिवार--कुंभन० १२४ | 
४२. प्पवित्रा पहिर श्री गिरिधरलाल' | 
“सावन सुदी एकादसी' मंदिर बैठे नंद के लाल गोबिं० २२६ | 
४२, पविन्रा पहिरति राजकुमारी | 
, तीन्‍यो लोक पवित्र किए हैं श्री बिटदठल गिरिफारी | 
अति ही पवित्र प्रिया बहु बिलसति निरख्रि मगन भयो भारी-। 
“परमानंद' पवित्र की माला गोकुल की निज नारी-परमा० ७७६ । 
४४,क, बटठे हैं “पहिरे पवित्रा दोऊ” निरखत नयन सिराने हो । 
राजत रचि-रचि कुंज भवन में कोटिक काम लजाने हो--परमा० ७८३ | 
ख.. पवित्रा पहिरे श्री गिरिवरधारी' । 
 'बृषमान-न॑दिनी सँग राजति अंग-अंग छुबि न्यारी--परसा० ७८४ । 
४५ के. “पवित्रा पहिरे श्री गिरिघ्ररलाल! | 
बाम भाग बृषभान-नंदिनी बोलत बचन रसाल--कुंभन० १२२ । 
ख. “पवित्रा पहिरे श्री गोकुलराई | 
'स्योम अंग पर॑ अमित मांधुरी सोभा कहिय न जाइ । 
बाम भाग बृषभान-नंदिनी' अंग-अंग रस है माइ--कंभन० श्र३३*० * 
४६, प“पवित्रा उत्सव कौ दिन आयो! ' 


न न ते 


( रण४ ) 


गोविंदस्वामी ने इस अवसर पर ताल, पखावज, वेनु आदि के बजने और श्रीकष्ण 
की आरती उतारे जाने का भी वर्णन किया है** | 


ओ. अक्षय तृतीया--बैशाख मास के शुक्ल पक्त की ठृतीया को “अक्षय 
तृतीया? का उत्सव मनाया जाता है । भीष्म ऋतु में होने के कारण चंदन का शूंगार 
इस उत्सव की विशेषता है | चंदन के साथ' 'अरगजा” आदि अन्य सुगंधित पदार्थों 
के उपयोग की बात भी सूरदास ने लिखी है४< | परमानंददास ने पॉच-छह 
पद इस प्रसंग में लिखे हैं जिनमें से एक में “अक्षय सुहागवती” राधा को “अक्षय 
तृतीया? के शुभ दिवस पर प्रियतम की चंदन से पूजा करने की प्रेरणा दी गयी 
हे४' | दूसरे पद में गिरिधरलाल घोती पहने और अरगजा की सुगंध में बसा 
पीतांबर 'धारे! बताये गये हूँ" | कंभनदास के दो पद “अक्षयतृतीया? के संबंध में 


न्रजबासिनि मिलि मंगल गायो स्थाम निरखि सच्चु पायो। 

यह बल सहित मोहन आयो है संतन के मन भायो | 

पंद-जसोदा हँसि-हँसि भेंटति! मोतिनि चौक पुरायो--प्रमा० ७८५ | 
४७, पपवित्रा श्री बिट्ठल पहिरावत' । 

ब्रज जनेस गिरिधरन चंद को निरखि-निरख्रि सुख पावत ! 

कंकुम तिलक लिलाट दिए. ब्रजजन मंगल जस गावत । 

“बाजत ताल पखावज बेनु' सुर मुनि चहूँ दिसि तें सब घावत। 

हरखि-हरखि अवलोकि बदन छुबि 'नीराजना उतारत!। 
. गोविंद! प्रभु गोबधेनवासी चरन - कमल चित लावत--गोविं० २१८॥। 
४८. आजु बने नदनंदन री नव चंदन अंग अरगजा लाये। 

सरकत हार सुढार जलज मनि, गुंजत अलि अलकन समुदाये । 

पीत बसन तन बन्यो पिछोरा, टेढ़ी पाग तोर लटकाये | 

अ्रक्षय तृतीया, अक्षय लीला, अक्षय सूरदास सुख पाये । 

--सूर-निर्ण॑य' से उद्धृत, पृ० रश्८ । 

४६, अक्षय भाग सुहाग राधे! को प्रीतम को दिन रतियाँ। 

“चंदन पूजि प्रीतम सुख दौजें' रीऋ-रीक यहै कहों बतियाँ । 

अक्षय सुजस कहाँ लो भाखों पार न पावत सेस मुख जतियाँ। 

छूट्यो मान सहज परमानंद 'सुभ दिन नीको अक्षय तृतियाँ---परमा० ७३३ | 
५.०, आज “धरे गिरिधर पिय धोती? । 

अति ही नीको 'अर॒गजा भीनो पीतांबर' घन दामिनी जोती | 


( र८५ ) 


०... 


प्राप्त हैं । पहले में उन्होंने गिरिधरलाल के दर्शन 'स्वेत बागा, पाग! और 
पीतांबरधारी रूप में “चंदन” पहनाकर, वस्त्राभूषण साजे राधा के साथ कराये हैं५* 
तथा दूसरे पद में ठीक दोपहरी में 'खस-खाने” के बीच उनके. दर्शन होते हैं. 
जहाँ वे 'खासे का पिछौरा” पहने, “चंदन-भीजी कुलह” संवारे बिराजमान हैं। 
वृषभानदुलारी राधा उनके अंग-अंग में चंदन का लेप कर रही हैं एवं सुगंधों के 
फुहारे चारों ओर छूट रहे हैं" | 


| ३० अक0 


नंददास ने “अक्षयतृतीया' के दिन चंदन का खूंगार किये दंपति के दपंण 
देख-देखकर रीमने की विशेष बात कही है+३ । चतुभुजदास के कृष्ण का चंदन- 
चचित तन देखकर सखियाँ अत्यंत पुलकित होती हें*४ | गोविंदस्वामी ने “अक्षय- 


टढ़ी पाग भकुटी छुबि राजत स्थाम अंग अद्भुत छुबि छाई | 

मुक्‍तामाल फुली बन जाई परमानंद प्रभु सब सुखदाई--परमा० ७३४ ।| 
०१, चंदन पहिरत गिरिधरलाल | 

कंचन बेलि प्यारी राधा के भुज बाम भाग गोपाल। 

प्रथम ही चित्रित अछित तृतीया' बंदन श्रकुटी भांत्। 

स्वेत तहाँ बागा, पाग लपेटी, पीताम्बर, लोचन बिसाल। 

कुंकुम कुच-जुग देम-कलस में कंठ दोई लर बनी मनि माल | 

“कुमनदास' प्रभु रसिक-सिरोमनि बिलसत ब्रज की बाल--कुंमन० ८५३। 
५२. “ठीक दुपहिरी में खस-खाने' रचे ता मधि बैठे लालबिहारी। 

खासा को कटि बन्यों पिछोरा “चंदन-भीजी कुलह सवारी” । 

चंदन स्थाम-तन ठोर-ठौर लेपन करति बृषभान-ढुलारी । 

बिबिध सुगंध के छुटत फुहारे कुसुमनि के बिजना ढोरत पिय प्यारी । 

सघन लता द्रुम भरति मालती सरस गुलाब-माल गूथति है प्यारी |. 

कुंभनदास लाल छबि ऊपर रीमि; अँकोरि देत तन मन वारी--कुंभन० ८७ | 
५३, “श्रक्षय तृतीया अक्षय सुख निधि! पिय को पिया चढ़ावे चंदन । 

तब ही प्रीय सिंगारी नारी अरगजा घोरि सुधर नँदनंदन। 

(ले दरपन निरखे ज्ु परस्पर! रीक्ति-रीकि रही जो बंदन। 

नंददास प्रभु पिय रस भीजे जुबतिनि सुख बिरह दुख-कंदन | 

“-नंद०, भाग २, परि० ४० । 

५४,क. आजु बने नँदनंदन री नव “चंदन को तनु लेपु कियें? । 

तामें चित्र घरे केसरि पुट सोमित हैं हरि सुभग हियें--चतु० १०७॥ . . 


( रुपईरई 2 
तृतीया? के अवसर पर खुंगार की सभी शीतल वस्तुओं की गणना एक ही पद्‌ में 
कर दी हे"" | 


. ग, अन्य पवोत्सव--इस वर्ग के अंतर्गत संवत्सर, गनगोंर, दान, सॉमी, 
नवरात्र, ब्रतचर्या, मकर-संक्राति, ज्येन्‍्ठाभिषिक आदि उत्सब तथा पर्व आते हैं. 
जिनका वर्णन अष्टछापी कवियों ने किया हे । इनमें से प्रमुख हैं. संवत्सर, गनगौर, 
सावनतीज और साँफी जिनका परिचय अ्रष्टछाप-काव्य के आधार पर नीचे दिया 
जाता है | 


हि 


अ, संवत्सर--चैत्र मास के शुक्कपक्ष की प्रतिपदा से हिंदुओं का नव- 
वर्षारंभ होता है जिसके उपलक्ष में “संवत्सरोत्सवः मनाया जाता है। यों तो इस 
अवसर पर सूरदास के “चक्र के धरनहार गरुड़ के असवार'"६ बाले पद के गाये 
जाने की बात कुछ आलोचकों ने कही है** तथापि अष्टछापी कवियों में केबल 


ख. देखि सखी गोविंद के “चंदन सोभित॑ साँवल अंग' | 
नाना भाँति चित्र किए ता महिं केसरि बिबिघ सुरंग--चतु० १०१। 
ग, “चंदन की खोर” किएँ मोतिनि की माल हिएँ। 
“अरगजा अंग-अ्ंग सोहत नेंदलाल के---चतु ० १०६ । 
५५, सीतल 'उसीर” णह छिरको गुलाब नीर॑, 
तहाँ बठे पिय प्यारी केलि करत हैं। 
अरगजा' अंग लगाइ “कपूर जल” अँचाइ 
फूल केहार”ः आछे हिए दरसत हैं। 
सीतल भारी बनाइ” 'सीतल सामिग्री धराइ' 
सीतल पान मुख बीरा' रचत हैं । 
पीतल? सिज्या” बिछाइ 'खस के परदा लगाई, 
गोविंद प्रभु तहाँ छबि निरखत हैं--गोबिं० १६४ | 
५६. पूरा पद इस प्रकार है-- गा 
चक्र के धरमहार, गरुड़ के असवार, नंद के कुमार मेरों संकट निवारों। 
यमला-अजु न तारथो, गजग्राह तें उबारयो, नाग. को नाथनहार मेरौ प्रान प्यारों ॥। 
गिरिवर कर धारयो,हंद्र हू कौ गये गारथी, ब्रज. के रछनहार बिरद बिचारो | 
द्रपद सुता की बेर, नेंकहूँ ना कीनी देर, श्रब क्यों अबेर 'सूर' सेवक तिहारौ | 
सूर-निर्णय, ० २१४-२४६ | 
५७, सर्व श्री द्वारकादास परीख तथा प्रसुदयाल मीतल, 'सूर-निर्णय', प्ृ० २२७। 


( रे८७ ) 


परमानंददास के दो-तीन पदों में इस उत्सव का उल्लेख किया गया है और नव 
वर्ष की बात भी कही गयी हे | उन पदों में “प्रिय-प्रिया! का सामान्य श्ृंगार ही 


वश्शित है*<। 


आ, गनगौर--चैत्र मास के शुक्लपक्ष की तृतीया को “गनगौरोत्सव” होता 
है । ब्रज में यह उत्सव मुख्यतः कन्‍्याओं का माना जाता है जिसमें श्रीकष्ण को 
पति-रूप में पाने की कामना रखनेवाली गोपियों का आदर्श लेकर" “गौरः या 
गौरों? देवी की पूजा की जाती हे। अष्टछापी कवियों में परमानंददास और 
नंददास के एक-एक दो-दो पद्‌ इस विषय के मिलते हैं जिनमें राधा के “गनगौरः 
पूजने का उल्लेख हे ६० 


॥, सावन तीज--सावन के शुक्ल पक्ष की तीज को मनाया जानेवाला यह 
उत्सव लड़कियों और स्त्रियों का होता है जिसमें वे गाती, बजाती और भूला भूलती 
हैं। अष्धछापी कवियों में सूरदास ने नंद्रानी के सावनतीज खेलने और गोपियों के 


पलक, “चेत्र सास संवत्सर परिवा? बरस प्रबेस भयो है आज | 
कुंजमहल बैठे पिय प्यारी लाल तन हेरेँ नौतन साज ॥ 
आपु ही कुसुमहार गुहि लीने क्रीड़ा करत लाल मनभावत | 
बीरी देत दासपरमानंद हरखि निरखि जस गावत--परमा० ३३६। 
ख. “बरस प्रबेस भयो है आज' | 
कंजमहल में बैठे पिय प्यारी लालन पहरे नीतन साज--परमा० ७६१ | 
४६. शिव से बिनय करती हुई गोपियों की कामना का वर्णन सूरदास ने इस पद में 
किया है-- 
सिव सों बिनय करति कुमारि | 
जोरि कर, मुख करति अस्तुति, बड़े प्रभ्र॒ त्रिपुरारि ॥ 
सीत भीत न करति सुंदरि, कृस भई' सुकुमारि | 
छुहों रिठु तप करति नीकें, गेह नेह बिसारि॥ 
ध्यान धरि, कर जोरि, लोचन मंदि इक-इक जाम | 
बिनय अंचल छोरि रबि सों, करति हैं सब बाम ॥ 
हमहिं होहु दयाल दिन-मनि; तुम बिदित संसार । 
काम अति तनु दहत दीजें, सूर हरि भरतार--सा० ७६७। 
६०,क. श्रीराधे, कौन “गौर' तें पूजी--परमा०, कीतन-संग्रह, भाग १, प० २७२ ) 
ख. छुबीली राधे पूज लेनी गनगोर”--नंद० परि० ४७। 


( रेप८ ) 

हिंडोला भूलने जाने का वर्णन किया हे*' | परमानंद्दास के एक पद में भी सावनी 
तीज की चर्चा हे जिसमें गोपियाँ नंद जी के “दरबारः में 'हिंडोरा' भूलने जाती 
ओर कोकिल कंठ से गीत गाती हैं ६ +* | 

ईं. साँसी--भादों मास में शुक्लपक्ष की पूर्णिमा से यह उत्सव प्रारंभ होता 
है । इसमें कहीं तो श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर कंस-बध तक की समस्त लीलाएँ 
विविध रंगों से भूमि पर चित्रित की जाती हैं और कहीं रंग-बिरंगे फूलों आदि से 
दीवार पर साँफ़ी “चीती” जाती है । अष्टछापी कवियों में सूरदास ने साँभी के उत्सव 
क्रा वर्णन किया हे जिसमें साँकी की पूजा के लिए सखियों के साथ राधिका सुमन 
बीनती और सखी-बेश में मोहन को साँकी पूजने के उद्दे श्य से घर ले जाती हे 5» । 


9, त्यौह्वार-- 
यो तो हिंदू जाति वर्ष भर त्योहार मनाया करती हे, परंतु उसके चार वर्णों 
के अनुसार चार त्योहार प्रधान हैं--आक्षणों का रक्षा-बंधन, क्षत्रियों का दशहरा, 


६१, गोपी गोबिंद के 'हिंडोरें कूलत आइ! । 

रंगमहल मैं. जहाँ 'नंदरानी खेलें त्तीज सुहाइ!॥ 

अ्रीखंड खैभ मयारि सहित, सुसमर मरुब बंनाइ-। 

तापर कितिक जु श्रमत भंवरा, डॉड़ी जटित जराइ | 

सुठि हेम पढ़ली मध्य हीरा, पूरि लोचन लाइ। 

सखी बिबिध बिचित्र राग मलार मंगल गाइ--सा० र८४२। 
६२९, आली री सावन तीज सुहाग । 

4 भर है 

चली है बर “हिंडोर भूलनि नंद के दरबार! | 

> है »९ 

गावति सावन-गीत प्रमुद्धितः कोकिल कंठ रसाल--परमा० काँक० १२७७ | 
६३, सखियनि संग राधिका: बीनत$ सुमननि:ः बन माँह ।| 

साँकी पूजन को आतुर ही; ठढ़े कदंब की छाोँह ॥ 

सखी भेष दे मोहन: कों, ले चली आपुने, गेह।ः 

पूछी कीरति, यह को: सुन्दारि १तब कह्मो. मेरी सनेह | 

'साँमी; खेलि! बिद्यु करिं सबकी, दोछ पोढ़े- सेज मेंकार । 

सग्री- राति सूर के स्वामी, बसि. सखःकियो अपार । 

“+खूंएदास;, 'कीलन-संग्रह', भाग १, पृ० ४६१ ॥। 


( र८६ ) 


चैश्यों की दीपमालिका और शूद्रों की होली। अश्छाप-काव्य में इस चारों लोक- 
त्योहारों का वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। 


क, रक्तषा-बंधन--श्रावण शुक्ल पूर्रिमा को मनाया जानेबाला रक्षाबंधन” 
का त्योहार मुख्यतः ब्राह्मणों का होता है।इस दिन ब्राह्मण-वर्ग अन्य वर्गों के 
व्यक्तियों, विशेषकर अपने जिजमानों, के राखी बाँधकर आशीरवाँद देता हैं । इसी 
 अकार कुछ परिवारों में “रक्षाबंधन! के अवसर पर बहन अपने भाई की कलाई पर 
राखी बाँधती है। अष्टछापी कवियों में से किसी ने बहन के द्वारा राखी बाँधे जाने 
का उल्लेख नहीं किया है; हाँ, किसी ने ब्राह्मण अथवा पुरोहित द्वारा राखी बाँघे 
जाने की बात कही है और किसी ने माता द्वारा पुत्र के राखी बँधवायी है । 


अशछापी कवियों में केवल परमानंद्दास*४ और चतुभुजदास ने*५ “रक्षा- 
बंधन! का त्योहार श्रावण के शुक्ल पक्ष की पूर्रिमा को मनाये जाने की बात कही है । 
'रक्षा-बंधन! का त्योहार जन-साधारण में “सलूनों? नाम से प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख 
परमानंद्दास के एक पद में हुआ हे5६ | इसी प्रकार “रक्षा-बंधन? के दिन बाँघी 
जानेवाली राखी को कुंभनदास*» और गोविंद्रवामी ने** रच्छा? कहा है। 
सूरदास राखी बाँपे हुए कष्ण को प्रसन्नता देखकर ही इतना पुलकित हो जाते हैं कि 
राखी बॉधनेवाले का उल्लेख करने का जैसे उनको ध्यान ही नहीं रहता$ * | परमा- 
नंददास ने दो पदों में तो नंद जी द्वारा गर्गांदिक को बुलवाकर लाल के तिलक 
लगवाने और राखी बँववाने की बात कही है," परंतु तीन-चार पदों में माता यशोदा 


६४. “खावम सुदी पून्यो' के सुने दिन रोरी तिलक बनायो--परमा० ७६८ । 
६५, 'सावन सुदि पून्योी को' सुभ दिन तिलकु करति बिच भाल के--चतु० १३४ | 
६६, याही भाँति 'सलूनों तुमका' गिरिधर नित नित आव--परमा० ७ध्८ । 
६७, “रच्छा बाँधति' जसुदा मइया--कुमन० १२७ ! 
६८, रच्छा बाँधति” जसोदा मैया--गोविं० २२० । 
६६,. 'राखी बँघावत मगन भए!।.. 

दछिना बहुत द्विजनि कों दीनीं, गोप हँकार लए | 

--सूर-निर्णय! से उद्घृत, पु० २४०। 

७०.क. “राखी बंधन नंद कराई! 

धर्गांदिक सब रिपिनि बुलाये लालहिं तिलक बनाई'--परमा० ७६६ | 

ख. रच्छाबंधन! करत गरग गुरु नंद महर के आए । 


( २६० ) 


द्वारा ही यह कार्य संपन्न कराया है”! और चौथे पद में तो माता यशौदा द्वारा 
पुत्र का तिलक करने, तंदुल देने और उसके दोनों हाथों में राखी बाँधने की बात 
कही गयी है” * | इसी प्रकार गोविंदस्वामी भी एक पद में तो “ह्विजवरः द्वारा 
राखी? बाँधे जाने की बात कहते हैं,?३ परंतु दूसरे पद में माता यशोदा से ही 
'रच्छा! बँधवाते हैं?” | नंद्दास ने अवश्य“ पुरोहित गग द्वारा राखी बाँधे जाने 
की बात स्पष्ट शब्दों में कही है । 


अट्छाप के आराध्य श्रीकृष्ण को बाँधी जानेवाली 'राखी” सी साधारण नहीं 
है । परमानंददास ने उनके 'रतन खब्रित राखी? बेँधवायी हे”* तो कुंभनदास 
मोहन के मन को प्रिय लगनेवाली 'रत्नजटित' सुभग राखी ही बँधवाते हैं७० | 
नंददास की “राखी!” में हीरे, रत्नों और मारिकक्‍यों के साथ-साथ मोती भी लगे हैं०<। 
गोविंदस्थामी की राखी पाट-डोरी” की होने पर भी परम विचित्र है” | 'राखी! 
बाँधने के पश्चात्‌ विप्रगण और गुरुजन आशीर्वाद देते और कुशल मनाते हैं जिससे 
माता-पिता को भी बहुत प्रसन्नता होती है ” और माता यशोदा 'नारिकेल, अंबर, 


है 9८ | 
दीनों तिलक रच्छा कर बाँधी बहुत प्रसन्न होत हैं. राई--परमा० काँक० १६८ । 
७१,क, 'राखी बाँधति जसोदा मैयाः--परमा० ७६४ ओर ७६७ | 
ख, सब ग्वालिनि मिल्ि मंगल गायो | 
'राखी बाँधति मात जसोंदा' मोतिनि चौक पुरायो--परमा० ७ध्८ । 
७२. माता जसोदा तिलक प्रथम करि तंदुल दिये सुधारी । 
अपने कर हरपि दोऊ हाथनि राखी बाँधि सँबारी--परमा० काँक० १२६७ ।_ 
७३१, सिर पौरि ठाढ़े मनमोहन द्विजवर 'रच्छा”? बाँचत आनि--गोबिं० २२१। 
७४, 'रच्छा' बाँधाति जसोदा मैधा--गोविं० २२० । 
७५. राखी बाँघत “गर्ग! स्थाम कर--नंद०, परि०; ८० | 
७६, “रतन खच्ित राखी' बाँधी कर पुनि पुनि लेत बलेया--परमा० ७६५ | 
७७, रत्न जटित की सुभग बनी अति मोहन के मनमानी--कुभन ० १२६ | 
७८, हीरा रत्न बिच बिच मानिक बिच बिच मुक्तनि भरन--नंद०, परि०, ८० | 
७६, परम बिचित्र पाट डोरी' राखि रहें करपानि--गोविं० २२१। 
८०,क. यह छवि देखि 'मगन नेंदरानी' निरखि निरखि सचु पैया--परमा० ७६५ | 
ख. सब 'गुरुजन मिलि देत असीसे' चिरजीवहु ब्रजराई । | 
बड़ो प्रताप बड़ो ढोटा को प्रति दिन दिनहि. सवाई । 


( २६१ ) 
आभूषण और मुक्तामाल?* " के साथ-साथ “इडुरि पिंडुरी वारकर'उमकी आरती करती 
हैं<* । राखी बाँधनेवाले “द्विजवर? के साथ-साथ अन्य त्राह्मणों को खूब दांन-दक्षिणा 
दिये जाने की बात सूरदास,“3 पंरमानंददासं,“४ कुभमनदास,<" सैदेंदास,<५ 
चसुभुजदास*० और यगोविंदस्वामी“< ने कही है.। एक अन्य पद में पस्मानंद्दास 
ने गये जी को दक्षिणा में मुक्तामाल दिये जाने का उल्लेख किया है“ *। 'रक्षा-बंधन! 
के त्योहार के अवसर पर विविध वस्त्राभूषणों से अपने आखध्य का झंगार कराना 
भी परमानंद्दास* ' और कुंभनदास' * नहीं भूले हैं । गोविंदस्वामी ने तो वस्त्राभूषण्णों 


अआनंदे बृजराज जसोदा”? मानो अधन निधि पाई--परमा० ७६६ | 
ग. बरस दिवस की कुसल मनावति “बिप्रनि देत बधेया' । 
चिरजीयो मेरो कुंवर लाड़िलो परमानंद बलि जैया--परमा० ७६७। 
० अतीत देत गुरुजनन सब द्विजबर--नंद ०, परि०, ८० | 
हू, करत घेद मंगल घुनि हरखत दे आसीश सुभ जान । 
पचरजीओ नँदलाल कन्हैया? ब्रज जन जीवन प्रान--गोविं० २२१। 
८१, नारिकेल अंबर आपूषन वारति' मुकता-माल के--छीत० ६७ | 
८ूर. “इडरी पिंडरी? वारति मुख पर जननी लेति बलेबा । 
आरती उतारत सुख पर” गोविंद बलि बलि जेया--गोविं० २२० | 
८रे, दिछिना बहुत द्विजनि को दीनी --सूर-निर्णंय! से उद्घृत, ० २४० | 
८४, “नंद देत दछिना याइन सेग”, मंगलचार बघायों--परमा० ७६८ । 
८३५  “बिप्र बुलाइ दई बहु दक्छिना--कुमन० १२६ | 
८६, (दक्षिना देत नंद” पाय लागत--नंद ०, परि०, ८० । 
८७,क, बिप्र बुलाइ दई बहु दच्छिना--चठु ० ११४ | 
ख. बिप्रनि को दच्छिना बहु दीनी--चतु० ११२४ | 
८८, हरपि हरषि के 'देत बिप्रनि को हीरा मानिक दानः--गोविं० २२१-। 
८६, रच्छा बंधन करत गरग गुरु! नंद महर के आए । 
हर २५ 4 द् 
मुक्ता माल अतिवर सुन्दर 'रच्छा बंधन” दच्छिना पाई--परमा० काँक० १श६८ | 
६०. बहु सिंगार सजे आभूषन गिरिधर हलधर भैया--परमा० ७६५ । 
६१.क. बसन बिबिध आभूषन साजें पीताम्बर बनमाल के। 
“भगमद, अगर, घनसार, अरगजा लावति मदन गोपाल के! । 
कंभनदास प्रभु॒गोबर्घनधर - उर राजत मँनिमाल कें--कुमेनं० १२५ । 
ख. “बिबिघ सिंगोरों किए. पंट भूषन--कुमन० रै२७ | 


( शरृ६२ ) 


से अलंकृत करके उनको सोने के सिंहासन पर आसीन कराया हे** | इस अवसर पर 
ताल, किन्नरी, ढोल, दमामा, भेरि, मृदंग, शंख आदि बजाये जाने की बात 
परमानंददास* ३ और गोविंदस्वामी ने लिखी हे *४ | 


माता का वात्सल्य त्योहार के शुभ अवसर पर पुत्र के लिए अनेक प्रकार के 
व्यंजन तैयार करने को प्रेरित करता है | परसानंद्दास और कुंभनदास की यशोदा 
भी भाँति-भाँति के व्यंजन, मेवा, पकवान आदि प्रस्तुत करके पुत्र से उनका स्वाद लेने 
का आग्रह करती हैं'"। इस प्रकार बड़े आनंद से 'रक्षाबंधन” का त्योहार संपन्न 
होता है और सब नंददास के स्वर में स्वर मिलाकर श्रीकृष्ण को आशीर्वाद देते हुए 
विदा होते हैं कि जब तक सुर्य, चंद्र और आकाश हैं तब तक वे सुखपूव॑ंक 
जीवित रहें१६ | 

ख. दशहरा--आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जानेवाला 
यह त्योहार मुख्यतः ज्ञत्रियों का माना जाता हे जिसका वर्णन सूरदास और छीत 
स्वामी को छोड़ कर सभी अष्टछापी कवियों ने किया है । 'दशहरा?*० या “दसेरा', १८ 
“द्समी', *९* “बिजय-दसमी”,३" “बिजय सुदिन' आदि कहकर अशछापी कवियों 


६२, सकल सिंगार बिचित्र बिराजत सँग सोमित बल भैया। 
कनक रचित “सिंघासन बैठे? तहाँ मिले गोप के छेया--गोबिं० २२०। 

६३, (ताल किन्नरी ढोल दमामा भेरि मु्दंग बजावों--परमा० ७ध्८। 
६४. ताल म्दंग संख” घुनि बाजत सुनत ब्रज बचू छेया--गोवि० २२० । 
६४.,क. सकल भोग आगे धरि! राखे तनक जु लेहु कन्हैया--प्रमा० ७६५ | 

ख. “मधु मेवा पकवान मिठाई आरोगो? प्रभु पैया--परमा० ७६७। 

ग. नाना भाँति भोग आगे घरि! कहति जेंउ बल भइया--कंभन० १२७ ॥ 
६६. नंददास प्रभु जियो तहाँ लों ज्यों लो चंद सूरत मारतधर--नंद०, परि०, ८०। ' 
६७,क, आज 'दसहरा” सुभ दिन नीको--कंभन० २४ । 

ख, आजु दसहरा” सुभ दिन आयो--चतु ० ८ । 
६८. आजु 'दसेरा' प्रम मंगल दिन--गोविं० ५० । ' 
६६. सरद रितु सुभ जानि अनूपम 'दसमी को दिन! आयो री--परमा० २०७। 
३००,क, धनि दिन आजु “बिजयदसमी” कौ--कुंभन० २५। 

खा, “बिजयादससी”' सुभ मंगल दिन--चतु ० २६ । 

ग., “बिजयद्समी” अरु बिजय महूरत--गोविं० ५१। 

१, “बिजय सुदिनं आनन्द अधिक छुबि मोहन बसन बिराजत--प्रमा०. २०५ | 


ने 
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ने इस त्योहार का वर्णन किया है और परमानंददास के एक पद में तो इस त्योहार 
के 'सरद रितुः के आरंभ में मनाये जाने की बात कही गयी हे * और दूसरे में तिथि, 
मास आदि का भी उल्लेख हुआ है» । 


“दृशहरे! या “विजय-द्शमी” के दिन नये वस्त्राभूषण पहनकर जौ के अंकुर या 
धजबारे! धारण करने की बात अनेक कवियों ने कही है । परमानंददास की माता 
यशोदा “केसर-सोंधी जल से पुत्र को अच्छी तरह स्नान कराती? और सुन्द्र पाग, 
“जरकसी” बाग आदि वस्त्र तथा अनेक आभूषण पहनाती हैं४ | एक अन्य पद्‌ में 
परमानंददास ने श्रीकृष्ण के सर पर पाग, माथे पर तिलक और कानों में कुंडल, बायीं 
ओर लटकते हुए “जबारे! और कमर में मणिमय छुद्गरघंटिका का वर्णन करते हुए 
कहा हे कि प्रिय पुत्र का यह मनोहारी रूप देखकर माता यशोदा बड़े दुलार से 
बलेया लेती हैं" | तीसरे पद में श्यामसुन्द्र के “श्वंगारे! जाने की: और चौथे में 
बाग-पाग के साथ ललित आभूषण पहनाये जाने की तथा त्रजबालाओं और माता 
यशोदा की प्रसन्नता की बात भी परमानंददास कहते हें» | कुंभनदास ने लाल पाग- 


२. 'सरद रितु सुभ जानि! अनूपम दसमी कौ दिन आयो री---परमा० २०७ | 
१,क, आस्विन मास सुभग दसमी सुक्ल पच्छ” घरी सुखकंद--प्रमा० २०८। 
ख, आसी मास सुभ मंगल दसमीः--परमा० काँक/ ११७६ । 
४,कं. किसर सोंधघी घोरि/ जननी प्रथम लाल अन्हवायों री । 
नाना बिघधि के भूखन अभरन अंग सिंगार बनायो री। 
“धपाग पिछोरा”' और उबटना बागो? बिचित्र धरायों री--परमा० २०७ । 
ख. केसर सौंधी घोरि! जसोदा प्रथम नहवाये कानन्‍्ह गोबिन्द | 
नाना बिथधि सिंगार “पाग बनी.जरकसी बागो” पहिरन छुंद--परमा० २०८। 
५, सीस “पाग! रही बास भाग पर लटकि “बारे! छाजत | 
तिलक तरल ह्वो रेख भाल पर कुंडल तजत न द्वो कानन । 
मुख की सोभा कहाँ लॉ बरनों मगन होत मन मानन | 
कटि पट ुद्र धंटिका” मनिमय सोहत जोहत मन मोहत । 
. परमानन्द निरखि नँदरानी लेत बलेया दोऊ हथ--परमा० २०५ | 
६. सबे सिंगारत स्थाम सुंदर को तन-मन-धन सब वारे री--परमा० काँक० १७७६. | - 
७. सुदिन सुमंगल जानि! जसोदा लाल को पहिरावत बागे। ह 
अंग-अंग भूखन ललित मनोहर लटकनि «बारे पागे! ॥ 
ब्रज-सुंदरि निरखि मन हरखति मगन होति मन फूलत। 
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घारी श्रीकृष्ण के मृग-मद के टीके का कर्णन करते हुए अन्य ग्वाल-बालों के भी 
बंसि-बनि? अर्थात्‌ 'सज-धजकर' आसे की बात कहीं है: । चतुमेंजदास अपने 
आराध्य को श्वेत जरी का वह पाग पहनाते हैं जिसमें त्ताल “कलेँंगी? लगी है। 
'तनसुस्त का बाया! पहले, कुंडल आदि धारण किये श्रीकृष्ण के रूप-वर्शन में वे 
अप्रते क्रो असमर्थ पाते हैं' | गोविंदस्तामों ने गिरिधर का झूगार 'लाल सूथनः, 
पसेत चोलना', 'जरकसी कुलह' आदि से कराया है । पश्चात्‌ , कुंकुम का तिलक 
लगाकर उनके सिर पर “जव-अंकुर” रखे जाने की बात कही हे*" । एक दूसरे पद 
में य्ोविंदस्वामी ने कुंकुम -तिलक और “जवारे'-धारी श्रीकृष्ण को “उतंग अश्वः पर 
चढ़े बताया है! । 


दृशहरे के अबसर पर “समी?” वृक्त की पूजा करने का भी माहात्म्य है| इसका 
उल्लेख अटउछापी कवियों में केबल कुंभनदास ने किया है" * । अन्य त्योहारों के 
समान, दशहरे पर भी त्रजबालाओं दास गोत था मंगलगान गाये जाने की बात 


रूप रासि रस रसिक लाड़िलों देखे तन मन लूलत ॥ 

क्षैय्रा देखति लेति बलेया' मुख चुंबति सचु पावति--परमा० २०६ । 
८. ग्वाल बाल सब बनि-बनि आए, नंद-नदन तामें सोमित नीकी । 

“लाल पाग भीनी, रगभीनी ता-मधि लसत म्ग-मद को टीकौ'--कुंभन० २५ | 
६. 'स्वेतजरी सिर पाग” लटकि रही “कलेँँगी तामें लाल! । 

तनसुख कौ बागौ” अति राजत कुंडल कज्क रसाल ै 

अंग-अंग छवि कहाँ लो बरनों नाहिन बरन्यो जात--च्तु० ३०। 
१०, “बिजग्न दसमी अरु बिजें महूरत! श्री बिटठल गिरिधर प्रहिरावत । 

करि सिंगार बिचित्र भाँत्ति को निरखि निरखि नेननि सुख 'परावत | 

सूथन लाल अरु सेतु चोलना कुल्हे जरकसी” अति मन मावत। 

बिबिध भाँति भूषन ऑअँग सोमित केकी गुजा पहरावत्न । 

साजि कनक नग धार हाथ ले कुंकुम तिलक लिलाट बनाब्त! 

अच्छुब दे जब अंकुर सिर पर निरखि निरखि मन मोद बढ़ाब्रत--सोजिं० ५१ | 
१६, आज दसेश परम मंगल्ल दिन धरे जवारे मोबर्धनधारी । 

कुंकुम तिलक सुभाल बिशजे अच्छुत सोमा लागत भारी। . 

अस्व उतुंग चढ़ें नंदन॑दन चले 'कुदाब्रत महा सुस्वकारी--गोविं० ४० | 
१२, कंभनदास प्रभु बिटठलेस, “पूज॑त बृच्छ सी को/--कुभन० २४ | 
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परमानंददास,* १ चतुभेजदास*४ तथा गोविंदस्वामी*" ने कही है । वस्त्राभूषणों से 
अलंकृत पुत्र की सुंदर छवि की आरती माता यशोदा स्वय॑ या ब्रजबालाओं के साथ 
करके तन-मन वारती और मोतियों का हार निद्दावर करती हैं१६ । त्योहार के इस 
शुभ अवसर पर लाड़ले पुत्र से जो “मन भावे! सो खाने की बात बड़े दुलार से 
परमानंददास' » माता यशोदा से ऋहलाते हैं | गोविदरवामी ने भी “बहुत भोग और 
बीरा? उनके आगे धरे जाने की बात लिखी है १<। 


ग. दीपावली--हिंदुओं का तीसरा बड़ा त्योहार “दीपावली” है जिसका 
संबंध मुख्यतः “वैश्य” अर्थात्‌ व्यापारी-वर्ग से है। “दीपावली” का मुख्य त्योहार तो 
कार्तिक कृष्ण अमावस्या को होता हे, परन्तु इसके विभिन्न उत्सवों का प्रारम्भ दो 
दिन पूर्व हो जाता है और दो दिन पश्चात्‌ तक वे चलते रहते हैं। इस प्रकार पाँच 
दिन मनाया जानेवाला यह त्योहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को “धनतेरस” से आरंभ 
होता है, दूसरे दिन को “रूप-चतुदंशी”, 'नरकाचौद्स” या “छोटी-दीवाली” कहते हैं । 
अमावस्या को “बड़ी दीपावली? होती है । उसके दूसरे दिन “अन्नकूटोत्सव” होता हे 
जिसका संबंध श्रीकृष्ण के गोवरद्धन-घारणु-प्रसंग से माना जाता है। पाँचवें दिन को 
भाई दूज' या “यम-द्वितीया” कहते हैं। “दीपावली” के इन पाँचों दिनों में से किसी 
का वर्णुन छीतस्वामी ने नहीं किया है, शेष अ४छापी कवियों में से प्राय: सबने एक- 
एक दो-दो पदों में उनकी चर्चा की है । 

अ. पनतेरस--वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ होने के कारण “दीपावली? के पूरे ही 
घर-द्वार की सफाई और लिपाई-पुताई कर ली जाती है तथा “धनतेरस” के दिन से 


१३, परमानंद-प्रभु बिजयादसमी 'ब्रजजन मंगल गायो री'--परमा० २०७ | 
१४,क, ब्जभामिनि मिलि “मंगल गायो*--चतु० श८ | 
ख. “मंगल गावति' सब ब्रजनारी--चतु० २६ । 
१५, ब्रजभामिनि मित्ति मंगल गावरति)ः-गोविं० ५१ | 
१६.क. मात 'जसोदा करति आरती”, वारति हार देति मोतिनि को--कुंभन० २४ | 
ख. कनक थार कर लिए आरती ब्रजभामिनि मिलि मंगल गायौ--चतु० र८। 
ग., आरति करतिं देति न्यौछावर” मंगल गावति सब ब्रजनारी--चतु ० २६ । 
१७, कहति जसोदा सुनो मेरे लाला “'जोई जोई मावे तिहारे मन! । 
ससोई सोई भोजन करो दोऊ भैया” गावत गुन तहेँ परमानंद--परमा० २०८। 
१८... “बहोत भोग बीरा घरि आगे--गोविं० ५१ | 
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घर की सजावट शुरू हो जाती है, नयी-नयी वस्तुएं खरीदी जाती हैं और बड़े उत्साह 
से “दीपावली” के स्वागत का आयोजन किया जाता है। इस त्योहार का वर्णन 
परमानंददास और कुंभनदास ने अत्यंत संक्षेप में किया है। परमानंद्दास “धनतेरस” 
के दिन का उल्लेख नहीं करते, परन्तु कुंभनदास ने “कार्तिक बदि तेरस” के दिन इस 
त्योहार के होने की बात लिखी है**। नंदरानी द्वारा “धन धोवने! की बात कहकर 
दोनों कवियों ने “धनतेरस” का वर्णन प्रारंभ किया है*? | कुंभनदास ने इसके 
अनंतर नंदरानी आदि के सोलहों आंगार करने का उल्लेख किया हे;*' परन्तु 
परमानंददास के अनुसार “धनतेरस” के दिन गग॑ मुनि बुलाये जाते हैं, वेद-बिधि से 
पूजा होती है और ठौर-ठौर पर “घृत-दीप” सँजोये जाते हैं । पश्चात्‌, धूप-दोप-नैवेद्य 
अर्पित करके निष्ठापूर्यक त्योहार मनाया जाता हे** | 


आ, रूपचतुर्दशी-कार्तिक कृष्ण चतुदंशी को 'रूपचतुदंशी” या “नरका 
चौदश” कहा जाता है। इसका वर्श॑न-अष'्टछ्ापी कवियों में केवल परमानंद्दास ने 
किया है | दीपावली या “दिवाली” से एक दिन पूर्व पड़ने के कारण उन्होंने इसे 'छोटी 
दिवाली” कहा है*3 | यह दिन शारीरिक स्वच्छता से विशेष संबंध रखता है; इसीलिए 
ऋपचतुदंशी” को भली भाँति स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किये जाते हैं | परमानंद्‌- 
दास ने भी अपने आराध्य को दूध से स्नान कराने के पश्चात्‌ उन्तका झूंगार कराया 
है और वे 'लाल बागे! के साथ 'जरकसी कुलह” धारण करते हैं*४ | उनकी सुंद्रः 
छवि देखकर ब्रजबासी अत्यंत मुदित होते और हृदय से उनको आशीर्वाद 


देते हें २५ । 


१६, 'कातिक बदि तेरस” दिन उत्तम गावति मंगल बानी--कुंभन० ४८ । 
२०.क. “धनतेरस रानी घन धोवति/--परमा० २५१ | 
ख. आज माई, धन धोवति नंदरानी--कुंभन ० ४८ । 


२१, “नव सत साजि! सिंगार अनूपण आपु करति मनमानी--कुंभन० ४८ | 
२२, 'गर्ग बुलाइ बेद-बिधि पूजति! ठौर ठौर “ृत दीप सँजोवति'--परमा० २५१। 
२३, “छोटी दिवारी' काल मनाये--परमा० २५२ | 
२४, “(दूध सो सनान करो मनमोहन” छोटी दिवारी काल मनाये। 

करो सिंगार ज्ञाल तन बागो कुल्हे जरकसी' सीस धराये--परमा० २२५। 
२५, वह छुबि देखि देखि ब्रज जन ही 'दित असीस” आपनी मन भाये--परमा० २५४२ | 


( २६७ ) 


है. दपमालिका--कार्तिकी अमावस्या को मनाये जानेवाले इस त्योहार को 
सूरदास* ६ ने एक पद में तथा परमानंद्दास*० ने दो पदों में “दीपसालिका” कहा है 
ओर एक में इसका लोक-प्रचलित नाम “दिवारी' या “दिवाली”? दिया है*<। 
“दीपक-पंक्ति! के अथ॑ में भी 'दोपमालिका! का उल्लेख सूरदास के एक पद में हुआ है 
जो 'सरदः की कातिकी अमावस्या को मनायी जाती है** | “दीपक की पंक्तिः के अर्थ 
में 'दीपावलि? या “दीपावली” की चर्चा यद्यपि छीतस्वामी के अतिरिक्त प्राय: सभी 
कवियों ने की हे, तथापि “दीपमालिका? दिवस के लिए प्रचलित “दीपावलि' या 
“दीपावली? नाम कदाचित्‌ किसी के काव्य में नहीं मिलता । चतुर्भुजदास, नंद्दास और 
गोविंद्स्वामी तो “दीपक-पंक्ति/ के वर्णन में भी मौन हैं; परन्तु 'हटरी? में बैठे अपने 
आराध्य के दर्शन सबने कराये हैं। वर्तमान काल में “दीपावली” के त्योहार पर 
मुख्यतः 'लक्ष्मी-गणेश” का पूजन होता है; परन्तु अश्छाप-काव्य में इसकी ओर कहीं 
संकेत नहीं किया गया है | हो, सूरदास ने 'दीपसालिका? के त्योहार का वर्णन “दीपों? 
की उस पंक्ति” के साथ किया है जिसकी “दीप्लिः 'कोटि रवि-चंद्र” जेसी है जिसके 
कारण निशि की कालिमा बिल्कुल मिट गयी है। सारा गोकुल जैसे मणियों से 
मंडित है; सभी भवनों पर मणियोाँ-मुक्ताओं की भालरें लटक रही हैं और गजमोतियों 
तथा ग्रवालों से “चौक पुराये” गये हैं3३* | परमानंद्दास अन्य त्योहारों के समान 
“दीपसालिका' का वर्णन भी अधिक विस्तार से करते हैं। उनकी यशोदा पुत्र से 
चंदन-चोवा का लेप शरीर में करके समस्त वबस्त्राभूषण धारण करने को कहती 
हैं?* | फिर वे पुत्र को पिता की आज्ञा लेकर बहुत से दीपक बालकर घर में 


२६, आजु दीपति दिव्य दीपमालिका--स्ता० ८०६ | ह 
२७,क, आज '“कुह्दू की राति! माधों 'दीपमालिका' मंगलचार--परमा० २६१.। 
ख. आज “अमावस दीपमालिका” बड़ी परबिनी है गोपाल--परसा० २६२। 
श्णय,, आज “दिवारी” मंगलचार--परमा० २४३ ॥ 
२६, 'सरद-कुहू निसि जानि! दीपमालिका बनाई--सा० ८४१ | 
३०, आजु दीपति दिब्य दीपमालिका | 
मनहु “कोटि रबि-चंद्र! कोटि छुबि सिटि जो गईं निसि कालिका । 
गगोकुल” सकल बिचित्र “मनि मंडित' सोमित काक रब भालिका | 
“गज-मोतिनि के चौक? पुराये बिच बिच 'लाल प्रबालिका'--सा० ८०६ | 
३१, कहत जसोदा सुनो सनमोहन चन्दन लेष सरीर करो। 


( शृध्य ) 


उजाला करने को प्रवृत्त करती है३* | मनमोहन ने माता की आज्ञा का पालन किया; 
कुछ ही देर में हीरे-मणियों के दीप चारों ओर जगमगाने लगे और रात्रि का घना 
अंधकार दूर हो गया३३ | नंदकुमार के साथ ब्रज की युवतियों के मंगल गाने और 
चौक (पुराने! का वर्णन भी परमानंददास ने किया है ३४ | 


कुंभनदास का दीप-वर्णन भी विशेषतायुक्त है। उनको गोकुल के दीपक 
आकाश के नक्षत्रों-से प्रतीत होते हैं. जिनमें नंद्राइ-रचित अगरशित बत्तियाँ अद्भुत 
जुगति से जल रही हैं3५। कंभनदास के अनुसार उन दीपकों का घृत भी सामान्य 
न होकर कपूर आदि की विविध सुगंधों से युक्त है ३६ | 'दीपमालिका? के अवसर पर 
सूरदास ने राधा के साथ-साथ समस्त ब्रज-बालिकाओं के भी झूंगार का वर्णन करते 

* हुए बताया है कि वे कंचन के थालों में कलमलाती ज्योतिवाले दीप तथा अन्य 
सामग्री लेकर गाती-बजाती नंद जी के द्वार जाती हैं और वहाँ अपूर्वानंद छा जाता 
हे ३५ | कुंभनदास के अनुसार केवल नंद के द्वार पर ही नहीं, सारे “घोष” में इतना 


पान फूल चोवा दिव्य अंबर 'मारमिला” ले कंठ धरो--परमा० २६१। 
“विशेष/--“मारमिला' एक आभूषण होता है--लेखिका । 
२२, कहत जसोदा सुनो मनमोहन अपने 'तात की आग्या लेहु । 
बबारो दीपक” बहुत लाड़िले करो उजियारो आपुन गेहु--परमा० २६२। 
३३,क. दीपावलि हीरा मनि राजत देखि 'हरख होत अति माई'--परमा० २६३ | 
ख, दीपदान दीपावलि देखो 'हीरा दीप खंभ नग राजत' | 
“जगमग जोति रही! चहूँ दिसि ते निबिड़ तिमिर अ्रति भाजत--परमा० २६४ | 
२४, आजु दिवारी मंगलचार | 
ब्रज जुबतिजन मंगल गावर्ति “चौक पुरावत' नंदकुमार--परमा० २५४३ । 
३५. देखो इन दीपनि की सुंदराई । 
मानो 'उदड्शगन राजत नभ-मंडल”, तम-निसि परम सुहाई । 
“नंदराइ अगनित बाती रचि', अद्भुत जुगति बनाई---कुभन० ५१ । 
२६. “बिबिध सुगंध कपूर आदि मिलि घृत' परिपूरनताई--कुंभन० ५१ । 
३७, बर सिंगार बिरचि राधा जू चलीं सकल ब्रज-बालिका। 
“भलमल दीप समीप सौंज भरि! ले कर कंचन थालिका | 
करी प्रगर्ट मदनमोहन पिय थकित बिलोकि बिसालिका। 
: 'गावति हँसति गवाय हँसावति पटकि-पटकि करतालिका । 
ननंद-द्वार आनंद 'बढ़यो! अति देखियत परम रसालिका--सा० ८०६ | 
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आनंद है कि वह किसी के हृदय में नहीं समा पाता३< | 

इसके अनंत्तर 'हटरी” का प्रसंग आता है जिसका वर्णन छीतस्वामी के 
अतिरिक्त सभी अष्टछापी कवियों ने किया है। सूरदास ने बलराम के साथ 
श्रीकृष्ण को “हटरी? में बेठाया हे । “पिस्ता, दाख, बादाम, छुद्दारा, खुरमा, खाजा, 
मठरी” आदि मेवा-मिठाई-पकवान उनके पास धरे हैं। घर-घर से आकर स्त्री-पुरुष, 
“गोपी-ग्वाल वहाँ एकत्र हो गये हैं । श्रीकृष्ण उनका नाम ले लेकर बुलाते और मेवा, 
मिठाई, पकवान आदि देते हैं । ब्रज की स्त्रियाँ उनको' आशीर्वाद देती हैं और माता 
यशोदा सबको “पट” आदि देकर अत्यंत प्रसन्न होती हैं३* | 


परमानंददास के गिरिधर “हटरी? या “हटरिया? में मधु, भेवा, पकवान और 
मिठाई लेकर “बेचने” बेठते हैं तथा ब्रज की सुंद्रियाँ वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर 
“सौदा? लेने आती हैं४* । प्रेम के आवेश में “सौदा” खरीदनेवाली कोई सुंदरी उनसे 
मुस्कराती हुई कहती है---जरा सावधानी से 'सौदा' देना और पूरी 'तौल! 
तौलना४" । दूसरी भी हँसकर कहती है--मोहन, मेरी चीज कहीं कम न तौल 
देना** | ब्रज की उन सुन्दरी बालाओं की बात माता यशोदा को कुछ खटक जाती 


३८, घर-घर घोष परम कोतूहल, आनंद उर न समाई--कुंमन० ५१ | 
३६. सुरभी कान्ह जगाय खरिकहि “बल-मोहन बठे हैं हटरी?। 

पिस्ता दाख बदाम छुहारा खुरमा खामभा यूका मटरी। 

घर-घर तें नर-नारि मुदित मन गोपी ग्वालः जुरे बहु ठट री । 

टेरि-टेरि जब “देति सबनि कों? ले-ले नाम बुलाइ निकट री | 

“ेतिं असीस सकल ब्रज-भामिनि? जसुमति देति हरषि बहु पट री--सा० ८१० 
४०,क. गिरिधर हटरी भली बनाई । 

दीपावलि हीरा मनि राजत देखि हरख होत अति माई। 

भाँति अनेक पक्रवान बनाये अति नौतन ब्यंजन सुखदाई । 

सुन्दर भूखन पहिरे सुन्दरि 'सौदा करन लाल सों आई/--परमा० २६३ । 

ख, “बैठे लाल हटरिया बेचत” मधु मेवा पकवान' मिठाई । 

देखि-देखि सोभा ब्रज-सुन्दरि 'सौदा लेन लाल सों! आई--परमा० २६४ । 
४१, सावधान हो सौदा कीजे' जो 'दीजे तो तौल पुराई! । ह 

राखो चित चंचल नहिं कीजे गवालिनि हॉसि मुस्काई---परमा०: २६३ । 


४२, मृदु मुसकाय कहत मोहन सों 'बढिं जिन तोलो” लाल--परझ्ा० २६४ | 


( ३०० 9 


है और वे उन्हें टोकती हैं--ये केसी बातें कर रही हो तुम सब; लेकिन दूसरे ही 
पत्ष उनके हार्दिक भाव को समभककर प्रीति से पुलकित हो जाती हैं४३ | परंतु 
अंतर्यामी श्रीकृष्ण को प्रेमभरी ग्यालिनों की बात जरा भी बुरी नहीं लगती और वे 
सबकी इच्छा पूरी करते रहते हें ४४ | 
चतुरभुजदास और गोविंदस्वामी द्वारा वर्णित हटरी”-प्रसंग भी कुछ-कुछ 
ऐसा ही है | उनके गिरिधर जब “हटरी” में बिराजमान हैं तभी त्रज-बालाएं भाँति- 
भाँति की मेवा ले आती हैं। उधर रोहिणी और यशोदा 'डला” भर-भरकर पकवान 
लाती हैं और भारी भीड़ में से नाम लेकर सबको बुलाकर श्याम अपने हाथ से 
मिठाई देते हैं*५ | गोविंदरवामी के गोपाल” 'रतन-जटित” हटरी में बैठते हैं जिसमें 
मोतियों की भालरें लटक रही हैं। पास ही भाँति-भाँति के पकवान घरे हैं जिनके 
साथ पान-फूल भी “नंदलाल' बाँट रहें हैं| जहाँ गोपाल की यह 'पेंठ” लगी है और 
वे “बेंच” रहे हैं, वहीं त्रज की अनेक बालाएं चितचोर के निकट प्रेम की पाल? में 
बँधी आ जाती हैं और उनका दर्शन करके संतुष्ट होती हैं४५ । 


नंददास के “हटरी”-प्रसंग में कुछ विशेषता हे। उनके ब्रजनाथ अकेले नहीं, 


४३२, कैसी बोली बोलति ग्वालिनि कहत जसोदा माई । 
परमानंद हँसी नन्‍्दघरनी सबे बात मैं पाई--परमा० २६३ | 
४४. परमानंद प्रभु नंदनंदन बिह से और सब ब्रज की बाल--परमा० २६४ | 
४५, गिरिधर “बैठे हटरी' सोहत । 
त्रज की बाल सब ले आइई भाँति-माँति कर 'मेवा तोलत' | 
बहुत भाँति पकवान “डला भरि? लें-ले रोहिनी जसुमति डोलति। 
भीर भई कहूँ ठौर न पावत ले-ले नाम सबन को बोलत । 
देत मिठाई स्थाम अपने कर 'पितर रीति कों जानि अमोलत'--परमा० ४२। 
४६, “हथ्री बैठे! श्री गोपाल । 
रतन जटित की हटरी बनी है मोतिनि झालरि परम रसाल ॥ 
 ढरुराढरु कुली और कुल्हैया भरि-भरि घरे पकवान रसाल | 
पान फूल अरु सोंधे सहित” सब बाँटत हैं नंद के लाल ॥ 
रामावलि प्रेमावलि ललिता चंद्रावलि ब्रज मंगल बाल। 
चलो सखी, जहाँ पेंठ लगी है बेंचत हैं गोकुल के गोपाल ॥। 
सब  संदरि घर-घर तें आई निरखति नन बिसाल। 
गोविंद - प्रभु पिय. चित चोरथो तब “बँधी हैं प्रेम की पाल'--गोविं० ६६ | 


( ३०१ ) 


 सखाओं के संग मेवा, पकवान, मिठाई आदि बाँटते हैं जिसकी सूचना पाकर सखियाँ 

दर्शन करने चलने का परस्पर प्रस्ताव करती हैं। पश्चात्‌ , वे उनकी आरती करके 
मन में अत्यन्त प्रफुल्लित होकर 'न्योछ्यावरः भी देती हैँ४७ | इसी प्रकार नंददास के 
एक दूसरे पद में विविध वस्त्राभूषण पहनकर, साथे पर चंदन लगाकर श्रीकृष्ण 
पिता नंद के साथ “हटरी? में बेठते हैं और मेवा, मिठाई आदि मूँगा-मेँगाकर 
बाँटते हैं ४< | 


६, अबकूट : योवद्धन और योपन-युजा--कार्तिकी अमावस्या को 
“ददीपमालिका' का त्योहार मनाने के 'पाँचक” दिन पहले सुरपति की पूजा का स्मरण 
होने पर४९ «“अन्नकूट” का आयोजन किये जाने का वर्णन सूरदास ने किया है और 
उनकी यशोदा इंद्र से कृष्ण को अमर कर देने का वरदान माँगती हैं" । श्रीकृष्ण 
के प्रयत्न से सुरपति के स्थान पर गोवद्धेन की पूजा होती है और उस समय पर्व॑त 
के समान ही “अन्नकूट” रचकर*" उसका भोग लगाया जाता है| ब्रजवासियों की 
उपेक्षा से अप्रसन्न होकर सुरपति सात दिन तक ब्रज पर प्रलय-जलदों के द्वारा वर्षा 


४७. हटरी बैठे? श्री त्रजनाथ । 

ग्रपने संग-सखा सब लीने, बाँटत मेंवा हाथ । 

भाँति-भाँति पकवान मिठाई, बिधि सो धरे बनाइ। 

चलौ सखी, देखन कौ जेये, सुख सोभा अधिकाइ--नंद०, पदा०; प्रृ० ३३४ | 
४८, “दीपदान दो हटरी बेठे नंद बाबा के साथ! | 

नाना बिधि मेवा मेँगाई, बाँटठत अपने हाथ ।॥। 

बिबिध सिंगार पहिरि पट-भूषन ओ चंदन दिये माथ | 

प्ंददास' प्रभु सगरिनि आगे, गिरिगोबर्धननाथ--नंद०, पदा०, ५० ३३४ । 
४६, येई हैं कुलदेव हमारे । 


है ञ< है 
दीपमालिका के दिन पॉँचक गोपिनि कहो बुलाई। 
£ 2५ >< २५ 


सूरदास सुरपति की पूजा तुम सबहिनि बिसराई---सा० ८१२ । 
५०, '“अन्नकूट-बिघि करत लोग सब”, नेम सहित करि-करि पकवान | 
महरि “बिने कर जोरि इंद्र सौ, सूर अमर करि दीजें कानह--सा० ८१६ । 
५१,क, 'अन्नकूट ऐसी रचि राख्यो, गिरि की उपमा पाइ'--सा० ८१२ | 
ख. “अन्नकूट जेसो गोबर्धन', अरु पकवान धरे चहूँ फोदन--सा० ६०८। 


( दें००२ ) 


कराता है; परंतु श्रीकृष्ण के गिरि गोवद्धंन उठा लेने से उसकी एक नहीं चलती 
और अंत में वह अपनी ध्रृष्टता के लिए उनसे सविनय क्षमा माँग लेता है**। 
अन्नकूट” का उत्सव संभवत: उसी पौराणिक प्रसंग. को स्टृति में आज भी मनाया 
जाता है। 


परमानंददास ने इंद्र के स्थान पर गोवद्धंन-पूजा के अवसर पर “अन्नकूट! 
का वर्णान किया हे" जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन, पकवान आदि बनाये गये हैं"४ | 
कुंभवदास ने इस अवसर पर विविध बाजे बजने, ग्वाल-मंडनी के साथ “ध्वजा), 
पपताक़ाः, छत्र, चमर आदि होने की बात लिखी हे*७ | उनका गोप-बुन्द “घटरस' 
व्यंजनों का भोग लगाकर, विविध उपहार चढ़ाकर प्रदक्षिणा भी करता है" | 


चतुभुजदास ले गोवद्ध॑त-पूजा का वर्णन बड़े विस्तार से किया है। गिरिधर 
को गंगाजल से नहलाने, दूध चढ़ाने, अरगजा चरचने, धूप-दीप-नेवेद्य समर्पित 
करने, भोग लगाने, बीरा देने, ,आरती करने”» और प्रदुक्षिणा के पश्चात्‌ न्‍्योछावर 
देनें*< की बात उन्होंने कही है । गोव््न-पूजा के प्रसंग में परमानंद्दास, कुंभनदास, 


५४२. सुरपति चरन परयो गहि घाइ--सा० ६७७ | 
५३,क, “अन्नकूट बहु भाँति बनावता रुचि पकवानन की देरी--परमा० २५७३ | 
ख. “अन्नकूट धरयों भौन सो” काहे कौन बखाने-। 
बहु विधि. के पकवान बिबिध करि सम्मुख आने--परमा० २७२ । 
५४. “परमानंद-सागर”, पद २७२। 
४५. घ्वजा, पताका, छत्र, चमर धरे करत कुलाहल ग्वाल--कुभन० ५२ । 
५६, गोबधन पूजत परम उदार | 
गोप-बृन्द सोहन-मोहन के सोभा बढ़ी अपार। 
प्रटरस बिंजन भोग सकल लें धरत बिबिध उपहार | 
“पूजा करि पाँइ लागि प्रदछिना देत दिवावत ग्वार!--कुंभन० ५४ | 
५७, बड़ेन कों आगें ले गिरिधर श्री गोंबर्धन-पूजन आवत | 
क्‍ भमानसी गंगा न्हवाइ! नखसिख तें पाछें (दूध घौरी को नावत” ) 
“बहुरि पंखारि, अरगजा चचित, धूप, दीप, बहु भोग भरावत! | 
“<-बीरां आरती करत. हैं? ब्रजभामिनि मिलि मंगल गाबत--चतु० ४३। 


परिंकम्मा करि, बार-बार सब. मुख निरखत दे सब.ही समाजु।..... “$#. 
“आरती कंरंत! देत न्योछोवरि मुद्रित. फ़िरत:है गोप समाज--चतु ०: ४४:। 
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चतुर्भ जदास और नंददास “अन्नकू2” की चर्चा नहीं करते, परंतु सूरदास की तरह 
गोविंदरवामी ने इस शब्द का प्रयोग अवश्य किया है"१। श्रपने दो-तीन पदों 
में 'गोवर्द्धन-पूजा” भी उन्होंने बड़े विधान से लिखी है। ताल, मृदंग, शंख, बीन 
आदि बजाते ग्वाल-बालों, और वस्त्राभूषणों से अलंकृत कोकिल कंठों से गीत 
गाती हुई ब्रजबालाओं के साथ श्रीकृष्ण गोवद्ध॑न-यूजा को जाते हैं। तदनंतर 
गंगाजल और दूध से गिरिवर को नहाने एवं रोली-चंदन चढ़ाने के पश्चात्‌ तुलसीमाल 
पहनाने, धूप-दीप-विधि करके पीतांबर उढ़ाने तथा पकवान, मिठाई आदि का 
भोग लगाने का वर्णन गोविंदस्वामी के एक पद में हुआ है * । दूसरे पद में 
जन्होंने विविध व्यंजनों के विवरण के साथ-साथ पूजा के 'नीराजन”ः आदि अन्य 
आयोजनों का भी उल्लेख किया हे ६१ । 


गोवद्धन-पूजा का जैसा वर्णन अष्टछापी कवियों ने ऊपर किया है, लगभग 
उसी रीति से “अन्नकूटोत्सव” आज भी मनाया जाता है। अंतर यह है कि गोवद्ध॑न 
के स्थान पर कहीं तो उसकी गोबर की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है और 
कहीं श्रीकृष्ण या ठाकुर जी अथवा देवता की। जितने प्रकार के व्यंजन, पकवान 
मिठाई, फल्ल, मेवा आदि इस ०अजन्नकूट” के दिन जुटाये जाते हैं, संभवत: उतने किसी 
भी दूसरे त्योहार में नहीं होते। खरीफ की फसल कटने के दिन होने के कारण 
यत्र-तत्र एकत्र अन्न-राशि का प्रतीक भी “अन्नकूटोत्सव” साना जा सकता है । 


गोवद्धन-पूजा-प्रसंग में परमानंद्दास ने एक पद में “गोधन”ः की महिमा 


५६, पाक साक “बिंजन बहु अन्नकूट कीनो'--गोविं० ६८ । 
६०. गोबर्धन पूजा कों आए. सकल ग्वाल किये संग। 
. बाजत ताल मृदंग संख घुनि बेला बीन उप॑ँग॥ 
नव सत साजि सिंगार चलीं ब्रज-तरुनी अपने र॑ग। 
गाबत गीत मनोहर बानी उठत है तान तरंग॥ 
अति पवित्र गंगाजलो लेके ढारत गोकुलचंद | 
ता ऊपर पुनि ले “'धौरी कौ पय डारत' आनंद ॥ 
“'रोरी चंदन चर्चन करि के ठुलसी-माल पहिरावत' । 
धूप-दीप विधि सों सबे करि पीतांबर ले उनहिं ओढ़ावत ॥ 
भोजन करि पकवान मिठाई ले-ले गिरि को भोग भरावत--गोविं० ६६ | 
६१, शगोौविंदस्वामी-पद-संग्रह', पद ७०। 
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का वणन करते हुए उसको माता, पिता, गुरु एवं कामनापूरक कामघेनु आदि कहा 
है ** | इसी गोधन' का पूजन और क्रीड़न दीपमालिका के दूसरे दिन किये जाने की 
बात परमसान॑ददास ने लिखी है*३। उनके एक दूसरे पद में ब्रजनाथ माता 
से धौरी आदि धेनुओं को सिंगारने की बात कहते हैं*४ । मोहन ने धौरी धेनु और 
'बंडरे! वृषभ का शूंगार किया है| ६० | कभी वे उनके सींग सोने से और पीठ “पत्र! 
से मंद्वाकर “घंटा-कठुला” पहनाते हैं,*६$ कभी अन्य रीतियों से सींग मढ़वा कर 
उनके गले में हार पहनाकर, घंटा बेंधवाकर चरणों में नूपुर पहनाते हैं. और इस 
प्रकारं सजी-सजांयी गैयाँ बड़ी भल्री लगती हैँ*० । “खबन'-पूँड उचकाकर गैयों का 
भागना, गोपाल का उनको पकड़ता, चुमकारना, “गुर-भेली? खिलाना आदि बातों का 
भी परमानंददास ने स्वाभाविक वर्णन किया हे 5८ । 


६२. गोधन पूर्ण गोधन गावें | 

गोघन के सेवक संतत हम गोंधन ही को माथों नावें।॥ 

गोधन मात पिता गुरु गोधन, गोधन देव जाहि नित ध्यावें। 

गोधेन कामधेनु कल्पतरु गोंधन पे माँगे सोई पावें।॥ 

गोधन खिरक खोरि गिरि गहबर रखवारो घर बन जहाँ धावें । 

... परमानंदो भावतों गोधन, गोंधन को हमहूँ पुनि भार्वे->परमा० रछ८। 
६३. राज कुद्द की राति! माधौ दीपमालिका मंगलचार | 
4 है 9८ 

थो क्रीड़न पुनि काल्हि होयगी? नंदादिक देखेंगे आय । 

परमानंददास संग लीने खिरक खिलावत धोरी गाय--परमा० २६१ | 
६४, हँसि ब्रजनाथ कहत माता सों 'धोरी घेनु सिंगारो' जाय। 

परमानंददास को ठाकुर जाहि भावत निसिदिनि गाय--परमा० २६२ । 
६५. धोौरी घेनु .सिंगारी मोहन बडरे बृषस सिंगारे! । 

परमानंद प्रभ्न॒ राई दामोदर गोधन के रखवारे--परमा० २४७ | 
६६. 'ोने सींग! घंटा अरु कठुछ्ा पीठ पत्र' समुदाई--परमा० २५४ | 
६७, स्थाम खरिक के द्वार “करावत गायन की सिंगार!। 

नाना माँति सींग मंडित किये ग्रीवा मेले हार॥ 

घंटा कंठ मोतिनिं की पतियाँ पीडिन की आधे औधार | 

“किकिनि नूपुर चरंन, बिराजंत बाजत चलत सुढार ॥ 
क्‍ यह बिधिं. सब साथ सिंगारी सोभ्ा बंढ़ी अपार--परमा० २५८ । 
» फैल, सब गायनिं में घूमरि खेली | 
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कुंभनदास, चतुभुजदास, नंददास और गोविंदस्वामी ने “गो-क्रीड़ा? का वर्णन 
परमानंद्दास की तरह विस्तार से नहीं किया है | कुंभनदास के नंदनंदन की बारी 
सुनकर “धौरी” खेलने को अकुलाने लगती हे*९ | श्रीकृष्ण ने पेंजनी, मेंहदी और 
धपुरट” या सोने से गैयों का जो झऋंगार किया है उसका वर्णन कौन कर सकता 
हे?" ९ चतुसु जदास “धौरी” की अकुलाहट का वर्णन तो कुंभनदास की तरह ही करते 
हैं;०१ एक बात अवश्य उन्होंने नयी लिखी है । जब श्रीकृष्ण गाय “खिलाने” आना 
चाहते हैं. तब गैयों की अपार भीड़ देखकर माता उन्हें जाने से रोक लेती हैं. 
श्रीकृष्ण के रुकते ही समाचार मिलता है कि बिना लाल के 'घूमरि! ने भी खेलना 
बंद कर दिया हे और बार-बार हूँक” कर इधर-उधर दौड़ती है; तभी श्याम 
प्रफुल्लित होकर मुरली बजाने लगते हें** | 


ज्वबन पछ उचकाइ' सूचि हो ग्वाल भजावत फिरत अकेली । 

पकरि लई गोपाल आप ही कंठ बनावत सेली | 

चुम्बत मुख आटो भरि भेटी टेर कहत लाओं गुर-सेली? ॥ 

अआराप गोपाल खवाय खिलावत” सब गायन को हेली। 

परमानंद देखे बनि आवे जब धौरी की बछिया मेली--परमा० २५६ । 
६६, खेलन को धौरी अकुलानी | 

डाढ मेतलि आतुर सनम्ुख छू ; नंद-नंदन की सुनि म॒ुदु बानी--कंमन० ४६ । 
७०, कियो है सिंगार घेनु सगरिनि को, करि सके कौन बखान | 

५ २५ हि 

पाँइ पेंजनी, मेंहदी राजति, पीठि पुरट के पान--कुंभन० ४०। 
७१, खेलन को धौरी अकुलानी । 

डाढ मेलि आतुर सनमुख है स्थाम सुंदर की सुनि मुदु बानी--+चतु० ३७। 

विशेष--यही पद कुंभनदास - के नाम से भी मिलता है--देखिए “कुंमनदस-पद- 

संग्रह, पद संख्या ४६--लेखिका । 
७२, गाइ खिलायो चाहत गिरिंधर “बरजत हैं नँदराई” । 

घेनु बहुत ठाढ़ी हैं मोहन ! देखि हूक क्‍यों धाई॥ 

राखे हैं रखवार चहूँ दिसि ब्रजराजा न पत्याई। 

जसोदा रानी और रोहिनी यह सिख भवन सिखाई । 

धबना लाल खेलति नहीं धूमरि! जब ऐसी सुधि पाई। 

हूँकि-हूँकि के ऊपर घावति ले लकुटी और हटाई ॥ 

हँसि मुसिकाइ स्थाम धंन संदर मुरली मधुर सुनाई--चतुं० रे६ | 
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उ. भाईदृज--दीपावली? के तीसरे दिन का त्योहार भाई-दूज है जिसका 
वर्णन अष्टछापी कवियों में केवल गोविद्स्वामी ने किया है। माता यशोदा इस दिन 
बहन सुभद्रा को न्योता देकर बुलाती हैं। तब बे दोनों भाइयों को उबटन लगाकर 
नहलाती और नये वस्त्राभूषण पहनाती हैं। सुभद्रा तिलक करके दोनों की आरती 
उतारती है। पश्चात्‌, 'खीचरी?, दही, भात आदि के थाल सामने रच्खे जाते हैं. | 
भोजन के अंत में “बीरी” दी जाती हे । दोनों सुभद्रा को प्रणाम करते हैं. और वह 
उन्हें “असीस” देती हे”३ | 

पाँच दिन तक मनाये जानेवाले इस 'दीपमालिका महामहोच्छ॒ुव””* पर 
जुआ या धदयूत' खेलने का भी चलन रहा है । अष्टक्वापी कवियों में केवल परमानंद्दास 
ने संकर्षन सहित नंदकुमार को धद्यूतः खेलने का प्रोत्साहन दिया है" । 


घ. होली--फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाये जानेवाले हर्षोल्लास से 
पूर्ण 'होली? के त्यौहार का बन अष्टछाप - काव्य में सबसे विस्तार से हुआ है। 
सूरदास ने इस विषय को लेकर छोटे-बड़े लगभग सत्तर, कुंभनदास ने पंद्रह, नंद्दास 
ने बीस, चतुरभंजदास और गोविंदर्वामी ने तीस-तीस पद लिखे हैं। परमानंद्दास 
और छीतस्वामी के तद्वनिषयक पदों की संख्या अवश्य कम है; प्रथम के केवल पाँच 
पद अलीगढ़ के 'परमानंद्सागर” में दिये गये हैं और द्वितीय के केवल दो पद 
काँकरौली से प्रकाशित संग्रह में । खोजने पर इन कवियों से और पदों के मिलने की 


७३. भाई-दूज जानिके जसुमति बहनि सुभद्रा न्‍्योति बुलावति। 
उबटि नहवाये दोऊ भेया 'बागो अतलस लाल बनावति' । 
“भवीरा बाँधि हरो सिर ऊपर आमभूषन बहु बिधि पहिरावति' 
'खीचरी दही भात थारनि धरि' रोहिनी पे सब साज मँगावति । 
'कीनों तिलक सुभद्रा तबहीं नीराजन करि हरख बढ़ावति” । 
जेंवत हैं. बलराम प्रीति सों माँगि लेत जो मन में भावति | , 
मुख पखारि बीरी हरि लेके बहिनि पानि दे 'पुनि सिर नावत* । 
| देत असीस सदा चिरुजीयो गोबिंद बिमल बिमल जसु गावत--गोविं० ८० | 
. ७४,क,  दीपमालिका “महामहोच्छुव' ग्वालन्नि लेहु बुलाई---परमा० २७६ | 
*. ख, दीपमालिका “महामहोच्छी' ग़्वालनि लेहु बुलाइ--कंमन० ५४ । 


७५... आज 'कुद्द की राति! माधौ दीपमालिका मंगलचार । 


“खेलो दंत सहित संकषन' मोहन मूरति नंदकुमार--परमा० २६१ | 
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आशा है। ऋष्णदास का पूर्ण संग्रह प्रकाशित न होने के कारण होली-विषयक उनके 
पदों की निश्चित संख्या नहीं दीं जा सकती । 


होली का त्योहार पंद्रह दिन तक चलते रहने की बात सूरदास ने लिखी है 
और दो पदों में प्रत्येक तिथि को लेकर उसका विधिवत्‌ वर्णन किया है*६ | 
सूरदास की तरह गोविंदस्वामी ने भी होली की पंद्रहों तिथियों के खेल और विनोद 
के क्रम का वणंन एक पद में बहुत विस्तार से किया है”” | “साराबली? में भी होली 
का वर्णान दैनिक क्रम से मिलता है”< | इस त्योहार का प्रारंभ वसंतपंचमी से किया 
गया है और सूरदास ने इस ऋतु की शोभा का बहुत सुन्दर वर्णन कई पढों में 
किया है» । परमानंददास वसंतपंचमी तिथि और उसके बुधवार का उल्लेख 
करते हैं८" । कुंभनदास ने श्रीपंचमी” के शुभ दिन, शुभ घड़ी और शुभ मुहूत में 
बुन्दावन में गुलाल के उड़ने और लाल के गाने की बात कही हे*" | गोर्विंदस्वामी 
ने एक पद में 'बसंतपंचमी” को 'मनोज-महोच्छव” कद्दा हे;** परंतु विधिवत्‌ होली 
के मनाये जाने का वर्णन करने की आवश्यकता उन्होंने संभवत: नहीं समभी। 
होली खेलने के पश्चात्‌ स्नानादि का वर्णन भी अष्टछापी कबियों ने बहुत सामान्य 
रूप से किया है। वस्त्राभूषणों और भोजन के व्यंजनों की चर्चा भी इस प्रसंग में 
नहीं की गयी है; हाँ, दान और नन्‍्यौछावर की बात वे श्रवश्य कहते हैं. जिसकी चर्चा 
पीछे की जा चुकी है। कुंभनदास ने वसंत की सुन्दरता का वर्णन दो पदों में किया 


७६, देखिए “सूरसागर”, दशम स्कंघ, पद २६१४-१५ | 
७७, देखिए “गोविंदस्वामी-पद संग्रह”, पद ११८ । 
७८, देखिए 'सूर-सारावली', छुंद १०५१ से छुँद १०८५ | 
७६, देखिए 'सूरसागर”, दशम स्कंघ, पद रक्न४ऐ३ से र८५५ तक | 
८०, आज मदन-महोच्छुव राधा । 
मदनगोपाल बसन्‍्त खेलत हैं नागर रूप अगाधा | 
(तिथि बुधबार पंचमी मंगल रितु कुसुमाकर आई”'--परमा० १३१। 
८१, सुभ दिन; सुभ धरी; सुभ मुहरत, साथि राधिका 
धश्री पंचमी' सदा ही बधाई ब्रज-राज-लाल । 
बृन्दाबन कंज-धाम, बिहरत प्रिया-संग स्थाम, 
उड़त गुलाल, लाल गावत ब्रेनु रसाल--परमा० ६४ | 
८२, “पंचमी आजु मनोज-महोच्छुव' मंगल चित्र बनावहीं--गोविं० १०४ । 
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है* ३ | चतुभुजदास का भी वसंत-बर्णान कुछ पदों में मिलता है*४ । उन्होंने 'हेमंतः 
बीतने और जाड़े का अंत होने पर “वसंत” आने की बात कही हे“"। छीतस्वामी 
की होली-चर्चा केवल दो पदों में है; फिर भी ऋतुराज” की सरस ऋतु का वर्णन 
करके रसिकबर और नवल नागरी के फाग का उन्होंने उल्लेख कर दिया है ६ | 


सूरसागर! में 'होली! का आरंभ वसंत ऋतु का आगमन देख गोपियों के 
मन में 'फागु' खेलने की साध के उदय होने से हुआ है । त्रजबालाएँ अपनी 'साधः 
श्रीकृष्ण पर प्रकट करती हैं और वे भी अपना ह॑ व्यक्त करके जैसे उसकी स्वीकृति 
देते हैं*० | गोविंद्रवामी ने बसंत के आगमन पर मोहन के “बेन” बजाने की बात 
कही है जिसे सुनकर सखियाँ, राधा को मान छोड़कर और श्ूंगार करके प्रियतम से 
मिलने को उत्साहित करती हैं"*। उधर कृष्ण पिता के पास पहुँचते हैं और होली 


८३, देखिए 'कभनदास पद-संग्रह,, पद ६८-६६ | 

८४. देखिए “चतुभजदास-पद-संग्रह', पद ७० से ७२ । 

८५, ओआगम भयौ नई रितु को' सखि, जबतें बिदा भयो हेम॑त । 
बिरहिनि के भागन तें सजनी ! आबत है चल्यो री ! बसंत । 

' मन सिहाय पर-तीय भें भरि भावरिं लियो ताहि को कंत । 
चतुभुज प्रभु पिय तारी बजावत या “जाड़े कौ आयो अंतः--चतु ० ७३ । 

८६, रसिक फागु खेलें नवल नागरी सों 'सरसबर रितु-राज की रितु आई! । 
पवन मंद अरबिंद, मौर कुंद विकसे बिसद चंद, पिय नंद-सुत सुखदाई । 
मधुप-टोल मधु लोल संग संग डोल पिकनि बोल निरमोल ख्‌ तिनि चारु गाई। 
रचित रास सों बिज्लास जमुना पुलिन में सघन बृन्दाबिपिन रही फूलि जाई। 

->छीत० ५६ | 
प्ू७,क, कुह्ू कुद्द कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरषाईं | 
बार-बार सो हरिहिं सुनावति । रितु बसंत आयी - समुझावरति । 
फागु-चरित-रस॒ साध हमारें | खेलहिं सब मिलि संग तुन्हारें । 
सुनि-सुनि सूर स्थाम मुसुकाने । रितु बसंत आयो हरघाने--सा० र८४३। 
ख. आयी आयो पिय रितु बसंत । दंपति मन सुख बिरह अंत | 
फागु खेलावहु संग कंत | हा हा करि तृन गहति दंत--सा० २८५१ । 

८८, चलो री, बृन्दाबन बसंत आयो”। खवन सुनो हो आली मोहन बेनु बजायो। 
भसान तजि' बेगि मिलो राधा रानी । करि सिंगार कबहूँ फिरि बोलो मधुरी बानी। 
द्रम प्रफुलित भए तहाँ कुसम बेली | रोस छाँड़ि चलो संग किये जु सहेली । 

“+गोविं० १०५४ | 
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खेलने की आज्ञा चाहते तथा 'पिचकारी? माँगते हैं। नंद जी प्रसन्न होकर “कंचन- 
रत्न! की अनेक 'पिचकारियाँ” गढ़वा देते हैं। यही नहीं, लगभग सहख्र मन केसर, 
कस्तूरी, अरगजा आदि भी वे मँगा देते हैं: । 


ब्रजबालाएँ “बनठन? कर आती हैं*? । उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी है, कंचुकी 
कसी है, नयनों में काजल दिया हे'१। इस प्रकार उन्होंने नख-शिख तक सारा 
श्रृंगार किया हे**। सोलहों खूंगार किये अपने-अपने द्वार पर खड़ी ब्रजबालाएँ 
“कुमुद्नी-कुमारी? सी जान पड़ती हैं*३ | कुंभनदास ने भी गोपियों के 'बनठन और 
सजधज? कर होली खेलने आने का वर्णन किया है**४। नंददास की गोपियाँ भी 
“ठाट” बनाकर होली खेलने जाती हें*"। उनकी राधा को सखियाँ यह कहकर 
प्रोत्साहित करती हैं कि तेरे बिना न कुँवर कान्ह खेल रहे हैं और न गोपियों का दल 
ही अपने “राजा” अर्थात रानी? या भलेत्री! के बिना खेलना चाहता है। तब 
राधा हँसकर पिचकारी लेकर उसी तरह तैयार होती है जैसे कोई राजा 


८६. खेलत मोहन फाग भरे रेंग। डोलत सखा-समूह लिये सँग | 
लंदराइ सों बिनती कीनी' | स्थाम एक की आज्ञा लीन्ही । 
अ्रगनित तब पिचकारि गढ़ाई। कंचन रतन बबा पे पाई । 
“मन सहसक केसरि' ले दीन्हो | अ्सित सुगंध अरगजा लीन्हौ--सा० २८६२ | 
६०. सब बनि ठनि आइ ब्रज की बाल--सा० २४४६ | 
६१, सारी पहिरि सुरंग, कसि कचुकि, काजर द दे नन। 
“बनि-बनि! निकसि-निकसि भईं ठाढ़ी, सुनि माधौ के बेन---सा० ९८६० | 
६२. सकल सिंगार कियौ ब्रज-बनिता नख-सिख लॉ भल ठानि--सा० २८६१ | 
६३. सुनि सब नारि निकसि ठाढ़ी भईं, अपने अपनें द्वारि । 
धनवसत सजे प्रफुल्लित आनन, जनु कुमुदिनी कुमारि'--सा० २८६६ | 
६४.क., “आइ बनि-बनि सकल घोष की सुन्दरी' पहिरें तन कनक नव चीर पट आभरन । 
पतन 5] 
ख, देखि बसँत समे ब्रज-सुंदरि तजि अभिमान चली बृन्दाबन । 
संदरता की रासि किसोरी नवसत साजि सिंगार सुभग तन--कंभन० ७१। 
ग. नव बसंत साजि आई ब्रज की बाल साजें भूषन, बसन-अंग, तितज्षक भाल । 
“कऊुभन० ७३। 
६५. उततें सब सुंदरि जुरि आई, करि करि अपनो ठाट--नंद०, ० ३१६ | 


( 8.) 


समर की ललकार सुनकर बैठा नहीं रह सकता+*६। एक पद में नंददास ने 
कष्ण के 'बनठनः कर, “टिपारो' और मोरमुकुट धारण करके फाग खेलने जाने का 
वर्णन किया है*० | उनकी गोपियाँ भी किशोरी, गोरी, “भोरी?, 'प्रेम-रंग में बोरी? 
और “एक डार की तोरी” सी हैँ*< | चतुभुजदास की गोपियाँ भी नाना वेशों में 
सुशोभित होती हैं** | उन व्रजबालाओं के झूंगार का बहुत विस्तार से वर्णुंन 
चतुभभु जदास के दो पदों में मिलता हे | पहले में उन्हें “लाल अगियाँ, भ्ूमक सारी, 
ओर नवहार” पहने बताया गया हे । उनके बड़े-बड़े बालों की वेणी नितंबों पर 
डोलती है, मृगमद्‌ की आड़ी रेखा ललाट पर सोहती है और आँखें आँजी हुई हैं । 
उनके पदों में 'जेहरीञ, कटि में किंकनीः और पदों में “'बिछुबे' हैं जिनकी सकार 
गली-गली में सुनायी देती हे | शीश पर रंग भरे और कंचन-कुंभ लिये वे नंद्राइ के 
द्रबार जाती हैं*० | दूसरे पद में गोपियों का श्ृंगार और भी विस्तार से वर्णित 


६६. खेलति नहिं कोड कान्ह कुबर सो जोहति तेरी बाट । 
...._ धबन राजा दल कौन काज कौ?, उठि छॉड़िये ऐंड । 
उमग्यों निधि लॉ नवल नंद को, रोकत रावरी मैंड । 
उठि बिहँसी बृषभान कुबरि बर, कर पिचकारी लेत | 
सहि न सकत कोउ महासुभट बर, सुनत समर संकेत--नंद ०, पृ० ३३६ ! 
६७. “आज बनि-ठमनि फाग खेजन निकष्यों नंददुलारौ' । 
'फब्यौ है ललित भाल लाल के जटित लाल टिपारो । 
बड़रे बंक बिसाल, नयन छुबि भरे इतराहीं । 
बन्यो है मंजुल मोर मुकुट, चलत देखत परछाहीं--नंद०, प्रू० ३४० । 
६८. 'उत बनी ब्रज नव किसोरी, गोरी रूप भोरी' । 
“री प्रेम रंग में, मानों 'एक ही डार की तोरी---नंद०, प_० ३४० । 
६६, जुबतीजन-समूह सोमित तहाँ पहिरे भूषन नाना भेस--चतु ० ७१ | 
४००, गावत चलीं बसंत बँधावन नंदराइ - दरबार । 
बानिक बनि चलीं चोख मोख्र सों ब्रजजन सब इकसार । 
ओऔँगिया लाल लसत तन सारी र्रूमक उर नव हार। 
बेनी ग्रथित डुलति नितंबिनी कहा कहूँ बड़े बार । 
सुगंमद आंड़ी बड़ेरी अखियाँ आऑँजन अंजन पूरि । 
प्रफुलित बदन हँसत दुलरावत मोहन जीवनमूरि। 
. पँद जैहरि, केहरि कटि किंकिनी रह्ौ बिथकि सुनि मार । 
घोष घौंष प्रति गलिंनि गंतिनि प्रति बिछुवन के रँकार । 


( ३११ ) 
है ॥ उसमें सुकुमारी राधा “कंकन!”, किकिनी, गज-मोती-हार, नकबेसरि, ताटंक, 
कंठश्री, चौकी, खुटिला आदि आभूषण पहने, संदुर तिलक दिये, केसर-आड़ बनाये, 
काजर लगाये और पान चबाये बतायी गयी है" | अन्य कवियों ने तो नंद या बृषभानु 
की पौरि पर रंग खेले जाने की बात लिखी हे, लेकिन चतुरभुजदास ने 'मनि-खचित! 
चौक में अद्भुत खेल मचने का उल्लेख किया है. जो वस्तुतः देखने के योग्य था* । 


इधर राधा, उधर गिरिघर; इधर गोपी, उधर ग्वाल; और “फाग” का खेल 
आरंभ होता है । 'फाग? खेलना वस्तुतः अंतर के अनुराग को ही प्रकट करना है* । 
“कंचन! के कलश “केसरि! से भरे गये हें" और कंचन के “माँटों? में सुगंध घोली 
गयी हे *। तब नवलकिशोर, किशोरी राधिका और गोरी-गोरी गोपियों के साथ खेल 


कंचन कुंभ सीस पर लीनें मदन सिंधु तें भरिकें। 
ढाँपे हैं. पीत बसननि जतन करि मोर मंजरी थरिकें--चतु० ७८ । 
१, खबन सुनत चली दौरि णशह-ण्ह तें ब्रजनारि। 
तिनमें परम सुदेस श्रीराधा अति सुकुमारि। 
बने चीर आभरन सब तन बिबिध सिंगार | 
कंकन अरु किंकिनी उर गज-मोतिनि हार। 
नकबेसरि ताटंक कंठसिरी अनुभाँति । 
चौकी बनी जराइ दूरि करत रबि-काँति। 
सेंदुर तिलक तँबोल खुटिला बने बिसेख । 
सोहति केसरि-आड़ कुमकुम काजर रेख--चतु० ८० | 
२. खिल मच्यो मनि खचित चौक में' कहत कहा कहि आवे। 
चत्रभुज प्रभु गिरिधर नागर को देखत ही बनि आवे--चतु० ७८। 
१,क, इत भश्रीराधा उत श्रीगिरिधर, इत गोपी उत ग्वाल । 
खेलत फागु रसिक ब्रज-बनिता, संदर स्याम तमाल--सा० २८४४ । 
ख., एक कोध गोबिद पवाल सब, एक कोध ब्रजनारि--सा ० २८६० | 
ग॒. उतहिं संग 'सब ग्वाल लिये संदर नंदकुमार” 
उत स्थामा नव जोबना”' अंबुज लोचन चारु--सा० र८य६७। 
« इत गोपिनि को मुंड', “उतहिं हरि-हलघर-जोरी---सा० २८७० । 
४, हरि-संग खेलति हैं सब फाग । 
इहिं मिस करति प्रगट गोपी उर अंतर को अनुराग--सा० र८६० | 
५, कनक कलस केसरि भरे--सा० २८६४ । 
६, कंचन माँट भराइ के सॉंघें भरथो कमोर--सा० २८६६ । 


( ३११२ ) 


में मग्न हो जाते हैं? । किसी के हाथ में अबीर है, किसी के चंदन, कोई 'रोली” लिये 
है और सब उमंग में भर-भरकर एक दूसरे पर रंग आदि छिंड़कते हैं ८ । “कूमक' 
गाती-गादी गोपियाँ नंद जी के वार पर इसलिए पहुँच जाती हैं जिससे हूँसने-खेलते 
के इस पर्व पर श्रीकृष्ण के साथ मिलकर खूब आनंद मनाया जा सके" । नंद के द्वार 
पर श्रीकृष्ण के दर्शन न होने पर वे समझ जाती हैं कि 'रंग! के डर से वे घर में 
छिप गये हैं; तब वे उन्हें 'दरस दिखाने! के लिए “नंद” जी की शपथ देती हैं** । 
इसी समय छिपते हुए कृष्ण की एक मलक उनको मिल जाती है और राधा लपककर 
उन्हें अँकवारि! में भर लेती है। सब सखियाँ केसर के भरे हुए कनक-कलश लेकर 
दौड़ती और श्याम की “पीत पिछौरी तथा पाग” रंग से सराबोर कर देती हैं" 
एवं उनकी प्रीति के वशीभूत होकर देह-गेह की सुधि भूल जाती हैं । पश्चात, सब 
सखियाँ मिलकर महरि यशोदा के पास जाती हैं; होली के अवसर पर “चार दिन! 
के लिए मोहन को 'माँगती! और कहती हैं कि उसके बाद अपने कृष्ण को ले 
लेना" * | श्याम के 'प्रकटः न होने और “फगुआ” न मिलने पर जब वे “गाली? 
गाने को तैयार होती हैं. तब यशोदा उन्हें रोकती और कहती हैं--'गाली” मत दो 
और श्याम के “बदले” में जो चाहो ले लो" ३ । 


७.  खेलत नवल किसोर किसोरी | 

नंदर्नेंदन बृषभानु-सुता चित, लेत परस्पर चोरी। 

ओरो सखी जाल बनि सोमित, सकल ललित तन गोरी--सा० श्दश्द | 
८,क. एक गुलाल अबीर लिये कर, इक चंदन इक रोरी। 

उपरा उपरि छिरकि रस-रस भरि, 'कुल की परिमित फोरी'--सा० श८श्८ | ' 

ख, माधव नारि नारि माधव को छिरकत चोव[-चंदन--सा० र८६१ | 

६. भूंडनि मिलि गावति चलीं, भ्रूमक नंद-दुवार | 

धग्राजु परब हँ सि खेलिये, मिलि सेंग न॑ंदकुमार--सा० श्८६४ | 
१०, “मोहन, दरस दिखावहु, दुरहु तो नंद की आन--सा० २८६४ | 
११, दुरत स्थाम धरि पाइयो, राधा भरि अकवारि। | 

कनक - कल्लस केसरि भरे, ले धाईं ब्रज-नारि | 

भरहु भरहु सखि स्यामहीं, पीत पिछोरी पाग। 

देह - गेह - सुधि बीसरी नंद - नंदन - अनुराग--सा० रेप्ू६४ | 
१२९, सब 'सलियाँ मिलि गईं महरि पे, मोहन माँगे देह' । 

“दिना चारि. होरी के अवसर”, बहुरि आपनों लेहु--सा« २८६५ । 
१३, अब कहेँ दुरे साँवरे ढोटा, फणुआ देहु हमारि। 


( ३१३ 


'नंददांस ने राधा और उसकी संखियों के “नंद-पौरि? पर हीली खेलने की बात 
तो लिंखी ही है,*४ कृष्ण और उनके सखाओं का “वृषभानु की पौरि! पर जाना भी 
बताया है। श्रीकृष्ण के आगमन की सूचना पाते ही किशोरियाँ दौड़ पड़ती हैं और 
राधा भी समाचार मिलते ही सखियों के साथ सोने की पिचकारियाँ लेकर भवन से 
निकल आती हैं "। गोपगण दूध-दही से छके हुए, 'हो हो? बोलते, बगलों में. 
पिचकारी दांबे, फेंट कंसे और पाग सँबारे केसर के माट जड़ेलते फिरते हैं । छज्जों से 
छूटती हुई पिचकारियाँ “बाखरि-महल और अटारी” को रँगती हुई उन पर पड़ती 
हैं, तब नाना रंगों से रैग जाने पर बलदाऊ आदि को इधर-उधर भागते ही 
बनता है" ६ । द 


राधा ने नीलांबर और लाल कंचुकि धारण कर समवयरक तरुशियों को 
साथ लिया और “घन मध्य दामिनी-सी दमकती” सोलहों झऋंगार किये सखियों 
के साथ सुशोभित हुई | सबके मुख में पान है, भाल पर बेंदी हे और सुगंधित रंग 
भरे कनक कलश उनके साथ हैं | इस प्रकार वे ब्रज की गलियों में घूमती हैं । घरों 
से निकल-निकलकर गोपियाँ उनके समूह में मिलती जाती हैं । उनके हाथों में तरह- 
तरह के रंगों से भरी पिचकारियाँ हैं। इसी समय सखाओं सहित श्रीकृष्ण से उनकी 
मुठभेड़ हो जाती है | बस, पिचकारियाँ चलने लगती हैं.। कोई रंग छिड़कती है तो 


“हँसि.हैसि कहति जतोदा रानी, गारी मत कोड देहु! । 

सूरजदास स्थाम के बदलें, जो चाहो सो लेहु-सा० श्८४५। , 
१४, उत तें सबे सखी जुरि आई, प्रबल मदन के जोर | 

खेल मच्यों है नंद जू की पीरी, प्यारी राधा नंद किंसोर--नंद०, ० '३श८ | 
१५, 'खेलत॑ खेल जब 'रँगीलो . लाल गये बृषभान की -पौरि' । 

जो हुती नवल किसोरी भोरी ते आईं आगे दौरि। 

खुनि निकसी नव लाडिली श्रीराधा राज किसोरी। 

ओलिन पोहोप 'पराग भरे रूप अनूपम गोरी--नंद०, प००३६० | 
१६, -गारी -.होरी देत दिवावत । ब्रजःमेँ फिरत गोप-गन गावत। 

दूध - दही 'के माते डोलें। काहे न हो हो हो हो बोलें । 

बगलनि में दाबे 'पिचकारी.। बाँधघत फेटें पाग संवारी-। 

रुकि गए बाटनि नारे पैंड़े। नव केसरि के माट उलेंड़े। 

'छजनि तैं:छ्ूटति पिच्वंकारी । 'रैंगि गईं 'बारकरि महल अटारी? । 


( ३१४ ) 


कोई उसके लिए अवसर ताकती है । दौड़-धूप और धर-पकड़ होने लगती है । राधा 
आर उसकी सखियाँ, ऋृष्ण और उनके सखाओं को देखकर “बाँस' निकाल लेती हैं 
ओर “सार” मच जाती हे १०। 


राधा अपनी सखियों के साथ कभी साधारण “छरी? या बाँस लेकर “कमल 
नयन! की और लपकती हे** और कभी सूरदास ने उनके सुकुमार हाथों के 
उपयुक्त 'कनक-लकुट” उन्हें दी हे" | गोपियों की 'मार! से हार कर गोप भागते 


नाना रंग गए रँगि बागे | बलदाअ इत उत हो भागे--सा० २६०२ । 
१७,क, उतहिं सुनत बृषभानु सुता लई, तरुनि बोलि सब दिन थोरी की । 
नीलांबर कंचुकि सुरंग तनु; अति राजति राधा गोरी की। 
मनु दामिनि घन मध्य रहति दुरि, प्रगट हंसनि चितवनि भोरी की | 
नस्व सिख सजि सिंगार ब्ज-जुबती, तनु डड़िया कुंसुभी बोरी की। 
पान भरें मुख चमकत चोका, भाल दिये बेंदी रोरी की। 
कनक कलस कोटिक कर लौीन्हें, भरि फुलेल रंग रंग धोरी की | 
जुबतिबून्द ब्रजनारि संग लें, जाइ गहनि ब्रज की खोरी की। 
प्ररघर तें धुनि सुनि उठि धाईं, जे गुरुजन पुरजन चोरी की | 
हाथनि ले भरि भरि पिचकारी, नाना रंग सुमन बोरी की। 
कोछ मारति, कोउठ दाडँ निहारति, अरस परस दौरा - दौरी की । 
उतहिं 'सखा कर जेरी लीन्हे', गारी देहिं सकुच थोरी की। 
इतहिं सखी कर बाँस लिये! बिच, मार मची” कोरा भोरी की। 


“+सा० र८ू७२ | 
ख. दरघत सब उरवात्ञ - बाल, अरस परस करत ख्याल, 


इक मारत इक भाजत राजत बहु जोरी। 
उततें निकसी कुमारि, संग लिये बिपुल नारि, 
कोठ कोठ नव जोबन भरी, कोड कोठ दिन थोरी। 
इत उत मुख दरस भयो, पिय पूरन काम कंयो, 
मानो ससि उदे भयौ, आन॑दत चकोरी | 
उत जेरी धरे ग्वार, बाँसनि इत परी मार, 
इहिं छुबि नहिं बारपार, सोर फोर मोरी--सा० श्८६ | 
१८.क, ले ले छरी कुमारि राधिका! कमल नेन पर धाई--सा० र८५४। 
ख. सुनत नारि मुसुकाइ “बाँस लीने कर! घाई--सा० श्ण८१। 
१६,क, “कनक-लकुट करनि लिये!”, धाईं सब हरषि हिये, 
॒ '. ब्रज-ललना सूरज-प्रभु मन मन मिलि . मोहन--सा० २८६० | 


( 2१४ ) 


भी हैं** । कृष्ण की होली-लीला से खीक कर जब कोई गोपी उन्हे बाँस या लकुट 
से मारना चाहती हैं तब दूसरी उसे रोक कर कहती है--इन्हे मत मार; इनके 
सुकुमार शरीर पर चोट लग जायगी । इनकी माधुरी मूर्ति 'मारने! के लिए नहीं, 
अंचल” की ओट में रखने के योग्य हे*' । ललिता और चंद्रावली पीले से आकर हरि 
को पकड़ती और सब सखियाँ सिमटकर उन्हे घेर लेती हैं। कोई पीतांबर झटकती 
है, कोई मुरली छीन लेती हे, कोई मुख से मुख मिलाती है और कोई उन्हें अंक 
में भर लेती है | कोई कहती है कि तुमने हमारे “चीर! हरे थे; आज उसका बदला 
लेना हे; इसीलिए राधा के पैर पड़ो, तभी तुम्हें छुटकारा मिलेगा? *। 


इस प्रकार लाल-पीली ओअंगिया और साड़ी पहने, पान खाये, काजल लगाये त्रज 
की गलियों में हरि के संग फाग खेलती और गाली गाती ब्रज-बाल।(< घूमती फिरती 
हैं?3 | जब कभी वे श्याम को अपनी ओर आता देखती हैं, तब उन्हें पकड़ने की 
योजना बनाती हैं। ललिता एक <“खोरि में छिप जाती है और श्याम के निकट 
आने पर दौड़कर पकड़ लेती है | तब वह उनसे कहती है--हमारे साथ अब तक 
तुमने जो ढिठाई की हैं, आज उसका फल जान लोगे । तब कोई गोपी मुरली छीनती 
है, कोई पीतांबर पकड़ती हे, कोई उनके बाल गूँधकर बेनी बनाती है, कोई लोचन 


ख, इत “लिये कनक लकुटिया नागरि', उत जेरी घरे प्वार--सा० २८६५ | 
२०, 'मारति बाँस' लिए उन्नत कर भांगत गोप त्रियनि सौं हारी--सा० र८६३ | 
२१, खेलत में रिस ना करि नागरि, स्थामहिं लागे चोट । 

मोहन हैं अति माधुरि-मूर्रात, राखिये अंचल-ओट--सा० र८&२ | 
२२. पाछे तें ललिता चंद्रावलि, हरि पकरे भ्ुज भरि कोरी की। 

ब्रज जुबती देखतह़ीं भाई, जहाँ तहाँ तें चहुँ औओरी की। 

इक पट पीतांबर महि मटक्यो, इक मुरली कई करु मोरी की। 

इक मुख सों मुख जोरि रहति,. इक अंक भरति रति-फति ओरी की । 

“तब तुम चीर हरे जमुना तट, सुधि बिसरे माखनः चोरी की । 

अरब हम दा. आपनी लेंहें, पाई परो राधा मोरी की/--सा० र८७२। 
२३, हरि सँग खेलन फागु चली । 

चोवा चंदन अग्ररु अरमजा, छिरकाते नगर-गलीं । 

राती पीरी अऑमिया पहिरे, नव तन भूमक सारी। 

मुख तमोर, नेननिः भरि काजर,. देहिं.. भाषती गारी--सा० र८७३ | 


( ३१६ ) 
आँजती है. और इस प्रकार उनसे अपना “बदला? लेती है *४ | स्थाम उसी समय 
धयकमा! देकर भाग जाते हैं, तब गोपियाँ कहती हैं--आज भाग गये तो भाग 
जाओ; लेकिन हम अपना बदला जरुर लेंगो; तुमने हमें “बेहाल” किया था, उसका 
“फल! तुम्हें जरुर चखायेंगी | तुम भाग गये, नहीं तो तुम्हारा पीतांबर तभी मिलता 
जब 'हा-हा खाते” और पेर पड़ते । 


उधर कृष्ण की 'वेणी” खोलते हुए सखा भी हँसी करते हैं--अपना पीतांबर 
गोपियों से लाते क्‍यों नहीं ? सखाओं के “तानने? पर कृष्ण कहते हैं---अगर मेंने 
उनसे पीतांबर ले लिया तो मुझे! क्या दोगे ? इतना कहकर उन्होने एक 'सखा! 
को 'सखी' के वस्त्रादि पहनाकर गोपियों के बीच भेज दिया । उनकी भेजी हुई 
सखी” ने गोपियों से आकर कहा--देखो, पीतांवर मेरे पास सम्हालकर रखवा दो, 
कृष्ण को तब तक मत लौटाना जब तक अपना “दाँवः न ले लो । गोपियों ने उस 
सखी? की बात से सहमत द्वोकर ज्योंही उसे पीतांबर देना चाहा, त्योंही सखी! 
रूपी सखा मटककर पीतांबर ले गया और अपने दल में आकर कृष्ण को उसने 
वह सौंप दिया | गोपियाँ इस चतुरता पर चकित-सी रह गयीं*" | 


२४, दुरि रही इक खोरि ललिता, उत तें आवत स्थाम। 
धरे भरि ऑँकवारि ओचक, धाइ आईं बाम | 
बहुत ढीठी दे रहे हो, जानबी अरब आजु' | 
राधिका दुरि हँसति ठाढ़ी, निरखि पिय मुख लाजु | 
लियौ काहूँ मुरलि कर तें, कोड गह्मौ पट पीत। 
सीस बेनी गूथि, लोचन आँजि, करी अनीत--सा० २८७६ | 

२५, मोहन, गए. आजु तुम जाहु दाँव हम लेहिंगी हो! । 
पलालन हमहिं करे बेहाल, वहै फल देहिंगी हो!। 
अआजुहिं दाँव आपनो लेती, भले गए हो भागि!। 
हा-हा करते पाइनि परते, लेहु पितंबर माँगि!। 
बेनी छोरत हँेसत सखा संग, कहत लेहु पट जाइ। 
सौंह करत हों नंद बबा की, अपनी अपति कराइ। 
जो में लेहूँ पितांबर अबहीं कहा देहुगे. मोहिं'। 
इत उत जुवती चितवन लागीं, रहीं परस्पर जोहिं। 

- एक सखा हरि तिया-रूप करि, पठे दियौ तिन पास । 
गयौ तहाँ मिलि संग तियनि कें, हँसत देखि पट-बास। 


( डऔै७ ) 


परंतु राधा की सखियाँ भी कृष्ण के सखाओं से किसी प्रकार कम नहीं हैं । 

जिस प्रकार चालाकी दिखाकर कृष्ण ने उन्हें: ठगा था, उसी प्रकार ठगने की योजना 
उन्होंने भी बनायी। एक गोपी ने नील पट ओढ़कर बलराम का वेश बनाया। 
अग्रज के प्रति सम्मान प्रद्शित करने के लिए जब कृष्ण “साँकरी खोरी?” में आये 
तब बलराम-वेशधारिणी गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और पलक भपकते ही सब 
सखियाँ भी वहाँ पहुँच गयीं। सबने अच्छी तरह कृष्ण को जकड़ लिया । इस 
अकार ठगे जाने पर श्याम के मुख का पानी” उतर गया; परंतु गोपियों ने इसकी 
ओर ध्यान न दिया और राधा रानी के पास उनको पकड़कर ले गयीं १६ । पश्चात्‌ , 
सब गोपियों ने मिलकर राधा के सामने हीं कष्ण को “बधू? बनाया। लोचनों में 
अंजन लगाया, भाल पर बेंदी लगायी, बेनी गूँधी, माँग पारी, बार-बार “बधू! 
कहकर बुलाया और बार-बार पैर पड़ाया। राधा उनका यह रूप देखकर हँसने 
लगी । उसने “'कुसुंभी सारी” अपने हाथ से “ग्रेयतम” को पहना दी। तब किसी ने 
उनका हाथ पकड़ा, किसी ने 'चिबुक”ः पकड़कर मुख ऊपर उठाया, एक ने कोमल 
उँगलियों से अधर हिलाकर कहा--अब बोलते क्‍यों नहीं हो ? तभी किसी सखी 
ने उनकी गाँठ राधा से जोड़ दी । दूसरी ने अरगजे का कनक कलश उनके सर 
पर जँंढेल दिया और सब सखियाँ ताली बजाकर हँसने लगीं । श्रीकृष्ण के इस प्रकार 
पकड़े और “बनाये” जाने की बात जब नन्द जी को ज्ञात हुईं तब उन्होंने यशोदा को 


मौहिं देहु राखों दुराइ के, स्वामहिं जनि ले देहु। 
लियौ दुराइ गोद मैं राख्यो, दाँवः आपनी लेहु | 
'पीतांबर जनि देहु स्थाम को, यह कहि चमकक्‍यो ग्रवाल। 
सूर स्थाम पट फेरत कर सों, चकित निरखि ब्रजबाल--सा० र८ू७७ | 


२६. “एक सखी हलघर-बपु काछो” | चली नील पट ओढ़े आछो | 
स्थाम मिलन ताकों तहाँ आए | अग्रज-कानि चले अतुराए। 
मिले साँकरी ब्रज की खोरी | दृकि रहीं जहाँ. तहेँ गोरी | 
गह्मौ धाइ भ्रुन दोठ लपटानी । दौरि परी सब सखी सयानी | 
निरखि-निरखि तरुनी मुसुकानी | एक निलज, इक रही लजानी । 
कहा रही करि सकुच दिवानी | अब इनकी जनि राखो कानी | 
गारि नारि सब देहिं सुहानी। नंद महर लों जाति बखानी। 
“उतरथो सूर स्याम-मुख-पानी | गई” लिवाइ जहाँ राधा रानी'--सा० र्८७८। 


( दश्य ) 


वहाँ भेजा। उन्होंने मेवा और वस्त्रादिक देकर राधा की सखिियों से श्याम को 
छुड़ा लिया*? | 


पक अन्य पद में सूरदास ने श्रीकृष्ण को पकड़ने के लिए गोपियों द्वारा 
बनायी गयी योजना का विस्तृत रूप दिया हे कि किस प्रकार वे उनका “घर? घेर 
लेती हैं; भीतर, बाहर, द्वारे, पिछवाड़े, सभी जगह थे एक-एक दो-दो छिपकर खड़ी 
होतीं हैं और तब अचानक थावा करके छिपे हुए कृष्ण को पकड़ लाती हैं। 
भाई को इस प्रकार 'बंदी' बनते देखकर भी बलराम कुछ नहीं बोलते और स्वयं 
अपने को बचाने के लिए चुपचाप सरक जाते हैं** | पश्चात , श्रीकृष्ण की खुब 
<दशा' बनायी जाती है, केसर-गुलाल मुख पर मला जाता हे। पीले-लाल रंग भरे 


२७, (ब्रज जुबती मिलि ) नागरि, राधा पेँ मोहन ले आईं । 
लोचन आँजि, भाल बेंदी दे, पुनि-पुनि पाइ पराई। 
बेनी गूंथि, माँग सिर पारी, वधू-बधू” कहि गाई। 
प्यारी हॉसति देखि मोहन मुख, जुबती बने. बनाई। 
स्यास-अस कुसुंसी नई सारी, अपनें कर पहिराई | 
कोउ भुज्ञ गहति, कहति. कछु कोौऊ, कोठ गहि चित्रुक उठाई। 
एक अधर गहि सुभग अंगुरियनि, वोलत नहीं कनन्‍्हाई' | 
नीलांबर गहि. खूट-चूनरी, हंसि-हसि गाँठि जुराई। 
जुबती हतति देति कर तारी, भई स्थाम मन भाई। 
कनक कलस अरगजा घोरि के, हरि के सिर ढरकाई। 
जद सुनत हॉसि महरि पठाई, जसुमति थाई आई! । 
पट-मेवा दो स्पाम छुड़ायो, सूरदास बलि जाई--सा० र८७६ । 

२८. एक: द्योस गोपी: जुरि आईं। “धरही में घेरे हरि जाई?। 
इक भ्रीतर इक रही. दुवारें । एक जादू लागी. पिछवारें | 
एक इहाँ चह़ूँ दिस तें घेरे | एक पैंदि. मंदिर में हेरे। 
एक लिये! कर कमल बिराज | पसर किरनि: कोटि. ससि आज | 
एक लिये सिर सोंधे. गागरि + फेंट अबीर. भरे बहु नागरि। . 
सारी सुकषय फाछ सब, दिये,। पारटटंबर गाती, सेब हिये.। 
एकनि जाइ् दुरे हरि पाए | सेन देश राधिका, बताए । 
करत कुल्लाहल्ल. हरि गहि ल्याइ । फूलीं. ज्यों निधनी घन पाई । 

. एक: गहठें: कर दोऊ. हरि के.) हलघर देखि उतहिं कों सरकेः--सा० २८६२ । 


( ४३१९६ ) 


कलश उनके सिर से नाये जाते हैं और कोई तो उनके कान में ही पिचकारी छोड़े 
देती है * ९ । 


कभी-कभी सखियाँ मोहन को पकड़कर उनका स्वाँग बनाने के साथ यहाँ 
तक उनसे हँसी-खेल करती हैं कि कोई उनके कपोल छूती है तो कोई उनका मुख 
चुमती है । कोई व्यंग्य करती है--बहुत गाल बजाया करते थे, अब कहो क्या 
कहते हो ? दूसरी ताना मारती हे कि हमारे वस्त्र-हरण करके तुमने कहा था, 
मेरा कोई क्‍या कर लेगा, आज उसी “पाप” का फल इस प्रकार मिल रहा है। 
श्याम के सखा दूर पर खड़े अपने नायक की इस प्रकार बनायी जाती “दशा? देख 
रहे हैं; परंतु उनसे कुछ करते-घरते नहीं बनता । इधर गोपियों ने उनका “जुवती-स्वाँग! 
बनाया, पीतांबर आदि. छीनकर साड़ी - कंचुकी पहनायी और 'नख-छत” की 
छाप बनाकर उनसे कहा--यह चिह्न भी लेते जाओ जिसे देख-देखकर तुम्हें हमारी 
याद आती रहे३* | 


२६, केसरि अरु गुलाल मुख लायों। पूरन चंद उदे करि आयो। 
पीत अरुन रंग नाए सिर तें। चली धातु मनु साँवर गिरि तें | 
एक भरे पिचकारी ताके । देत खबन में नंदलला के--सा० र८ं६२। 


३०, चेरि लई सब खोरि साँकरी, पकरे मदन गुपाल। 
गह्यौ धाइ चंद्रावलि हँसि के, “कह्यों, भले हो लाल! | 
“जनि बल करो, नेंकु रहो ठाढ़े' जुरि आईं ब्रज-बाल। 
आई हँसति कहति हरि येई, बहुत करत हे गाल? | 
क्यों जू खबरि कहो यह कीन्ही, करत परस्पर ख्याल । 
“काहू तुरत आइ मुख चूम्यो, कर सो छुयौ कपोल?। 
कोउ काजर, कोड बंदन माँड़ति, हरघहिं. करहिं. कलोल। 
कोउ मुरली ले लगी बजावन, मन भावन मुख हेरि। 
किनहूँ लियो छोरि पट कटि तें वारत तन पर फेरि। 
्वननि लागि कहति कोड बातें, बसन हरे तेइ आप! | 
“काल्हि कह्मौ, करिहों कह मेरौ, प्रट०भ भयो सोइ पाप? । 
“कोउ नेननि सों नेन जोरि के, कहति न मो तन चाहो? । 
अबहीं तुम अकुलात कहा हो, जानहुगे. मन लाहौ। 
घेरि रही सरधा की नाई, करति सबे मन-लाह | 
इक बूकति, इक चित्रुक उठावति, बस पाए हरि नाह। 


( ३०२५ ) 

सख्ाओं ने श्याम का यह रूप देखा तो उन्हें भी बिनोद सूका; वे सब 
कृष्ण को पकड़कर, बलराम की सौंह दिल्लाकर, वेसे ही नंद जी के पास ले गये। 
पुत्र का युवती”-रूप देखकर नंद जी खूब हँसे। उन्होंने यशोदा को बुलाकर वह 
स्वाँगः दिखाया। यशोद्ा ने आकर पुत्र को गले लगाया और कुछ खीम के 
साथ कहा--तेरा यह 'स्वॉग” किसने बनाया है ? फिर सारी बात समभकर वे 
हँसती हुई बोलीं--ये ग्वालिनें ऐसी ही हैं?" । जब गोपियाँ बलराम को पकड़कर 
बुरी तरह उनका स्वाँग बनाती हैं तब नदरानी को उन्हें छुड़ाने के लिए सेवा आदि 
मेंगाकर देना पड़ता है? * | 


एक अन्य पद में तो गोपियाँ और भी आगे बढ़ जाती हैं । एक सखी भौड 
से निकलकर किसी तरह हरि को पकड़ लेती है कि दस-बीस आकर उन्हें घेर लेती 
हैं और पीतांबर-मुरली आदि छीन ली जाती है । तब कोई मुख पर कुमकुमा मलती 
है, कोई गाली गाती है तथा राधा हँसकर उनकी आँख. ऑँजती है। तभी कोई 


पीतांबर मुरली लई तबहीं, जुबती स्वॉग. बनाइ | 
'देखत सखा दूरि भए ठाढ़े, निरखत स्थाम लजाइ? । 
'नख-छुतःछाप बनांइ पठाए, जानि मानि गुन चेहु। 
सूर स्थाम हमकों जनि बिसरो, चिन्ह यहैं तुम लेहु--सा० रुपध्८ । 
३१, वाल हँसे मुख देरि के, हलघर को लियो टेरि! | 
. हो-हो करि-करि कहत हैं रहे चढदँपघाँ घेरि।| 
ऐसेहिं चलिये नंद पे, बल की सौंह दिंवाइ! | 
भरुजा गहें तहँ ले गए, बह छवि बरनि न जाइ। 
इत जुबती मन हर॑ति हैं, उतहिं चले हो भोर। 
ओऔर सखी आई तहाँ, कंरि-करि नेन 'चकोर। 
'महर हँ से छुबि देखि के, सुनि जननी तहें आंइ' । 
हँसि लीन्हो उर लाइ के, आनंद उर न समाइ। 
कछुक खीफि कछु हैँ सि कह्मो, किन यह कीम्हो हाल । 
लेति बलेया कोरि के, ये ऐसिये अजबांल--नसा० २८६६.) 
३२, दाऊ आजु भले बने, आए आँखि ऑलजाइ। 
बहुरि सिमिटि ब्रज सुंदरी, (हो) पकरे गोकुंलमाथ । 
. नव कुमकुम मुख माँड़ि के, (हो) बैंनी गुंथी माथ। 
: तब नंदरानी बीच कियो?, (बंहुं) मेंबा दिये मँगाइ--+सा० २६०० । 


( ईर२१ ) 


गोपियों कहती हैं--आज हम “चीर-हरण” का बदला लेंगी; इसीलिए जिस ग्रकार 
तुमने हमारे वस्त्र हरे थे, वैसे ही तुम्हें भी “नंगा? करके छोड़ेंगी। कऋष्ण यह बात 
सुनकर हँस पड़ते हैं; तब गोपी कहती है--इसे हँसी मत समभो; जब तंक तुम 
“हा हा! करके “कुँवरि! के 'पाँ३ः नहीं पड़ोगे, तब तक तुम्हें छुटकारा नहीं 
मिलेगा३३ | यही बात सूरदास ने पुन: एक पद में विस्तार से लिखी हे%४। 
परमानंददास की गोपियाँ होली खेलने में सूरदास की गोपियों से पीछे नहीं 
हैं। ऋष्ण के साथ होली खेलने का अवसर पाते ही उनको देह-द्शा भूल जाती है । 
उनमें से कोई “फगुवा” के लिए फेंटा गहती है, दूसरी ठठोली करती है, तीसरी 
आँख आऑँजकर भागती है और चौथी सखियों की लीलाएँ देखकर जरा मुँह मोड़कर 
हँसती है । पॉचवीं सखी मुरली छीन लेती है, छठी “गारी” गाती है और सातवीं 
फुलेल, अरगजा, चोवा, कुंकुम आदि की गगरी से उनको नहला देती है" | 
परमानंददास ने गोपियों के रूप और वेश का वर्णन भी बहुत विस्तार से करते हुए 


३३, इक सर निकसी कुंड तें, तिनि पकरि लिये हरि हाथ । 

बहुरि उठीं दस-बीस सिलि, घरि लिये आइ ब्रजनाथ । 

इक पट पीतांबर गह्मयो, इक मुरली लई छूँड़ाइ । 

इक मुख मींड़हि कुमकुमा; इक गारी दे उठी गाइ। 

प्यारी कर काजर लियो, हँसि आँजति पिय की आँखि । 

इहिं बिधि हरि को घेरि रही, ज्यों घेरि रहीं मधु-माखि । 

अ्रब॒ तौघात भली बनी, तब चीर हरे, जल तीर! । 

सो परिहस हम सारिहेँ, सुनि लेहु ललन बलबीर' । 

अब हम तुमहिं नँंगाइहें, मुसकात कहा जदुराइ | 

“की हमसों हाहा करौ, की परहु कुंवरि के पाइ'--सा० १६०३। 
३४, आँखि दिखावत हो जु कहा तुम, करिहों कहा रिसाइ । 

“तब तुम अंबर हरे हमारे, कीन्हें कौन उपाइ। 

“रब तौ दाउँ परयो घरि पाए, छॉड़हिं तुमर्हि नँगाइ!--सा ० २६०७ | 
३५. मदन गुपाल लाल संग बिहरत देह दसा भूली भई बौरी | 

एक गहत फेंटा फरुवा को एक करत ठाढ़ी जु ठठोरी । 

एक जु आँखि आँजि कें भाजी एक बिलोकि हँसी मुख मोरी । 

एकन लई छिनाय मुरलिका एक देति गारी मोहन कों सौंरी । 

एक फुलेल अरगजा चोवा कंकुम रस गगरीं सिर ढोरी--परमा० १३३॥। 


। 


बताया है कि उनमें कोई गोरी है, कोई साँवली। कोई कुंडल पहने है तो कोई 
तिलक दिये है । किसी की “चोली” अघखुली हे तो किसी की चोली के बंद ही 
टूट चुके हैं। किसी की अलकावली बनी हे तो किसी की लरटें3६ | ये गोपियाँ 
नाचती-गाती नंदजी के द्वार पर पहुँचती हैं ५ | 


चतुरभेजदास ने भी गोकुल की नारियों के नंद्राइ की पौरी पर “जुरि आने! 
की बात कही है | उनके ऋंगार का वर्णन भी कवि ने किया है। गोपियाँ 'कटाब 
की चोली” और “म्रूमक सारी” पहने एवं कंठश्री, 'मखतूल”, मोती और गजमोती 
के हार, कंकन, किकिणी, नूपुर, खुटिला, खुभी, नकबेसरि आदि अनेक आभूषण 
धारण किये हैं | उनके मुख में पान, नैन में काजल और माँग में सेंदुर है। 
अलकावली और मृगमद की आड़ी रेखा से सुशोभित उनके मुखमंडल की सुंदरता 
का वर्णन करने में कवि अपने को असमथे पाता है३< | कनकवर्णी गोपियों के 
साथ होली खेलते गिरिधर छीतस्वामी को “करिनी” संग “'गजराज'-से जान पड़ते 


३६, खेलहिं ग्वालिनि ग्वारिया रसिक कान्ह सिरमोर। 

“इक गोरी इक साँवरी एक चंदबदनी सोहे बाल” | 

एकन कंडल जगमगे एकन तिलक सुभाल | 

एकन चोली अधखुली एक रही बंद छूटि!। 

एक अलकावलि उर धरे एक रही ज्ट खूटि--परमा० ३३४ | 
३७, म्ुंडनि मिलि गावत चलीं मूमत नंद के द्वार | 

नृत्य करें ब्रज-सुन्दरी मोहि लियो मन मार--परमा० ३३० | 


३८, ख्व॒न सुनत सब गोकुल नारी, पर-घ्र तें उठि दौरी जू । 
सजे समाज सबे जुरि आईं नंदराइ की पौरी जू। 
पहिरें दिव्य 'कटाव की चोली”, नौतन “मूमक सारी' जू | 
गुनियन बसे भम्रूमक गावति परम भावती गारी जू। 
बिबिध सिंगार बने सबहीं अंग भूषन नावें सीस जू। 

. 'मुखहित बोल” नेन भरि काजर सेंदुर माँग सुदेस जू। 
 'कंठसिरी मखतूल” मोति अरू उर गज मोतिनि हार जू । 

कर कंकन, कटि किंकिनी की छुबि, पग नूपुर कनकार जू | 

..  अज्ञकावली आड़ मृगमद की बरनि सके मुख भाँति जू । 

 ' खुटिलों खु भी रुचिर नंकबेसरि दूरि करत रबि-काँति जू--चतु ० ६२। 


( ३२३ .) 


हैं* | गोविंदस्वामी की गोपियाँ तनसुख की सारी, लाल कंचुकी, पीत “अँतरोटा” 
आदि के साथ विविध आभूषण पहने हैं४" । 


. ग्वाल-बालों को अपनी ओर करके भी गोपियाँ कभी-कभी बड़ा काम 
निकालती हैं । एक दिन बलराम को अपनी ओर मिलाकर राधा उनसे कृष्ण को 
पकड़वा मँगवाती है । तब चंद्रावली लपककर कृष्ण का हाथ पकड़ती है, संभावतली 
काजल ले आती है, ललिता लोचन आँजती है और चंद्रभागा मुरली ले भागती है। 
कोई कपोलों पर “हरदः मलती है, कोई उसे पोंछती है, कोई “चंबन-दान” देती हे 
ओर कोई उनका भुज अपने “उरः पर रखती४' है । 


गोपियों से छुटकारा पाकर मोहन भी भाई बलराम से अपना बदला लेते हैं 
ओऔर, उन्हें गोपियों द्वारा पकड़ा कर कहते हैं--सब अपना मनभाया कर लो। 
गोपियाँ उनके नाक, नयन, मुख आदि में काजल लगाती और “हर॒द कलश” उनके 
. सिर से “ना? देती हैं जिससे धोौलागिरि से धातु बह चलने का दृश्य उपस्थित 
हो जाता हे“?। 


सूरदास के एक अन्य पद में मोहन और बलराम, दोनों के पकड़े और बनाये 
जाने का वर्णुन किया गया है। पहले गोपियाँ श्रीकृष्ण को पकड़ने की योजना 


३६. अंग कनक बरनी सु “करिनी” बिराजें गिरिधारन “जुवराज गजराज राई! । 
“लछीत० ५६ । 

४०, तन “तनसुख की सारी” पहिरें लाल कंचुकी गात | 

अध “अतरोटा पीत' बिराजत भूखन बिबिघ सुहात--गोविं० ११५ | 
४१, राधा मिलि “इक मंत्र उपायो! | हलधर अपनी भीर बुलायो। 

कान लागि स्थामा समुभायो | संकर्षन गहि स्यामहिं ल्थायी। 

हरि के हाथ गहे चंद्रावलि | कजअल ले आई संभावलि। 

ललिता लोचन आँजनि लागी | चंद्रभगा मुरली ले भागी। 

इक ले लावति हरद कपोलनि । इक ले पोंछुति लज्षित पटोलनि । 

इक अवलंबति, इक अवलोकति । “चंंबन दान देति इक दंपति” 

मगन भई अपबप न सम्हारति | “'लालन भुज अपने उर घारति--सा ० २६०१ | 
४२, तब मोहन हलघर पकराए | करहु तरुनि अपने मन-भाए । 

नाक नयन मुख काजर लायी | हरद कलस हलघर सिर नायो । 

बहुत भरे बलराम सबनि गहि | धौलागिरि मनु धातु चलीं बहि--खा० २६०१। 


( रेण्छ ) 


बनाती हैं। एक सखी को बलराम का वेश बनाकर कृष्ण के समीप भेजा जाता 
है | भाई से मिलने के लिए ज्योंही कृष्ण आते हैं, त्योंही सखियाँ सिमटकर 
उन्हें घेर लेती हैं और उनको पकड़ कर कहती हैं--तुमने हमारे वस्त्र हरे थे, आज 
तुम्हारे वस्त्र हरकर हम अपना बदला लेंगी और “हा हा? करने पर ही तुम्हें छोड़ेंगी । 
चारों ओर से घिरे कृष्ण को जब बचाब का कोई उपाय न सूका तब सर क्ुकाकर 
खड़े रहने में ही उन्होंने अपनी कुशल समझी | इस पर एक सखी ने उनसे बदन 
उठाने को कहा, दूसरी ने आँख आँजने और माथे पर बेंदा लगाने का ग्रस्ताव किया । 
तीसरी बोली--इन्हें नचाओ तो हम सब ताल दें। चौथी ने पीछे से आकर मोर- 
मुकुट उतार लिया, पाॉँचवी पीतांबर छीन ले गयी, छठी ने आँख ऑजकर, मुख 
मसलकर गाल पर “गुलब्चा' दिया। सातवीं ने सलाह दी--बलदाऊ को बुला लो 
जो तुम्हें आकर छुड़ा दें या किसी सखा को भेजकर यशोदा को ही बुलवा लो; 
अथवा राधा से ही बिनती करो जो तुम्हें छुड़ा दे“३। इसी समय बलराम आते 


४३२, सखि इक बोलि लई अपने ढिग,“भेष जु बल को कीन्हों' । 
ताकों मिलन चले उठि मोहन, काहूँ सखा न चीन्हों। 
नैंसक बात लगाइ साँवरें, पाछे तें गहि लीन्हों। 
आई सिमिटि सकल ब्रज-सुंदारि, मोहन पकरे जबहों। 
हम माँगति हीं यह बिधिना पे, दाँव पाइहैं कबहीं। 
तब तुम चीर हरे जु हमारे, हा हा खाई सबहीं | 
अब हम बसन छीनि करि लेहैं, हा हा करिहो अबहीं? । 
एक सखी कहै बदन उठावहु, हमहूँ देखन पावें | 
श्रीमुख-कमल नेन मेरे मधुकर, तन की तुषा बुझावें । 
एंक सखी कहै, आँखि आँजि के, भाथें बेंदा लावें। 
"एक सखी कहै इनहिं नचावहु, हम सब ताल बजावें? । 
एक सखी आई पाछे तें, मोरपच्छ गहि लीन्यौ। 
एक सखी त्यों आइ अचानक, पीतांबर धरि छीन्‍्यी। 
एके आँखि ऑजि, मुख माँड्यो, ऊपर गुलचा दीन्यौ' । 
मानत कौन फाग में प्रभुता, मन भायौ सो कीन्यो। 
“एक कहै बोलौ बल भेया, ठुमकों आइ छुड़ावें! । 
सखा एक पठवो' कोउ घर कों, जसुमति को ले आवे । 
जानत हो कल बल के छूटें, सो नहिं छूटन पा-वें। 
: धराधा जू सौं करो बीनती, वे बलि तुमहिं छुड़ावैं'--सा० २६१६। 


( 2४२४ ) 


दिखायी देते हैं । छल-बल करके सब सखियाँ उनको भी वहीं पकड़ लाती हैं और 
कष्ण के पास ही उनको खड़ा करती हैं। पश्चात्‌, उन्होंने आँख ऑजकर, मुख पर 
गुलाल आदि मसलकर उनका स्वाँग बनाना शुरू किया ही था कि राधा ने संकेत से 
मना कर दिया*४॥ 


नंददास की गोपियाँ भी अपनी सखियों से मोहन और बलराम को पकड़वांकर 
उनकी मुरली और पिचकारी छीन लेने की योजना बनाती हैं*"। वृषभानु की पौरि 
पर जब कृष्ण ग्वाल-बालों के साथ पहुँचते हैं, तब छबीली कूुँवरि मोहन को पकड़ 
लेती है और सखियाँ चारों ओर से आकर उन्हें घेरकर राधा के साथ उनकी गाँठ 
जोड़ देती हैं। पश्चात्‌, कोई सखी उन पर रंग डालती है, कोई पराग लेकर उनके 
कपोलों पर मलती है और कोई अंजन आँजती है । मोहन को इस प्रकार विवश 
देखकर वृषभानु की पत्नी वात्सल्य से प्रेरित होकर वहाँ आती हैं और ब्रज-बालाओं 
को 'बरज' कर कन्हाई को छाती से लगा लेती हैं। तदनंतर, बड़े स्नेह से वे अपने 
अंचल से उनका मुख पोंछती, बलेया लेती और गाँठ “छोरती? हैं४६ | 


४४. दूरहीं तें देख्यौ बल आवत, सखी बहुत उठि धाई। 

कल बल छुल जेसेँ तेसें करि, उनहूँ को गहि ल्याईं। 

किये आनि ठाढ़े इक ठोरहिं, बल मोहन दोउठ भाई। 

उनहूँ की आँखि आँजि मुख माँड्यो, 'राधा सेन बुकाई'--सा० २६१६ । 
४४. नव बृषभान - नंदिनी आई, लीनी सखी बुलाई । 

ऐसी मतोौ करो मेरी सजनी मोहन पकरो जाई? । | 

मुरली लेहु स्थाम के कर तें, मुगमद बदन लगाई--नंद०, पदा०, ४० ३३८ । 
४६. इतने माँक छिपी 'छबीली कुंवरि पकरे हैं. मोहन आन! । 

छुबि सों परस्पर भंकभोरत कापँ परति बखान। 

गुप्त प्रीति प्रगटित भई लाज तनक सी तोरी। 

ज्यों मदमाते चोर भोर भलकत निकसी चोरी। 

सखियनि सुख देखन के काज गाँठ दुहुुनु की जोरी। 

निरखि बलेयाँ ले सबे छबि न बढ़ी कल्लु थोरी। 

कोउ छेल छुबीले लाले छिरकत रंग अमोल | 

कोड कोड कमल कर ले पराग परसत रुचिर कपोल। 

बने हे पिया के कमल-लोचन जब गहि आँजे अँजन । 

जानों अकुलात कमल-मंडल में बंदन फँदे युग ख॑जन । 


( शेर६ ) 


चतुभ जदास की गोपियाँ लालन को पकड़वाकर “तांडव” नाच करने को बाध्य 
करती हैं*० | उनके एक पद में पहले 'सुबल” को पकड़ा गया है और उसकी दशा 
बना कर कहा गया है कि हलधर को किसी प्रकार पकड़ा दो तो छुटकारा पा सकते 
हो४* | पश्चात्‌, हलधर और कृष्ण को पकड़कर उनकी “दशा? भी बनायी जाती 
हे*। गोविंद्स्वामी की गोपियाँ और भी चतुर हैं। वे 'सैना-बैती” करके बलराम 
ओर कृष्ण को पकड़ लेती हैं और बड़े की आँख ऑँजकर तथा छोटे की मुरली छीन 
कर मनमाना फगुआ लेने के बाद ही छुटकारा देती हैं" | 


एक दूसरे पद में गोविद्रवामी ने सब सखियों से सलाह करके मोहन को 


देखि बिबस वृषभान घरनि हँसति हँसति तहाँ आई | 

बरजी आन नवल बधू भुज भरि लिये कन्हाई। 

पोंछुत मुख अपने अंचल पुनि पुनि लेत बलाय। 

सुसकि मुसकि छोरत सु्गाठ छुबि बरनी नहीं जाय--नंद०, परि०, प्रृ० ३६०। 
४७, दीनी सेन सखी ललिता कों लालन गहि पकराए! | 

हँसी ओट सारी दे सब मिलि तांडब नाच नचाए--चतु० ७४ | 
इप्ए, जुवति-जूथ-दल पेलि के छेकि सुबल गहि लीनों | 

कंठ उपरना मेलि के खेंचि आपु बस कीनों। 

मसुनहु सुबल साँची कहो तो भले पावो'। 

'छुल-बल बानिक बानिके नेंकु हलधर कों पकरावबा"--चतु ० ८१ | 
४६, बहुरि सिमिटि 'सब सुंदरी संकरपन मिलि घेरे! । 

फेंट गही च॑द्रावली उलटि सखनि तन हेरे। 

सौधे नावें सीस तें एक काजर ले कर आई। 

मोहन मुरि हँसि यों कह्यो, देखो दाऊ आँखि ऑँजाई । 

फिरि प्यारी नागरि राधिका तके स्यथाम जहाँ ठाढ़े।. 

“और सलीनि की ओट हो गहे औचकाँ गाढ़े! । 

देखि सली चहूँ ओर तें दौरि आइ लपटानी | 

अंग अंग बहु रंग सों करति बात मनमानी । 

केसरि सों पट बोरि के भ्रीमुख माँड्यो रोरी। 

तारी हाथ बजाइ के बोलत हो हो. होरी--चतु० ८१ | 
५०. 'सेना बेनी करि सबे'! बलि राम कृष्न पकराईं हो। 

बल जू की आँखि जु आँजियो पिय की मुरली छीनी हो । 

मन मान्यो फगुवा लियो पाछे जाइ वह दीनों हो--गोविं० १११। 


( देर ) 
पकड़ने की बात लिखी है । “बंदी मोहन” की गाँठ प्यारी? से जोड़कर सखियाँ 
बलराम से कहती हैं कि जाकर ब्रजराज नंद से कह दो, आकर मोहन को छुड़ा 
लें*१ | गोविंदस्वामी की ललिता तो सब गोपियों में आगे है जो “गोकुल के राइ' 
से साफ-साफ कह देती हे कि राधा प्यारी को सिर नवाने पर ही हम तुम्हें 
जाने देंगी" * | 


श्रीकृष्ण की चतुरता भी गोपियों से कम नहीं है । वे उपवन में जाकर छिपते 
और कद्‌ंब की 'डार! पर बैठकर मुरली बजाते हैं। गोपियाँ उन्हें इधर-उधर खोजती 
हैं, पर पाती नहीं। जब श्रीकृष्ण उन्हें समीप आया देखते तब फिर छिप जाते 
ह्/ें"3 । पश्चात्‌, उन्होंने गोपियों को खिम्ताने का दूसरा उपाय सोचा। उन्होंने 
अपना रूप एक “गोपी” का बनाया; सारी-कंचुकी पहनी, फूलों से ख्ंगार किया और 
गोपियों के बीच आकर खड़े हो गये । एक नयी गोपी को सामने देखकर राधा की 
सखियों ने परिचय पूछा तब नयी गोपी ने बताया--राधा मुझे पहचानती है | इसकी 
माता ने मुझे राधा के साथ रहने को भेजा है। इसके अनंतर सारी बात जानकर कृष्ण 
को पकड़ने का उसने एक नया उपाय भी सुझाया--तुम लोग एक साथ उन्हें दूँढ़ती 
हो तो तुम्हारा कोलाहल सुनकर वे छिप जाते हैं। कहीं इस तरह उन्हें पकड़ा जा 
सकता है ? दो-दो सखियाँ साथ हो जाओ, चुपचाप अलग-अलग उन्हें ढूँढ़ने 
निकलो और अचानक ही उन्हें पाकर पकड़ लो | गोपियों की समझ में नयी “गोपी' 
की यह थुक्ति आ गयी और दो-दो गोपियाँ साथ होकर कृष्ण को खोजने चलीं । 


५१, “सब सखियनि मिलि मतो मत्यो हो मोहन को पकराई हो! । 
छुल-बल सों नहिं पाइये हो, किहिं मिसि पकरे आई हो | 
ललिता आगें ले दौरी मोहन लीने घेरि हो। 
पिय प्यारी गाँठि जोरि के हो हँसत बदन तन हेरी हो । 
जाइ कहो ब्रजराज सों मोहन लेहु छिड़ाई हो--गोविं० ११७। 
५१२. ललिता ललित बचन कहें | तुम सुनो हो गोकुल के राइ | 
तो हम तुमकों जान देहि | प्यारी राधा कों सिर नाइ - गोविं० १२५ | 
५३, तब हरि जाइ दुरे उपबन में। चली नाइका कुंज-सदन में। 
'करति कुलाहल ब्रज की नारी। देखत चढ़े कदंब बिहारी । 
कबहूँक मुरली मधुर बजावें | खबन सुनत जितहीं तित थावें । 
जब हरि जानी निकटहिं आई' | डर तें तब वे रहे लुकाई--सा० २८६२। 


( देश ) 
इधर गोपी-रूपिणी ऋष्ण ने राधा के साथ ग्रणय-विद्दार के लिए “कुंजअ” की 
राह ली"४ | 
चतुभुजदास के क्ष्ण की उन्मत्तता या उद्दंडता का वर्णन एक गोपी ने किया 
है । वह कहती है कि होली खेलते-खेलते मोहन ने गुलाल, अबीर और कुमकुमा से 
मेरा बदन भर दिया। मेरे खीकने की कुछ चिंता न करके निकट आकर मेरा अंचल 
भटका और सुमे अंक में भरकर मेरे कपोल चूम लिये" | 


ग्वाल-बालों के परस्पर होली खेलने का वर्णन भी अष्टछापी कवियों ने किया 


५४, “तब हरि मेष धरथो जुब्ती को! | सुंदर परम भावतौं जी कौ। 
सारी कंचुकि केसरि टीकौं | करि सिंगार सब फूलनि ही कौ। 
कर राजति कंदुक नवला सी। छूटी दामिनि ईषद हाँसी। 
सकल भूमि वन सोभा पाई। सुंदरता उमंगी न समाई। 
ब्रजनारी ता सोभा सौं ही। रहीं ठगी सी रूप-बिमोही | 
एक कहति हरि के से नना। एक कहति वेसेई बेना। 
बूकति एक कौन की नारी | बिधि की सृष्टि नहीं तू न्यारी | 
“तब हरि कहत सुनहु ब्रजबाला' | बोलत हँसि हँसि बचन रसाला। 
हम तुम मिलि खेलहि सब जानति । 'राघा आली मोहिं पहिचानति' | 
हों हूँ संग तिहारें खेली ।जानति हों हू जान सहेली | 
अबही कीरति महरि पठाई। राधा इकली खेलन आई? । 
अब इक बात कहों हों जी की | हों जानति हों छुल हरि पी की । 
सघन बिपिन ऐसें कहँ पावहु | सब मिलि एक संग जनि धावहु । 
सुनत सोर कत रहहहिं नेरे । कोटि करो पावहु नहिं हेरें। 
दें दे न्यारी न्यारी डोलहु | तनक मूँदि कर मुख जनि बोलहु । 
जाइ अचानक ही गहि ल्यावहु | सखी एक ज्यों त्यों करि पावहु | 
राधा कों भुज गहि के लीन्ही। ऐसे सब को द्वो द्वौ कीन्ही। 
मौन किये प्रबेस कियो बन मैं | हरि कौ रूप राखि निज मन में । 
“ओर सखी खोजति सब कुंजनि | राधा हरि बिहरत सुख पंजनि'---सा० २८६२। 
४४. मैंया, मोहन ख्याल परथो । 
सुरंग गुलाल अबीर कुमकुमा, ले करि मानों मेरी बदन भस्यौ! ! 
ज्यों ज्यों सतराति त्यों त्यों नियरें आबत, 'मटकि अंचलु, मोहन अंक भरयथीं' | 
चत्रुभुज-प्रभु गिरिघर की ढिंग यों, “चूँबि कपोलनि? ले जु उगार धरथो। 
8 शिकार 8 --परमा० ८७ | 


( श४ेर६ ) 


है। उनका परस्पर मारना, ताड़ना, भागना, गाजना, धाना, पकड़ना, हरषना, 
लड़खड़ाना, घात परखना, नेत्रों में गुलाल डालना, रंग ढरकाना, कभी एकत्र, कभी 
अलग-अलग फिरना, दाँव देने से बचना, गाना, नाचना, मृदंग आदि बजाना इत्यादि 
सभी कुछ उन कवियों ने लक्ष्य किया था" | 


- युवतियों के साथ फाग खेलते हुए ग्वाज्-बालों को “होरि हो' 'होरि हो? कहते 
कुंभनदास ने भी सुना है" | पिचकारियों से रंग छिड़कते और “कीकः? देते हुए थे 
सब ब्रज की गलियों में घूमते हैं** | नंददास के ग्वाल-बाल भी नायक ऋष्ण के 
साथ “हो हो हो हो होरी” बोलते हुए त्रज की गलियों में फिरते हैं** । चतुुजदास 
के ग्वाल-बाल नीले-पीले, सफेद और लाल वस्त्र पहने, अबीर-गुलाल फेंटों में भरे 

“महा रस-माते? हो ऋष्ण के साथ “हो हो बोलते”! गलियों का चक्कर लगाते हें*" | 


५६. खेलत हरि ग्वाल संग फागु-रंग भारी | 
इक सारत इक तारत, इक भाजत इक गाजत ; 
इक घावत इक पावत इक आवत मारी। 
इक हरप्रत इक लरखत, इक परखत घातहिं को , 
लोचननि गुलाल डारि, सौंचें ढरकावें | 
एक फिरत संग संग, इक इक न्यारे बिहरत। 
डरत दाँव दीवे को वे ज्यों नहिं पावें। 
इक गावत इक भावत, इक नाचत इक राँचत | 
इक कर मिरदंग ताल, गति जति उपजावें। 
“>सा० रनूपणपण | 
५७,क, जुवति-जूथ-संग फाग खेलत नंदलाल; “कबर होरि हो, होरि हो, होरि बोलना” | 
गावत नट नारायन राग मुदित देत चैन फाग चहूँ दिसा जुरि ग्वाल-बाल-बुन्द टोलना 
+कंमन० ७४। 
ख. खेलत फाग गोबर्धन-धारी हो होरी' बोलत ब्रज बालक संगे---कुंभन० ७६ । 
८, कुमकुमा सुरंग छिरकत पिचकारी भरि भरि, ह 
परस्पर 'ददित कीक' ब्रज की खोरि-खोरि डोलना--कुंभन० ७४ | 
५६, 'हो हो हो हो होरी बोले, नंद कुंवर ब्रज बीथिन डोले। 
नवल रँगीलौ सखा सँग लीने, राजत अँग अँग सब रंग भीने--नंद ०,पदा ०, ५० ३३७। 
६०, मुरत्ञी अधर धरें नँदनंदन हो हो होरी' बोलत जू। 
लिए सखा सँग देत फूल सब ब्रज की पौरिनि डोलत जू। 


६ ३३० ) 


गोविद्स्वामी के मदनमोहन भी कोलाहल करने में किसी से पीछे नहीं हैं ६१ । उनके 
अहीर “कूके देते हुए प्रभदागण पर भी अबीर-गुलाल बरसाते हैं६१ | 

होली का यह खेल केवल नंद या वृषभानु की 'पौरी” या उनके भवनों के 
“चौक? में ही नहीं होता; प्रत्युत गोकुल के “चौहटे! और प्यमुना-तट” पर भी खूब होता 
है| सारी तैयारी करके श्रीकृष्ण अपने सखाओं के और राधा अपनी सखियों के साथ, 
सब “चौहटे! पर आकर एकत्र होते हैं* 5 । सारा गोकुल ही जैसे इस समय चौराहे पर 
एकत्र है; यहाँ तक कि भवनों में कोई भी “मनुष्य” नहीं रह जाता*४ | 

चतुभुजदास ने भी फाग खेलने के लिए श्रीकृष्ण और उनके सखाओं के 
धचौहटे! पर आने की बात लिखी है *"। 


कभी-कभी होली का खेल जमुना के किनारे भी होता है जब केसरि, कुमकुम, 
अबीर, सृगमद्‌, चंदन, गुलाल आदि एक दूसरे पर डाला, छिड़का या उड़ाया जाता 
है*६। प्रभु हँसकर राधा पर “गेंदुक' चलाते हैं और वह फुर्ती से बचा जाती 
है*० | ललिता दौड़कर मोहन को पकड़ती और उनका पीतांबर तथा उनकी मुरली 


पहिरे बसन अनेक तन नील षीत सेत राते जू!। 
सुरंग 'गुलाल अबीर फेंट भरि! फिरत महा रस माते जू--चतु ० ६२। 
६१,  खेलत मदनमोहन पिय होरी । 
लरिका संग सकल गोकुल के 'करत कुलाहल” ब्रज की खोरी--गोविं० ११२ । 
६२, एकनि कर बूका लिये एक गुलाल अबीर | 
धप्रमदागन पर बरसहीं कूकें देत अहीर--गोविं० १२१॥ 
६३.क. रसिक गुपाल नवल ब्रज बनिता “निकसि चोहटें आएः--सा ० २८५४ | 
ख. “था गोकुल के चोहरें' हरि संग खेलें फाग--सा० २८६६ | 
६४. उमझो मानुष-घोष यों “भवन रह्यौ नहिं कोइ'---सा० २८६७ | 
६५. रसमसे नैदकिसोर निकसे खेलन फागु | 
मधुर बेनु कर में धरें 'गावत गौरी राग । 
आए ब्रज के चोहटें' लिये सा सब संग। 
नव भूषन नव बसन सोहत साँवल अंग--चतु० ८० | 
 ६६,क. पिय प्यारी 'खेलें जमुन-तीर | भरि केसरि कुमकुम अरु अबीर । 
द 'घसि मृगमद चंदन अरु गुलाल | रंगभीने अरगन बस्त्र माल--सा० २८५६ । 
... खत, जजमुना के तट खेलति! हरि-सँग, राधा लिये सब गोपी--सा० र८६१। 
. ६७, प्रभु हँसि के गेंदुक दई चलाइ | सुख पट दे राधा गई बचाइ--सा० २८५६ । 


( रेदे१ ) 


'छिंड़ा लेती है, तभी दूसरी सखी आकर उन्हें छुड़ाती है६< । इसी प्रकार कभी-कभी 
दसं-पाँच सखियाँ आकर श्रीकृष्ण को अकेले पकड़ लेती हैं और अरगजा-अबीर 
भरे कनक-घट उनके सिर से जेंडेलती, कुमकुमा छिड़कती और “बंदन-घूरि! 'भुरकती 
हैं? जिससे श्रीकृष्ण की शोभा साँक समय के बादलों-जेसी हो जाती है** । 


परमानंददास ने भी जमुना के पुलिन पर घनश्याम और राधा के दलों में 
होली खेले जाने की बात लिखी हे»*। नंददास यमुना तीर पर “अहीरों! 
सहित बलबीर के साथ “युवतियों की भीर” के होली खेलने की बात लिखते हैं०* | 
गोविद्स्वामी के राधा-कृष्ण कालिदी के तट या “यमुना के तीर” पर होली खेलते 
हैंः+। साथ ही उनके कृष्ण तो पनघट की “बाट! पर भी रंग खेलने पहुँचते हैं. 
जहाँ थे गोपियों की 'गागरि! ढरका देते हैं और “अचकॉँ-अचकाँ? आकर राधा प्यारी 
उनके अरगजा-कुंंकुम आदि लगाकर बदला ले लेती है*३ | 


६८, ललिता पट-मोहन गह्मौ धाइ। पीतांबर मुरली लई छिंड़ाइ । 
हों सपथ करों छाड़ों न तेहिं | स्यामा जू आज्ञा दई मोहि। 
इक निज सहचरि आई बसीठि | सुनि री ललिता तू भई ढीठि। 
पट छॉँड़ि दियो तब नव किसोर । छुबि रीफि सूर तन दियो तोर--सा० २८५६ | 
६६. मिलि दस अली चल्नीं कृष्नहिं, गहि लावति अ्रचकाइ | 
भरि अरगजा अबीर कनक घट, देति सीस तें नाइ। 
छिरकति संखी कुमकुसा केसरि, भुरकति बंदन - धूरि | 
सोमित है ततु साँक समें घन; आए हैं मनु पूरि-सा० रक्क६० । 
७०, नंदकंवर 'खेलत राधा संग जमुना पुलिन' सरस रंग होरी । 
नव घन स्यथाम मनोहर राजत स्थाम सुभग तन दामिनी गोरी | 
'केसरि के रँग कलस भरे ब्रहु-संग सा हलधर की जोरी | 
हाथनि लिये कनक पिचकाई छिरकी ब्रज की नवल किसोरी--प्रमा० ३३३ । 
७१. “कंज कुटीर मिली जमुना तीर खेलत होरी रस भरे अहीर' ,। 
एक ओर बलबीर धीरि धरि.एक ओर जुबतिनि की भीर--नंद ०, परि ०, प० ३८६ 
७२,क, छिरकत केसरि नवब॑सीवट कालिंदी के तीर--गोविं० १०६ । 
ख., इततें श्रीहरि"सकल-सखा सँग आए जमुना तीर । 
'उततें श्रीराधा ज़ू “आईं नव जुबतिनि की भीर--गोविं० ११५ | 
ग॒, 'सुदर छुभग “तरनि तनया तट खेलत हैं हरिहोरी हो--गोचिं० १२४ | 
७३,  खेलत खेलत तहाँ मए, जहाँ “पनिहारी की जाट | 


( दरेशेर ) 


चोवा, चंदन, अबीर, कुमकुमा आदि पिचकारियों में भर भर कर छिड़का जाता 
हे*४ और कभी उक्त पदार्थों के साथ-साथ टेसू के फूलों का रंग, र॒त्न-जदित पिच- 
कारियों से डाला जाता है। साथ में अरगजा, “बंदुन-बूका', म्ृगमद, कुंकुम आदि 
भी छ्रिड़का जाता है |?" चारों ओर अबीर-गुलाल उड़ रहा है*६ | कोली भर भर 
कर अबीर का बूका उड़ाया जाता है”० जिससे बादल तक लाल हो जाते हैं और 
सारे “अटा-अटारी' रंग जाते हैं *< | अबीर गुलाल के उड़ने से 'साँक” का दृश्य हो 
जाने अथवा 'साँकः फूलने की बात सूरदास ०* और नंददास** ने लिखी है । 
नंददास को उड़ता हुआ गुलाल “उमड़ता हुआ अनुराग'-सा जान पड़ता हे*१ । 


अबीर-गुलाल की भोलियाँ आदि सब ग्वाज्-बालों ने कमर से कस रखी 
हैं<* | केवल अबीर-गुलाल ही नहीं, चंदन और कपूर का चूर्ण भी ग्वाल-बाल 


तक 


गागरि ढोरें सीस तें भरन न पावें घाट । 
अरगजा कुकुम घोरि के प्यारी लीनो उर लपटाइ | 
अचकाँ अचकाँ आइके भाजी गिरिधरलाल लगाइ--गोविं ० १२६ | 
७४,क, चोवा चंदन अबिर कुमकुमा छिरकत भरि पिचकारी--सा० २८४४ ! 
ख. चोवा चंदन ओर कुंकुमा मुख माँडति लें ले रोरी--परमा० ३३२। 
७५,  टेसू कुसुम निचोइ के भरे परस्पर आनि। 
चोवा चंदन अरगजा बूका बंदन सानि। 
रत्न जटित पिचकारियाँ कर लिये गोकुलनाथ । 
छिरकहिं मृगमद कुमकुमा जो राधे के साथ--सा ० २८६७। 
७६,क. “उड़त गुलाल अबीर' जोति रबि दिसि दीपक डँजियारी--सा० २८५४४ | 
ख, चोवा चंदन अरगजा “उड़त अबीर गुल्ाल--सा० २८६४। 
७७, बूका सुरंग अबीर उड़ावत भरि भरि कोरी--सा० २८७० | 
७८,क, उड़त गुलाल 'लाल भए बादर', 'रँगि गए सिगरे अटा-अटारी'--सा० श्८७१ | 
खं, उड़त अबीरनि रँगी अटारी--सा ० २८६६ । 
ग. उड़त गुलाल अरुन भए अंबर--सा ० २६०१ । 
. घृ. उड़त बंदन, नव अबीर बहु कुककुमा--कुंभन० ७० | 
ड', उड़त गुलाल श्रबीर अरगजा--कुंभन ० ७२ । 
७६, उड़त गुलाल अबीर कुमकुमा 'छुबि छाई जनु साँफ--सा० २६०७। 
८०, घुमड़यो है अबीर गुलाल गगन मैं, 'मानों फूली साँक--नंद ०, पदा०, प्रृ० २१६ | 
८१, उमड़थो है अबीर गुलाल, 'मानौ उनयोौ अनुराग री'--नंद ०, पदा०, ४० ३१६ | 
-घएर,. ल्ञाल गुलाल समूह उड़ावत फेंट कसे अबीर भोरी की--सा० र८७२ | 


( ३३३ ) 


'फेंटों! में भरे रहते हैं*3 । हाथ से उड़ाया गया अबीर सूरदास और नंददांस को 
आकाश में उड़ती हुई 'पंकज-धूरि! या पराग-सा जान पड़ता हे“४। परमानंददास 
ने भी ग्वाल-बालों की कमर में गुलाल की “मोरी” बँधी रहने की बात कही है और 
वे बराबर अबीर भी जड़ाते घूमते हैँ*" | कुंभनदास की ललितादिक गोपियाँ भी 
अबीर-गुलाल जड़ाने में ग्वाल-बालों से पीछे नहीं ढ“ैं८५ । पिचकारियों के छूटे हुए 
रंग से अटा-अटारी के रंग जाने की बात नंददास ने भी लिखी हे*“०। चतुभेजदास 
भी चोवा, चंदन, बूका-बंदन, अबीर, गुलाल आदि के जड़ाये जाने की बात 
लिखते हैं“ < । उनके खिलाड़ियों द्वारा फेंका गया गुलाल गगन तक इस तंरह छा 
गया है जैसे आँधी ने उसे सत्र फैला दिया हो*'। छीतस्वामी के मोहन प्रात: 
काल से ही चोवा, चंदन, अगर; कुमकुमा, केसर, अबीर आदि भोली में भरकर 
होली खेलने निकलते हैं*" । गोविंदस्वामी ने भी भोली में भरे हुए चोवा, चंदन, 
अगर, कुमकुमा, गुलाल, अबीर आदि के जड़ाये जाने की बात कई पडढ़ों में 
कही हे १] 


८३, चंदन कपूर चूर फेंटनि भराश री--सा० रणद७ | 
८४.क. भरि कर-कमल अबीर उड़ावत, गोविंद निकट जाइ ढुरि चोरी । 
मनहेूँ प्रचंड बात हत पंकज-धूरि, गगन सोमित चहूँ ओरी--सा० २६०८। 
ख. अऑँजुरी अबीर छुटत छवि पावे, पंकज मनों पराग उड़ावे । 
--नंद०, पदा०, ४० ३३७ | 
८५, चारु अबीर उड़ावत नाचत कटि सों बाँघि गुलाल की कोरी--परमा० ३३३। 
८६. “अबीर, गुलाल उड़ाई ललिता सोभा बरनी न जाईः--कुंभन ० ७६ | 
८७, पिचकारिनि रंग उछुलत भारी, उड़े गुलाल रँगे अटा अठारी | 
“नंद०, पदा०, प० ३३७ । 
८८, चोवा चंदन बूका बंदन अबीर गुलाल उड़ाए---चठु ० ७४ | 
८६, जउड़त गुलाल परस्पर आँधी रह्मो गगन लों छाई--चतु ० ६३। 
६०, मोहन प्रात ही खेलत होरी । 
चोवा चंदन अगर कुमकुगा, केसरि अबीर लिए भरि भोरी--छीत ० ५८। 
६१,क. चोवा चंदन अगर कुमकुमा उड़त गुलाल अबीर--गोविं० १०६ । 
ख. चोवा चंदन अगर अरगजा अबीर गुलाल भरि भोौरी--गोविं० ११० । 
ग. छिरकत कुमकुमा अरु अरगजा उड़त अबीर गुल्लाल--गोविं० ११४ । 
ध, उड़त गुलाल अबीर चहूँ दिसि--गोवि० ११४। 


[मद 5")] 


इस प्रकार होली खेलने पर श्याम का पीतांबर तथा अन्य वस्त्र विविध 
रंगों से रैंगंकर उसके श्योम शरीर पर अत्यंत शोभिंत होंते हैं. जिसका वर्णन सूर- 
दांस,* * कुंभनदांस'३ और चतुर्म जदास*४ ने किया है। राधा के गोरे शरीर पर 
तरह-तरह के रंगों से तर साड़ी और सुरंग-रँगी कंचुकी बहुत भली लगती है*५। 
श्याम के पीले वस्त्र अनेक रंगों में और राधा की कंचुकी तथा तनसुख की सारी पीत 
रंग से रँग गयीं है*६ | सब लोग नीले, लाल, सफेद, पीले आदि रंगों में रंगे वस्त्र 
पहने धूम रहे हैं*० | 

ब्रज की गलियों में इतना रंग खेला गया है कि सत्रत्र उसकी 'कीच” मच 
गयी ८ है | होली खेलने के लिए जो अबीर तैयार किया गया है, वह भी एक-दो रंगों 
का नहीं, पचासों रंगों का है और स्वयं ही उन गलियीं में छ्िड़का गया है जिनसे 
होकर मोहन होली खेलने निकलते हैं१९ | कुंकुस-कस्तूरी आदि की मिलावट से ब्रज 
की गलियाँ की कीच बहुत सुगंधित हो गयी है. जिसका वर्णन सूरदास," 


६२, सुरंग पीत पट रँगि रह्यो), सुभग साँवरें झंग--सा० र८६७ | 
६३, उड़त अबीर, कुमकुमा बंदन बिबिघ भाँति रँग मंडित अंगे । 
कुभनदास-प्रमु त्रिमुबन-मोहत नवज्ञ रूप छुबि कोटि अनंगे--कुभन ० ७६ | 
६४, बरन-बरन भए बसन अंगनि रहे लपटाइ | 
क्रीड़ा रस बस मगन आनेद उर न समाइ--च्रत्ु ० ८० | 
६४, नील बसन भासिनि बनी कंचुकि कुसुम सुरंग---सा० रद्६७ | 
६६,क, उन पट पीत किये रँग राते, इन क॑चुकी पीत रंग बोरी--सा० श्८क्षण । 
ख, मोहन कौ पटपीत रँगि के रंगी है सारी तनसुख की धोरी हो--गोबिं० १२४ | 
६७, पहिरे बसन अनेक बरन तन नील अरुन सित पीत---९८६६ । 
६८,क, सोधे कीच मची भली, खेलत ब्रज की खोरि--सा० र८८० | 
ख, सोंधे अरगजा कीच, जहाँ तहाँ गत्तिनि बीच, 
एक एक ऊँच भीच करत रंग मोरी--सा० २८६१। 
ग. कुमकुम कीच मची अति भारी--सा० २८६६ 
घ. कुमकुम कीच मची धरनी पर--सा० २६०१ | 
हू, खेलि फाग अनुराग बढ़यों, धर मची अरगजा कीच--सा० २६०७। 
६६.  बरन पचासक अबिर सँवारे बीथिनि छिंरकि तहाँ बिस्तारे । 
मोहन चरन घरत तहाँ आवैं---सा० रं८६२। 
५००, कनक-कलस कुमकुम भरि लौन्‍्हो, कस्तूरी तामैँ घसि धोरी। 
खेल परस्पर कीच मची धर, अधिक सुगंध भई ब्रज खोरी--सा ० २६०८ | 


( रे१इ५ ) 
'छकुभनदास," नंददास,* चतुभेजदास5 और गोविंदरंचामी४ ने किया है । 

.... श्रीकृष्ण अपने सखाओं के साथ घाट-बाट, ग्रह-बन, सबका माग रोकते फिरते 
हैं और ब्रज की कोई भी नारी उनके रंग-गुलाल के खेल से बच नहीं पाती। ब्रज 
की जो बालाएं श्याम के रंग में रँगी हैं, वे तो उनके साथ होली खेलने में पूरा 
आनंद लेती हैं; परंतु वहाँ अनेक वधुए ऐसी भी हैं. जो सासु-ननद के डर से होली 
नहीं खेल सकती और कृष्ण से प्राथेना करती हैं कि हम पर पिचकारी से रंग मत 
डालो । जब कृष्ण इस पर भी नहीं मानते तब वे नंद जी की दुहाई देती हुई 
कहती हैं--रंग उससे खेलो जो तुम्हारे लायक हो। हम कहाँ तुम्हारे योग्य हैं ९ 
कृष्ण इस पर उत्तर देते हैं--तुम “अनलायक? कैसे हो जब हमारी ही तरह तुम भी 
धनवल? हो ? इतना सुनते ही ग्वालिनें हँस पड़ती हैं और कहती हैं--तुम बड़े गुन- 
भरे हो+५। 


१,क, गोकुल-विच कीच मची, सौरभ चहुँ ओर बढ़यो सब तनु अनुराग उमग्यों रस 
अतोलना--कुंभन ० ७४ | 
ख., होरी खेलत कुंवर कन्हाई । 
चोवा चंदन; अगर कुमकुमा घरती कीच मचाई--कुंभन० ७६ । 
२.क. रँगीली भाँति रँगीलौ निकरयो जहाँ, चोवा-चंदन कीच मे तहाँ | 
--नंद०, पदा०, ए० ३३७। 
ख., चोवा को ढोवा कर राख्यो केसर कीच घनी--नंद०, परि०, ८६ | 


३,क. कीच सँची ब्रज खोरि--चतु ० ८५ | 
ख., कीच धरनि पर बाढ़ी जू--चतु ० ६२। 
४... कुमकुम अरगजा कीच में पद थके चलीं चहूँ दिसि मोरी हो--गोविं० १२४ | 


५. लालन प्रगट भए. गुन आजु', त्रिमंगी लालन ऐसे हो । 
रोकत घाट-बाट शह बनहेूं निबहति नहिं कोड नारि। 
भली नहीं यह करत साँवबरे, हम दहें अब गारि। 
फागुन में तो लखत न कोऊ, फबति अचगरी भारिः 
दिन दस गए, दिना दस ओरों, लेहु साध सब सारि | 
“४पिचकारी मोकों जनि छिरको, करकि उठी मुसुकाइ! | 
'सासु - ननद मोकों घर बेरिनि, तिनहिं कहों कह जाइ? | 
हा हा करि कही नंद दुह्ाई, कहा परी यह बानि। 
तासों भिरहु तुमहिं जो लायक, इहिं हेरनि मुसुकानि। 


( रेश६ ) 


होली के खिलाड़ियों को दूसरों के मुख और नेत्रों में रंग और गुलाल डालने 
में विशेष आनंद आता है। श्रोकृष्ण और उनके सखाओं की “बानि' भी ऐसी ही है 
जिसके कारण अनेक बार गोपियों को निवेदन करना पड़ता है कि हमारी आँखों में 
गुलाल मत भरो5 और परस्पर बात करती हुई गोपियाँ भी नेनों में 'अबीर मारने' की 
कृष्ण की बान का उल्लेख करती हैं» | कुंभनदास के ग्वाल-बाल युवतियों के मिल 
जाने पर किसी की “चारु चिबुक' का स्पर्श करते हैं, किसी की बेसरि, खुभी आदि 
देखते हैं, किसी की कंचुकी के बंद तोड़ते हैं, किसी के हार छीनते हैं, किसी की 
भुजा मरोड़ते हैं. और किसी को खाली भकमोरते डोलते हैं: । और उनके नायक 
कृष्ण गोपियों के हार तोड़ने, चूड़ी फोड़ने, खुभी ले भागने, नेत्र ताक कर पिचकारी 
चलाने, नकबेसरि पकड़ने, चोली फाड़ने, बेनी गहने, कंठश्री भटकने आदि में 
सभी ग्वालबालों से आगे हैँ* | गोविंदर्वामी की एक गोपी ऋष्ण की उद्‌दंडता का 
उलाहना देने यशोदा के पास भी पहुँच जाती है और कहती है कि यमुना के तट 
पर मोहन ने मेरी बाँह मरोड़ दी, माला तोड़ दी, कंचुकी फाड़ दी, गाल स्पर्श किये, 


अनलायक हम हैं, की तुम हो, कहो न बात उघारि | 
(ुमहूँ नवल, नवल हमहूँ हैं”, बड़ी चातुर हो ग्वारि | 
यह कहि स्थाम हँसे, हंसी बाला, मनहीं मन दोड जानि। 
सूरदांस-प्रभु गुननि भरे हो, भरन देहु अब पानि--सा० र८८३। 
६, हम तुम सौं बिनती करें, “जनि आँखिनि भरौ गुलाल” | 
सद्यौ परत हम पें नहीं, तेरौ निपट अनोखो ख्याल--सा० रदूणर । 
नेननि अबीर मारें काहू सों न डरे री--सा० श्८६ । 
८. काहू के चिबरुक चारु परसि, काहू की बेसरि, काहू की खुभी, । 
काहू के करत कंचुकी के बंद खोलना। 
काहू हार तोरि, काहू की गहत भुजा मरोरि 
काहू कों पकरि छाँड़ि देत करि मैंफोलना--कंभन० ७४ | 


६. काहू को हार तोरे, कादू की चूरी फोर होरी कौ है ओसरु जिनि कोऊ रिस माने, 
काहू की ख़भी ले भाजे अरू अचानक काहू को पिचकाई नेत्ननि तकि ताने। 
काहू की नक बेसरि पकरि काहू को चोली, काहू की बेनी गहे, अरु कैठसरी 

भंटकि आने | 
कंभनदास प्रभु इहि विधि खेलत, गिरिधर पिय सब रंगु जानें+-कंभन ० ७४ । 


( श४१७ ) 


मुख पर गुलाल डाला और फिर भी पानी न भरने दिया * | 

होली के अवसर पर “ग्वालिनों! की तुलना सूरदास ने 'मदमाती हृथिनिथों” से 
की हे जो गिरिधर रूपी गज के निकट ज़ाने में कुल का अंकुस नहीं मानतीं और 
वेद्‌ की सॉकल” भी तोड़ देती हैं। प्रियतम को पाकर वे वृन्दावन की वीथियों 
में 'नागबेलि' चबाती घूमती हैं। सुगंध उनके मस्तकों से चू रही हे, घुँघरू घंटों से 
बज रहे हैं, अंचल बेरख-सा फहर रहा हे और बे प्रियतम पर कुंकुम, बंदन आदि 
छिड़कती हुई उनके साथ क्रीड़ा में रत हैं* * । राधा तो 'गारी? गाते समय .“क्ुकि 
मुक्ति? पड़ती है" *। उन्मत्तता की अति तो उन नारियों के व्यवहार में देखने को 
मिलती है जिनके संबंध में कभी कुछ देखा-सुना भी नहीं गया था। वे ही आज 
पुरुषों से जरा भी नहीं लजातीं और “कटि-वस्त्र” तक फाड़ने में संकोच नहीं 
करतीं१३ | उन्न उन्मत्त गोपियों को जहाँ कहीं भी “तपी, संयमी, धर्मी, आचारी” 


१०, “बरजो जसोमति अपनो लाल” जमुना तट ठाढ़ो करत ख्याल | 
“मेरी बाँह मरोरी तोरी माल | अरु कंचुकी फारी परसि गाल । 
भरन न देत जल श्रीगोपाल । मुख पर डारत ले जु गुलाल--गोविं० १३६ । 


११, मानी ब्रज ते 'करिनि चलि' गिरिधर गज पे जाइ, 

“कुल अंकुस मानें नहीं, साँकर-बेद तुराइ”। 

अवगाहेँ जमुना नदी, करति तरुनि जल-केलि, 

चहुँ दिसि तें मिलि छिरकहीं, सुंड दंड भुज पेलि । 

बृन्दाबन बीथिनि फिरें संग मदन गजपाल', 

कबहूँ नेत्र कर दो मिलें 'तेसिये गज गति चाल! | 

नाग बेलि चाबति फिरें मोदक माँक़ क़पूर । 

सुगंध पुढ़े खबननि चुबे मंडित माँग सिंदूर । 

केसरि लाई सानि के घ्रुघुरे घंट घुमाइ, 

उर पर कुच जुग घंट से मुक्का माल छराइ। 

अंचल उड़त बखानिये, सन ब्रेरव फहराइ, 

जुगल हार मनु सुरसरी, जुगल़ प्रवाह बहाइ। 

अँग अँग छिरके स्याम कौं, कुंकुम चंदन गारि | 

_ 'सूरदास-प्रभु क्रीड़हीं, संग गोकुल की मॉरि--सा० र्ू३२ | 
१२. भ्ुकि-कुकि परति है कुर्वरे राधिका देति परस्पर गारि--सा० रण९५ । 
१३. जे कबहूँ देखीं नहीं कबहूँसुनीं न कान, 


( शेइ८ ) 


आदि होने का पता लगता है, वे वहीं पहुँच- जाती और उनके आवास पर धावा 
बोल देती हैं? *। “होली? के अवसर पर उन्मत्तता को लक्ष्य करके ही सूरदास ने 
सठ और पंडित” तथा “बेस्या और बधू” के 'इकसार” होने की बात कही है**। 
साधु-असाधु” का ध्यान न करके “'बिकार-बचन” बोलना भी वस्तुत: उन्मत्तता का 
ही परिणाम हे" ६ | उन्मत्तता के कारण 'लाज छूट जाने! और अपना तन भी न 
सम्हारने” की बात परमानंददास ने लिखी हे*० | कुंभनदास भी होली के अवसर 
पर 'लाज' छोड़कर “उघरि नाचने! की बात लिखते हैं**। चतुर्मजदास की 
सम्मति में तो लोक-मर्यादा छूटने में ऋतु का भी प्रभाव है. जिसके फलस्वरूप मुनि 
और पंडितगण ही नहीं, 'शिव-विरंचि! तक बौरा गये हैं**। अतएव चतुसजदास 
की सदमाती तरुणियाँ 'कुल का अंकुस” भी नहीं मानतीं** | 


'होली? के अवसर पर “कुल की परिमिति? फोड़ने?*१ “लोक-बेद-कुल-घम 
की कानि न मानने?** के साथ-साथ फाग खेलते समय मोहन के अनुराग के कारण 


ते कुल नारि निडर भइई लागे लोग परान । 

भस्म भरें अंजन करें, छिरकें चंदन बारि, 

मरजादा राखें नहीं, कटि पट डारें फारि--सा० २६१४ | 
१४, “जहाँ सुनहिं तप-संजमी, धर्मधीर-आचार', 

“'छिरकहिं तहीं निसंक हो पकरहिं तोरि किवार--स० २६१४ | 
१४... 'सठ पंडित बेस्या बधू सबे भए इकसार'--सा० २६१४। 
१६, 'साधु-असाधु न समुभहीं बोलहिं बचन बिकार'--सा० २६१७। 
१७, छुटी लाज तब तन न सभारति अ्रति बिचित्र जोरी--परमा० ३३२ । 
श्य, रस-गारी तारी दे गावें अब तो उधरि नच्यो है--कंभन० ७८ ।| 
१६, सरस बसंत हसत बृन्दाबन रितु-प्रभाव जनाए। 

छूटि गई लोक लाज मरजादा फिरत सबे ही धाए 

ज्ञान, ध्यान, जप, तप सब बिसरे आसन मुनिगन छाँड़े' । 

आगम निगमनि के पंडित सब सिव-बिरंचि बौराए---चतु० ७४। 


: २०, छूटी तरुनी महामद मारती कुल अंकुस नहिं मानें ज--चतु ० ६२। 
व हे 


२१, उपरा उपरि छिरकि रस सर भरि “कुल की परिमित फोरीः--सा० २८५८। 


२२.क. लोक-बेद-कुल धर्म केतकी नेंकु न मानति कान--सा० २८६१। 
ख. “छुटि गई लोक लाज-कुल संका! गनति न गुरु गोपिनि को को री--सा० रंपक्ष्ण । 


( ३३६ ) 


गोपियाँ गुरुजन की लाज का ज़रा भी डर नहीं करतीं*३ | सूरदास की गोपियाँ ती 
गुरुजन के सामने ही, उनको “तन! सम मानकर, “चुंबन-दान! देती और लालन की 
भुज अपने उर पर धरती हैँ*४ | जिन गोपियों को गुरुजन की थोड़ी-बहुत लाज 
है, वे भी कृष्ण के साथ होली खेलने का कोई न कोई उपाय निकाल ही लेतो हैं । 
अपने “बेरी गुरुजनों? से छुटकारा पाने के लिए कोई तो बलाड़ों को खोलकर बन में 
भगा देती है क्‍योंकि वह जानती हे कि उनको पकड़ लाने के लिए वे मुझको 
अवश्य भेजेंगे और कोई भरी हुई “गागरि? लुढ़काकर जमुना-जल लाने के बहाने ऋष्ण 
से जा मिलने की योजना बनाती है?" । परमानंददास की गोपियाँ भी होली के 
अवसर पर “कुल-लज्जा और मरजादा' तोड़ने से संकोच नहीं करतीं १६ | चतुर्म जदास 
के अनुसार बरसाने की ग्वालिनें फाग खेलते समय माता, पिता, सुत, कंत, किसी 
का भय नहीं मानतीं*० | 


होली हिंदुओं का एक ऐसा पत्र है जिससे सहयोग और सामाजिकता की 
भावना के प्रचार में बड़ी सहायता मिलती है । इस त्यौहार के अवसर पर रंग 
खेलते समय धनी-निरधन और बड़े-छोटे का भेद सर्वत्र भुला दिया जाता है। 
चतुभु जदास ने एक स्थान पर होली के खिलाड़ियों द्वारा किसी राज्य-रात्र के कुछ 
न गिने जाने का उल्लेख किया हे**। होली खेलने का आवेश ऐसा होता है कि 


२३, या गोकुल के चौहटे हरि सेंग खेलें फाग, 

“डरति न गुरुजन लाज को मोहन के अनुराग--सा० ९८६७ । 
२४, इक अवलंबति, इक अवलोकति, “चुंबन दान देति इक दंपति! | 

मगन भई अप बपु न सस्हारति, ल्ालन धुज अपने हर धारतति? | 

धुरुजन खरे सबे मिलि देखें, लिन्रक़ों तरुनी तुम सम लेखैं'--सा २६०१। 
२५, आवत बछरा मेलिये, बन को देहिं बिडारि!। 

थे देहें हमकों पट, देखें रूप निहारि। 

आॉजत गागरि ढारिये, जमुमा जल के काज | 

“इहिं सिस बाहिर निकसि के, जाइ मिलें ब्रजराज--सा०» २६०४ | 
२६. अति अनुराग बढ़यो तिहे औसर कुल लजा मरजादा तोरी--परमा० ३३३। 
२७. बरसाने की ग्वालिनी खेलति फागु बसंता हो | 

“संक न मानें काहु की मात पिता सुत कंता हो'-चतठु ० ८४ | 
श्८, मगन भए 'डोलत जित तित हो “गिनत न राजा राएँ--न्यतु ० ७४ | 


( ३४० ) 


किसी को तन-बदन की सुधि नहीं रहती । अबीर, गुलाल और रंग के डर से सब लोग 
मुख मेँ दे रहते हैं । स्त्रियों की बिनी' ढीली हो जाती है, “चिकुर' छूट जाते हें, 
उनके केस बिखर जाते हैं, कंचुकी के बंद टूट जाते हैं और मोतियों की माला 
बिखर जाती हे" । स्वयं छबीलेलाल भी “तनी की चोली” तोड़ने में बड़ा उत्साह 
दिखाते हैं | इस पर जब राधा खीमती है तो सखियाँ गले लगाकर उससे कहती 
हैं कि खेल में इस तरह कोन मान करता है३१। होली खेलने में गोपी-ग्वाल 
इस तरह दृत्त-चित्त हैं कि, कुंभनदास के अनुसार, वे सब-कुछ भूल गये हैं, यहाँ 
तक कि न किसी को आभूषणों के टूटने का ध्यान है और न वस्त्रों के फटने का ही । 
समय बीतने का भी उन्हें पता नहीं चलता३* | 


होली के अबसर पर गीत गाकर किये गये खेंल-तमाशे “चाँचरि? कहलाते 
हैं । अपने-अपने “टोले? में त्रज के सब लोग “चाँचरि! खेलते हैं35 और ग्वालिनें 
तो घर-घर फाग खेलती हें?४ | इस अवसर पर “गधे” की सवारी में भी प्राय: 
संकोच नहीं होता। सूरदास के “वाल-बाल” भी “गधों! पर सवार होकर और 
'बरातः सजाकर चलते हैं3५ | इस त्यौहार पर भाँग, मदिरा आदि के पान का 
चलन भी हो गया है। सूरदास के एक पद्‌ में गोपियों के लिए मिठाई-पान के साथ- 


२६. बाल गोपाल लाल सँग खेलें, मुख मूं दे हिय खोलें । 
चिकने चिकुर छुटे बेनी तें, मिले बसन में डोलें--सा० २८०७ । 
३०. छुटे केस बँद कंचुकी टूटी मोतिनि माल--सा० र८६४ | 
३१, नवल छुबीले लाल, 'तनी चोली की तोरी”। 
राधा चली रिसाइ, ढीठ सौं खेले को री। 
खेलत में कस मान, सुनहु वृषभानु-किसोरी | 
सूर सखी उर लाइ हसति, भुज गहि कककोरी--सा० र८७० | 
३२. ट्ूटत हार, चीर फाटत गिरि जहाँ तहाँ धरनि धरी । 
काहू नहीं सभार क्रीड़ा-बस सब तन-सुधि बिसरी | 
अ्रति आनंद मगन नहिं जानत, बीतत जाम घरी--कुंभन ० ६६ । 
३३. सूरदास सब “चाँचरि! खेलें अपने अपने टोलें---सा० २८५७ | 
२३४. गोकुल सकल गुवालिनी घर घर खेलत फाग--सा० र८६४ । 
३५.. राते कवच “बरात सजि, खरनि भए असवार! । 
.  घूरि धातु रँग, घट भरे, धरे य॑त्र हथियार--सा० २६१४। 


( ३४१ ) 
साथ “कोटि कलस भर बारुनी? मँगाये जाने का उल्लेख हुआ है३६ | 


नचौहटे! पर एकत्र होकर आनंद से कूम-फूमकर मधुर बानी से गीत” और 
भूमके गाये जाते हैं3० । गोपों के 'घमार! गाने का वर्णन भी सूरदास ने किया 
हे ३८ | कुंभनदास ने गोपियों के गाने और नृत्य करने का वर्णन किया है३* | उनके 
ग्वाल-बाल “'नटनारायन” राग गाते हैं*? । चतुभुजदास ने एक पद में तो यही 
बात कुंभनदास के ही शब्दों में लिखी है*' और दूसरे में “कूमक” गाये जाने का वर्णन 
किया हे“ | उन्होंने ब्रज में “होरी” खेलते नंदकिशोर को “गौरी” राग 
अलापते बताया है४३। एक दूसरे पद में चतुभुजदास ने “धमार” गाये जाने की ओर 
भी संकेत किया है*४४ | 


“तरुनी-बाल-सयानी', सभी के परस्पर “गाली” गाने का वर्शन भी सभी अशष्टछापी 
कवियों ने किया हे*"। “गाली? गाने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं 


३२६. कोटि कलस भरि बारुनी' दई बहुत मिठाई पान--सा० २६०६ | 
२७,क, ० 5 हे न वहन न न हि बाबत गीत: सता 
>< है )< >८ 
मकूमि भूमि 'कूमक सब गावर्ति), बोलरति मधुरी बानी--सा० रदूर४ । 
व, आति आनंद मनोहर बानी गावत उठति तरंग--सा० २८६० । 
3२८, जमुना-कूल मूल बंसीबट “गावत गोप धमारि'--सा० २८६५ | 
३६, मधुर सुर गीत गावति सुप्रर नागरी, चारु दृत्यत मुदित कुनित नूपुर चरन । 
--कंभन० ७० | 
४०, 'गावत नट नाराइन राग” मुदित देत चेन, 
फाग चहूँ दिसा जुरि ग्वाल बाल-बृन्द टोलनाँ--कूभन ० ७४ । 
४१, 'गावत नट नारायन रागु', जुबती जन खेलत फागु--चतु ० ७७ | 
४२. गावहिं भ्रूमक” चेत बीच सुहाई गारि--चतु० ८० । 
४३,क. ब्रज में अति रस बढ़यो हो हो होरी खेलत नंद किसोर। 
गौरी राग अलापत”, गावत, मधुर मधुर मुरली कल घोर--चतु० ८५ | 
ख, “गोरी राग” मुरली घुनि थोरी--चतु० ६१ । 
ग. “गोरी राग! सरस सुर गावत--चतु ० ६७। 
४५. गावत सरस धमारिनि' यों रँगु रसिक मंडली जोरें जू--चतु० ६२ । 
४५. 'देतिं परस्परि गारि! मुदित मन तरुनी बाल सयानी--सा० र८्४४ । 
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होता*६ | हरि और वृषभानु-किशोरी, दोनों में कोई “गाली” गाने में कम नहीं 
है४० | बाल-बाल तो किसी भी ब्रजबाला को देखते ही 'होरी” पढ़ने और “गाली? 
गाने लगते हैं** । गोपियाँ भी गाली गाने में ग्वाल-बालों से बड़कर ही हैं'। जब बे 
श्रीकृष्ण को पकड़ पाती हैं तब उनका स्वॉग बनाती हुईं खूब “गारी? गाती हैं४' | 
श्रीकृष्ण से तो उनका प्रेम-संबंध हे; अत्त: उनके ग्रति “गाली? गाने में तो कोई 'हर्ज! 
नहीं है; लेकिन गोपियाँ इससे भी आगे बढ़कर नंद महर तक का “बखान? करने 
लगती हैं"? । सूरदास ने एक पद में “गाली” के आशय की ओर भी संकेत किया है । 
ग्वाल जब “होली? पढ़ते हैं तब गोपियाँ श्रीकृष्ण के लिए “गाली” गाती हुई कहती 
हैं---'तुम्हारी माताः, यशोदा बड़ी “गुनभरी? हैं। यों तो वे नंद जी की पत्नी हैं, 
परंतु तुम्हारे पिता नंद नहीं हैं। अपने “कुलटापन” से तुम्हारी माता यशोदा ने 
नंदादिक अनेक व्यक्तियों का मन मोह रखा है और राधा के पिता वृषभानु की भी 
वे प्यारी' हैं"१ | इसी प्रकार गोप भी “बरसाने” का नाम ले लेकर 'गालियाँ” देते- 
दिलाते हैं" * | सामान्यतया होली की गालियाँ (मीठी? और “मन-भावनी' होती हैं" | 
परमानंद्दास की गोपियाँ मर्यादा का इतना उल्लंघन नहीं करतीं । उन्होंने भी कष्ण 
के लिए “गाली” गायी है, परंतु उन्होंने कृष्ण को 'कारो', 'नटवा, “लटु॒वाः, 'मधुकरः, 


४६, “छाँड़ि सकुच' सब देतिं परस्पर अपनी भाई गारि--सा० २८६० | 
४७, 'गावत दे दे गारि! परस्पर उत हरि, इत बृषभानु-किसोरी--सा० रद८ | 
४८,क, 'पढ़त होरी' 'बोलि गारी” निरखि के ब्रजबाल--सा० र्८७६ | 
ख. ग्वालनि जेरी हाथ 'गारि दे! तियनि सुनाई--सा० र८८१ | 
४६, लोचन काजर आँजि भाँति सों गारी गाई'--सा० र८८१ | 
५०,क, 'गारि नारि सब देहिं सुहानी, नंद महर लॉ जाति बखानी--सा० र८७्८ ; 
ख. करति सबे रुचि की पहुनाई, नंद महर को गारी गाई!ः--सा० २६१० | 
५१, उत होरी पढ़त ग्वार, इत 'गारी गावत' ये, 
धज्ंद नाहिं जाये तुम, महरि गुननि भारी!” । 
“कुलटी उनतें को है, नंदादिक मन मोह” 
हि .._ “बाबा वृषभानु की बे, सूर सुनहु प्यारी---सा० रप८ू६ । 
१२. .जमुना कूल मूल ब॑ंसीबट, गावत गोप धमारि। 
, “ ल-ले नाले गाउेँ बरसानो, 'देत दिवावति गारि!ः--सा० २८६४ | 
५३. अति मीड़ी मनभावती, 'दिहिं परस्पर गारि--सा० २६०० । 
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खंजनः आदि कहकर ही प्रसंग समाप्त कर दिया हे"* और अंत में यह भी कह 
दिया है कि “'फगुवा” पा जाने पर हम गाली नहीं देंगी*" | कुंभनदास भी “रस-गौंरी? 
की चर्चा करना नहीं भूले हैं*६ । नंददास की गोपियाँ मोहन के मन को मोहनेवाली 
गालियाँ गाती हें*७ | राधा उन गालियों को सुनकर कृष्ण की ओर देखकर लजा 
जाती है*<। चतुमजदास ने गोपियों के द्वारा गाली” गाये जाने का वर्णन दो-एक 
पदों में किया है** और गोविंदस्वामी की गोपियाँ भी इस प्रसंग में किसी से पीछे 
नहीं हैं ६ *। 

होली पर “माँक, मिली, निर्मार, निसान, डफ, भेरि, ताल, मसदंग, बीन, बॉसुरी, 
रबाब, रुंज, महुआरि, उपंग, भालरी, आउभमः आदि बाजे बजाये जाने की बात 
सूरदास ने अनेक पदों में लिखी हे *१ । परमानंददास भी उक्त बाजे बजाये जाने की 


५४. तुम आवबो री तुम आवो, मोहन जू को गारीः सुनावो! । 
“हरि कारो' री हरि कारो, यह “है बापन'ः बिचवारो | 
“हरि नटवा' री हरि नटवा, राधा जी के आगे 'लटुबाँ | 
हरि 'मधुकर' री हरि मघुकर, रस चाखत डोलत घर-घर | 
हरि 'ख॑जन' री हरि खँजन, राधा जू के सन कौ र॑जन--परमा० ३१५ | 
५४. हम लेहैं री हम लेहैं, 'फगुवा ले गारी न देहैं'--.परमा० ३३५ | 
५६, 'रस-गारी तारी दे गावैं” अब तो उधरि नच्यौ है--कुंभन० ७८ | 
५७, मोहन मन की मोहिनी “देत रेंगीली गारी---नंद ०, परि०, प्रृ० ८४ । 
५८, गावन लागीं ग्वालिनि गारी? संदर लल॒हिं लगाय। 
राधा जू गारिनि सुनि-सुनि हँसि-ह सि हरि तन हेरि लजाय--नैद ०, परि०, ६१। 
५६,क, “गारी देति गोप कृवरि' करिं कलोलना---चतु० ७७। 
, गावहिं? कूमकि चेत बीच 'सुहाई गारि! ०८०। 
ग, भुंडनि आई' क्ूमिके 'गावति मीठी गारि--चतु० ८१ । 
घ, मंद-मंद मुसिकाइ के 'देति परस्पर गारि!--चतु० ६० । 
डन्‍, गावति' परम भावती “गारी' जू--चतु ० ६२। 
६०.क. हसति-हसति सब आइयो “गावत गारी” सुहाई हो--गोविं० १११ । 
ख. “गावति गारी? मगन भरि गोपी मीठी परम रसाल--गोविं० ११४ । 
ग, गावति गीत सुहावने हँ सि-हँसि 'देतडब गारी” हो--गोविं० ११७ । 
घ. अति रसभरी ब्रज सुंदरी 'देति परस्पर गारी--गोंविं० १२१ | 
डः, लिए गुलञाल अबीर अरगजा गावति मीठी गारी--गोवि० १२२ ॥। 
६१,क, “ऋऑँक मिली निभोर निसान डफ भेरि! भँवर गुंजार--सा० २८४३ ॥ 
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बात्त कहते हैं** | कुंभनदास ने बाजों की उक्त सूची में अधौदी बीना, शंख आदि 
और बढ़ा दिये हैं*३ | 


ख., ताल मृदंग बीन बाँसुरी डफ” गाबत गीत सुहाए--सा० र८५७४ | 
ग बाज धताल मदंग रबाब! घोर--सा० २८५६ | 
घ. 'डफ, बॉसुरी रुज्न अरु महुआअरि” बाजत “ताल मृदंग!--सा० २८६० | 
हू, आफ ताल सुर मंडले' बाजत मधुर 'मृदंग!। 
तिनमें परम सुहावनी “भहुबरि बाँसुरि चंग'--सा० २८६६ | 
च, 'डफ बाँसुरी” सुहावनी 'लाल मृददंग उपैग, 
मँक मकालरी किन्नरी, आउमक बर मुहर्च॑ग!--सा० २८६७ | 
छ. “बीन मुरज उपंग मुरली काँक कालरि ताल'--सा० २८७६ | 
ज, इक बीना इक किन्नरिं, इक भुरली इक उपंग। 
इक तुंचुर इक रबाब? भाँति सों बजावे । 
एक 'पटह' इक “गोमुख', इक आउमक! इक “मलल्‍्लरि! 
एक “अंमृतकुंडली, इक 'डफ' कर धारे--सा० श्यप्ण । 
भर. दुन्दुमि ढोल पखावज आवक! बाजत 'डफ मुरली” रुचिकारी--सा० २८६३ । 
ञअ, 'रुज्ज मुरज डफ माफ मभालरी, जँत्र प्ावज तार! । 
सदनभेरि अरु राइ “गिरिगिरी', सुरमंडल भनकार--सा० २८६५। 
ट, 'डिमडिम, पटह, ढोल, डफ, बीना, मृदंग चंग' अरु “तार'--सा० २६० ६। 
5, बाजत "ताल मसदंग, कक, डफ, रुज्ज, मुरज, बाँसुरि'-घुनि थोरी--सा० २६०८ | 
ड, बाजत “बीन बाँसुरी महुवरि, किन्नरि ओऔ मुहचंग' । 
अमृतकडली” औ “सरमंडल”, आआउमः सरस “उपंग! | 
ताल मुदंग काँक डफ! बाज, सुर की उठति तरंग--सा० २६१६ | 
६२,क, बाजत “चंग मदंग अधोटी पटह माँक मालर' सिर घोरी | 
“ताल रबाब सुरलिका बीना” मधुर सबद उघटत धुन थोरी--परमा० ३३३ । 
ख. “ताल पाखवज” बाजही “बीना बेनु रसाल'। 
'हुवरी चंग” जो बाँसुरी बजावत गिरिधघरलाल--परमा० ३३३ | 


६ ३.क. बाजत 'डफ, मृदंग, बाँसुरी', किन्नरि, सुर कोमल ही | 
तिनहिं मिलत सुघर नेंदनंदन भुरक्षीः अधर धरी--कंभ्नन० 5६8 ।॥ 
ख. बाजत “ताल, मद, अधोटी बीना, मुरक्ली', तान तरंग--कंभन० ७२ । 
ग॒. तहाँ बांजत बिनु, मृदंग, ताल” ब्रिच-बिच 'मुरक्ती” अति रसाल--कंभन० ७३ | 
घ. बाजत आंबज उफंग, बाँसुरि”, सुर, 'बेनु चंग 
पा ] ४. _'संख बंस', “फाँकि, डफ़, खदग्र, ढोलमोँ? । 


(. रे४४ ) 


नंद्दास के अधिकतर बाजे उक्त सूची के ही हैं;*४ केबल मुरज, ढोल, टनक, 
सहनाई उन्होंने अधिक बजबाये हैँ *०। चतुभुजदास ने सामान्य बाजों के* ६ साथ- 
साथ ःइंग! और धेत्रः भी बजाये जाने की बात लिखी है ६० । एक दूसरे पद्‌ में 
उन्होंने उक बाजों के साथ “गिरगिरी? के*< और तोसरे पद में 'डिमडिम? के बजाये 


बजत सुर अनेक ताल सुधरराइ श्रीगोपाल । 
बेनुः मध्य गान करत होरि होलनाँ--कंभन० ७४ | 
ड', बाजत “ताल; मृदंग, अधोटी', बाजत “डफ, सर, बीन उपंगे! 
धर बिंब कूज “बेनु' मधुर घुनि; मिलत सप्न सुर तान तरंगे--कंभन० ७६ । 
चे, ऋॉम, बीन, पखावज, किन्नरी, डफ, मृदंग”! बजाइए---कंभन ० ७७ | 
६४.क. बाजत ताल, मदंग, मुरज, डफ”, कहि न. परति कछु बात । 
“-+नंद०, पदा०, ४० २३६॥। 
ख. “ताल पखावज बेनु बाँसुरी' राग रागिनी तान--नंद ०, परि०, ८१ | 
ग. 'तर मंडज् डफ माफ ताला बाजत मधुर मृदंग' । 
तिनमैं परम सुहावनी “महुवरी बाँसुरी चंग--नंद०, परि०, ८४ । 
६५.क, ताल, मृदंग सुरज, डफ बाजें, ढोल टनक” नव घन ज्यों गाजे । 
“+नंद०; पदा०, ४० ३१७। 
ख, बाजत “ताल, सृदंग, काँफ डफ, सहनाई” अ्रु 'ढोलः--नंद ०, पदा०, एु० शेश्े८ । 
गे, घट आवज' 'सुरबीन”, अनातप्रात गति गाजहीं 
ताल, मृदंग, उपँग, रुज्ज, मुरज, डफो बाजहीं--नंद ०, पदा०, ४० ३३१६ ।' 
६६,क, बाजत “ताल; मृदंग, काँमि, डफ, आवज, बीना किन्नरेस---चतु ० ७१ | 
“'बीना बेनु तान! तरंग, बाजत मधुर “मृदंग 
भरी महुवरिं डफ मॉँमि ढोलना--चतु० ७७॥ 
ग. “दुन्दुभि माँक मुरज डफ बाजें, 'मृदंग उपंग' अरु “तार-चतु ० ८५ । 
धघ. “ताल, पस्वावज, ब॑स घुनि' बाजत बिच 'मुरली' घुनि सहज सुहाई | 
ढोल; निसान, दुन्दुभीः बाजत “मदन भेरि', आनक “सहनाई” | 
रुज्ञष, मुरज अरु झाँफक भालरी”, बाजत कर “कठताल उपँगा! | 
अरू “पिनाक किन्नरी श्रीम॑ंडल' मधुर जंत्र बाजत मुख “चँंगा--चतु० ८६ । 
६७, 'स“ग वेत्र महुवरि' घुनि नीके सब्द सुनाए--चतु० ७४ | 


६८, बाजत “ताल मृदंग आवज डक मुख चंग!। 
“मदन भेरि सुर बीन गिरिगिरी काँफि उपँग--चतु ० ८० | 


( इै४६ ) 


जाने का उल्लेख किया है ९१ | छीतस्वामी० * और गोविंदस्वासी के बाजे भी उक्त सूची 
के ही हैं* ' | बेना, अमृतकुंडली,०" दमामा, धौंसा?३ आदि के नाम उन्होंने और 
लिखे हैं। इतने बाजे बजते हैं और इतना कोलाहल होता है कि कान पड़ी आवाज 
भी नहीं सुनायी देती*४ | 


“पफगुआ? या 'फगुवा” का वर्णन भी ग्रायः सभी अध्टछापी कवियों ने किया 
है| श्रीकृष्ण जब “होली” खेलने निकलते हैं तब साथ में अनेक ग्वाल-बाल रहते 
हैं जिनमें कोई गाता है कोई नाचता है और कोई तरह-तरह के रंग या स्वाँग करता 
हे*५ | सब सखाओं के साथ श्रीकृष्ण वृषभानु की 'पौरि! पर पहुँचते हैं। ब्रज की 
समस्त किशोरियाँ भी दौड़कर आ जाती हैं और उन्हें घेरकर कहती हैं कि यदि तुम 
“फगुआ' न दे सको तो राधा के पैर छुओ** । मोहन जब भी सखियों द्वारा पकड़े 


६९६, बिबिध भाँति बाजे बजे 'तात्ष मृदंग उपंग! | 
“दुर्दुमि डिमडिस भाजरी आवज' कर मुख “चंग----चतु० ८१ । 
७०, बाजत ताल मृदंग अधोटी, बिच मुरली धुनि थोरी--छीत ० ५८ | 
७१,क, “ताल मृदंग काँक़ डफ महुबरि! बाजत अरु 'मुरत्ञी--गोविं० १०३। 
ख. “ताल मुदंग उपंग माँक डफ ढोल भेरि सहनाई--गोविं० १०६ । 
ग, ताल मृ्दंग रबाव काँक डफ मृदंग मुरली” धुनि थोरी--गोविं० ११० । 
ध, बाजत “ताल सूदंग काँक डफ! बिचबिच मोहन मुरली धुनि थोरी--गोबिं० ११२ | 
ड, बाजत सरस “मृदंग काँक़ डफ बीना बेनु उपँग ताल--गोविं० ११४ | 
च, चहूँ दिसि तें बाजे बजें रु्ज मुरक डफ ताला? हो । 
“<ुन्दुभी डिमडिस भालरी' बिच बिच “ेनु' रसाला हो--गोविं० ११७ | 
'डिसडिम पटह काँक़ डफ बीना मृ्दंग उपैग तार'--गोविं० १२६ | 
७२. “बीन बेना अमृतकुंडली किन्नरी माँक' बहु भाँति आवत उप॑गे--गौबिंद० १०८। 
७३. भेरि दमामा धोसा' कोऊ काहु न सँभार--गीविं० ११८। 
७४.क, “कान परी सुनिय नहीं”, बहु बाजत ताल मुदंग--सा० २७०७ | 
ख., जुबतिनि संग खेलत फाग हरी। 
बालक बृन्द करत कोलाहल 'सुनत न कान परी'--कंभन० ६६ । 
७५. खेलत स्यथाम ग्वालनि संग | 
एक गावत, एक नाचत, इक करत बहु रंग--सा० २८७६ | 
७६, निकसि कवर खेलन चले सोहन नंदकिसोर | 
' * 5 २ हर 


( १४७ ) 


जाते हैं, तब छुटकारा 'फगुवा? मूँगा देने पर ही मिलता है?*। फगुआ ले लेने 
पर ही गोपियाँ कृष्ण को छुटकारा देने का निश्चय हर बार करती हैं०< | कभी 
मोहन रवय॑ भी फगुवा मेंगा देते हें** जिसमें सामान्यतया “पँचरँग सारियाँ” होती 
हैं जिनमें से युवतियाँ मनचाही छाँट लेती हैं*? | कभी माता यशोदा ब्रज की 
युवतियों को बुलवाकर रंग-रंग की “'पहिरावनी? देती हैं** | गोविदरवामी की यशौदा 
को जब “काम नृपति की जेल? में बलराम के बंदी बनाये जाने अर्थात्‌ गोपियों 
द्वारा बलराम के पकड़े और स्वॉग बनाये जाने की सूचना मित्नती है, तब वे 
'फ़गुवा' देकर ही उन्हें छुटकारा दिला पाती हैं** | इसी प्रकार नन्द और यशोदा, 
दोनों ऋष्ण को छुड़ाने के लिए बहुत मेवा मँगाकर गोपियों को देते हैं: 3 | कभी 
बलराम बीच-बचाव करते हैं और 'फगुआ' देकर भाई को छुड़ाते हैं*४ | इसी 
प्रकार बलराम के पकड़े जाने पर कृष्ण 'फगुआ' मँगा देने का प्रस्ताव करते हैं" । 


खेलत रगीलें लाल जू गए. बृषभानु की पौरि। 
जे ब्रज हुतीं किसोरिका ते सब आईं दौरि | 
)८ > ञ 

फगुआ दियो न जाइ, लागी राधा पाईँ--सा० ए८६६ | 
७७, सब सखियनि मिलि मारग रोक्यो, जब मोहन पकरे | 

अंजन आँजि दियो ऑखियनि में हा हा करि उबरे। 

फरुओआ बहुत मँगाइ साँवरे, कर जोरे अ्रज करे”---सा० रद्ध६७ । 
७८, “एक कहें फगुआा ले छॉँड़ें"--२६०१ । 
७६, खेलि फाग मिलि के मनमोहन, फगुवा दियो सँगाइ'---सा० र८५ | 
८०, “कंगुवा हमकों देहु मँगाई | पँँचरँग सारी” बहुत दिवाई । 

ठुरत सबे जुवतिनि पहिराई । लीन्ही जो जाकें मन भाई--सा० २६१० । 
८१. रंग-रँग पहिरावनि दई, जुवतिनि -महरि बुलाइ--सा० श्८६२। 
८२. इकले कर पकरे बल़दाऊ जुरि आई सब छेले। 

अंग बिचित्र बनाइ सबनि के नननि काजर मेंलें। 

“छिड़ाइ लए फगुआ दे जसुमति काम नुपति की जेलें'--गोविं० १२३ । 
८३, नंद जसोमति.जानि हरखि जिय मेंगाइ दई भरि बोरी हो। 

मेवा बहुत मंगाइ भाँति के सखा सहित सब छोरी हो--गोविं० १२४ | 
८४. “बल कियो बीच” ग्वाल समुकाए | मोहन सेवा मोक्ष मेँगाए | 

“फगुझा ले लालन छिंटकाए' । हँसत गुपाल ग्वाल तहँ आए---सा० २६०१ | 
८५. बलमभेया को छाॉँड़क फगुआ देख सेगाइ'--सा० २६१४ | 


( शेष्ृंण ) 


एक पद में तो 'फगुआ? देने का विचित्र प्रस्ताव या सुझाव दिया गया है। 
गोपियाँ मोहन को पकड़ लेती हैं और नन्‍द जी से कहती हँ--कष्ण को छुड़ाकर 
संसार में यश लो । उनक्रा संकेत यह्‌ है कि 'फगुवा' पा जाने पर हम कृष्ण को 
छोड़ देंगी, इसलिए तुरंत उसका प्रबंध कर दो और यदि “फगुवा” का प्रबंध तुम 
न कर सको तो यशोदा को बृषभानु के यहाँ “घर” दो, तब उसका प्रबंध सुगमता 
से कर सकोगे“९ | इस पर यशोदा हँसकर राधा और उसकी सखियों को बुलाती 
तथा “फगुवा'रूप में मेवा, मिश्री, रत्नादि देकर संतुष्ट कर देती हैं*०। 
परमानन्ददास की गोपियाँ तो यहाँ तक कह देती हैं कि 'फगुवाः मिल जाने पर 
हम 'गाली? नहीं देंगी:* । नन्‍्ददास और चतुभुजदास की गोपियाँ भी 'फगुवाः 
माँगती और न दे सकने पर राधा के पाँय लगने की बात कहती हैं: । गोरविंदस्वामी 
की गोपियाँ कभी तो बलराम और मोहन को पकड़कर “फगुवा” पाने पर छुटकारा 
देती हैं" और कभी उसके लिए उनकी 'मणि-मालः छीन लेती हैं११ | कुछ गोपियाँ 
तो कृष्ण का पीतांबर पकड़कर “फगुवा” में 'गहने-मोती-हार' लेने का हठ करती 
हें** । 'भूषण, बसन और पिछौरी” फगुवा में दिये जाने की बात भी गोविंद्स्वामी 
के एक पद में मिलती हे*३ | 


८६, मोहन पकरे करि मतौ, मुरली लई छुँड़ाइ। 
राधा सों करि बीनती, दीजे हमहिं मैँगाइ। 
नंद, छिंडावहु स्थाम को, या जग में जस लेहु। 
“जसुमति धरि बृषभानु के, फगुआ हमरो देहु'--सा० २६१५ | 
८७, जसुमति हसि सब सखिनि स्पौं, राधे लीन्ही बोल | 
मेवा मिलती बहु रतन, दई सबनि भरि ओल--सा ० २६१५ | 
८८, हम लहैं री हम लैहैं, 'फगुवा ले गारी न दहैं--परमा० ३३५ । 
८६,क, छोड़न न देहीं नवल बघू माँगें कुबर पें फाग | 
जो पैं फगुवा दियो न जाय प्यारी राधा के पाय लाग!--नंद०, परि०, ८४ | 
(राधेहिं करहु जुहार हमारौ फगुवा देहु--चतु० ८०। 
६०. 'मन मान्यो फग॒ुवा लियो” पाछे जाइ उन दीनो हो--गोबिं० १११। 
६१, “फंगुवा मिसि गिरिधर गहिं आने' लीन्हीं उर मनि माल--गोविं० ११४। 
६२. एक पीत पढ गहि रही 'फगुवा देहु कुमार! । 
ऐसे हम न पतीज़हीं “गहने देहु मोतीहार'--गोविं० १५५। 
६३. फगुवा दियो मँगाय' सबन को भूषन बसन पिछोरी--गोविं० १३३ । 


( 2७६ ) 


सेवा, मिठाई, पकवान, वस्त्र आदि गोपियों को सब कुछ “फगुवा” में मिल 
गया और बे उसे पाकर हर्षित भी हो गयी हैं; परंतु वास्तव में जो “फगुवाः वे 
चाहती हैं, वह उससे स्व॑था भिन्न है। श्याम से उन्होंने कहा है--हम तुम्हारे रंग 
में रैगी हैं; कोई और रंग हमें नहीं सुहाता। अतएव तुम्हारे साथ नित्य होली 
खेलने का सौभाग्य हमें प्राप्त रहे, यही 'फगुवा' हम चाहती हैं; तुम हमारी यही 
मनोकामना पूरी कर दो*५ । 


_ होली खेलने के पश्चात्‌ गोप-गोपी, सभी पररुपर “अनुकूल” होकर यमुना में 
स्नान करने जाते हैं*५ | सूरदास के एक पद्‌ में स्नान के समय जल-क्रीड़ा द्वारा 
गोपियों को सुख देने का भी वर्णन हुआ हे"६। दूसरे पद में उन्होंने गोपियों के 
साथ जल-कीड़ा करते कृष्ण को “गजिनी संग नहाते मदन-धुजिनी गज” जैसा कहा 
है*० | सूरदास के अतिरिक्त कृष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास और नंददास 
इस प्रसंग में मौन हैं। चतुभु जदास'< और गोविंदस्वामी** ने अवश्य फाग के 


६४, स्याम तुम्हारे र॑ग रँगी हैं, और न रंग सहाइ। 
नितही होरी खेलियें हो, तुम सेंग जादवराइ । 
“यह फगुवा हम पावहीं' हो, चितवनि मदु मुसुकानि । 
सूर स्थास ऐसें करो जू , तुम हो जीवन-प्रान--सा० श्वू८र | 
६५.क, नहान चले जमुना के कूल, गोपी गोप भए अनुकूल--सा० २६०१ | 
ख, फाग खेलि अनुराग बढ़ायो, सबके मन आनंद । 
चले जमुन अस्नान करन को सखा, सखी, नँदनंद--सा० २६०७ | 
गं, ग्वाल-बाल सब संग मुदित मन, जाइ जमुन जल नहाइ हिलोरी--सा० २६०८ | 
६६. अति स्लम जानि गए. जल तीरा । ग्वाल ग्वालि हलधर हरि बीरा | 
परम पुनीत जमुन-जल रासी | क्रीड़त जहाँ ब्रह्म अबिनासी | 
धन्य घन्य सब ब्रज के बासी | बिहरत हैं हरि सँग करि हाँसी । 
जल-क्रीड़ा तरुनिनि मिलि कीन्‍्हौ। ब्रज नर-नारिनि को सुख दीन्हौ--सा० २६१० | 
६७, करत जदुनाथ जलघधि-जल केलि । 
अबलनि कर लिये, अंबु अमृत किये, दिये नव नव सुख खेलि । 
यों राजत तिहिं काल लाल, ललना रसाल रस रंग। 
धमानहूँ न्हात मदन-घुजिनी गज, सजनी गजिनी संग'--सा० २६११। 
६८, सब सुख जीति चलीं ब्रज जुबती गईं जमुना के कूलनि जू--चतु० ६२ । 
६६,क. 'परिवा' सकल धोष जन भानु-सुता चले न्हान--गोविं० १२१ | 


( ६४० ) 


युद्ध में जीतकर गोपियों के जमुना के कूल पर जाने का उल्लेख किया है। यह स्नान 
'पपरिवा? को होता है*** | 

'परिवा' को नहा-धोकर नये वस्त्र पहनने की बात अष्टछापी कवियों में केवल 
गोविंदस्वामी ने लिखी है" । स्नान करके कऋष्ण जमुना से रथ पर लौटते हैं*। 
घर आने पर नये और कोरे वस्त्राभूषण पहने जाते हें3 । नंदरानी श्रीकृष्ण पर 
निछावर करके वस्त्रादि दान देती हैं४। विप्रसमाज उनका तिलक करता है और 
विप्रों के साथ बंदीजन को वे रत्न-कंचन की बोरी' दान में देती हें" । द्वितीया के दिन 
श्रीकृष्ण सब वस्त्राभूषण धारण करके सिंहासन पर बैठते हैं* । नंद जी भी ब्रज- 
सुंदरियों को नग-भूषण दान देते हें” । कष्णदास, परमानंददास, कुंभनदास, 
चतुभुजदास और छीतस्वामी के पदों में यह प्रसंग वर्णित नहीं है | गोविंदरवामी ने 
अवश्य एक पद में नँंदरानी द्वारा कुँवर पर 'वारः कर विप्रों को बहुत दान दिये 
जाने की बात कही हे“। ट्वितीया के दिन पीतपटधारी श्याम के सिंहासन पर 
विराजमान होने का उल्लेख भी गोर्विदस्वामी के एक पद में मिलता है जिसमें 
उन्होंने श्रीदामा को भी युवराज के निकट उपस्थित बताया है । 


ख. खरिक सकल सिमिटि ब्रजवासी, चले जमुन जल नहाइ--गोविं० १२६। 
६००, “परिवा सिमिटि सकल ब्रजबासी', चले जमुन जल न्हान--सा ० २६०६ ॥ 
“परिवा बसन जु साजियो” नहाहिं धोह आनंदा हो--गोविं० ११६ | 
भवन गवन यौ नंद सुवन तब, “निकसि चढ़े रथ! कूल--सा० २६११ । 
नए बसन आमभूषन पहिरत, अरुन, सेत पार्टनर फोरी--सा० र६०*८। 
धवारि कुंवर पर पट नँदरानी, दियें: बिप्रनि बहु दान--सा० २६०६ । 
दुइज समाज-समेत करत द्विज तिलक, दूब-दघि रोचन रोरी। 
सूर ध््याम विप्रनि, बंदीजन, दित रतन कंचन की बोरी'--सा० २६०८। 
«क, द्वितीया पाट सिंहासन बठे, चमर छुत्र सिर ढार--सा० २६०६ । 
ख., द्वितिया सकल समाज सों पट बैठे आनैँद-कंद--सा० २६०९ | 
७. दान देत ब्रज सुंदरी नग भूषन नवनिधि नंदर--सा ० २६०६ । 
, वारि कुबर पर नैदरानी हो देत विप्रनि बहु दान--गोविं० १२६ | 
६. बुतिया पाठ सिंहासन बेठे छ॒त्न चैंवर सिरताज। 
राजत सहित भ्रीदामा बलि बलि बलि जुवराज | 
स्थाम सुभग तन अति. राजत हैं-अरगजा.पीत सुवास--गोबिं० १२६ । 
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( र४५१ ) 


सममीक्षा--विविध पर्वोत्सवों और त्योहारों का जो विवरण अष्टछाप-काव्य 
के आधार पर ऊपर प्रस्तुत किया गया है, उससे चार निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। 
पहली बात यह है कि आठों अष्टक्वापी कवियों ने सभी पर्वोत्सवों और त्योहारों 
का वर्णन नहीं किया और जिन्होंने उन विषयों को लेकर पद-रचना की भी उन्होंने 
उनको समान विस्तार नहीं दिया। सूरदास, नंददास, छीतस्वासी आदि कवि 
अनेक प्रसंगों में मौन रहे तो कुंभनदास, ऋष्णदास और चतुर्सुजदास वण्य॑ 
विषयों को उतना विस्तार नहीं दे सके जितना परमानंद्दास या गोविंद्स्वाभी ने 
दिया है । 


दूसरी बात यह कि किसी भी प्रसंग में सभी अष्टछ्ापी कवियों के विचार 
यदि सामूहिक रूप से लिये जाते हैं तो बर्य॑ विषय का प्राय: सांगोपांग विवरण 
सामने आ जाता है । उदाहरण के लिए “दीपमालिका” का पाँच दिन का उत्सव 
“धनतेरस से प्रारंभ होकर 'भाईदूज” को समाप्त होता है; परंतु “धनतेरस” का वर्णन 
जहाँ केवल परमानंददास और कुंभनदास ने किया है, वहाँ 'भाई-दूज! का वर्णन 
अष्टछापी कवियों में केवल गोर्विद्स्वामी ने किया हे । अतएब आदठों कवियों के 
विचार इस प्रकार गत्येक विषय में 'पूरक” की उपयोगिता रखते हैं और सम्मिलित 
रूप से उनका अध्ययन करने पर ही वर्य विषय का पूर्ण चित्र सामने आ 
सकता है। 


तीसरी बात यह है कि अष्टछापी कवियों ने पर्बोत्सवों और त्योहारों की 
उन्हीं बातों की चर्चा मुख्य रूप से की है जिनका संबंध वे अपने आराध्य से स्थापित 
करने में सफल हो सके; अन्य विधानों या रीतियों को उन्होंने अधिक महत्व नहीं 
दिया । उदाहरण के लिए “दीपावली” के त्योहार में नारियल के 'खोपड़े? के कोयले 
को दूध में घिसकर “'दिवाली' रखने का प्रचलन ब्रज में आज भी हे"* और कहीं- 
कहीं वैसा कोयला न मिलने पर साधारण कोयले से भी “दिवाली” रखी जाती है। 
परंतु ऐसी बातों का निकट संबंध संभवत: श्रीकृष्ण से न होने के कारण अष्टछापी 
कवियों ने इनको महत्वपूण! नहीं समझा । सांस्कृतिक दृष्टि से अष्टछाप-काव्य के 
अध्येता को उन भक्त कवियों के इस आदशे को बराबर ध्यान में रखना चाहिए। 


१०, ब्रज ज्ञोक-साहित्य', पृ० २४६ | 


( रशन ) 

अष्टछापी कवियों के उक्त पर्वोत्तव और स्योद्दार-वर्शन की एक विशेषता यह 
भी है कि उन्होंने जितना ध्यान ऐसे अवसरों का हर्षोल्लास-बर्णंन करने में लगाया 
है, उतना पूजा आदि विधियों का वर्णन करने में नहीं। उदाहरण के लिए पूर्णिमा 
की रात को “होली? 'लगायः या 'जलाय! जाने की चर्चा अट्ल्लापी कबियों द्वारा लिखे 
गये होली-विषयक लगभग दो सौ पदों में केवल गोविद्स्वासी के एक पद के साथ- 
साथ 'सूर-सारावली में मिल्षती हे ११ । श्रीकृष्ण के रस अथवा आनंद-रूप के उपासक 
अध्टछापी कवियों के लिए यह स्वाभाविक भी था। फिर भी विभिन्न पर्वों और 
त्योहारों की पूजा आदि के संबंध में जो दो-चार संकेत उनके काव्य में मिलते हैं 
उनके आधार पर ही सोलहवीं शताब्दी में उन उत्सवों की रूपरेखा का अच्छा ज्ञान 
हो सकता हे और जब हम अध्टछापी कवियों द्वारा वर्ित अनेक बातें आज भी 
ब्रज और उसके निकटवर्ती प्रदेश में प्रचलित देखते हैं. तब हमें उन कवियों की सूझ- 
बूक पर हषे-मिश्रित आश्चयं होता हे । 


४, लोकाचार ओर लोकव्यवह्ारं-- 

भारतीय समाज में पारस्परिक व्यवहार में आयु और पद्‌ के साथ-साथ कभी- 
कभी वर्ण का भी ध्यान रखना पड़ता है। यही कारण है कि यदि निम्न वर्ग का व्यक्ति 
आयु में बड़ा हे, तब भी वह आयु में छोटे उच्चवर्गीय व्यक्ति के प्रति शिष्टाचार 
दिखाना अपना कत॑व्य समभता है। इसी प्रकार बड़ी आयु वाले रवामी के लिए 
पद्‌ में अपने से बड़े परंतु आयु में छोटे का सम्मान करना वांछनीय समभा जाता 
है। तअक्यचारी, आचाय॑ अथवा ब्राह्मण-वर्ग के प्रात अन्य वर्गों की श्रद्धा के मूल में 
प्रथम, और स्वामी या प्रभु के प्रति दास के सम्मान के मूल में द्वितीय भावना कास | 
करती है । अष्टछाप-काव्य में दोनों प्रकार के कुछ उदाइरण पौराणिक प्रसंगों में 
मिलते हैं। उदाहरणारथ बढु-रूपधारी “वामन” को देखते ही बलि का उनको “जुहारीः 
करने' * और चरण धोकर “चरनोदक” लेने!* आदि के मूल में छोटी आयु के 
उश्ववर्गीय व्यक्ति के प्रति श्रद्धा-प्रद्शन का सामाजिक शिष्टाचार ही है । इसी प्रकार 


११,क. पूरन ससि निसि डहडही 'पून्यों होरी लगाइ!'--गोविं० १२१। 

ख, (पून्यो' सुख पायो ब्रजवासी 'होरी हर॒घ लगाय'--सारा० १०८५ | 
१२. देखि स्वरूप सकल क्ृष्नाकृति कीनी “चरन जुहारी---सा० ८-१० | 
१३. चरन धोंइ “चरनोदक लीन्हौ'--सा० ८-१३ | 


( शरे४३ ) 


ह्वारकाधीश श्रीकृष्ण भी पूव सहपाठी निर्धन ब्राह्मण सुदामा को “विप्र! जानकर 
ही हाथ जोड़ते हैं;** अस्तु | अष्टक्षाप-काव्य में लोकाचार और लोक-व्यवहार का 
वर्णन बहुत कम स्थलों पर हुआ है; जो थोड़े-बहुत उदाहरण उसमें वर्णित हैं उनको 
मुख्यत: चार वर्गों में बाँटा जा सकता है--क. सम्मान-प्रदर्शन, ख, विनम्र व्यवहार, 
ग, आदरातिथ्य तथा घ. अन्य लोकाचार । 

क. सम्मान-प्रदर्शन--सम्मान - प्रदर्शन के लिए जिन शब्दों का प्रयोग 
अष्टछाप-काव्य में किया गया है उनमें नमन-नमस्ते, नमस्कार, साष्टांग प्रणाम, 
पालागन, प्रनाम, जुद्दार आदि शब्द मुख्य हैं । 

अआझ, नमन-नमस्ते--समाज में जिन पुरुषों के व्यक्तित्व में लोक-कल्याण- 
कारिणी असाधारणुता होती है, सामान्यतया हर समभदार व्यक्ति का मस्तक उनके 
सामने झुक जाता है'। वीतराग महापुरुष इसी वर्ग में आते हैं. जिनके प्रति बड़े-बड़े 
सम्राटों के मुकुट झुकने की बात हमारे साहित्यकारों ने कही है । अष्टछाप-काव्य में 
वर्शित कुछ पौराणिक प्रसंगों में इस प्रकार के “नमन! के उदाहरण मिलते हैं । 
उदाहरणाथे युवावस्था में ही “श्रीमद्भागवत? का अमूल्य उपदेश देकर अपने असा- 
धारण व्यक्तित्व का परिचय देनेवाले श्रीशुकदेव जी के प्रति राजा परीक्षित “नमो- 
नमो? कहकर ही अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं*" | परत्रद्म-रूप में श्रीकृष्ण की स्तुति 
करनेवाले “ब्ैदः भी “नमो नमस्ते! कहकर ही उनके प्रति अपनी विनम्रता प्रदर्शित 
करते हैं" ६ । 

आ. नमस्कार--सामान्यतया “नमस्कार! शब्द का प्रयौग पद, मान आदि 
' में बराबर वाले एक दूसरे से. करते हैं, परंतु अष्टछाप-काव्य में एक स्थान पर 
श्रीकृष्ण द्वारा भेजे गये अक्रर के मुख से पांडवों को अकारण दुख न देंने का उपदेश 
सुनकर उत्तर में अपनी विवशता प्रकट करते हुए वयोबृद्ध अंधसम्राट कुरुपति ने 
“पैर पकड़कर नमस्कार! कहलाया हे"+५। 


१४, कर जोरे हरि बिप्र जानि के हित करि “चरन पखारे--सा० ४२३० | 
१५, “नमो नमो हे क्रपानिधान | 

चितबत क्षपा-कटाच्छ तुम्हारैं, मिटि गयौ तम अज्ञान--सा० २-३३ | 
१६. “नमो नमस्ते” बारंबार ।.मधुसूद्दन गोविंद, मुरार--सा ०-४ ३१०१ | 


१७, (कुरुपति कह्मी) 'नम्रस्कार' मेरो जदुपति सो. कहियो परि के पाय--सा० ४१६० । 


( रेशं४ ) 


३, साष्टांग अथवा दंडवत्‌ प्रणाम--भारतीय शिष्टाचार के अनुसार 
'ससाष्टांग प्रणाम” ही अभिवादन की सर्वोत्तम विधि है | इसमें सिर, हाथ, पैर, हृदय, 
आँख, जाँघ, वचन और मन--इन आठ अंगों से भूमि पर लेटकर प्रणाम किया 
जाता है" * | इसे ही जनभाषा में “दंडवत्‌ प्रणाम” भी कहते हैं| इस विधि से प्रणाम 
सामान्‍्यतया उन्हीं व्यक्तियों को किया जाता है जिनके प्रति व्यक्ति में पूज्य भाव 
रहता है। रावण की मृत्यु के पश्चात्‌ अशोकवाटिका से बंदिनी सीता को ले जाने 
के लिए उनके देवर लक्ष्मण कुछ सहायकों के साथ आते हैं; तभी जामबंत, सुम्रीब 
ओर विभीषण उनको देखते ही “दंडवतः प्रणाम करते हैं" * | 

ईं. पालागन--वनवास के पश्चात्‌ अपने सहायकों और सेवकों के साथ 
राम अयोध्या पहुँचते हैं । गुरुवर वशिष्ठ आदि के साथ भरत उनका स्वागत करने 
आते हैं | गुरुवर के दर्शन करते ही उनका परिचय देकर राम अपने सहायकों से 
उनको 'पालागन!ः करने को कहते हैं१* | 'प्रनाम” भी पालागन का एक रूप है। 
परमानंददास ने इसी अथी में 'पाँय लगने” की बात कही है"! | नंद-यशोदा का 
संदेश लेकर आयी हुई पंथी राजरानी देवकी के 'पाँइ लगती! हे** | 

उ. जुह्ार--सामान्यतया आमीण वर्ग में ही “जुहार” शब्द अधिक प्रचलित 
है, यद्यपि कहीं-कहीं नागरिकों के प्रति भी इस शब्द के प्रयोग के उदाहरण मिलते 
हैं | ऋष्छाप-काव्य में नंदजी द्वारा देवकी को 'जुहारः करने की बात पीछे लिखी जा 
चुकी है | राम-कथा-प्रसंग में सीता की खोज करते हुए हनुमान जब अशोकवाटिका 
में बंदिनी सीता का दर्शन करके अपरिचित होने के कारण चिंतित हो जाते हैं, तब 
आकाशवाणी द्वारा उनको आदेश मिलता है कि वेदेही यही हैं, इन्हें “जुहार' 
करो*३ | राजा के प्रति भी “जुहारः करने का उल्लेख अष्टछ्वाप-काव्य में हुआ है. 


श्८, श्री रामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिन्दी कोश”, पृ० १३२२। 
१६, जामवंत सुग्रीव बिभीषन “करी दंडबत आईइ7--सा० ६-१६१ | 
२०, ये बसिष्ठ कुल-इष्ट हमारे, 'पालागन! कहि सखनि सिखावत--सा० ६-१६७ | 


.. २१, पर्यों तेरे लागों” पंथी मेरे बीर । 


ग्वालिनि एक सँ देसो दीनों ठाढ़ी भई जमुना के तीर--परमा० काँक० १०२१ । 
२२, हों इहाँ गोकुल ही तें आई । 

 देवकि माई “पाई लागति हों!, जसुमति मोहि पठाई--सा० ३१७८ | 
२३. ..सूर आकासबानी भई तंबे, यही बेदेहि है, कर जुहारा--सा० ६-७६ । 


( देश/ )... || | 


जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ सभ्य सम्राज़, में भी सबिनय 
अभिवादन-सूचक यह शब्द प्रचलित हो गया था । कंस को मारने के पश्चात्‌ उम्रसेन 
को सिंहासन पर बैठाकर श्रीकृष्ण उनको सबिनय “जुहार' करने हैं।* | 


ख. विनम्र व्यवह्मर--सामान्यतया मनुष्य” की -बाणी और शारीरिक 
हाव-भाव द्वारा व्यक्त शालीनता में-शब्दों की गंभीरता तथा उनके द्वारा अभिव्यक्त 
शिष्टता के भाव सन्निहित रहते हैं। ऋष्ण, पांडव के दूत बनकर कौरवपति क्री सभा 
में जाते हैं, 'चेम-कुशल” और “दूंडवत्‌-प्रणामं? के बाद वे बड़ी शिष्टता से पांडवों की 
माँग रखते हैं*५। इसी प्रकार अजेन में भी कृष्ण को अपने पत्त में. लाने के लिए 
“पा? करने की बात कही है**। अपनी तुंच्छता दिखलाश-और दूसरे की उदारता 
एंवं महानता का बखानम करना शालीनता का एक अंग है । माता ,यशोदा के द्वारा 
देवकी को भेजे गये संदेश में दीनता और करुणा के साथ-साथ विनम्रता की स्पष्ट छाप 
हे *७ | संबोधन के लिए प्रयुक्त होनेवाले शब्दों द्वारा भी मौखिक शिष्टाचार प्रकट 
होता है। रुक्मिणी एक ब्रा्मण द्वारा कृष्ण को पत्र मिजवाती है। उस ज्राझ्मश के 
लिए प्रयुक्त 'देव” संबोधन इसी बात का परिचायक्र है*< | नंद और जशोदा के लिए 
क्रमश: प्रयुक्त होनेवालें शब्द, (महर! *५ और “महरि?3* ब्रजवासियों की विनम्रता के 
ओतक हैं। 


२४. उप्रसेन बेठारि सिंहासन, “पु जुहार क्रिम्रों--परमा० ४१२ । 
२५. पाँच गाहँँ पाँची जननि, 'किरपा क़रि! दीज़े--सा० १-२१८। 
२६. अजेन कह्ौ, जानि सरनागत, कृपा करो! ज्यों पूर्व करी--सा० १-२६८। 
। >< 
२७, सँदेसो देवकी सों कहियो । 
“हों तो धाइ तिहारे सुत की मया-करत ही रहियो--सा ० ३१७५ | 
र८, हो देव, द्विजदेव” पिया पे तुरत जाहु अब - .. 


काहू नाहिं पतीजी, बलि बलि एती कीजी--नंद०, रुक्मिनी०, प० १४४ | 
२६.क, आजु गह “नंद महर' के ब्रधाइ--सा ० ३०-३३ | 
, नंद महरः के पुत्र भग्ो है व्आानद मंगल गाई--परमा० ३ । 
ग॒. नंद महर” घर ढौटा जायो पूरन 'परमानंद--गोब्िं० २ । 
३०,क्‌, “'महरि जसोदा' ढोटा जायौ, घर-बर होति बधाई--सा० १०-६१६ । 


( ३९४५६ ) 


शारीरिक क्रिया द्वारा प्रदर्शित शिष्टता में हृदय की सम्मान-भावना और 
विनम्रता का व्यावहारिक रूप अस्फुटित होता है | पांडवों के दूत कष्ण हाथ जोड़कर 
पांडवों का संदेश राजा दुर्योधन को सुनाते हैं3" | 
समान आयु के व्यक्तियों में एक बार मित्रता का जो संबंध स्थापित हो जाता 
है, पद या अधिकार में उनके बढ़ जाने पर भी वह थोड़ा-बहुत बना ही रहता है, 
यद्यपि जिन व्यक्तियों की स्थिति वैसी ही बनी रहती है या गिर जाती है उनके मन 
में उन्नति कर जानेवाले के प्रति मित्रता के भाव में कुछ संकोच भी आ जाता है। ऐसे 
पूब॑ परिचित मित्र या सुहदद जब बहुत समय बाद मिलते हैं, तब परस्पर अंकमाल 
देतेया एक दूसरे को छाती से लगाते हैं। श्रीकृष्ण का संहपाठी निधन ब्राह्मण 
सुदामा जब वर्षों बाद, उनके अपूर्व ऐश्वर्य-संपन्न हो जाने की सूचना पाकर, उनसे 
मिलने के लिए द्वारका जाता है, तब वे “अंकमाल देकरः उससे मिलते हें5*।. 
अपरिचित व्यक्तियों के प्रति अत्यंत स्नेह और आत्मीयता व्यक्त करने के लिए भी 
“अँकवार भर भेंटा? जाता है। सीता की खोज में गये हुए हनुमान के लंका पहुँचने 
पर रावण का भाई विभीषण उन्हें अकवार भरकरः भेंटता-है33 | 


ग. अतिथि-सकार--भारतीय संस्कृति में अतिथि-सत्कार का बहुत मंहत्वपूर्ं 
स्थान है । अपना घर छोड़ना मानव को कभी प्रियं नहीं लगता; परंतु शरीर, परिवार 
ओर समाज की कुछ ऐसी आवश्यकताएँ होती हैं जिनके लिए उसे इच्छा-अनिच्छा 
से प्रवास में जाना ही पड़ता है। किसी परिचित-अपरिचित परिवार में पहुँचने पर 
ऐसे लोग “अतिथि” कहलाते हैं | इनमें सुख-संपन्न और दुख के मारे, दोनों प्रकार 

व्यक्ति होते हैं। सामान्यतया सुख-संपन्न अतिथि का जितना स्वागत-सत्कार 
किसी परिवार में होता है, दुखी-पीड़ित का उतना नहीं, यद्यपि भारतीय संस्कृति 
दोनों का ही स्वागत-सत्कार करने की प्रेरणा बराबर देती रही. है ३*« | 


पर 


ख, भुलावे सुत को “महरि' पालना कर लिये नवनीत--परमा० ४८ | 
गे. आजु बधाई नंद 'महर' घर--गोवि० ५। 
३१, “कर जोरे बिनती करी”, दुरबल-सुब्ददाई---सा० १-२३८ | 
३२, “अकमाल दे मिले' सुदामा अर्धासन बेठारे--सा० ४२३० | 
३३, राम-भक्त निज जान बिभीषन 'भेंटे हरि अकवार/--सारा० २७६ | 
३४.. . ऐसी प्रीति की बलि जाउँ। 


( 3१४५७ ) 


अतिथि-सत्कार में अतिथि के प्रति हृदय के उल्लास को प्रकट करने के दो 
प्रमुख साधनों का उल्लेख अष्टछापी कवियों- ने किया है---अ, स्वागत-सत्कार 
ओर आ, सेवा | । 


अ. स्वागत-सतकार--अनेक मांगलिक पदार्थों कों लेकर अभ्यागंत का 
स्वागत करने की परिपाटी भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता रही है। सूरदास ने 
ऊधव के ब्रज आने पर गोपी-ग्वाल द्वारा 'कंचन कलस?, “दूबः, “द्धि', 'रोचनः आदि 
से उनका सत्कार कराया है। अतिथि के तिलक लगाना और उसकी '“प्रदच्छिना? 
करना भी उनके स्वागत का एक अंग हे ३५। सुफलक-सुत अक्रर श्रीकृष्ण के शुभा- 
गमन की खूचना पाते ही दौड़कर मार्ग में ही उन्हें मिलते हैं और सादर घर लिवा 
लाते तथा उनके चरण धोते हैं। उस जल को बारबार वे माथे से लगाते एवं 
विविध सुगंधित पदाथे, वस्त्राभूषण आदि लाकर उनके सामने रखते हैं ३६ | 


सिंहासन तंजि चले मिलन को सुनतः सुदामा नाडहे। 
“कर जोरे हरि बिप्र जानि का, हित करि चरन पखारे | 
“कमाल दे मिले! सदामा, अर्घासन बैठारे--सा० ४२३० | 


२३५, ब्रज घर घर सब होत बधाई । 
कंचन कत्स दब दधि रोचन, ले बृन्दाबन- आओई । 
मिलि ब्रजनारि (तिलक सिर कीनौ, करि प्रदच्छिना' तास--सा० ३४७६ | 


३६,क. भक्तबछुल बसदेवकुमार | - 
चले एक. दिन. सुफलक-सुत के पांडंब-हेत बिचारं। 
मिल्‍यौ. सु.आइ पा! सुधिः मर्ग में, बार-बार परिं  पोइ! । 
गयौ लिवाइ, सुभग “मंदिर- में, "प्रेम न बरन्यों जाइ। 
धचरन पखारि धारि जल सिर पर, पुनि पुनि दगनि लगाई? | 
बिबिध सुगंध. चीर आमभूषन, आगे घरे  बनांई। 
धन्य धन्य में, घन्य गेह मम, घनि धनि भाग हमारे--सा० ४१६० | 
ख., “भश्रीमदूभागवत?” में भी श्रीकृष्ण के राजोचित स्वागत का इस प्रकार वर्णन हुआ है 
--नगर के फाटकों, महलों के दरवाजों ओर सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ 
बंदनवारें लगायी गयी थीं। चारों ओर चित्र-विचित्र ध्वजा-पताकाएँ फहरा 
रहीं थीं जिनसे इन स्थानों पर घाम आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 
उसके राजमार्ग, अन्यान्य सड़कें, बाजार और चोक भाड़-बुहार कर सुगंधित 
जल से सींचच दिये गये थे और भगवान के स्वागत के लिए. बरसाये हुए फल-फूल, 


[बल ) 

आ, अंतिथकि-तेवा--भारतीय संस्कृति में श्रतिथि को साक्षात्‌ नारायणु- 
स्वरूप माना गंया है। अतः उसके आते पर तन-मन-घन से उसकी, सेवा करना 
प्रत्येक गृही का कत्तंव्य हो जाता है । सुदामा के आने पर. द्वारकाधीश श्रीकृष्ण 
उनकी सेवा स्वयं करते हैं । उन्हें मलमल कर स्नान कराते हैं। चंदन, अगर, कुम- 
कुम, केशर और परिमल का लेप उनके शरीर में करके३० अपनी शालीनता का 
परिचय देते हैं । 

घ.. अन्य लोकाचार--समाज में प्रचलित आचारों को ही 'लोकाचार! की 
संज्ञी प्रदान की जाती है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञोकिक आचारों-का प्रसन्नता 
पूर्वक अथवा लौकिक मर्यादा की रक्षा के लिए विवशता के साथ निर्वाह करता है । 
अष्टछापी कवियों ने जिन लोकाचारों का वर्णन किया है, उनमें दो मुख्य हें---एक है 
उपहार भेजनां और दूसरा, शुभकामना करना । 

अ. उपहार भेजना--अष्टछापी कवियों ने राजाओं के उपहार के साथ- 
साथ सामान्य जन की भी भेंट की चर्चा की है । गोपों के “कमल” पुष्प लेकर आने 
पर कंस ने नंद्‌ के लिए उपंहार में (सिरोपॉव” ( पॉँचों कपड़े ) भेजे थे३< | जन- 
साधारण में जब किसी मित्र अथवा संबंधी के घर कोई मिलने जाता था तो वह 
उपहार में कोई न कोई वस्तु अवश्य ले जाता था। सुदामा जब कृष्ण से मिलने गये 
तो दरिद्र होने पर भी उन्होंने इस प्रथां का पालन माँगे हुंए कच्चे चावल' ही- भेंट में 
देकर किया था.१९* | इसके अतिरिक्त आनन्ददायी अवसरों पर भी उपहार भेजने की 
' प्रथा प्रचलित थी। राजा दशरथ के यहाँ ,पुत्र-जन्म होने पर देश-देश से टीका आया 

जिसमें रत्न, मणि आदि बहुमूल्य प्रदाथे थे“ । पुरवासी भी अपनी सामथ्य॑ के 


. अक्षत-अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अच्षत, 
फल, जल से भरे हुए. कलश, उपहार को चस्तुएँ और धूप-दीप आदि सजा 
दिये गये थे'---प्रथम स्केघ, अध्याय ११, ४० ६६॥ 
३१७, आदर बंहँत कियो कमलापेति, 'मर्दम करि अन्हवायों? 
ध्चेंदेन अगर कुमकुमा केसर, परिमल अंग चढ़ायी--सा० ४२१२ । 
१८, (दिंथो सिंस्पीव ठपराव ने महर कौ, आपु पहिरावने सब दिवाए--सा० ५८७ | 
१६, “तैहुलमौँगि जाँचि के लाई सो दीन्हों उपहार'--सारा० २०६ | 
४०, रघुकुल प्रगंठे हैं रघुबीर । 
“देस-देस तें टौको औयों रंतंम कनक मंनि' हीरं--सा ० ६-श्८ । 


( रेश६ ) 
अनुसार पान-फूल लेकर दसरथ के यहाँ जाते हैं४" । 


आ. शुभकामना--बर से बाहर जाते समय व्यक्ति की कुशल-मंगल की 
कामना से प्रेरित होकर दही और रोली का टीका लगाने की प्रथा लोक में प्रचलित 
थी | कृष्ण जब कंस के निमंत्रण पर मथुरा जाने लगते हैं तो माता सुपारी और 
रुपये देकर दधि और रोचन का तिलक लगाकर४* उनके प्रति अपनी शुभकामना 
व्यक्त करती है। 


६, विश्वास और यान्यताएँ--- 

प्रत्येक जाति की संस्क्ृति का घनिष्ठतम संबंध उसमें प्रचलित विश्वासों 
ओर मान्यताओं से रहता है। इसका मुख्य कारण यह है कि जातीय जीवन के 
संगठन और नियंत्रण में विश्वासों और मान्यताओं का बड़ा दाथ रहता है । जिस 
जाति की संस्क्ृति का इतिहास जितना दीर्घकालीन होता है उसमें प्रचलित विश्वास 
और सान्यताएँ भी उतनी ही विविध और बहुसंख्यक होती हैं.। भारतवर्ष की आय॑ 
जाति का सांस्क्ृतिक इतिहास दीर्घकाल व्यापी है; अत: भारतीय समाज में प्रचलित 
विश्वासों और मान्यताओं की संख्या स्वभावतया बहुत अधिक हे | किसी भी युग 
की कथा लेकर काव्य-रचना करनेवाला भारतीय कवि यहाँ के समाज के विश्वासों 
ओर लोकमान्यताओं की ओर संकेत करते पर ही जातीय जीवन के यथाथ चित्रण में 
सफल होता है । अष्टछापी कवियों के काव्य में भी इसी कारण भारतीय जन-समुदाय 
में प्रचलित विश्वासों और मान्यताओं का उल्लेख अनेक बार हुआ है । अध्ययन 
की सुविधा के लिए उनकी रचनाओं में उल्लिखित विश्वासों ओर मान्यताओं को 
तीन वर्गो' में विभाजित किया जा सकता है--क. पौराशिक विश्वास, ख, लोक 
विश्वास और मान्यताएं एवं ग, कवि-असिद्धियाँ । 


क्र. पौराणिक विश्वास--भारतीय संस्क्रति में पौराणिक विश्वासों का बड़ा 
महत्व है; क्‍योंकि वास्तव में पुराणों में ही उसका यथाथ स्वरूप लक्षित होता हे । 
अष्टछापी कवियों की पौराणिक विश्वास के प्रति पूर्ण आस्था रही है | उनके काव्य 


४१, पान-फूल चोबा-चन्दन “बहु उपहार लोग ले आये ---परमा० ३४० | 
४२, “दधि रोचन को तिलक कियो” सिर रूपा सहित सुपारी पाँच । 
परमानंद-स्वामी चिरजीवहु तुम जिन लागहु ताती ऑच--परमा० ४८६ | 


( रैई० ) 


में वर्शित विविध पौराणिक विश्वासों को स्थूल रूप से नौ वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है--अ. चौबीस अवतार, आ. परब्रद्म के अवतार राम, इ, परत्रञ्म के 
अवतार कृष्ण, ई. राम-कऋष्ण की एकता, ड. परम शक्ति की अवतार सीता और 
राधा, ऊ, राम-कृष्ण की लीलाएँ देखने देवताओं का आना, ए. अन्य देवताओं-संबंधी 
पौराशिक प्रसंग, ऐ. अन्य पौरारिक प्रसंग और ओ., पौराणिक बृक्त, पशु-पक्ती, 
बाहन आदि | 


अर. चौबीस अवतार--श्रीमद्भागवत” के अनुसार अगाधघ सरोवर से 
निकलनेवाली सहस्रों नालियों के समान ही भगवान के अवतार भी असंख्य हैं४३ । 
'सूरसागएः और 'सूर-सारावली में प्रथ्वी के रज-ऊण और आकाश के नक्षत्रों के 
समान अवतारों की संख्या अगस्य बतायी गयी है“४ | परंतु भारतीय मनीषी उनकी 
गणना का प्रयत्न बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 'श्रीमद्भागवत महापुराण' के 
प्रथम अध्याय में भगवान के बाइस अवतारों का उल्लेख हुआ हे--सनकादिक, 
सूकर, नारद, नर-नारायण, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञपुरुष, ऋषभदेव, प्रथु, मत्स्य, 
कच्छप, धन्वंतरि, मोहिनी, न्सिह, वामन, परशुराम, व्यास, राम, कृष्ण, बलराम, 
बुद्ध और कल्कि*" । अष्टछापी कवियों में सूरदास के अतिरिक्त किसी ने “अवबतारों? 
की संख्या का उल्लेख नहीं किया है | सूरदास ने अवश्य उक्त अबतारों में से दस 
अवतार प्रमुख माने हें---मच्छ, कच्छ, वराह या सुकर, नृसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, वासुदेव या कृष्ण, बुद्ध और कल्कि*६ | इसी पद्‌ में उन्होंने चौद॒ह अन्य 


४३, अवतारा ह्मतंस्येवा हरे: सत्वनिधेद्विजा: । 
यथाविदासिन: कुल्या: सरसः स्थुः सहललश 
--श्रीमद्भागवत, प्रथम स्कंघ, तृतीय अध्याय, श्लो० २६ । 
४४,क, भूमि रेनु कोड गने, नछत्ननि गनि समुझावे | ' 
कह्माँ चहै अवतार, अंत सोऊ नहिं पावे--सा० २-३६ । 
ख, तब हरि क्यो जन्म मेरे बहु बेद न पांबें पार। 
भुव की रज नभ के सब तारे तितने हैं अवतार--सारा० ६०६ । 


शीमदूभांगवत';, तृतीय अध्याय, श्लोक ६ से २५ तक | 


. ४६. मन्छ, कच्छ, बोराह, बहुरि नरसिंह रूप धरि।| 
बामन, बहुरौ परसुराम, पुनि राम रूप करि। 


( ३१६१ ) 


अवतारों का भी उल्लेख किया है--सनकादिक, व्यास, हंस, नारायण, ऋषभदेव, 
नारद, धन्वंतरि, दत्तात्रेय, प्रथु, यज्ञपुरुष, कपिल, मनु, हयग्रीव और ध्रुव४० | इस 


प्रकार श्रीमद्भागवत' में भोहिनी! और “बलराम” की गणना भी अबतारों में की 
गयी है; पर॑तु सूरदास ने उनको हटाकर हंस, मनु, हयग्रीव और ध्रुव की अधिक 
चर्चा करके चौबीस अवतार-संबंधी भारतीय समाज का प्रसिद्ध पौराणिक विश्वास 


व्यक्त किया है । 


आ. परबह्म के अवतार राम--भगवान के दस प्रमुख अवतारों में राम को 
गणना सभी पुराणों में की गयी है । अष्टछापी कवियों ने भी उनको परतद्यम का अवतार 
माना हे । सुरदास ने “भू-भार उतारने' के लिए राम का अवतरित होना बताया है४< । 


॥.. परबह्म के अवतार कष्ण---परत्रद्म के अवतार श्रीकृष्ण तो अष्टछापी- 
कवियों के आराध्य हैं ही, अतएव उनके दिव्य गुणों के परिचायक विविध नामों 
का वर्णन अष्टछाप-काव्य में बड़े विस्तार से हुआ हे । सूरदास ने 'सूरसागरः में 
उन्हें “पूरन ब्रह्म! का अवतार माना हे४** और उनके लिए अशरणु-शरण, “अबिगत', 


बासुदेव सोई भयौ, बुद्ध भयी पुनि सोइ। 

सोई कल्की होइहै, ओर न द्वितिवया कोइ--सा० २-३६ |. 
४७, ये दस हरि-अवतार, कहें पुनि ओर चतुरदस | 

भक्तबछुल भगवान, घरे तन भक्तनि के बस। 

: ञ्रज, अबिनासी, अमर प्रभु, जनमैं-मरो न सोइ | 

नट-वत करत कला सकल, बूमे बिरला कोइ | 

सनकादिक,; पुनि ब्यास, बहुरि भए हंस-रूप हरि | 

पुनि नारामन, रिप्रभदेव, नारद,- - धनवंतरि | 

दत्तात्रेंयचरू प्रथु बहुरि, जज्पुरुष-बपु -धार। 

कपिल, मनू , हयग्रीव पुनि, कीन्हों श्रुव अवतार--सा» २-३६.। 
४प८,क, आज्ु दसरथ के आँगन भीर | 

थे भूभार उतारन कारन प्रगठे! स्याम सरीर---सा० ६-१६ 

ख, रघुकुल-कुमुद-चंद चिंतामनि; 'प्रगठे भूतल महियाँ? । 

आए ओप देन रघुकुल कों, आनद-निधि सब कहियाँ--सा० ६-१६ | 
४६. आदि सनातन, हरि अबिनासी | सदा निरंतर घट-घट बासी। 

पपूरन ब्रह्म, पुरान बखानें | चतुरानन, सिव, अंत न जानें । 

गुन-गुन अगम, निगम नहिं पावे । ताहि जसोदा मोद खिलावे--सा ० १०-३ | 


( शे६ृ२ ) 


अबिनासी”, उदार-उद॒धि, करुणामसय, करुणांनिधान, कला - निधान, जगत-गुरु, 
जगत-पिता, जगदीस, जगन्नाथ, जगपाल, “जान-सिरोमनि!, दीन-बंघु, दीनानाथे, 
पुरुषोत्तम, मधुसूदन, श्रीपति, सकल-गुन सागर, सुख-सागर आदि ऐसे शब्दों का 
प्रयोग किया है जो प्राय: सभी पुराणों में परत्रह्म के लिए प्रयुक्त होते आये हैं"? । 
सारावली? में मी उन्हें अबिगत', आदि, अनंत, अनूपस, “अलख? पुरुष, “अबिनासी', 
“धपूरनब्रह्मट, पुरुषोत्तम आदि कहा गया हे“ | अष्टछाप के श्रन्य कवियों ने उनके 
लिए अंतर्यामी, 'अबिनासी”, कमलाकांत, कमलापति, गोविंद, जगन्नाथ, त्रिभुवन- 
पति, 'दीनन-दुखहारी”, परत्रह्म , पुरुषोत्तम, श्रीपति, सुखसागर आदि शब्दों का 
प्रयोग किया हे“* | 


५०,क, अबिग़त! “अबिनासी, पुरुषोत्तम, हाँकत रथ के आन | 
अचरज कहा पार्थ जौ बेधे, तीनि लोक इक बान--सा० १-२६६ । 
ख, प्रभु को देखो एक सुभाइ | 
अति गंभीर 'उदार-उदधि! हरि, 'जान-सिरोमनि” राइ। 
9८ 2 >( 
भक्त-बरह कातर “करुनामय, डोलत पाछें लागे--सा० १-८। 
ग. सूरदास 'करुनानिधान प्रभु, जुग-जुग भक्त बढ़ाए---सा० १-१३। 
, 'कलानिधान” 'सकल गुन-सागर', गुरु धों कहा पढ़ाए हो--सा० १-७ | 
, बासुदेव की बड़ी बड़ाई | 
जगतपिता, 'जगदीस', “जगंतगुरु) निज भक्तनि की सहत ढिठाई--सा ० १-३ । 
धजगनाथ धरनीधरहिं' सूरज बलि जाई--सा० १०-१६२। 
अब धो कहो, कोन दर जाउँ १ 
तुम “जगपाल चतुर चिंतामनि, दीन-ब॑धु” सनि नाउँ--सा० १-१६४ | 
ज, राख्यों गोकुल बहुत बिघन ते, कर-नख पर गोबर्धन धारी | 
सूरदास प्रभु सब 'सुखसागर, दीनानाथ, मुकुंद मुरारी--सा० १-२२ । 
भू. “'दीनब॑धु' हरि, 'भक्त-कृपानिधि', बेद-पुराननि गाए ( हो )--सा० १-७ | 
ञअ, कंत सिधारो 'मधुसूदन! पे सुनियत हैं वे मीत तुम्हारे--सा० ४२२६ । 
'ट, सो 'श्रीपति” जुग-जुग सुमिरन बस, बेद बिमल जस गावे। 
.: असरन-सरन' सूर जाँचत है, को अब सुरति कराबे--सा० १-१७ । 


न्थि 4 


८] 


शी ज 


“४६, अबिगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अबिनासी? । 


..  धपूरन ब्रह्म प्रगट पुरुषोत्तम नित निज लोक बिलासी--सारा० १। 
५२.क. सूर प्रभु अंतर्यामी' ब्यापक द्वितीय साखि क्यों दीजे-परमा०, सोस० अष्ट०, ६ । 


( दें६३ ) 
कंभनदास ने परत्रद्य के तीन रूपों, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा उनके कार्यों--- 


उत्पत्ति, पालन और संहार--की बात कही है और यह तथ्य स्वयं कृष्ण अपने मुख 
से स्वीकार करते हैं"३ | इसी पद में कुभनदास के कृष्ण, स्वग॑, मत्यं और पाताल में 
अपनी ही ठकुराई होने की बात कहते हैं"४ | 'सूरदास' के नारद जी अपनी 
स्तुति में श्रीकष्ण की सर्वश्रेष्ठता की स्पष्ट घोषणा करते हैं*० | वेदों ने भी उनके 


५७२५ 


४ 
४५ 


ट 
ठ, 


जद्यपि परब्रह्म अबिनासी' महतारी डरु माने--परमा ०, सोम० अ्रष्ट०, ३१ | 
जापर “कमलाकांत! ढरे--परमा०, सोम० अष्ट०, ३ | 


, बड़ी है “'कमलापति” की ओट--परमा०, सोम० अ्रष्ट०, २। 


गोबिंद! करत मोहन गान--क्ष्णु ०, सोम०, अष्ट ०, १४ | 
“जगन्नाथ” मन मोह लियो री---क्ृष्ण ०, सोम० अष्ट०, ७ । 


, कमलापति "“त्रिभुवनपति” नायक भुवन चतुर्दस नायक सोई । 


ऊेपरमा०, सोम ० अष्ट०, १४ | 
परमानंद कल्पतरु “दीनन दुखहारी--परमा०, सोम० अष्ट०, ६ । 
बसुधा-भार उतारन आयो “परब्ह्म” बेकुंठ-निवासी--परमा०, सोम० अष्ट०, १४ । 
कपट रूप छुलिबे आयो “पुरुषोत्तम' नहिं जान--छीत ०, सोम ० अष्ट०, १७ | 
प्रमानंद दास “श्रीपति' जस अधम भले बिसरावे--प्रमा०, सोम» अष्ट०, ६ | 
परमानंद स्वामी 'सुखसागर” चिते लई रति जोरि--परमा०, सोम० अष्ट०, २४ | 
ब्रह्मरूप उतपति करों, रुद्र-रूप संहार | 
बिष्नु-रूप रच्छा करों; सो मैं हो नंदकुमार--कुभन० २२ | 
स्वर्ग मरत्य॑ पाताल सबे मेरी ठकुराई--कुंभन० २३ । 
प्रभु, तुब मर्म समुक्ति नहिं परे । 
जग सिरजत पालत संहारत, पुनि क्यों बहुरि करे। 
ज्याँ पानी में होत बुदबुदा, पुनि ता माहि समाइ। 
त्याँंही सब जग प्रगटत तुम तें, पुनि तुम मार्दि बिलाइ। 
माया जलधि अगाध महाप्रभु, तरि न सके तिहिं कोइ । 
नाम जहाज चढ़े जो कोऊ, तब पद पहुँचे सोह। 
पापी नर लोहे जिसि प्रभु जू, नाहीं तासु निबाह। 
काठ उतारत पार लोह ज्यों, नाम तुम्हारा ताह। 
पारस परसि होत ज्यों कंचन, लोहपनोौ मिटि जाइ। 
त्यौं अज्ञानी जानहिं पावत, नाम तुम्हारा गाइ। 
अमर होत ज्यों संसय नासे, रहत सदा सुख पाइ। 
यातेँ होत अधिक सुख मंगतनि, चरन कमल चित लाइ। 


सर्वव्यापी और अंतर्यामी रूप की बंदना की है" | सूरदास के एक पद में हरि के 
विराट रूप की आरती का वर्णन करके अनंत ब्रह्मांड 


( १६४७ ) 


२ 


ओर संकेत किया गया है» | 


हैं. राम और क्षष्णा की एकता--अष्टछाप के कवि परब्रह्म श्रीकृष्ण को 
अपना आराध्य मानते हुए भी राम और कृष्ण की एकता में आस्था रखते हैं: | 
सूरदास ने एक पद में इसकी चर्चा बड़े विस्तार से की है। इंद्रादि देवता पद के एक 


चरण में राम की और दूसरे में कुष्ण की स्तुति इस प्रकार करते हैं :-- 


४६. 


४७, 


जे गोबिंद माघव मुकुंद हरि | कृपा सिंधु कल्यान कंस अरि। 
प्रतत - पाल केसव कमलापति | कृष्न कमल लोचन अगतिनि-गति । 
रामचंद्र राजीब-नेन बर | सरन साधु श्री-पति सारँगधर। 
बनमाली बामन बीठल बल | बासुदेव वासी ब्रज - भूतल । 
खर-दूखन-त्रिसिर ासुर॒ खंडन ' चरन-चिह-दंडक भुव मंडन | 


 थावर जंगम सब तुम सुमिरत, सनक सनंदन ताहीं। 


ब्रह्मा सिव अस्तुति न सके करि, मैं बपुरा केहि माहीं--सा० ४३०२ । 


््‌ 


नाथ तुम्हारी जोति अभास। करति सकल जग में परकास | 
थावर ज॑ंगम जहाँ लगि भए,। जोति तुम्हारी चेतन किए । 
ठुम सब ठौर सबनि ते न्‍्यारे | को लखि सके चरित्र तुम्हारे। 
स्वय॑ प्रकास तुम साच्छी सदा । जीव कर्म करिं बंधन बँधा। 
सर्बब्यापी तुम सब ठाहर | तुमहिं. दूरि जानत नर बाहर । 


तुम प्रभु सबके अंतरजामी | बिसरि रहो जिव तुमकों स्वामी--सा० ४३०० । 


हरि ज को आरती बनी |. . 

अति बिचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी। 
कच्छुप अध आसन अनूप अति, डॉड़ी सहस फनी | 
सही सराव, सप्त सागर घृत, बाती सेल.  घनी। 
रबि-ससि-ज्योति जगत परिपूरन, हरति तिमिर रजनी । 
उड़त फूल उडगन नभ अंतर, अंजन . घटा घनी.। 


: नारदादि सनकादि. प्रजापति, सुर- नर - असुर - अनी । 


.. काल कर्म-गुन ओर अंत नहिं, प्रभु इच्छा. रचनी | 


यह प्रताप दीपक सुनिरंतर, लोक. सकल. भजनी | 


सूरदास संब प्रगट ध्यान में अति बिचित्र सजनी--सा० २-श्८ । 


में व्याप्त उनके “विराटत्वः की 


मिलेंगे । ह ह 
उ. परमशक्ति की अवतार सीता और राधा की एंकता--राम और कृष्ण 
की एकता के समान ही सीता और राधा को भी अष्टछापी कवियों ने एक ही 


( १६४ ) 


हक 


बकी - दवन बक-बदन बिदारन | बरुन - बिषधाद नंद निस्तारन । 
रिपि - मध-त्रान वाड़का - तारक | बन बसि तात-बचन-प्रतिपालक | 
काली - दवन  केसि-कर-पातन | अब शअरिष्ट घेनुक अनुघातन | 
रघुपति प्रवज्ञ पिनाक बिभंजन | जगहित जनक-सुता सन - र॑जन | 
गोकुलपति गिरिधर गुन सागर | गोपी-रवन रास-रति नागर । 
करुनामय कपि - कुल - हितकारी | बालि - बिरोधि. कपट मृग-हारी | 
गुप्त गोप - कन्या - ब्रत पूरन। द्विज - नारी - दरसन - दुख - चूरन । 
रावन - कुमकरन - सिर छेदन | तर्वर सात एक सर मेदन। 
संख - चूड़ - चानूर - सेंहारन | सक्र कहै मम रच्छा - कारन । 
उत्तर क्रिया गीध की करी।| दरसन दी सबरी उद्धरी। 
जे पद सदा संभु हितकारी | जे पद परसि सुरसरी तारी। 
जे पद रमा हृदय नहिं टार । जे पद तिहेूँ भुवन प्रतिपारें । 
जे पद अहि-फन-फन-प्रतिधारी | जे पद बृन्दा बिपिन बिहारी । 
जे पद सकटासुर संहारी। जे पद पांडवब-गणह पग धारी। 
जे पद-रज गौतम-तिय तारी। जे पद भक्कनि के सुखकारी । 


सूरदास सुर जाँचत ते पद । करहु कृपा अपने जन पर सद ।५८ 


उक्त पद इस बात का प्रबल प्रमाण है कि उदारमना अष्टछापी कवि राम 
ओर ऋष्ण की एकता में पूर्ण विश्वास रखते और दोनों को परबत्रह्म का अवतार 
मानते थे। हिंदी के समस्त भक्ति-साहित्य सें इस प्रकार के पद अधिक नहीं 


परमशक्ति का अवतार माना है। यही कारण है कि जिस प्रकार बे सीता को 


जगत-जननी' कहते हैं, उसी अ्रकार राधा को भी 'सेस-महेस-गनेस, सुकाद्क, 


सूरसागर!, दशसम स्कंघ; पद €८१ | 


५६, इहिें बिघधि बन बसे रघुराइ । 


डासि के तन भूमि सोवत, द्रमनि के फल खाइ । 
जगत जनंनी' करी बारी, सुगा चरि चरि जाइ--सा० ६-६० । 


( १६६ ) 


नारदादि की स्वामिनी, जगत-जननी” आदि मानते हें $ * | 

ऊ. राम-हष्ण की लीलाएँ देखने देवताओं का आना--परत्रह्म का अवतार 
होने के कारण राम और ऋष्ण सभी देवताओं के पूज्य हैं; अतएव उनकी लीलाएँ 
देखने के लिए देवता सदैव उपस्थित रहते हैं। राम-लक्ष्मण के विवाह में थे ढुंदुभी 
बजाते हैं** और आकाश में “व्योम विमानों? की 'भीर!ः हो जाती है+* | श्रीराम के 
धनुष तोड़ते ही अमरगण “जयजय” ध्वनि करते हैं*३। इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण 
कालियनाग के नाथने में सफल होते हैं तब भी अमर” जयजय ध्वनि करके 
धन्य धन्य! कहते हैं* ४ | गोवर्द्धन-पूजा का कौतुक देखने के लिए भी देवगण आते 
हें *० और “जय? ध्वनि करके फूल बरसाते हें६६ | रासलीला का अदभुत दृश्य 
देखकर तो देवगण के हर्ष की सीमा ही नहीं रहती। वे बार-बार फूल बरसाते, 
गोपी-वाल और त्रजजन को ही नहीं, बसीबट, जमुनातट, लता-तमाल, वृन्दावन, 


६०. नीलांबर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन दमकति दामिनि ) 

सेस, महेस, गनेस, सुकादिक, नारदादि की स्वामिनि | 

है हर हर 

रूप-रासि, सुख-रासि राधिके, सील महा गुन-रासी। 

कृष्न-चरन ते पावहिं स्थामा, जे तुब चरन उपासी। 

जग-नायक, जगदीस-पियारी, जगत-जननि जगरानी!। 

नित बिहार गोपाल लाल-सँग, बृन्दाबन. रजधानी । 

अगतिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगलदानी । 

असरन-सरनी, भव-भसय-हरनी, बेद पुरान बखानी--सा० १०५४५।॥ 
६१, सूर भथी आनंद नृपति-मन, 'दिवि दुन्दुभी बजाए--सा० ६-२४ 
६२, देखत मुदित चरित्र सबे सुर, “ब्यौम-बिमाननि भीर'--सा० ६-२६ । 
६३, “जय जय घुनि सुनि करत अमरगन, नर नारी लवलीन->सा० ६-२६ । 


६४. “जय जय घुनि अमरनि नभ कीन्हों। जा 
धन्य-धन्य जगदीस गुसाई, अपनी करि अहि लीन्हो । 
पा. 9 ३८ ५८ >८ 
': “अस्तुति' करत अमर-गंन बहुरे', गए आपने लोक--सा० ५७६ | 


६४, “कौतुक देखन देवता आए” लोक विसारि--सा० ८४१ । 


:. ६६. “अमर बिमान.चढ़े नभ देखत, जे धुनि करि 'सुमननि बरसाई!'--सा० ८३६ । 
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सभी को “धन्य? कहते हैं६*० | इस अवसर पर वे 'नीसानः भी बजाते हैं६८ | शिव, 
शारद, नारद आदि भी “धन्य धन्य? कहने में उनका साथ देते हैं** । चतुमुजदास 
ने भी रासलीला के अवसर पर “्योम विमानों का मुग्ध और थकित! हो जाना कहा 
हे०*। परमानंददास के अनुसार “घोष' के कौतूहल देखने के लिए देवता विमानों 
पर एकत्र होते हैं*१ | केशी आदि दैत्यों के वध के अवसर पर भी देवतागण के 
'पुहुप! बरसाने की बात अख्टछाप-काव्य में सिलती हे»+। 


इसी प्रकार राधा का अद्भुत सौन्दय॑ और उनकी परम भावती लीलाएँ देखने 
के लिए 'रमा, उमा, शची और अरूुंधती” प्रति दिन आती हैं०३। रासलीला के 
अवसर पर तो “देव-ललना पति-गति बिसराकरः निहारती रह जाती हैं और उनसे 
अपने लोक लौटते नहीं बनता?४। इस अबसर पर उन्हें 'देव-वधू! होने का बड़ा दुख 
है और “अमरपुर! को छोड़कर वृन्दावन में द्रुमलता होने का वरदान वे “करता' से 


६७,क., 'सुरगन चढ़ि बिमान नभ देखत' । 
ललना सहित सुमनगन बरघत, धन्य जन्म ब्र+ लेखत । 
धनि ब्रज-लोग, धन्य ब्र॒ज-बाल, बिहरत रास गुपाल | 
घनि बंसीबट, घनि जमुनातट धनि धनि लता तमाल। 
सब ते धन्य धन्य बृन्दाबन, जहाँ क्ृष्न को बास। 
धनि धनि सूरदास के स्वामी, अदशुत राच््यों रास--सा० १०४४ | 
ख. “निरखि कुसुमगन बरसत सुरगन?, प्रेम मुदित जस गाबें---सा० १०५५ | 
६८, नेन सफल अब भए, हमारे | 
“देवलोक नीसान बजाए, बरष्रत सुमन सुधारे--सा० १०४५ | 
६६. सिव-सारद-नारद यह भाषत, घनि-धनि नंद-दुलारे--सा० .१०४५। 
७०,क. चत्रुभुज प्रभु स्थामस्थासा . की -नटनि देखि। ह 
मोहे खग मग बन थकित ब्योम बिमान--चतु०.। 
ख. चत्रुभुज प्रभु बन-बिलांस, 'मोहें सब सुर अकास' । 
निरखि थकक्‍यो चंद-रथहि . पच्छिम नहिं खाँचे--चतु ० ३६। 
७१, “चिढ़ि बिमान देवता" गोकुल अमरावती बिसेपी। 
: परमानंद घोष कुतूहल जहाँ तहाँ अद्भुत छबि पेखी--परमा०, सोम०अ्रष्ट ०, १५। 
७२, पपुहुप बृष्टि देवनि मिलि कीन्हीं, आनंद मोद बढ़ाए---सा० १३६६ | 
७३, 'रमा, उमा, अरु सची अरुन्धती” दिन प्रति देखन आवैं--सा० १०५४५। 
७४, 'सुर-ललंना पति-गति बिसराए, रहीं निहारि-निहारि। 
जात न बने देखि सुख हरि को, आईं लोक बिसारि--सा० १०४५ | 


हज) 


माँगना चाहती हैं| त्रज में 'दासी'-जीवन बिताना भी उन्हें स्वर्ग की “देवी” होने से 
श्रेष्ठ प्रतीत होता है?" | मन में इस प्रकार विचार करती “अमर ललसागण!? 
स्व-लोक बिसारकर “बविथकीः-सी रह जाती हैं*५। 


ए, अन्य देवताओं संबंधी पौराणिक पसंग--अक्मा, विष्णु और महेश, ये 
तीन देवता परअद् के रूप कहे जाते हैं । इनमें से अह्या और महेश के संबंध में दो 
पौराखिक प्रसंग बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रथम है 'बाल-बत्स-हरण” प्रसंग जिसमें ब्रह्मा 
ब्रज के बाल-बत्सों का हरण करके ब्रह्मलोक पहुँचा देता हे और परज्रह्म के अवतार 
कृष्ण उनकी पुनः सृष्टि करके उसका गय॑ हरते हैं?” | ब्रह्मा वह नयी सृष्टि देखकर 
चकित होता, सुबुद्धि का उदय होने पर “पुरुष-पुरान! को पहचानता, अपनी धृष्टता के 
लिए पश्चाताप करता और अपराध क्षमा कराने के लिए उनकी प्रार्थना करता 
है | अंत में माधव से वृन्दावन की रेणु ही कर देने की प्राथेना करने पर उसे शांति 


७५" “हमकों बिधि ब्रज-बधू न कीन्हीं, कहा अमरपुर बास भएँ/ । 
बार-बार पछिताति यहै कहि, सुख होती हरि संग रहें । 
कहा जनम जो नहीं हमारौ, फिरि-फिरि ब्रज अवतार भलों । 
बुन्दाबन द्रम - लता हूजिये, करता सों माँगिये चलौ। 
यह कामना होइ क्यों पूरन, दासी हू बरु ब्रज रहिये । 
सूरदास प्रश्म॒ अंतरजामी तिनहिं बिना कार्सों कहिये-- सा० १०४६ | 
७६... धनि ब्रज-बास, आस यह पूरन, केसे होति हमारी। 
सूर अमर-ललना-गन अंबर, बिथकी लोक बिसारी--सा० १०४७ | 
७७.क. “िधि मनहीं मन सोच परथो' 
गोकुल की रचना सब देखत, अति जिय माहि डरयो--सा० ४३६ | 
ख. बालक-बच्छ ब्रह्म हरि ले गयो, ताकी गवे नसाब--सा० ४झ२। 
ग॒, ब्रह्मा बालक-बच्छ हरे । 
आदि श्रंत प्रभु अंतरजासी, मनसा तें जु करे। 
सोइ रूप -वे बालक गोसुत, गोकुल जाई भरे। 
एक बरस निसि-बासर रहि सँग, काहु न जानि परे--सा० ४प्परे | 
७छ.क. मैं तो जे-हरे हैं ते तौ सोबत परे हैं, ये करे हैं कोनें आ्रान अँगुरीनि दंत दे रह्मौ । 
पुरुष , पुराव . आन .कियो चतुरानन; के सोई प्रभु पूरन प्रगद इहाँ ह रहो । 
उसे. देखि घावे, -इत आवे, अचरज पावे, सूर सुरलोक ब्रजलोक एक इः रहो। 


बिबस हो हार मानी, आपु आयौ नकब़ानी, देखि गोप मंडली कमंडली चिते रहो। 
सा० ४प४ । 
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मिलती हे** | 

दूसरा प्रसंग शिव के मोह का है | कामारि शिव भगवान से उस मोहिनी-रूप 
का दशेन कराने का निवेदन करते हैं. जिसे देखकर सागर-मंथन के समय सुर और 
असुर मोहित हो गये थे। समभाने पर भी जब वे नहीं माने तब भगवान ने मोहिनी- 
रूप धरकर दर्शन देने का वचन दिया। उमा सहित शिव बन में जाकर उनकी 
प्रतीक्षा करने लगे । उसी समय सूर्य, चंद्र और चपला से भी अधिक कांतिबती ज्योति- 
स्वरूपिणी मोहिनी के दर्शन उनको हुए। उसे देखकर उमा तो मुग्ध हो ही गयीं, 
शिव भी इतने मोहित हुए कि लपककर उन्होंने उसे पकड़ लिया। तभी मोहिनी 
अपने को छुडाकर जब बड़े हाव-भाव से उनकी ओर देखती हुई आगे बढ़ी कि 
कामातुर शिव का वीये स्खलित हो गया। उमा की उपस्थिति में अपनी यह दशा 
देखकर शिव बहुत लब्जित हुए और मन में पश्चाताप करने लगे कि मेंने यह क्या 
किया । तभी भगवान ने दर्शन देकर उन्हें सांत्वना दी | 


ख., तब हरि हरथो बिधि को गर्ब | 
बच्छु-बालक ले गयो धरि, तुरत कीन्हें सर्ब । 
ब्रहलोक दुराइ आयो, चरित देखन आप । 
“बच्छु-बालक देखि के, मन करत पत्चाताप' । 
तब गयों बिधि लोक अपने, दृष्टि के फिरि आइ | 
जानि जिय अवतार पूरन, परथो पाइनि धाइ। 
नहुत मैं अपराध कीन्हो, छमा कीजे नाथ |” 
जानि में यह नहीं कीन्हों, जोरि कह्यो दोड हाथ | 
बच्छ--बालक आनि सम्मुख, सरन सरन पुकारि |. 
सूर प्रभु के चरन गहि-गहि, कहत राखि मुरारि--सा० ४८५ | 
ग. “बिनके चतुरानन कर जोरे! । 
ठुय प्रताप जान्यों नहिं' प्रभु जू., करें अस्तुति लट छोरें--सा० ४८८ । 
७६९, “माधों मोहिं करो बृन्दाबन-रेनु । 
जिहिं चरननि डोलत नँदनंदन, दिन-प्रति बन-बन चारत घेना। 
कहा भयोी यह देव-देह घरि, अरु ऊँचखें पद पाएँ ऐन। 
सब जीवनि ले उदर माँक प्रभु महा प्रलय-जल करत हो सेन । 
हमतें धन्य सदा वे तून-द्र म, बालक-बच्छ-विषानडरू बेनु। 
सूर स्पाम जिनके सेंग डोलत, हँसि बोलत, मथि पीवत फेनु--सा० ४प्प्ह | 
८०, पाह सुधि मोहिनी की सदासिव चले, जाइ ममवान सो कहि सुनाई। 
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भगवान के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त, पौराणिक विश्वास के अनुसार, 
गोवद्धन-पूजा के प्रसंग में देवराज इंद्र का अभिमान नष्ट होने की चर्चा अष्टछाप- 
काव्य में मिलती है | ब्रह्म और शिव से संबंधित उक्त पौराणिक प्रसंगों के प्रति तो 
सूरदास के अतिरिक्त अन्य कवियों ने अधिक रुचि नहीं दिखायी हे, परंतु इंद्र की 
पराजय की चर्चा प्राय: सबने विस्तार से की है | मन ही मन श्रीकृष्ण की महिमा का 
गान करता हुआ इंद्र अपनी ध्रृष्टता पर अत्यंत लब्जित होकर उनकी शरण 
आता है“ | 


असुर अजितेंद्रि जिहें देखि मोहित भए, रूप सो मोहिं दीजें दिखाई। 
हरि कह्मो, “ब्रह्म ब्यापक निराकार सों मगन तुम, सगुन ले कहा करिहौ' १ 
पुनि कह्यो, “बिनय मम मानि लीजे प्रभो, उमा देख्यी चहति कृपा धरिहों!। 
हँसि क्यो, (तुम्हें दिखराइहों रूप वह, करो बिलाम इस ठौर जाई!। 
बेठि एकांत जोहन लगे पंथ सिव, मोहिनी रूप कब दे दिखाई। 
हो ऑतरधान हरि, 'मोहिनी' रूप धरि, जाइ बन माहिं दीन्हें दिखाई। 
सूर-ससि किधों चपला परम सुंदरी, अंग-भूषननि छुबि कहि न जाई। 
हाव अरु भाव करि चलत, चितवत जबे, कोन ऐसी जो मोहित न होई । 
उमा को छाौँड़ि अरु डारि मगचर्म कों, जाइके निकट रहे रुद्र जोई' 
र॒ुद्र को देखि के मोहिनी लाज करि, लियो अंचल, रुद्र तब अधिक मोह्यो । 
उमाहूँ देखि पुनि ताहि मोहित भई, तासु सम रूप आपनो न जोद्ययों। 
'रुद्र तजि धीर जब जाइ ताकों गह्यो, सो चली आपु को तब छुड़ाई! । 
#(द्र को बीरय खसि के परथो धरनि पर; मोहिनी रूप हरि लियौ दुराई? । 
देखिके उमा कों रुद्र लज्ञित भए, कह्मों में कौन यह काम कीनो। 
इंद्रजित हों कहावत हुती, आपु को समुझ्ति मन माहिं हो रहो खीनो । 
चतुरभुन रूप धरि आइ दरसन दिया; कह्मों, सिंव सोच दीजे बिहाई । 
सम तुम्हारे नहीं दूसरों जगत में, कह्यों तुम, रूप तब दियौ दिखाई। 
“>>सा० ८-१० | 
८१,क, सरन गए जो होइ सु होइ । 
वे करता, वेई हैं. हरता, अब न रहों मुख गोह । 
ब्रज अवतार कट्मों है श्रीमुख, तेई करत बिहार | 
पूरन. ब्रह्म सनातन वेई, में भूल्यो संसार। 
उनके आगे चाहों पूजा, ज्यों मनि दीप प्रकास। 
रबि आगे खद्योत -उज़्यारी, चंदन संग कुबाँस। 
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ऐ. अन्य पौराणिक प्रसंग--इस वर्ग में प्रथ्क्वी का कच्छुप और शेषनाग पर 
स्थित होना,“ * प्रलय,“3 उससे संबंधित अक्षय वट जिसका नाश शप्रलय”-काल में 


“कोटि इंट्र छिनहीं में राचें, छिन में करें बिनास' । 
नूर रच्यो उनहीं को सुरपति, में भूल्यों तिहें आस”--सा० ६७४ | 
ख, प्रगट भए ब्रज त्रिभुवन राइ | 
जुग-गुन बीति चिगुन बुधि ब्यापी, 'सरन चल्यो सुरपति अकुलाइ'--सा० ६७४ | 
ग. सुरगन सहित इंद्र ब्रज आवत | | 
घवल बरन ऐरावत देख्यो उतरि गगन तें घरनि घसावत । 
अमरा-सिव-रबि-ससि-चतुरानन, हय-गय बसह-हँस मुग जावत । 
घधर्मराज बनराज अनल दिव सारद नारद सिव-सुत भावत--सा० ६७६ | 
घ. सुरपति चरन परथों गहि धाइ। 
जुग गुन धोइ सेष-गुन जान्यो, आयी सरन राखि सरनाइ--सा० ६७७ । 
हू, अब न छॉड़ों चरन-कमल-महिमा में जानी। 
सुरपति मेरी नाम धरयो लोक लोक अमभिमानी--परमा० र८६ | 
चें, छाँड़यो सब अभिमान अमरपति अपने बिगारु जिय बिचारथो । 
... कुंभनदास प्रभु सैल्-घरन के आइ परथो पाइनु हारथो--कुंमन० ५६ । 
छ. चजत्रुभुज प्रभु गिरिधारी ब्रज राखि लियौ, 
इंद्र खिसाइ आइ परयो चरननि तर--चतु० ४८। 
ज, मेरी बड़ी घात ब्रज पर तें सचि-पति भयो खिसानों। 
कामधेनु आगे करि आयो ऐसो बड़ो अयानो। 
पाँह परथो कर जोरि कें बिनती में महिमा नहि जान्यो। 
करोडभमिषेक गोविंद ऐराबव कर गंगा जल आन्यौ--गोर्वि० ६७ | 
_ ऊ. लें सचिपति सँग कामधेनु को करि अभिषेक प्रभु पाँह परथो--गोविं० ७४ + 
प्ूर,क, हरि जू की आरती बनी | _ 
»< ९ आओ] 
कच्छुप अध आसन अनूप श्रति, डाँडी सहसफनी--सा ० २-२८। 
ख. गयो क्रूदि हनुमंत जब सिंघु पारा । 
सेस के सीस लागे कमठ-पीठि सौं, धँसे गिरिबर सबे तासु भारा--सा० ६-७६ | 
८३, चतुरमुख कह्यौ, संस असुर खू,ति ले गयो, सत्यत्रत कौ परले द्विखायौ । 
न हर मर ५ 
. सातवैं दिवस दिखराइहों 'प्रलय! तोहिं, सप्त-रिषि नाव मैं बेठि आवें । 
ह >सा० ८-१६ । 


( रेछर ) 


भी नहीं. होता,“ ४ चंद्रमा का राहु द्वारा ग्रसा जाना,*“५ सामगर-पुत्र होने के कारण 
पूर्णा चंद्र को देखकर सिंधु की लहरों का बढ़ना, चंद्रमा के रथ में म्रंगों का जुता 
होना,“ ६ अम्नत का देवेन्द्र के पास होना और उसकी वर्षा से लंका-युद्ध के मृतक 
भालु-कपियों तथा राम-पक्त के अन्य वीरों का जी उठना*० आदि वे पौराणिक प्रसंग 
आते हैं जिनका वर्णन अष्टछापी कबियों में सूरदास ने विशेष रूप से किया है । 


किन्नर, गंधव, विद्याधघर आदि देवजातियों का राम-कृष्ण की लीलाओं से 
प्रसन्नता प्रकट करने और फूल बरसाने का उल्लेख भी अष्टछापी कवियों के पौराणिक 
विश्वास से संबंध रखता है | लंका के युद्ध के पश्चात्‌ अम्ृत-बर्षा से मृतकों के जी 
उठने पर “गंधवेगण” “जय-जय” ध्वत्ति उच्चारते हें*< | कृष्ण-जन्म के अवसर पर 


८४.क. कर पग गहि अऑँगुठा मुख मेलत। 
५८ १ >८ 
सिव सोचत, बिधि बुद्धि बिचारत, बट बाढ़थों सागर-जल मभेलत । 
बिडरि चले “घन प्रलय जानि' के, दिगपति दिग द॑तीनि सकेलत । 
मुनि मन भीत भए,, भुव क॑पित, सेष सकुचि सहसी फन पेलत--सा० १०-६३ । 
ख. चरन गहे ऑअँगुठा मुख मेलत । 
2५ 9५ है । 
उछुरत सिंधु, घराधर काँपत, कमठ पीठ अकुलाइ । 
सेष सहसफन डोलन लागे, हरि पीवत जब पाइ। 
बढ़यो बृच्छ बट; सुर अकुलाने, गगन भयौ उतपात। 
हा प्रलय के मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आधात--सा० १०-६४ | 
महा प्रलय” हमरे जल बरसें, गगन रहै भरि छा 
अछे बृच्छ बट बचत निरंतर”, कह ब्रज गोकुल गाइ--सा० ८५४ | 
८५. बारंबार बिसूरि सूर दुख, जपत नाम रघुनाहु। 
ऐसी भाँति जानकी देखी, “चंद्र गद्मो ज्यो राहु--सा० ६-७५ | 
८६. “दूरि करहि पीना कर धरिबी | | 
“रथ थाक्यो, मानो मृग मोहे, नाहिंन होत चंद्र कौ दरिबीः--सा० ३३४७ ) 
८७. सुरपतिहिं बोलि रघुबीर बोले | 
अमृत की बृष्टि रन-खेत ऊपर करो?, सुनत तिन अमिय भंडार खोले । 
“उठे कपि भालु ततकाल जे-जे करत”, असर भए, मुक्त, रघुबर निहारे | : 
न ““सा० ६-१६३॥। 
८८, सूँर प्रभु अगम-महिसा न कछु कहि परति, सिद्ध गंधर्ब जे-जे उचारे--ता० ६-१६३। 


ग, 


ध्गाा 


( ४७३ ,) 


देवता जब आकाश में दुंदुभी बजाते हैं. तब विद्याधर, किन्नर और गंधव॑ अपनी 
प्रसन्नता नाच-गाकर प्रकट करते हैं** । श्रीकृष्ण की गोवद्भेन-लीला के अवसर पर 
भी गंधर्वादि मुग्धघ हो “धन्‍्य-धन्य” कहते हें*? । रासलीला के अवसर पर भी किन्नरों 
की “'जय-जय? ध्वनि अष्टछापी कवियों को सुनायी देती हे*१ । 

धआकाशवाणीः और “अनाहतवाणी” का उल्लेख भी अष्टल्लाप-काव्य में हुआ है 
जो भारतीय समाज के तत्संबंधी पौराणिक विश्वास का ही परिचायक हे | अशोक- 
वाठिका में सीता को न पहचानने पर हनुमान जब चिंतित बेठे हैं तब “आकाशवाणी! 
से उन्हें सुनायी देता है. कि सीता तुम्हारे सामने हे, उन्हें “जुहार' करो**। इसी 
प्रकार कंस जब बड़े उत्साह से बहन दैवकी का विवाह करके वसुदेव को बहुत दायज 
देकर विदा करने को प्रस्तुत होता है तभी “अनाहतबानी? से उसे सूचना मिलती हे. 
कि इसकी “कोखि? से उत्पन्न पुत्र तेरे प्राण हरेगा*३ | 


आओ. पौराणिक पश, पत्ती, वृच्त, वाहन, सरप आदि--पौराशिक बिश्वासों के 
अंतर्गत वे पशु, पक्ती, पशु-वाहन, सप आदि आते हैं जिनका उल्लेख अष्टछाप-काव्य 
में स्फुट रूप से अथवा देव-बर्ग से संबंधित करके हुआ है। इनमें से उच्चैश्रवा, 
धवलबरन ऐरावत, कामघेनु अथवा सुरधेनु, गरुड़, तक्षक, वासुक्ि ओर कल्पद्रम की 


८६. आनंदे आनंद बढ़यों अ्रति । 
देवनि दिवि दुन्दुभी बजाई, सुनि मथुरा प्रगंठे जादवपति | 
#/बिद्याधर-किन्नर कलोल मन उपजावत मिलि कंठ अमित गति!। 
“गावत गुन गंघरव! पुलकि तन, नाचर्ति सब सुर-नारि रसिक अति--सा० १०-९६ | 
६०,  देखि थकित “गनगंप्रब' सुर सुनि | 
धन्य नंद कौ सकृत पुरातन, “धन्य कही करि जे-जे-ज घुनि! 
धन्य-धन्य गोबर्धन पर्बत, करत प्रसंसा सर-मुनि पुनि-पुनि--सा० ८४६ । 
६१,क, “जे जे धुनि किन्नर'- मुनि गावबत, निरखत जोग बिसारे---सा० १०४५ | 
ख., मुनि किन्नर जय ध्वनि करे ---सा० ११८० | 
६२, सोच लाग्यौ करन, यदै धौं जानकी, के कोऊ और, मोहिं नहि चिन्हारा । 
सूर आकासबानी भई तबे तहाँ, यहै बेंदेहि है करु जुहारा---सा० ६-७६ | 
६१.क. समदत भई अनाहतबानी, क॑ंस-कान झनकारा!। 
ध्याकी कोखि ओतरे जो सुत, करे प्रान परिहारा--सा० १०-४। 
ख., “बानी भई गगन में! गूढ। रे-रे कंस ! महा मति मूढ़ । 
जजाकों तू भग्री जात है जंता; अठयों गर्भ सु तेरौ हंताः--नंद०, दशम०, ४० २०३ | 


( २७४ ) 


चर्चा पीछे की जा चुकी हे। उनके अतिरिक्त अष्टसिद्धि और नवनिधि*४ लथा 
चिंतामणि*० की चर्चा भी पौराणिक विश्वासों के अंतर्गत ही मानी जानी चाहिए । 
देव-बाहनों के नाम गोवद्धैन-असंग में उद्घृत सूरदास के एक- पद में पीछे दिये जा 
चुके हैं. 

ख. लोक-मान्यताएँ और सामान्य विश्वाध--इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाली 
बातें मुख्यतः पाँच उपशीषकों में विभाजित की जा सकती हैं--अ. परंपरागत 
मान्यताएँ, आ, उपचार - संबंधी विश्वास, इ, शकुन, ई, अशकुन और उ. अन्य 
बिश्वासं । 

अर. परंपरागत मान्यताएँ--समाज-विशेष में प्रचलित बे बातें “परंपरागत 
मान्यताएँ” मानी जाती हैं जिनकी सत्यता का अनुभव मानव-जाति परंपरा से करती 
श्रायी है। ऐसी मान्यताओं की पुष्टि पूर्व युगों के विविध ग्रंथों से तो होती ही है, 
परिवार या समाज के बड़े-बूढ़े भी अनेक आख्यानों-उपाख्यानों के द्वारा उनके प्रति 
षिश्वास रखने की प्रेरणा दिया करते हैं। शताब्दियों तक प्रचलित रहने के कारण 
शैसी मान्यताएँ क्रिसी देश या समाज की संस्कृति का अभिन्न अंग बन जाती हैं । 
भारंतीय सं॑स्क्रति से संबंधित जिन परंपरागत मान्यताओं का वर्णन अष्टछाप-काव्य 
में मिलता है, उनमें छह मुख्य हैं---१, भाग्यवाद, २, कर्मवाद, ३, पुनर्जन्मवाद, 
४. ज्योतिष के प्रति मान्यता, ४. स्वस्तिवाचन के प्रति विश्वास और ६. भूत-प्रेतादि में 
विश्वास । 

2, भार्यवाद--अपनी शक्ति के सीमित होने का अनुभव मानववर्गं सृष्टि 
के आदि से ही करता आया है। अपनी अनेकानेक योजनाश्रों के क्षणमात्र में ही 
नष्ट हो जाने की निराशा भी जीवन में अनेक बार उसने अनुभव की है। इसी 
प्रकार असंभावित और अयाचित घटनाओं और कार्यों को प्रत्यक्षत: घंटित और 


.. ६४,क, द्वार बुहारति फिरतसि “अष्टसिथि!, कोरनि सथिया चीतति “नवनिधि' । 
“+सा० १०-३२ | 
ख, मागध॑ मंगन जन लेत, मन भाइ क। 
.. श्रष्ट सिद्धि नवो निद्धि! आगे ठाढीं आइके--सा० ३०६२। 
६५.कं., कामधेनु, “चिंतामनि', दीन्हों कल्पबृच्छु तर छारँ--सा० १-१६४ | 
.  ख. अनुददिन सुर-तरु पंच सुधा रस, “चितासनि' सुर-धेनु--सा० ४८७ | 





( रेजअ )7 


संपादित होते भी उसने देखा हे | इन सब बातों से मनुष्य का विश्वास “भाग्यवाद? 
के प्रति सनातनकाल से दृद होता आया है और भारतीय संस्कृति का तो यह 
परपरा से प्रमुख अंग रहा हे। “भाग्यवाद! के मूल में जहाँ अपनी शक्ति के 
सीमित होने का विश्वास निहित हे, वहीं देव की अपरिमित साम्थ्य॑ के प्रति 
आस्था भी है। अतएवं भारतीयों का सदा से यह विश्वास रहा है कि सृष्टि का 
प्रत्येक कार्य पूर्व निर्दिष्ट भाग्य-विधान के अनुसार ही होता है; उसमें परिवर्तन लाना 


मानव की क्षमता के वाहर की बात है ।' 


कक 


अष्टछाप-काव्य में 'साग्यवाद? के समर्थन में अनेक उक्तियाँ मिलती हैं जो 
भारतीय समाज की तत्संबंधी परंपरागत मान्यता ही सूचित करती हें । सूरदास के 
अनुसार संसार में वही होता है जो गोपाल करंना चाहते हैं। दुख-सुख, हानि- 
लाभ, सब कुछ उन्हीं की देन है; उनमें व्यक्ति का पुरुषाथ॑ मानना भूल है और 
ईश्वर की इच्छा के विपरीत कार्य करने में मनुष्य के साधन, जंत्र-मंत्र, उद्यम, 
बल, सब व्यर्थ ही सिद्ध होते हैं*६। सामान्य मनुष्य ही नहीं; सिद्ध, साधक, मुनि 
आदि भी “रघुनाथ! के निश्चित कार्य को घटा-बढ़ा नहीं सकते*० और “होनी” होकर 
ही रहती है*<। द 

भाग्यवादः के प्रति ऐसी आस्था रखने के मूल में दो उपयोगी भाव हैं । 
पहली बात तो यह है कि किसी काय॑ या योजना में सफल होने पर व्यक्ति उस 
सफलता को भाग्य की देन समझता हे, उसका श्रेय स्वयं न लेने से वह उस गब॑ से 
बचा रहता है, जो उसके परमाराध्य को जरा भी नहीं भाता*' | दूसरी.बात 
यह कि किसी योजना के पूरी न होने पर असफलता की स्थिति में हृदय पर जो 


६६, करी गोपाल की सब होइ' | 

जो अपनों पुरुषारथ मानत, अति भूठों है सोइ । 

साधन, मंत्र; ज॑त्र, उद्यम, बल ये सब डारौ धोइ । 

"जो कछु लिखि राखी नँदनंदन; मेटि सके नहिं कोइ! । 

दुख-सुख, लाभ-अलाभ समुझ्ति तुम कतहिं मरत हौ रोइ--सा० १-२६२ | 
६७, “होत सो जो रघुनाथ ढटो । 

पचि-पचि रहैं सिद्ध, साधक, मुनि, तऊ न बढ़े घटे--सा० १-२६३ । 
६८, 'भावी काहू सौँ न टर'--सा० १-२६४ | 
६६. “गरब गोंबिंदहिं भावत नाहीं--सा० २-२३। 


( ३२७६ ) 


भयंकर आघात होता है, उसकी किसी सीमा तक सहन करने की शक्ति भी 
भाग्यवाद! पर विश्वास से मिलती है जिसके फलस्वरूप मानवीय ही नहीं, दैबी 
आपत्तियाँ तक व्यक्ति सहूज ही सहन कर लेता हे। बालि की असंभावित मृत्यु 
पर जब उसका पुत्र अंगद बहुत दुखी होता हे तब उसको धीरज बँधाते हुए सूरदास 
के राम कहते हैं कि होनी” बड़ी प्रबल होती है; उसको मिटाया नहीं जा 
सकता** * । अशोकवाटिका में दुःखिनी सीता के प्रति 'निसिचरी” का भी कथन 
है कि 'बिधि-संजोग” टाले नहीं 'टरता', नहीं तो जनक-जैसे राजा की पुत्री होकर 
तुम वन के कष्ट क्‍यों भोगती" ९ 

गोविंदस्वामी के कृष्ण सुरपति की पूजा का प्रसंग चलाये जाने पर पिता 
नंद तथा अन्यान्य शत्रजवासियों को समभाते हैं कि जो तुम्हारे कम॑ में लिखा हे, 
वही मिलेगा; सुरपति तुम्हें आकर ओर क्या दे देगा* ? सूरदास की गोप्रियाँ भी 
दुख-सुख, कीलि आदि को “भाग्य” की देन सममकर ही स्वीकार करने को कहती हैं | 
कंस के बंदीग्ृह में अपने सात म्रतक पुत्रों के साथ-साथ, चोरी-छिपे गोकुल पहुँचकर 
माता-पिता की छत्नछ्लाया से बिछुड़कर जीवित रह सकनेवाले आठवें पुत्र कृष्ण 
को याद करके देवकी जब बहुत दुखी होने लगती हे तब वसुदेव सुख-दुख 
को भाग्य की देन समभने की बात कह कर उसे धैय॑ देते हैं“ । गोस्वामी लुलसीदास 
के बसिष्ठ श्री भरत को समभाते हुए हानि-लास जीवन-मरन जस-अपज़स' का 
विधि के हाथ में ही होता कहकर धीरज देते हैं" । इसी प्रकार कंस के सारे जाने के 
पश्चात्‌ देैवकी जब बारह वर्ष के पुत्र श्रीकृष्ण को छाती से लगाकर बिलखती है कि मेंते 


७००, पुनि अंगद कौ बोलि ढिग, या बिघि समुझायो । 
“होनहार सो होत है, नहिं जात मिटायौ'--सा० ६-७१ ॥ 

१, तेरी पिता जो जनक जानकी, कीरति कहों बखानि । 

..._ “विधि-संजोग टरत नहीं ठारें/! बन दुख देख्यों आनि--सा० ६-७७ | 
... २, “कर्म लिखी सोई पुनि ह है? सुरपति आइ कहा ठुम ब्रहै--मोवि० ७० | 
. . ३, 'सुख-हुल' कीरति भाग आपनें आइए परे सो सृहिए--नसा० १-६२ |. 

: ४: यहै कहत बसुदेव--त्रिया, जनि रोवहु हो। 
._.. ध्ाग्य बिकस सुख बुश्खः सकल जा जोबकु हो +-खा० शे०६०। 
. ५, सुनहु भरत, “भावी प्रबल! बिलखि कह्ेज सुनिमाथ-। 
... हानि-लाभु जीवनु मरनु जसु अपज़सु विधि: हाथ/--सानस०, झयो९, १७१ । 


( दरेड७ ) 


गोद में नहीं खिलाया, तब कृष्ण उसे सममभाते हुए कहते हैं कि भाग्य का लिखा 
कोई मेट नहीं सकता5 । 


२. कर्मवाद--प्राणी के जीवन में दुख-सुख, हानि-लाभ आदि का जो क्रम 
चला करता है उसके कारण सामान्यतया प्रत्यक्ष नहीं होते। ऐसी स्थिति में 
भाग्यवादः का आश्रय लेने पर व्यक्ति को उत्तर तो मिल जाता है; परंतु यह उसके 
लिए अधिक उपयोगी नहीं होता। इस कारण भारतीय मनीषियों ने दुख-सुख, 
हानि-लाभम आदि को प्राणी के पाप-पुण्य का परिणाम बताकर” दोहरे उद्द श्य 
की सिद्धि का प्रयत्न किया है | पहला उद्द श्य तो यह है कि जब दुख, हानि आदि 
से बचा नहीं जा सकता, तब प्राणी उनके प्रति तिरस्कार की भावना रखते हुए 
भी उन्हें अपने ही कुक्ृत्यों का कुफल मानकर, और दूसरों के प्रति उपालंस था 
खिन्नता का भाव न रखकर, भोगने को प्रवृत्त हो । दूसरी बात यह कि दुख, हानि 
आदि का एक बार कष्टदायी अनुभव करने के पश्चात्‌ भविष्य में अपने ऋृत्यों 
को सुधारने के लिए भी वह प्रयत्नशील रहे जिससे सामाजिक जीवन अधिक सुख 
और शांतिमय हो सके; अस्तु । अष्टछापी कवियों की भी इस कमंवाद के प्रति 
पूरी आस्था रही है और वे भी यह मानते हैं कि जैसा बोया जायगा, वैसा ही 
काटना होगा, बबूल बोकर दाख फल की आशा करना अपनी मूर्ता का ही परिचय 
देना हे । 
| यदि हानिकारिणी बातों को करने के लिए अपनी परवशता के कारण किसी 
को विवश होना पड़ता है, अथवा अनायास ही कोई ऐसी विपत्ति व्यक्ति पर 
पड़ जाती है जिसके कारण उसकी सर्वस्व-हानि होती है, तब भी वह अपने 
पुण्य कर्मों के ज्ञीण हो जाने अथवा पापों के उदय होने की ही बात कहता ह्े। 


६.. बार बार देवे कहें, गोद खिलाए नाहि। 
द्वादस बरस कहाँ रहें, मातु पिता बलि जाहिं। 
पुनि पुनि बोधत क्ृष्न 'लिखो मेटो नहिं कोई!--सा० ३०६० । 
७, पाप पुण्य कौ फल सुख-दुख है?--सा०१-१५१। 
न्धब३ ने माँ 
अब केसे पंयत सुख माँगे ! 
जैसोइ बोइये तेसोइ लुनिऐ, कर्मन भोग अभागे | 
“'बोवत बबुर, दाख फल चाहत, जोवत है फल लागे--सा० १-६१ |) 


( रेछए ) 


कंस के भेजे हुए अक्रर जब बलराम और ऋष्ण को मथुरा लिवा जाने को 
आते हैं. तब विलाप करती हुई यशोदा अपने पूर्व कृत्यों के 'तिरछे” हो जाने अर्थात्‌ 
पापों के उदय होने की बात कहती हे | 


किसी असाधारण कष्ट के पड़ने पर भारतीय जन-समाज का ध्यान देव या 
ईश्वर को दोष देने की ओर न जाकर सदैव अपने पापों की ओर जाता है । 
सूरदास के वसुदेव-देवकी जब-जब कंस द्वारा अपने सात पुत्रों के मारे जाने और 
आठवें अर्थात्‌ ऋूष्ण को चोरी से भगाकर बचाने की बात सोचते हैं, तब-तब 
उनका ध्यान अपने “पापों! की ओर ही जाता है"? | किसी कष्ट या विपत्ति से 
मुक्ति पाने पर भी भारतीय जन-समाज उसे पूव पुण्यों का ही सुफल समभता है | 
सूरदास के नंद जब वरुणपाश से मुक्त होकर सकुशल घर लौटते हैं तब यशोदा 
स्पष्ट शब्दों में कहती हे कि पूर्व॑ पुण्यों से ही तुम इस प्रकार सकुशल लौट सके 
हो" । कृष्ण के त्रजवास-काल में गोपियों को बहुत सुख मिला और उनकी 
सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो गयीं। वैसा असाधारण रूप से सुखी जीवन बिताने और 
श्रीकृष्ण द्वारा अपनाये जाने का कारण परमानंददास की गोपियाँ अपने पूर्व 
जन्मों के सुकृत्यों को ही मानती हैं?*। “कमंवाद” से संबंधित व्यक्ति की यह 
धारणा निश्चित हो जाती है कि मुझको अपने भले-बुरे कर्मों का सुफल या कुफल 
स्वयं ही भोगना होगा; मेरा कोई प्रियजन या आत्मीय इच्छा रखते हुए भी उसमें 
भाग नहीं बटा सकता१ 3 | अतणव व्यक्ति को पिछले पापों का कुफल स्वयं भोगने 
के पश्चात्‌ अपने भावी कम सुधारने के लिए प्रयत्नशोल रहना चाहिए*४ | 


६. यह अक्रर क्रर कृत रचिके, तुमहिं लेन दे आयो। 
#तिरछे भए. करम कृत पहिले', बिघि यह ठाट बनायौ--सा० २६७५ | 


१०, दिए लाचन ढारि नारि पति परस्पर, “कहा हम पाप करि जनम लीन्हो! । 

सात देखत बघे एक दुरि ब्रज बच्यौ, इते पर बाँधि हम पैगु कीन्हों--सा० ३०८६ 
११, अब तो “कुसल परी पुन्यनि तैं?- सा० ६२५ । 
श्र, . थपूरंब संचित सुकृत रासि फल श्रीपति बाँह गहीः--परमा० २३६ । 


१३, “अपने करम साभी नही जो त्रिभुवन मानो” 
: परंमानंद अंतर दसा जग जीवन जानौ--परमा० ८७० | 


१४, “पछिले कर्म सम्हारत नाहीं, करत नहीं कछु आगे'--सा० १-६१ | 


( २७६ ) 


२, पुनर्जन्मवाद--भारतीय समाज की तीसरी मान्यता है पुनजन्म की । चौरासी 
लाख योनियाँ हमारे यहाँ मानी गयी हैं जिनमें से अनेक में अपने कर्मानुसार 
भटकने के पश्चात्‌ जीव को सर्वश्रेष्ठ मानव - योनि प्राप्त होती है। अष्टछापी 
कवियों ने भी कभी तो जल, थल्ल, आकाश की अनेक योनियों में भटकने की ब्रात 
स्पष्ट रूप से लिखी है" और कभी 'करेतिक जनम” जैसे पदों का प्रयोग करके ६ 
“पुनर्जन्मबादः? के प्रति अपनी आस्था का प्रमाण दिया है। 


०. ज्योतिष के प्रति आस्था--ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य अथवा 
संस्कार आदि के लिए गुणी गणक या ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त आदि 
जानने का प्रयत्न भारतीय समाज में सदा से होता आया है । सूरदास ने कृष्ण के 
धन्नप्राशन' के अवसर पर"०» ध्सुदिनः सोधे जाने और परमानंद्दास ने कनछेदन 
के अवसर पर “दोष-रहित मुहूर्त! निकलवाये जाने का जो उल्लेख किया है, वह इसी 
विश्वास का परिचायक हे१< | इस प्रकार के अन्य उदाहरण “संस्कार”-वर्णान के 
अंतर्गत पीछे दिये जा चुके हैं । 


१५,क, जिहिं जिहिं 'जोनि! जन्म धारयथो, बहु जोरयो अध को भार--सा० १-६८ | 
ख. “जिहिं जिहिं जोनि! फिरयो संकट-बस तिहिं तिहिं यहै कमायो--सा० १-१११। 
ग. साधों जू , मोहि काहे की लाज । 
जनम जनम! यों हीं भरमायों, अभिमानी, बेकाज | 
“जल-थल जीव जिते जग”, जीवन निरखि दुखित भए देव--सा० १-१५४० । 
बे, कोटिक कला काछि दिखराई “जल-थल सुधि नहिं' काल--सा० १-१५३ | 
१६,क. किते दिन हरि सुमिरन बिनु खोए | 
पर-निदा रसना के रस करि, केतिक जनम बिगोए--सा० १-४२ । 
ख. “नहिं अस जनम बारंबार' | 
पुरबलौ धों पुन्य प्रगव्यो, लब्यो नर अवतार--सा० १-८८ | 
ग. जो तन दियौो ताहि बिसरायो' ऐसी नोन हरामी--सा० १-१४८ | 
घ. ऐसे करत “अनेक जन्म गए?, मन. संतोष न पायो--१-१५४ | 
१७, कान्ह-कुंबर की करहु पासनी;, कछु दिन घटि षट मास गए। 
नंद महर यह सुनि पुलकित जिय, हरि अनप्रासन जोंग मए। 
भैबप्र बुलाइ! नाम ले बूमझथौ, 'रासि सोधि इक सुदिन घरबो!। 
“आछो दिन! सुनि महरि जसोदा, सखिनि बोलि सुभ गान करथौ--सा० १०-८८ | 
१८. गोपाल के बेध करन को कीजे | 


( रे८० ) 


४, स्वस्तिवाचन के प्रति विश्वास--प्राय: प्रत्येक शुभ काय का आरंभ 
'स्वस्ति-वाचन? आदि के पश्चात्‌ करना भारतीय समाज में मान्य रहा है| “सारावली? 
में शिशु ऋष्ण के प्रथम बार करवट लेने पर माता रोहिणी विप्र बुलाकर 'स्वस्ति- 
वाचन' कराती हे" * और नंददास के नंद जी 'नासकरण” संस्कार के पूव “स्वस्ति- 
वाचन' कर लेने का अनुरोध करते हैं?" । 


4. यसूत-तादि के ग्रति विशवास--भूत-प्रेत के अस्तित्व पर भी भारतीय 
समाज के कुछ भाग का विश्वास है, यद्यपि शिक्षित वर्ग वैसा मानने को प्रस्तुत 
नहीं है | जो हो, मानव की मृत्यु के पश्चात्‌ यदि उसका अंत्येष्टि संस्कार न हो तो, 
सामान्य जन-विश्वास के अनुसार, वह “भूत” बन जाता है । सूरदास ने एक पद में 
इस विश्वास की ओर संकेत भी किया हे*" | दूध-जेंसी सफेद चीज खाकर आने 
पर भूतादि की छाया जल्दी पड़ जाने का विश्वास भी स्त्रियाँ करती हैं। इसी से 
शव-यात्रा से लौट कर आज भी दूध-दही-जेसी सफेद चीजें खाने से मना किया 
जाता है । नंददास को रूपमंजरी को मूछित देख कर सखियाँ उस पर “किसी' की 
छाया पड़ जाने की बात कहती हैं, क्‍योंकि वह घर से “दूध-भातः खाकर आयी 
थी**। इसी प्रसंग में 'भूतों के 'भूतों' का भी विनाश करनेवाले श्रीकृष्ण की चर्चा से' 


धुरुबल तिथिबल नच्छुत्र बार बलि सुभ घरी बिचार लीज? 
धानिक निपुन दै-चारि बेठिके मतो बिचारथों. नीको' 
मुहूरत जामें दोसरहित सुखसागर है जी को--परमा० ४३ । 
१६, एक दिना हरि लईई करोटी सुनि हरषी नंदरानी | 
“बिप्र बुलाय स्वस्तिबाचन करि! रोहिनि नने सिरानी--सारा० ४२१ | 
२०, “तनक स्वस्ति-बाचन करि लीजे, लरिकन कछू नाउ धरि दीज । 
। “-नंद०, दशम०, ४० २२६ | 
२१, जा दिन मन-पंछी उड़े जेहै। ॒ 
हा > > 
..._ “घर के कहत, 'सबारे काढ़ी भूत होइ धरि खैहैः--सा० १-८६ । 
२२. “फिरि गये नेन मूरछा आई, सहचरि दौरि के क॑ठ लगाई। 
बी अशम म 2 खिल. ६. 
“कह जानों कछु छाया पाई, दुध-भसात घर खाइ ही आई'--नंद०, रूप०, प० २१। 


( ऐेप१ ) 


भी भूतों? के अस्तित्व में जन-विश्वास का परिचय मिलता है*०। रूपमंजरी की 
मूर्लां काफी समय तक रहने पर सबको “भूतावेश” का विश्वास हो जाता है*४। 


आ. उपचार-संबंधी विश्वास--इस वर्ग के अंतर्गत आनेवाली बातों की 
सत्यता की परख तो की या करायी नहीं जा सकती, परंतु उनके प्रति समाज के 
बड़े भाग का विश्वास अवश्य रहता है| आधुनिक शिक्षित वर्ग इस बर्ग की अधि- 
कांश बातों को “अंध-विश्वास? ही मानता है, परंतु कवि-बर्ग आज भी समाज के 
यथाथ रूप का परिचय देने के लिए उनकी चर्चा अपने काव्य में करना आवश्यक 
समभता है । ऐसी बातें मुख्यत: नौ वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं १,--नजर 
लगना, २. डिठौना, ३, राई - नोन उतारना, ७. तिनका तोड़ना, ४. निछावर, 
६, पानी उतार कर पीना, ७, सयानों से हाथ दिलाना, ८, टोना-टोटका और &६, तंत्र- 
मंत्र पर विश्वास । 


९. नजर लगना--यों तो भारतीय समाज के विश्वास के अनुसार किसी 
भी अवस्था के व्यक्ति को दूसरों की “नजर”? लग सकती है, तथापि बच्चों को 'नजरः 
लगने का डर बहुत जल्दी रहता है । पिता का ध्यान इस ओर कम जाता हे; परंतु 
माता सदेव इस विषय में सत्क रहती है; क्योंकि उसका यह हृढ़ विश्वास रहता 
है कि स्वस्थ और सुन्दर बालकों को यदि कोई आँख भर देख ही ले तो उसे “नजरः 
लग जाती है । हँसता-खेलता बालक यदि सहसा अनमना या “निढाल! हो जाय, 
हँसना-खेलना और खाना-पीना छोड़ दे, या बार-बार रोने लगे, तब “माता” को यह हृढ़ 
विश्वास हो जाता है कि उसको किसी की “दीठि? लग गयी है । अभारतीय समाज 
की दृष्टि में इस प्रकार के विश्वास भले ह्वी हास्यास्पद हों, परंतु भारतीय स्त्री-वर्ग 
की आज भी इनके प्रति पूर्ण आस्था हे। इस बीसवीं शताब्दी में लिखे गये. 


२३, गोकुलनाथ को पूत हमारे, 'भूतन के भूतन घरि मारे'--नंद ०, रूप०, ४० २२ | 
२४, इक पहिले यों अबुध हो रही, पुनि निज मात बात अस कही | 
जस कोड मिरा-मत्त बक आही,; “तामें भूत लगे पुनि ताही?। 
बहुरि नारि निवारि सी लई, जननी निरखि ससंकित भई। 
भूतावेस अवसि है भाई, दोरौं कछु इक करो उपाई। 
“-नंद०, रूप०, इ० २२। 


( रेप ) 


ययशोधरा! काव्य में श्री मेथिलीशरण गुप्त ने नजर! लगने का लक्षण “खाना-पीना 
छूटना” बताया हे*" | 


सूरदास का बालक कृष्ण जब शाम से ही “बिरुफाने! लगता है और सोते- 
सोते बार-बार चौंक पड़ता है, तब उसके खेलते समय किसी के “दीठि” लगा देने 
की आशंका माता यशोदा को तत्काल हो जाती हे *६ | इसी प्रकार परमानंददास 
के बालक कृष्ण को “निढाल' या “अनमना” होते देखते ही माता यशोदा कहने 
लगती है कि किसी “निरासीः ने दृष्टि लगायी है** | एक दूसरे पद्‌ में बालक को 
“दृष्टि! लगानेवाली नारी को “निसिचरि! कह कर माता यशोदा अपने मन की खीमक 
निकालती है*< । राधा की माता कीर्ति जब पुत्री को अनमनी देखती है तब उसे 
भी 'टटकी नजरि! ल्ञग जाने की आशंका होती है *' । 


नंददास की रूपमंजरी को भी कभी “'नीकी” और कभी 'मुर्भाई” देखकर 
उसकी सखी कहती है कि अपने अनुपम रूप के कारण “छिन छिन में इसे दृष्टि! लग 
जाती हैं? । अच्छे खाते-पीते घराने के बालकों को हर आते-जाते के सामने खाने 


२५. यही डीठ लगने के लच्छुन--छूटे खाना - पीना । 
कभी काँपना; कभी पसीना, जसे-तेसे जीना। 
--श्री मेथिलीशरण गुप्त, 'यशोधरा', ४० ध्८ । 
२६,  जसमति मन-मन यहै बिचारति । 
“क्रककि उख्यौ सोवत हरि अबहीं?, कछु पढ़ि-पढ़ि तन-दोष निवारति। 
'खेलत में कोड दीठि लगाई, ले-ले राई-लोन उतारति। 
'साँभहिं तें अतिहीं विर्कानों, चंदहिं देखि करी अति आरति--सा० १०-२००। 
२७, चरन कमल की रेनु जसोदा ले-ले सीस चढावे री | 
० २५ २५ 
“कौन निरासी दृष्टि लगाई ले ले आँचल मारे री--परमा० ७८। 
श८, “काहू निसिचरि दृष्टि लगाई! ले ले अंचर भारे--परमा० ६१। 
२६, अबहीं खरिक गई आइ रही है जिय बिसरि | 
“निसि के उनींदे नेन, तेसे रहे ढरि ढरि! | 
..._ कीधों कहूँ प्यारी को, लागी टटकी नजरिः--सा० ७४२। 
. .. ३०, सखी कहै मोहिं दोस कछु नाहीं, निपट अनूप रूप इन माहीं । 
...... छिन-छिन माहिं दिष्टि है जाई, छिन नीकी छिन ही मुरमाई | . 
। “+नंद०, रूप०, प० २३। 


_./॥.॥ _......२ पथालजएकता इत9नप्प पालाए: नरततापतउशततणए पाक कक, 


( देण३ ) 


से इसी कारण रोका जाता है कि यदि दूसरा व्यक्ति उसकी ओर ललचायी दृष्टि 
से देख कर टोंक देगा या प्रसन्न होकर उसके रूप, गुण, क्रीड़ा आदि की सराहना 
ही कर देगा, तब भी उसको “दीठि? लगने का भय बना रहता है। इसी आशंका से 
माता यशोदा कुँवर कन्हाई को माखन देते हुए कहती है कि मेरे आगे ही खा लो, 
बाहर जाकर कभी कुछ न खाना, नहीं तो किसी की 'डीठिः लग जायगो३१ | नंददास 
के अनुसार, अनुपम सुन्दरी किशोरी रूपमंजरी की सखी तो नजर लग जाने के 
भय से उसके न तो सुगंध या फुलेल लगाती है और न उसे दर्पण ही देखने 
देती हे?* कि कहीं उसे उसकी ही 'नजर” न लग जाय । 


२. डिठौना--बच्चों को “नजर लगने? से बचाने के लिए उनके माथे पर 
काजल का “डिठौैना” या 'द्ठीना? लगा दिया जाता है। इसी कारण सूरदास की 
यशोदा श्रीकृष्ण के नहलाने-धुलाने और वस्त्राभूषण पहनाने के बाद “मसिबिदा' 
या 'डिठौना? लगाना कभी नहीं मूलती३३ | गोस्वासी तुलसीदास ने भी “गीतावली! 
में नहाये-धोये और वस्त्राभूषण पहने राम के माथे पर लगे “मसि-विंदु” का वर्ण॑न 
किया है2४) आधुनिक थुग के गुप्त जी की यशोधरा भी राहुल के 'डिठौना' 


३१, तबहिं जसोदा माखन ल्‍्याई । 
में मथि के अबहीं धरि राख्यो, तुम हित कुबर कन्हाई। 
माँगि लेहु याही बिघधि मोसों, सो आगें तुम खाहु। 
थबाहरि जनि कहूँ कछु खेैये, डीठि लगैंगी काहु सा» ध्य७। 
३२. 'सोंघों याके अंग न लगाऊँ, फूल-फुलेल न मूड़ चढ़ाऊक?। 
( ५ च 
दरपन देखन देजँँ न सोंही, डरों आपनी डीठि तें हों ही । 
“नंद०, रूप०, ४० २३। 
३३.क. ललन हों या छुबि ऊपर वारी | 
बाल गोपाल लगौ इन नेननि, रोग-बलाइ तुम्हारी | 
लट लटकनि, मोहन “मसि-बिंदुका', तिलक भाल सुखकारी--सा० १०-६१ | 
ख लालन, वारी या सुख ऊपर | 
माई “मोरिहिं दीठि न लागे, तातें मसि-बिंदा दियौ अभ्र, परा--सा० १०-६२। 
ग, सिर चौतनी “डिठौना दीन्हो,' आाँखि आँजि पहिराइ निचोल--सा० १०-६४ | 
घर, लटकन लटकत ललित भाल पर, काजर-बिंदु-अ्‌ व ऊपर” री--ता० १०-६८। 
हू, लटकरति ललित लटूरियाँ, 'मसि-बिदु' गोरोचन--सा० १०-११६ । 
३४, चुपरि उबटि अन्हवाइ के नयन आँजे, चिर रुचि तिलक गोरोचन को कियो है | 


( रेप ) 


लगाती हे ३० | 

रे, राई-नोन उतारना--बच्चों पर से राई-तोन उतार कर आग में डाल 
देने का चलन आज भी कुछ घरों में हे । इस विश्वास के मूल में दो उद्देश्य हैं। 
पहला तो यह कि ऐसा करने से बच्चों के नजर लगती ही नहीं और दूसरा यह कि 
यदि किसी की “नजर” उनको लग जाय तो 'राई-नोन! उतारने से 'नजर' भी “उत्तर! 
जाती है। बालक कृष्ण पर से जब यशोदा 'राई-नोन उतारती' हैं तब उनके सामने 
भो उक्त दोनों उद्देश्य रहते हैं | कभी तो वे अच्छे वस्त्राभूषण पहनाते ही “नजर! 
से बचाने के लिए राई-नोन उतारती हैं? * और कभी “नजर” लग जाने पर उसके 
दोष से बालक को बचाने के लिए वैसा करती हैं३० | 'सारावली? में यमलाजुन 
वृक्षों के गिरने पर उनके नीचे से बचकर निकल आनेवाले कृष्ण पर से 'राई-लोन!” 
उतारे जाने की बात कही गयी है ३< | 


9, तिनका तोड़ना--किसी के अद्भुत रूप, गुण, कार्य अथवा असाधारण 


अ्रपर अनूप मसि बिंदु.' बारे बारे बार, बिलसत सीस पर, हेरि हरे हियो है । 
--गीता०, बाजञ०, १० । 
३५, केसी डीठि ? कहाँ का टौना । 
मान लिया आआराँखों में अंजन, माँ, किस लिए, 'डिठोना' । 
--श्री मैथिलीशरण गुप्त, 'यशोधरा?, प्र० ६८ । 
३६.क. कबहूँ अंग भूषन बनावति, 'राई-लोन उतारि'--सा० १०-११५८ | 
ख. साँवरे बलि बलि बाल गोविंद | अति सुख पूरन परमानंद । 
हर हर हर 
जाको नाम कोटि अ्रम टारे, “तापर राई-लोन उतार--सा० १०-१२६ । 
३७.क. जसुमति मन-मन यहै बिचारति | 
ममकि उत्यौ सोवत हरि अबहीं, कछु पढ़ि पढ़ि तन-दोष निवारति । 
खेलत में कोउ दीठि लगाई, “ले-ले राई-लौन उतारतिः---सा० १०-२०० | 
ख. रसन दसन धरि बाल कृस्न पर, “राई लौन उतार | 
काहू निसिचरि दृष्टि लगाई ले ले अंचर फार--परमा० ६१ ! 
ग. ले. उछंग मुख निरखन लागी 'राई लौन उतारे” 
कौन निरासी दृष्टि लगाई ले ले आँचल मभारे--परमा० ७८ | 


22% ५४ ई८,... जमुमति साय. धाय उर लीन्हों (राई लोन उतारो” 


लेत बलाय रोहिनी नीके संदर रूप निहारो--सारा० ४४७। 


(६ रेप४ ) 
सुख को देखकर “तृन! तोड़ देने से यह विश्वास किया जाता है कि वह सब 
अनिष्टों से बचा रहेगा। बालक कृष्ण को औटा हुआ दूध कनक-कटोरे में पीता 
देखकर माता रोहिणी और यशोदा का न! तोड़ना “'सारावली? में कहा गया 
है 3* | राधा-कष्ण की अद्भुत कंज-लीला कुंज-रंध्रों से अवलोकती हुई सखियाँ भी 
“सारावली? में 'तृन! तोड़-तोड़कर उन पर अपना तन-मन वारती हैं४* | श्रीकृष्ण 


के त्रिभंगी रूप की अदूभुत छवि देखकर भी “तृन” तोड़े जाने की बात सूरदास ने 
लिखी हे४* । 


४. निछावर करना--बच्चों के ऊपर से रुपया-पैसा, वस्त्राभूषण आदि 
निछावर करके या वार! कर ब्राह्मणों या याचकों को दान कर देने के मूल में भी 
यही विश्वास है कि इससे उनके सब रोग-धोग या अनिष्ट आदि दूर हो जाते हैं। 
किसो के अद्भुत कार्य करने पर भी ऐसा करने का चलन भारतीय समाज में रहा 
है । श्रीकृष्ण की सुन्दर छवि देखकर माता स्वस्व निछावर करने के पश्चात्‌ सोचती 
है कि इसकी सुन्दर “देतुलियों' पर अब क्या निछाबर करू**।| किसी भयानक 
विपत्ति से बालक के बच जाने पर भी धन, आभूषण आदि निछावर किया जाता 
है | तणावत॑ के आघात से श्रीकृष्ण के बच जाने पर गोपियाँ उन पर से वार-बारकर 
“आभूषण? देती हैं४३ । 


६. पानी उतारकर पीना--माता की ममता सदेव यही मनाया करती है 
कि बालक के रोग-घोग मुझे भले ही लग जायँ, पर मेरा पुत्र सुखी रहे । देवी 
विपत्तियों से बालक के बच जाने पर भी उस पर से “पानी उतारकर” पिया जाता 
है | ठुणावत॑ के आघात से शिशु कृष्ण के बच जाने पर ब्रज की युवतियाँ उत्त पर से 


३६, ओऔय्यो दूध कपूर मिल्ायो प्यावत कनक कटोरे। 
पीवत देखि रोहिनी जसुझमति 'डारति हैं तन वोरे'--सा० ४४२ । 
४०, कंज-रंध्र' अवलोकि सहचरी अपने तन मन वारे। । 
निरखि निरखि दम्पति नेत्रनि 'सुख तोरि तोरि तृन डारे'--सारा० ८६६ १ 
४१, सूर अंग त्रिभंग सुंदर छबि “निरखि तूृन तोर---सा० वें० १३११५ | 
४२. सरबस मैं पहिलें ही वारथो, नान्हीं-नान्हीं देठली दूपर। 
“ग्रब कहा करों निछावरि,” सूरज सोचति अपने लालन जूं पर--सा० १०-६२। 
४३, दिति अभूषन वारि वॉरि सब, पीवर्ति सूर वारि सब पानी--सा० १०-७८ । 


( रे८षदं ) 


पानी “उतार? कर पीती हैं४* । इसी प्रकार विशेष अवसरों पर भी पुत्र के ऊपर से 
“पानी उतार कर? माता पी लेती हैः जिसके मूल में यही विश्वास है कि उसने बच्चे 
का सारा रोग-घोग अपने ऊपर ले लिया है और अब वह सुखी रहेगा। अद्भुत 
रूप-लावण्यवती रुक्मिणी से श्रीकृष्ण का विवाह होने पर, दोनों की मनोहर जोड़ी 
देखकर, माता देवकी उन पर से बार-बार पानी वारकर पीती है जिससे दोनों सदेव 
सुखी रहें४" | 

७. सयानों से हाथ दिलाना-बच्चे को अनमना देखकर “सयाने” या 
'कुलगुरु) आदि से “हाथ दिलाने? पर रोग-धोग से उसकी मुक्ति के प्रति भी भारतीय 
स्त्रियों का विश्वास रहा है। गोस्वामी तुलसीदास की कौशल्या बालक राम को 
भोर से ही अनरसे” देखकर कुलगुरु को बुलाकर “हाथ दिलाती” है*६ | सूरदास की 
यशोदा भी कृष्ण को “अनमना? देखकर “घर-घर हाथ दिवाते” डोलती हैं४० । बालक 
जब कोई अनहोनी बात करता है. तब माता को उस पर किसी अपदेवता की छाया 
पड़ जाने की आशंका होती है और वह सयानों का “हाथ दिलाने' को प्रवृत्त होती है। 
यशौदा जब पुत्र के मुख में तीनों लोक देखती हैं. तब वे भयभीत होकर पुनः “घर-घर 
हाथ दिलाती? घूमती हैं४< । 

८. भाड़-फूंक और टोना-टोटका--भारतीय स्त्रियों का भभाड़-फूक़ और टोने- 


४४. ब्रज-जुबतिनि उपबन मैं पाए, लयौ उठाय कंठ लपटानी । 
है 4५ २५ 
देति अभूषन वारि-वारि सब “पीवति सूर वारि सब पानी'---सा ० १०-७८। 
४५. देवकी पियो वारि पानी--सा० ४१८६ | 


४६,क,आजु अनरसे हैं भोर के, पय पिय्रत न नीके । 


> > > 
बेगि बोलि कुलगुरु, 'छुओ माथे हाथ अ्रमी के'--गीता०, बाल०, १२। 
ख.माथे हाथ रिषि जब दियो' राम किलकन लागे--गीता०; बाल०, १३ । 
४७, देखौ री जसुमति बौरानी | 
. घर घर “हाथ दिवावति” डोलति गोद लिए. गोपाल बिनानी--सा० १०-२८ | 
. ४८, हरि किलकत जसुमति की कनियाँ। 
मुख में तीनि लोक दिखराए, चकित भई नद-रनियाँ | 
_रं-घर हाथ दिवावति डोलति”, बाँधति गरें बधनियाँ--सा० १०-८३। 


( दरेण७ ) 


टोटके” में भी विश्वास रहा है । तुलसीदास की कौशल्या जिस प्रकारः राम को 
“अनरसे! देखकर भाड़-फेंक कराती हैं,४* उसी प्रकार परमानंददास की यशोदा 
बालक को नजर लग जाने की आशंका से डरकर स्वयं अंचल से भाड़ती हैं"* | 
भाड़-फूँक द्वारा सप॑ का विष उतारने की बात भी 'सूरसागरः में कही' गयी है" । 
सूरदास के एक अन्य पद में 'टोना-टामनि? करने की चर्चा हे"*। अनिष्टाशंका से 
पुत्र के गले में 'बधनियाँ” आदि बाँधना भी एक प्रकार का 'टोना! ही हे*३। इसी 
प्रकार बालक कृष्ण जब सकटासुर का वध करता हे, तब भयभीत ब्रजवासी, 'सारावली! 
के अनुसार, उसके हाथ पर बच्छ-पुच्छ” रखकर (टोने-टोटके” में अपने विश्वास का 
प्रमाण देते हैं "४ । 


६ जंत्र-मंत्र--टोटे-टोटके! की तरह “जंत्र-मंत्र” के प्रति भी ब्रजवासियों के 
विश्वास का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है*" | तुलसीदास के वशिष्ठ “अनरसे? 
राम का उपचार “नरसिंह मंत्र' पढ़कर करते हैं५६ | अष्टछापी कवि यद्यपि इस प्रकार 
के किसी मंत्र का नाम नहीं लेते, यथापि सामान्य रूप:से मंत्रोपचार का उल्लेख, 
उनके काव्यों में कई स्थलों पर हुआ है । बालक ऋष्ण को सोते-सोते चौंक पड़ते 


४६, आजु अनरसे हैं भोर के; पथ पियत न नोके। 
२५ है ३८ 
धाहि करावति' कोसिला ”” ० एणा ४ “४” गीता», बाल०, १२। 
५०,क. काहू निसिचरि दृष्टि लगाई ले ले अंचर फारै--परमा० ६१। 
ख, कौन निरासी. दृष्टि लगाई 'ले लें ऑचल मभारे--परमा० ७८ | 
५१. कहूँ राधिका कारें खाई, जाहु न आवो 'फारि'--सा० ७४५। 
५२, टोना-टामनि जंन्र-मंत्र करि, ध्यायो देव-दुआरों री--सा० १०-१३४ | 
५३. घर-घर हाथ दिवावति डोलति “बाँधति गरें बबनियाँ---सा०. १०-८३ । 
५४, जहाँ तहें ते दौरे ब्रज-बासी स्थामहिं लियो उठाय | 
“बच्छ-पुच्छ! ले दियो हाथ पर मंगल गीत गवायो---सारा० ४२५४०-४२६ । 
५५. टोना टामनि «“ंत्र मंत्र” करि, ध्यायो देव-दुआरों री--सा० १०-१३५। 
५६, आजु अनरसे हैं भोर के, प्र पियत न नीके | 
३८ )९ ५८ 
सुनत आइ “रिषि” कुस हरे “नरसिंह: मंत्र पढ़े! जो सुमिरत भय भीके-। 
गीता०, बाल०, १२। 


( शेषण ) 
दे खकर माता यशोदा स्वयं मंत्र पद़ूकर उसके तन-दोष का निवारण करती हैं"० | 
इसी प्रकार जब बालक कुछ अनमना हो जाता है तब माता उसे मंत्राभिषिक्त जल 
पिलाकर स्वस्थ करना चाहती है*< | 


साँप के काटने पर उसका विष मंत्र पढ़कर उतारने का विश्वास तो इस बीसवीं 
शताब्दी में भी किया जाता है | यह विश्वास राधा की माता कीतति को भी है । जब 
वह काले” से पुत्री के डसे जाने की बात सुनती है तब “गारुड़ीः बुलाकर मंत्रों से 
उसका उपचार कराती और असफल होने पर श्रीकृष्ण को बुलाने पहुँचती है कि थे 
मंत्र पढ़कर “काले” का विष उतारकर उसकी पुत्री की ग्राण-रक्षा कर दें" | नंददास 
की श्याम-सगाई' में भी “नाग? द्वारा राधा के डसे जाने पर माता जल्दी उपाय करने 
की बात कहकर पछाड़ खाकर गिरती हे, तब भी मनमोहन गारुड़ी को बुलाने की 


५७, जसुमति मन-सन यहै बिचारति। 
भरूमकि उख्यो सोवत हरि अबहीं, 'कछु पढ़ि-पढ़ि तन दोष निवारति' । 
“>सा० १०-२०० | 
ध्र८, जाको नाऊँ सक्ति पुनि जाकी, ताकों देत मंत्र पढ़ि पानी--सा० १०-२४८ । 
४६.,क, सूर गारुड़ी गुन करि थाके, “मंत्र न लागत” थर तैं--सता० ७४४ | 
ख. महरि, “गारुड़ी कुंवर कन्हाई!। 
एक बिटिनियाँ कारें खाई, ताकों स्थाम तुरतहीं ज्याईं--सा० ७४४ । 
ग. “नंद-सुबन गारुड़ी' बुलावहु । 
व है. ८ 
देखो धों यह बात हमारी, एकहि मंत्र जिवाबे--सा० ७४६ | 
ध्‌. डसी री स्थाम भुअ्रंगम कारे | 
५ ५ २५ 
'फुरे न मंत्र, जंच्र, गद नाहीं, चले गुनी गुन डारे---सा० ७४७ | 
डा, “जंत्र-मंत्र' कह जाने मेरौ ! 
यह तुस नाइ गुनिनि को बूको, इहाँ करति कत भेरौ--सा० ७४३ | 
च. कीरति महरि बुलावन आई, जाहु न कुँवर कन्हैया । 
: “जँत्र-मंत्र कछु जानत हो तुम,' सूर स्थाम बनवारि--सा० ७५५ | 
छे, मैया, एक मंत्र मोहिं आवे । 
बिषहर खाइ मरे जो कोऊ, मोसों मरन- न पावे--सा० ७५६ । 
. . ज, 'बड़ौ मंत्र कियो कुंवर कन्हाई!ः--सा० ७६१ । 


( रे८६ ) 


बात कही जाती हे 5*। इसी प्रकार नंददास की रूपम॑जरी को मूछित देखकर जब 
उस पर सबको “भूतावेश' का निश्चय हो जाता है, तब भी मंत्र पढ़नेवालों को बुलाने 
का श्रस्ताव किया जाता है ५१ जिससे स्पष्ट है कि वैसी बातें भी मंत्रों द्वारा दूर किये 
जाने पर भारतीय समाज का विश्वास रहा है । 


ह. शकुन--शरीर और प्रकृति के कुछ कार्यों और व्यापारों, यथा शरीर के 
विविध अंगों का फड़कना, रपप्न देखना, विशेष पशु-पक्षियों का दिखायी देना या उनकी 
बोली सुनायी पड़ना आदि, से मनुष्य को आगामी सुख-दुख की पूर्व सूचना मिल 
जाती है$* | साहित्य में ऐसी बातों का वर्णन भावी घटनाओं की पूर्व सूचना देने के 
लिए होता है जिससे सामान्यतया पाठक उनके संबंध में उत्सुक हो जाता है। 
अष्टछ्ाप-काव्य में भी भावी सुख-दुख सूचक व्यापारों का वर्णन इसी उद्दे श्य से हुआ 
है | जो काय और व्यापार मंगल के सूचक होते हैं उनको “'शकुन' कहते हैं। भारतीय 
समाज की “शकुन' के प्रति पूर्ण आस्था रही है और उनसे कार्य की सिद्धि अथवा 
किसी शुभ सूचना के मिलने की उसको पूर्ण आशा हो जाती है । इसी जन-विश्वास 
के आधार पर अष्टछापी कवियों ने शक्ुन के विविध रूपों का उल्लेख अपने काव्य में 
किया है. । उनके द्वारा वर्णित शकुन-सूचक कार्यों और व्यापारों को, स्थूल रूप से, 
चार वर्गों में बाँटा जा सकता है--१., मनःस्थिति, २. प्राकृतिक व्यापार, ३. शारीरिक 


छा 
- 


व्यापार और ४. जीव-जंतुओं की शकुन-सूचक क्रियाएँ । 


६०, भाग डसी! ! मैया सुनति, गिरी घरनि मुरकाइ | 
बार-बार यो भांखही, 'कोउ जलदी करौ उपाइ' | 
सखी कहै समुकाइ, कहो तो गोकुल जाऊँ। 
' मनमोहन घनस्थाम, तुरत वाकों ले आऊँ--नंद०, स्याम०, प्रु० ११८ । 
६१, जस कोउ मिरा-मत्त इक आही, तामेँ भूत लगे पुनि ताही। 
बहुरि नारि निवारि सी लई, जननी निरखि सुसंकित भई | 
भूतावेस अवसि है माई, “दोरों कल्ु इक करो उपाई!। 
सखि कहै, काहु बोलि किन आनों, “एक मंत्र अस होंहूँ जानों? । 
--नंद०, रूप ०, ४० २२ । 
६२, निमित्त लक्षण स्वप्ता शकुनिस्वरदर्शनम्‌ | 
अवश्यं॑ सुखदुःखेबु. नराणां परिद्यते---१-५-२-२ । 
। --रामायणुकालीन संस्कृति”, ० ३७ | 


(" ३६० ) 

/ शकुन-सुचक मनःस्थिति--कभी-कभी अकारण ही स्त्री या पुरुष का चित्त 
प्रफुल्लित हो जाता है, उसे अतीव प्रसन्नता का अनुभव होता हैः ओर वह जेसे 
उल्लास और उत्साह से भर जाता है | यह अकारण हष॑ या उल्लास भावी शुभ 
कार्य अथवा आगामी सिद्धि का सूचक माना जाने से “शकुन! के अंतर्गत आता है । 
श्रीकृष्ण के मथुरा-प्रवास के पश्चात्‌ गोपियाँ जब उनके लिए दुखी होकर उनके 
लौटने की प्रतीक्षा बड़ी उत्सुकता से कर रही हैं तमी एक दिन सहसा उनके मन 
में दुख और सुख का साथ-साथ उदय होता है जो आगे चल कर कृष्ण के न आने 
के दुख और उनका संदेश मिलने के सुख का सूचक है६३ | इसी प्रकार सूर्य- 
ग्रहण के अवसर पर जब श्रीकृष्ण कुरुक्षेत्र पहुँचकर नंद, यशोदा तथा अन्य ब्रज- 
वासियों को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं तब भी गोपियों का मन अनायास “गह- 
गहा? हो जाता है और उन्हें माधव से मिलने की पूर्व सूचना मिल जाती है६४। 
अष्टछाप-काव्य में इस प्रकार की शकुन-सूचक मनःस्थिति का उल्लेख बहुत कम 
स्थलों पर हुआ है । 


२. शकुन-सूचक आकृतिक व्यापार--रामायणकालीन . संस्कृति! के. अनुसार 
“दिशाओं का प्रसन्न हो जाना, सूर्य का निर्मेल जान पड़ना, शीतल, मंद और. 
सुगंधित पवन का चलना, जन का मधुर और स्वच्छ होना, वनों का फलों और 
वृक्षों का पुष्पों से युक्त होना!" आदि बातें शकुन-सूचक- प्राकृतिक. व्यापारों, के. 
अंतर्गत गिनायी गयी हैं। अष्टछाप-काव्य में उक्त प्राकृतिक व्यापारों में वन में 
बसंत छा जाने और वृक्षों में नये पात आ जाने की बात श्रीकृष्ण के कुरुक्षेत्र पहुँच 
कर ब्रजवासियों को बुलाने के लिए दूत भेजने के प्रसंग में लिखी गयो हे ५६ । इसी 
संबंध में बिना वायु के “अंचल और ध्वज” डोलने लगना भी शकुन-सूचक प्राकृतिक 


६३, “कु दुख कछु हिय हर भई!--सा० ३४५३ | 
. ६४. माधों आवनहार भए | हर ु 
“अंचल उड़े 'मन होत गहगहौ,' फरकत नेन खए--सा० ४२७७ | 
३४... “रामायणकालीन संस्कृति), ४० ४१ | 
६६. मांधा आवनहार भण। 
किक कक की. 
. * 'रितु बसंतःफूलीं बन बेली) उलटे पात नए'--सा० ४२७७ । 


( ३६१ ) 

व्यापार ही है जिसका उल्लेख सुरदास के काव्य में हुआ है*०। 

रै. शकुन-सूचक शारीरिक व्यापार-पुरुषों के कुछ दाहिने अंगों और 
स्त्रियों के बामांगों का फड़कना शकुन-सूचक माना जाता हे । इन अंगों में स्यन 
ओर भुजा या बाहु मुख्य हैं | तुलसीदास ने भरत के “दच्छिन नयन-सुज”*< और 
सीता के बाम “बिलोचन-बाहु” फड़कने को*९ शकुन-सूचक माना है। अष्टछाप- 
काव्य में भी इस प्रकार के शकुन-सूचक शारीरिक व्यापारों का उल्लेख अनेक स्थलों 
पर हुआ है । स्त्रियों के बायें नयन और भुज के साथ-साथ उनके “उर और अधर! 
फड़कने को भी हमारे कवियों ने “शकुन! ही माना है । 'अ्रीमद्भागवतः में स्त्रियों की 
बायीं जाँघ का फड़कना भी शुभ कहा गया हे» । अशोकवाटिका में वंदिनी, सूर- 
दास की सीता 'नेन और उरः फड़कने को “सगुन” मानती है»' | इसी प्रकार उधर 
कुरुक्षेत्र में पहुँचकर श्रीकृष्ण ब्रजवासियों को बुलाने के लिए दूत भेजते हैं. और 
इधर गोपियों के 'कुच, भुज, नैन और अधरः फड़कने लगते हें०* | इन शकुनों 
का शुभ फल बताती हुई सखी स्पष्ट शब्दों में राधा से कहती हे कि आज श्यास 
से 'मिलावा” अवश्य होगा, इसलिए चिंता छोड़ कर प्रसन्न हो जाओ; विधाता ने 
हमारा सोया हुआ भाग्य जगा दिया है४३। 


परमानंददास की गोपी भी भुजाओं के फड़कने और “कंचुकि बंद के तड़कने! 
से प्रियतम अथवा उसके संदेशवाहक के आने के प्रति आश्वस्त हो जाती है**४ | 


६७. आजु मिलावा होइ स्थाम को, तू सुनि सखी राधिका भोली | 

कुच भुज नेन अघर फरकत हैं, “बिनहिं बात अंचल ध्वज डोली'--सा० ४२७६ । 
६८, भरत नयन-भुज दच्छिन फरकत' बारहि बार--मानस०;, उत्तर०, दो० ४। 
६६, “फरकत” मंगल अंग 'सिय बाम बिलोचन बाहु--रामाज्ञा ० ५-२-५ | 
७०, “श्रीमद्भागवत”, दशम स्कंध, अध्याय ४३, श्लोक २७ | 
७१, इतनौ कहत नेन-उर फरके, सगुन जनायी अंग । 

आजु लहों रघुनाथ से देसो, मिटें बिरह दुख संग--सा० ६-८३ | 
७२, कुच भुज नेन अधर फरकत हैं, बिनहिं बात अंचल ध्वज डोली--सा० ४२७६ | 
७३, आज मिलावा होइ स्थाम को, तू सुनि सखी राधिका भोली । 

३८ १८ २८ 

सोच निवारि करो मन आनंद, मानो भाग दसा बिधि खोली--सा० ४२७६। 

७४, आजु कोउ नीकी बात सुनावे। 


छीतस्वामी की गोपी तो 'सगुन” के संबंध में और भी भाग्यशालिनी है । जिस दिन 
श्रीकृष्ण से उसका मिलन होता है, उस ग्रात:काल को उसकी नींद शुभांगों के 
फड़कने के साथ खुलती है और केसर घोलते समय तो उसकी भुजा 'फरफर 
फरकती” है७५ | इसी प्रकार नंद्दास की रुक््मिणी के शुभ अंग भी उसी समय से 
फड़क कर उसके हृदय में मनोरथ-पूर्ति की आशा जगा देते हैं जिस समय श्रीकृष्ण 
द्वारका से, उसका पत्र पाकर, प्रस्थान करते हैँ? | 'श्रीमद्भागवत' में रुक््मिणी को 
बायीं जाँघ, बायीं मुजा और बायें नेत्र के फड़कने से कष्ण के शुभागमन की पूर्ब॑ 
सूचना मिल जाती हे*० । 


प्रातःकाल उठते ही अथवा किसी काम के लिए चलते समय किसी #अच्छे? 
का मुख दिखायी दे जाना भी “शकुन-सूचकः समभा जाता है यदि उस काये में 
सिद्धि मिल जाय अथवा विशेष लाभ हो जाय | इस सामान्य विश्वास के उदाहरण 
परमानंददास के काव्य में दो-तीन पदों में मिलते हैं। कोई ग्वालिनी किसी दिन 
कष्ण का मुख देखकर दही बेचने जाती हे; उसका सारा दही जाते ही बिक जाता 
है और दूना लाभ यह होता है कि घर में उसकी गाय काली बदिया ब्याती है। 
अत्तएव वह ग्वालिनी दूसरे दिन भी कृष्ण का मुख देखने आती है*< | एक दूसरे 
पद्‌ में कृष्ण का दर्शन सबेरे ही पा जानेवाली गोपी को बहुत लाभ होने की 
आशा होती है? * । तीसरी गोपी तो कृष्ण से ही रपष्ट कह देती हैः कि ग्रातःकाल ही 


भुन फरकति कंचुकि बँद तरकत नदनंदन घर आधे | 

के मधुबन तें नंदलाड़िलो कोठ इक दत पठावे--परमा०, हस्त» २०८ । 
७५, आज सबेरे हों उठि बेठी कुचनि कंचुकी दरकी | 

ओ केसरि घोरत में मेरी फर-फर भुज दे फरकी--छीत० ५६ । 
७६, बाम भुजा लागी फरकनि, कंचुकि बँध लागे तरकन--नंद ०, रुक्मिणी ०, प्रृ० १६ । 
७७, एव॑ वध्वा: प्रतीक्षन्त्या गोविंदागमर्म नप | 

वास ऊदरुभजो नेतन्रमस्फुरन प्रियभापषिण 

श्रीमद्भागवत', दशम स्कंघ, अध्याय १३, श्लोक २७ । 
. ७८. 'लाल को मुख देखन को हों आई? 
....._ काह्ह मुख देखि गई दधि बेचन जातहि गयो बिकाई” । 
“दिन तें दूनों लाभ भयौ घर काजरि बछिया जाई!--परमा० ४६ ) 

: ७६... लाल को .दरसन भय सबेरो? | 

. “बहुत लाभ पार्ऊँगी' माई, दक्यो बिकेहे मेरो--परसा०, सोम० अष्ट०, प्र, १२६ । 


( रद ेध्३े ) 


तुम्हारे शुभ दर्शन करने इसीलिए आयी हूँ कि मुझे खूब लाभ हो और मार्ग में भी 
सुख ही मिल्ते* * | 


9. जीव-जंतुओं की शकुन-सूचक कियाएँ--इस व्ग में पशु, पक्षी तथा 
अन्य कीट-पतंगों की शकुन-सूचक क्रियाएँ आती हैं। शक्रुन-सूचक पशुओं में मुख्य 
हैं--गाय, म्ंग और 'लोवा” यथा लोमड़ी। 'रामचरित-मानस! में बछड़े को दूध 
पिलाती हुई गाय के दर्शन के साथ-साथ “लोवा” या लोमड़ी का दिखायी देना और 
सृगों की टोली का घूम कर दाहिनी ओर को आ जाना शुभ बताया गया है*' | 
अष्टछापी कवियों ने उक्त पशुओं में से केवल म्रृगमाला के दाहिनी ओर दिखायी 
देने की बात “शकुन' के अंतर्गत लिखी है । कंस की आज्ञा से जब अक्रूर, बलराम 
और कष्ण को लेने गोकुल जाने लगते हैं, तब दोनों बालकों की रक्षा के लिए वे 
बहुत चिंतित हो जाते हैं | इसी समय उन्हें दाहिनी ओर म्रगों का दर्शन होता है 
जिससे थे दोनों बालकों की ओर से निर्श्चित होकर इन शकुनों के फल्लस्वरूप शीघ्र 
ही गोपाल को भेंटने का सुअवसर पाने के सौभाग्य की बात सोचते-सोचते अत्य॑त 
पुलकित हो जाते हैं: * | 


शकुन-सूचक पत्तियों में 'रामचरित-मानस' में बायीं ओर चारा लेते चाषु या 
नीलकंठ, दाहिनी और खेत में कौए, बायीं ओर वृक्ष पर श्यामा आदि के दर्शनों की 
चर्चा की गयी है*3 | अष्टछाप-काव्य में उक्त पक्षियों में से 'काग”? की चर्चा अनेक 


८०, हों प्रभात समेँ उठि आई 'कमलनयन देखन तुम्हरो मुख! । 
गोरस बेचन चली मधुपुरी (लाभ होइ मारग पाऊँ सुख | 
“-परमा०, सोम ० अ्रष्ट०, ४७ | 
८१, लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा” | 'सुरभी सनसुख सिसुहिं पिआावा” | 
मुगमाला फिरि दाहिनि आई'| मंगल गन जनु दीन्हि देखाई। 
--मानस०, बाल०, ३०६ | 
८२.क. 'दच्छिन दरस देखि मुगमाला | अति आनंद भयौ तिहिं काला | 
अबहीं बन मिलिहों गोपाला। स्याम जलद तनु अंग रसाला--सा० २६४५ | 
ख. दाहिनें देखियत मुग-माल! । 
मानौ इहिं सकुन अबहिं इहिं बन आजु, इनहि भुजनि भरि भेंटोंगो गोपाल । 
“_च्सा० २६४६ | 
८३, “चारा चाघु बाम दिसि लेई | मनहूँ सकल मंगल कहि देई? | 
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स्थलों पर विस्तार से मिलती है । स्त्री-वर्ग के विश्वास के अनुसार घर की छत पर 
“'कडए? का आकर वैठना और बोलना किसी आत्मीय जन के आगमन का सूचक 
होता है | राम-लक्ष्मण के आगमन की बात सोचती हुई कौशल्या राजभवन पर 
बैठे कौए को देख “'सगुन” जानना चाहती है। “दोनों मुझे कब मिलेंगे” की बात 
कौशल्या के मुख से सुनकर जब कौआ हरी डार पर उड़कर बैठ जाता है, तब बह 
शीघ्र ही पुत्र-मिलन के संबंध में आश्वस्त हो जाती है और पुत्रों का दर्शन होने पर 
कौए को दूध - भात खिलाने तथा “चोंच और पाँखि” सोने के पानी से मढ़ाने का 
बचन देती है** | इसी प्रकार 'बायस” या कौए के द्वारा गोपियों को भी अनेक 
अवसरों पर शक्ुनों की सूचना मिलती हे जिनके सम्बन्ध में प्राकृतिक जीवन? के 
अंतर्गत विस्तार से लिखा जा चुका है | 

कीट-पतंगों में 'भौरे! का कान के पास आकर बोलना अश्टछ्लाप-काव्य में 'शकुन'- 


रूप में वर्शित हे*०। 
है, अशकन---भावी अनिष्ट, विपत्ति अथवा असफलता आदि की सूचना देनेवाले 
काय और व्यापार “अशकुन' माने जाते हैं । जीवन के देनिक व्यवहार में सभी व्यक्ति 


दाहिन काग सुखेत सुहावा' ४३७६०७७ ०४५०४ कब ली १हह रे +० हक ४ सर चडन2 ३०२ । 

'छेमकरी” कह छेम बिसेषी | 'स्थामा बाम सुतरु पर देखी'-मानस०, बाल०, ३०३ । 
८४, बैठी जननि करति संगुनौती । 

लदिमन-राम मिलें अब मोकों”, दोड अमोलक मोती । 

“इतनी कहत, सकाग उहाँ तें हरी डार उड़ि बेख्यों! 

अंचल गाँठि दई, दुख भाज्यौ, 'सुख जु आनि उर पेख्यो 

जब लौं हों जीवों जीवन भर; सदा नाम तव जपिहों । 

८दधि-ओदन दोना भरि देहौं?, अरु भाइनि मैं थपिहों । 

अरब के जो परिचौ करि पावों अरु देखों भरिं आँखि। 

सूरदास सोने के पानी मढ़ों चोंच अर पाँखि--सा० ६-१६४ | 


... . ८४,क, जबहिं चले ऊधो मधुबन तैं, गोपिनि मनहिं जनाइ गई । 


बार-बार अलि लागे खवननि', कछु दुख कछु हिय हर्ष भई--सा० ३४४३ । 
शाजु कोउ नीकी बात सुनाव | 
के भधुबन तें नंद लाड़िलो, केडब दूत कोउ आव। 

और एक चहँ दिसि तें उड़ि उड़ि, कानन लगि-लगि गाव । 
उत्तम भाषा. ऊँचे. चंढि चढ़ि, अंग अंग. संगुनाव--सा० ३२४५४ ) 
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अनेक रूपों में अशकुनों की चर्चा किया करते हैं। आनेवाले कड या अनिष्ट की हानि या 
पीड़ा यद्यपि अशकुनों के द्वारा उनकी पूर्ब-सूचना से किसी प्रकार कम नहीं हो जाती, 
तथापि इतना निश्चित है कि बार-बार अशकुनों की चर्चा से दुख या कष्ट का सामना 
करने को प्राणी तैयार अवश्य हो जाता है; और देसी स्थिति में अनिष्ट की बात 
सवंधा असंभावित नहीं जान पड़ती। काव्य में इनकी चर्चा से पाठक की सहज 
उत्सुकता बढ़ती है और पात्रों की गति-विधि को वह बहुत रुचि से लक्ष्य करता है; 
अस्तु ॥ 'शकुन! के समान ही. अशकुनों को भी चार वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता हे--१, मनःस्थिति, २. प्राकृतिक-व्यापार, ३, शारीरिक. व्यापार और 9, जीव- 
ज॑ंतुओं की अशकुन-सूचक क्रियाएँ । 


2. अशकुन-सूचक मनःस्थिति--प्रफुल्लित चित्त का सहसा उदास हो जाना; - 
मन में उत्साह की कमी होना, व्यक्ति का अकस्मात खिन्न हो जाना, किसी कार्य में 
ध्यान न लगना आदि बातें “अशकुन-सूचक मनःस्थिति” के अंतर्गत आती हैं. .. 
अटष्टछाप-काव्य में स्वतंत्र रूप से अशकुन सूचक मनःस्थिति का वर्णन नहीं मिलता; 
अन्य अशकुनों के उल्लेख के साथ ही उसकी भी चर्चा की गयी हे । 

२ अशकुन-सूचक प्राकृतिक व्यापार--प्रकृति के सामान्य व्यापारों का किसी 
प्रकार के-उत्पातों में-परिवर्तित.हो जाना साधारणतया अशकुन-सूचक माना जाता-: 
है | उदाहरण के लिए जब अकारण ही भूमि कॉपने लगे, पव॑त-शिखर 'थराने लगें, *' 
वक्त उखड़कर गिर पड़ें तब मानव को स्वभावतया किसी अनिष्ट की आशंका होने. 
लगती है । अष्टछछाप-काव्य में अशकुन-सूचक ऐसे प्राकृतिक व्यापारों की चर्चा भी को- : 
एक स्थलों पर ही की गयी है । उदाहरण के लिए अजुन को द्वारका पहुँचकर यादबों 
के क्षय होने का जब समाचार मिलता हे, तभी युधिष्टिर के यहाँ प्राकृतिक उत्पातों, 
यथा भुव का कॉपना, वर्षा का न होना आदि, से उस 'शोक-समाचार' की पूर्व सूचना 
मिल जाती है<६ | इसी प्रकार नंददास के ऋष्ण जब कालीदह में कूद पड़ते हैं तब भी. 
भूमि - कंप आंदि प्राकृतिक उत्पात*» ब्रजवासियों को शंकित कर देते हैं। 


८६. “कंपे भुव बर्षा नहिं होइ', भयो सोच -नुप-जित यह जोइ--सा० १-२८६१॥। *. 
८७, 'ब्रज में होन लगे .उतपात, असुभ सूचने फरके - गात | 


'मूमि कंप नभ ते उड़ि गिरे, अवर असगुन निरखि थरहरे। - 
-“नंद०, दशम०, 9४० २७६ | 
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श्रीमद्भागवत? में वर्णित आकाश में उल्कापात, प्रृथ्वी में भूकम्प आदि अशकुन भी ह 
इसी वग में आते हैं“ | 

रे अशकन-सूचक शारीरिक व्यापार--कार्य-विशेष को जाते हुए स्वयं को 
छींक' आ जाना या किसी का वायीं ओर से “छींक? देना “अशकुन”ः का लक्षण माना 
जाता है। अष्टछाप-काव्य में पूर्वोक्त दोनों व्यापारों से अधिक विस्तार से अशकुन- 
सूचक इस क्रिया की चर्चा की गयी है। कंस कालीदह के फूल भिजवाने की श्राज्ञा नंद 
को दूत के द्वारा भेजता है । नंद जी को इस विपत्ति की सूचना घर के भीतर जाते 
समय बायीं ओर “छींकः हो जाने से मिल जाती है** | क्रष्ण के कालीदह में कूदने 
और इस प्रकार विपत्ति में फेस जाने की आशंका भी पिता नंद को घर में घुसते ही 
बायीं ओर होनेवाली छींक से हो जाती हे** । 


सामान्यतया यह्‌ विश्वास किया जाता है कि अशकुन-सूचक “छींक” हो जाने 
पर यदि कुछ समय तक रुक लिया जाय या कुछ खाकर दो-एक घूँट पानी पी लिया 
जाय अथवा केवल पान ही खा लिया जाय तो “अशकुन” का दोष मिट जाता है। 
अष्टछाप-काव्य में ऐसे जन-विश्वास का भी उल्लेख हुआ है। यशोदा जब रसोई के 
भीतर जाने लगती है तभी एक ग्वालि 'छींक! देती है । “छींक' सुनते ही यशोदा द्वार 
पर ही ठिठक जाती और मन में सोचती हैं कि यह तो अच्छी बात नहीं जान पड़ती, 
फिर आँगन में एक बार आकर और इस प्रकार “छींक” का दोष सिटाकर रसोई की 
ओर बढ़ती हे*१ । दान-लीला-प्रसंग में जब गोपियाँ कृष्ण के द्वारा घेर ली जाती 
हैं तब कहती हैं कि घर से हम “डींकते” तो चली नहीं थीं; फिर यह “विपत्ति? कहाँ से 


८८, भश्रीमदूभागवत', प्रथम स्कंध, अध्याय १४, श्लोक १० | 
८६, नृपति दूत पठाइ दीन्हों, चल्यौ ब्रज इहिं कार । 
भसहर पेठत सदन भीतर, छींक बाई घार | 
सूर नंद कहत महरि सों, आजु कहा बिचार--सा० ४२४ । 
६०. “पैठत पौरि छींक भई बाएँ--सा० ५४१ | 
६१. जसुमति चली रसोई भीतर, तबहीं ग्वालि इक छींकी | 
ठठकि रहीं द्वारे पर ठाढ़ी, बात नहीं कछु नीकी। 
आइ अजिर निकसी नेंदरानी, बहुरी दोष. मिटाइ--सा० ४४० । 
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आ गयी+* ९ उनका यह वाक्य भी भारतीय समाज में छींक”ः का अशकुन-सूचक 
माना जाना ही सूचित करता है | 


अशकन-सूचक अन्य शारीरिक व्यापारों में पुरुषों के बायें नयन या बाहु का* 5 
और स्त्रियों के दाहिने नेत्र, बाहु, अघर, 'उर! का फड़कना आदि आता है | अष्टछाप- 
काव्य में इन व्यापारों का स्वतंत्र वर्शंन बहुत कम हुआ हे । केवल नंददास ने दो- 
तीन स्थलों पर अशुभसूचक “गात? के फड़कने का उल्लेख किया है*४। 


असंभावित हानि होने या कष्ट मिलने पर प्रात:काल किसी-किसी का मुँह 
देखना भी अशकुन-सूचक ही माना जाता है। दान-लीला-प्रसंग में श्रीकृष्ण द्वारा 
घेर लिये जाने को विपत्ति जब गोपियों के सामने आती है तब वे कहती हैं कि पता 
नहीं किसका मुँह आज सबेरे देखा था जो यह विपत्ति सामने आयी*० | उनके इस 
कथन से भारतीय समाज का यह विश्वास पुष्ट होता हे कि प्रात:काल किसी-किसी 
का “मुँह देखना” भी कभी-कभी भावी कष्ट या विपत्ति का कारण हो जाता है । 


० जीव-जंतुओं की अशक्‌न-सूचक क्रियाएँ--पशुओं में बेल, घोड़े और हाथी 
का रोना, दिन में स्थार का बोलना, दाहिनी ओर गदहे का रेकना, कुत्ते का हार पर 
कान फटकना, बिल्ली का रास्ता काट देना आदि बातें अशकुन-सूचक मानी गयी हैं । 
अड्टछापी कवियों ने कृष्ण के स्वग॑वास की सूचना युधिष्ठिर को अशकुन-सूचक अन्य 
बातों के साल-साथ बैल, घोड़े और हाथी के रोने तथा दिन में स्यार के बोलने से! * 
दिलायी है । कालीदह में ऋष्ण के कूद पड़ने पर यशोदा को उसकी सूचना बायीं 
ओर “खरः के बोलने से*०" और नंद को द्वार पर कुचे के कान फटकने से मिलती 
है*< । इनके अतिरिक्त बिल्ली भी यशोदा का रास्ता बार-बार काटकर भावी अनिष्ट 


६२, घर तें हम छींकत हूँ न आई--सा० १४८र । 

६३, “्रीमद्भागवत) प्रथम स्कंघ, अध्याय १४, श्लोक १३ । 

६७.क. ये दिखि 'फरकत मेरे गात', ब्रज में आहि कछू उतपात-नद ०, दशम०, ४० २२० ॥ 
ख, 'त्रज में होन लगे उतपात!, असुभ सूचने फरके गात--नंद०, दशम०, ४० २७६ । 

६५, काकौ बदन प्रात ही देख्यौ-सा० श्डकर। 

६६, 'रोबैं बृषम, तुरग अरु नाग । स्थार द्योस” निसि बोलें काग--सा० १-२८६ । 

६७. बाएँ काग 'दाहिने खर-स्वर” ब्याकुल धर फिरि आईं---सा० ४४० | 

६८, “फटकत खबन स्वान द्वारें! पर--सा० ५४१ | 


| आह, 


रह 


की सूचना देती है** । 

पक्षियों में कौए और गररी की कुछ क्रियाओं को अष्टछापी कवियों ने 
अशकुन-सूचक माना है। श्रीक्ष्ण का द्वारका में स्वगंवास होने की सूचना अन्य 
अशकुनों के साथ रात में कौए, के बोलने८ ** पर मिलती है! । श्रीमद्भागकत्त में 
भी रात में कौए का बोलना अशुभ बताया. गया हे *। बायीं ओर क्रौए का बोलना३ 
अथवा माथे पर से होकर उसका उड़ जाना यशोद्रा को किसी. अनिष्ट की सूचना. 
दे देता है और पाठक जानता है कि वह अनिष्ट हे कृष्ण का कालीदह में कूद 
पड़ना । नंद जी को इसकी सूचना पत्तियों में “गररी? को लड़ते देखकर मिलती है" । 


उ. अन्य विश्वास--इस वर्ग के अंतर्गत मुख्य रूप से चार बातें आती हैं-- 
१, स्वप्न, २, शपथ, ३, शाप और ४७. आशीर्वाद-संबंधी विश्वास । 


2. स्वम-संबंधी विश्वास--मानव-बर्ग सोते समय प्राय: स्वप्न देखता “हे 
जिनमें से कुछ सत्य सिद्ध होते हैं और कुछ. असत्य; कुछ का संबंध वह विगत या 
आगामी घटनाओं से जोड़ लेता है और कुछ को निरथंक समभता है.। अष्टछाप- 
काव्य में भी अनेक स्थलों पर स्वप्नों की चर्चा की गयी है ज़िनको.स्थूल .रूप से चार .. 
वर्गों में विभाजित किया जा सकता हे--य, आगामी झुख-सूचक .स्त्रप्र, . र. भावी... 
दुख या अनिष्ट-सूचक स्वप्न, ल, भावी गति-विधि निर्देशक स्वप्त और व, अन्य स्वप्त |... 


य. आगामी सुख-सूचक स्वमश्न--कष्ट और संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी. 
तो स्वयं ऐसे स्वप्न देखता -है और कभी .उसके . शुभचितक क्रो वे: दिखायी देले हैं . 
जिनसे संकट या विपत्ति से शीघ्र ही मुक्ति मिलने की आशा हो जाती *है | ऐसे स्वप्न ' 
आगामी सुख-सूचक समझे जाते हैं। अशोकवाटिका में बंदिनी सीता .जब राम .: 


६६, 'मंजारी आगे हो आई, पुनि फिरि आँगन श्राई--सा ०,५४० । 
८००, आधी रात को कोश्नों का बोलना भारतीय सम्राज में बहुत समय से: अशुभःमाना/ 
; जाता:है--डा ० बासुदेवशरण अग्रवाल, हे ०, सां० आ०, पृ० १३५ | 
. १, “झूपार-झोस-“निसि बोलें काग---सा० १-२८६ 
२. :ींमद्भागवर्ता, प्रथम स्कैघ, अध्याय १४, छ० १११॥ 
3. बाएँक्ाम! दहिने-खर-स्वर,,ब्याकुल घर फिरि आई--सा० ४४० | 
४, '्मोथे पर हो काश उड़ान्यो!. कुसगुन-बहुतक पाई--सा« ५४१ | - 
. : ५४.  फंटकत खबन स्वान द्वारे पर 'गररी करत लराई--सा० ४४४१. “ 


( शरेध६ ) 


के विरह में अत्यंत दुखित होती है और अपनी मुक्ति के संबंध में निराश-सी हो 
जाती है, तभी उसका हित चाहनेवाली राक्षसी त्रिजटा रात में एक स्वप्न देखने की 
बात कहती हे । स्वप्न में उसने देखा कि सीता राघव के पास कुसुम-विमान पर 
बैठी है । राम के शीश पर श्वेत छत्र सूय॑ की किरणों से दमक रहा है। दानव-कुल 
वाणों के भय से भाग चुका है । रावण का शीश प्रथ्वी पर पड़ा है और मंदोदरी 
उसके निकट विज्ञाप कर रही है । कुंभभरण कीचड़ से लथपथ पड़ा है और लंका 
विभीषण को मिल गयी है | राम का कपि-दल लंका में प्रवेश करता है और चारों 
ओर उनकी दुहाई फिर जाती हे | 


भारतीय जन-समाज का सामान्य विश्वास यह है कि जो स्वप्न प्रात:काल 
दिखायी देता हे, वह अवश्य सत्य होता हे। त्रिजटा भी उक्त सुस्वप्र श्रात:काल 
ही देखती हे“ । इसी से बड़े विश्वास के साथ वह कहती है कि इस स्वप्न का भाव 


६.क. त्रिजटा के इस स्वप्त की चर्चा वाल्मीकि रामायण में भी है | 
--रामायणकाज्ञीन संस्कृति, प्रृु० ४१ । 
ख, “मानस' में भी त्रिजटा के ऐसे ही स्वप्त का उल्लेख है---- 
त्रिजटतआा नाम राच्छुसी एका। राम चरन रति निपुन बिबेका। 
सबन्‍्हों बोलि सुनाएसि सपना | सीतहिं सेइ करहु हित अपना । 
सपने वानर लंका जारी | जातुधघान सेना सब मारी | 
खर आरूढ़ नगन दससीसा | सुंडित सिर खंडित भ्रुज बीसा। 
एहि बिघि सो दच्छिन दिसि जाई। लंका मनहेँ बिभीषन पाई। 
नगर फिरी रघुबीर दोहाई। तब प्रभु॒ सीता बोलि पठाई। 
थयह सपना! में कहर्ड पुकारी | होइहि सत्य गए दिन चारी--मानस?, संदर, ११। 
७, कुसुम-बिमान बेठी बंदेही, देखी राघब  पास। 
स्वेत छुन्न रघुनाथ-सीस पर, दिनकर-किरन प्रकास | 
भयो पत्नायमान दानवकुल ब्याकुल सायक त्रास। 
पजरत घुजा, पताक; छुत्र, रथ, सनिसय कनक-अवास । 
रावन-सीस पुहुमि पर लोटत, मंदोदरि बिलखाइ । 
कंभकरन-तन पंक लगाई, लंक. बिभीषन पाइ | 
प्रगख्यो आइ लंक दल कपि को, फिरी रघुबीर दुह्हाइ--सा० ६-८३ | 
८. सुनि सीता, 'सपने की बात | 
'रामचंद्र-लछिमन में देखे, ऐसी बिधि परभात'--सा० ६-८३ | 


( ४०० ) 
कभी “विफल' नहीं हो सकता'* | 

श्रीकृष्ण जब कंस को मारकर माता-पिता को बंदीग॒ह से छुड़ाने के लिए 
पहुँचने को होते हैं, तभी वसुदेव, देवकी से रात के स्वप्न में नूपति कंस छवारा अक्रर 
को भेज कर बलराम तथा कष्ण को बुलाया जाना और उनके आने पर कंस का 
मारा जाना देखना बताते हैं" एवं, स्वप्न के अनुसार, आज-कल में उनके आने की 
बात कहते हैं" १ | उनका यह स्वप्न संकटों से मुक्ति मिलने की शुभ सूचना देता है । 
अष्टछाप-काव्य में इस प्रकार के आगामी सुखसूचक स्वप्न अधिक नहीं दिखाये 
गये हैं । 

र. भावी अनिष्ट-सूचक स्वम्न--अष्टछापी कवियों ने भावी अनिष्ट या 
दुख-सूचक स्वप्नों की चर्चा अपेज्ञाकृत अधिक की है । कालीद॒ह में कूदने की घटना 
के पूर्व की रात्रि को श्रीकृष्ण सहसा सोते से चौंक उठते हैं। माता दीपक जलाकर 
या उकसाकर उनके 'भमक! उठने का कारण जानना चाहती हे तब कृष्ण अपना 
देखा हुआ स्वप्न बताते हैं--मेंने स्वप्न में देखा कि मुके किसी ने जमुनादह्‌ में गिरा 
दिया है । पुत्र को इस प्रकार सयभीत देखकर माता उसे धीरज देती है" * और 
कहती है कि दिन में जमुना में नहाने की याद बनी रहने से ही तुमे ऐसा स्वप्न 
दिखायी दिया हे; इसलिए डरने की कोई बात नहीं हे" ३ | इसके पश्चात्‌ बालक 


६. या सपने को भाव सिया सुनि, कबहूँ विफल नहिं जाई'--सा० ६-८३ | 
१०, सुन्‍्यौ बसुदेव दोठ नंदसुबन आए । 
त्रिया सों कहत कछु सुनति है री नारि, रातिट्9वें 'सपन कछ्लु ऐसे पाए? । 
गए अक्रूर तिनि पति माँगे बोलि, तुरत आए, आइ कंस मारे--सा० ३०८६ | 
११, कबहूँ प्रगट वे होंगे, क्ृष्न तुम्हारे तात। 
अआजु काल्हि हरि आइहें, यह सपने की बात । 
अब जनि होई अधीर, कंस की आयु ठुलानी । 
देखत जाइ बिलाइ, भार तिनका करि जानी । 
.... 'ऐसौ सुपनौ मोहिं भयौ, त्रिया सत्य करि सानि! । 
... .. , “#त्रिभुबन-पति तेरों सबन है, तोहिं मिलेंगी आनिः--सा० ३०६० | 
: १२, सोंबत. कमकि उठे काहे तें, दीपक कियौ प्रकास । 
.... सर्षनो कूँदि परंयी जमुना-दह, काहूँ दियो गिरा 
.._ सुर स्थाम सों कहति जलोदा, जनि हो लाल डराइ--प्ता० ५१७ । 
- १३, मैं बरज्यो जमुना-तट जात। 


( ४०१ ) 


तो सो जाता है, परंतु नंद-यशोदा उस दुःस्वंप्न की ही चर्चा करते रहते हैं** । 
दूसरे दिन जब श्रीकृष्ण के कालीद॒ह में कूद पड़ने की सूचना माता यशोदा को 
मिलती हे तब वे रात्रि के दुषस्पप्त के सत्य होने की बात सोच - सोचकर 
पछताती हें१०। 


अष्टछाप-काव्य में वर्रित अनिष्ट-लूचक स्वप्न का दूसरा उदाहरण कृष्ण 
के सथुरागमन प्रसंग में मिलता है । बलराम और कृष्ण को बुलाने के लिए इधर 
कंस अक्रर को भेजता है और उधर नंद्‌ को स्वप्न दिखायी देतां है कि बलराम तथा 
कृष्ण कहीं खो गये हैं या उन्हें कोई ले गया है। स्वप्न में उन्होंने ग्वाल-बालों को 
यह कहकर रोते भी सुना कि कृष्ण अभी तो हमारे साथ खेल रहे थे; अब कहीं 
नहीं दिखायी देते। कोई दूँत उन्हें अपने साथ लिवाने आया; उसने उन पर 
न जाने कौन सी “ठगौरीः की कि हम खड़े देखते हीं रहें और बलराम तथा ऋष्श! 
हमारे प्रति निष्ठुरता दिखा कर दूत के ही साथ हो गये१६ | नंद, यशोदा, ब्रज के 
समस्त गोपों और गोपियों तथा क्ष्ण के सखा ग्वाल-बालों को भी उन्होंने रोते सुना । 
स्वप्न में इतना देखते ही धकधकाते हृदय से, और नेत्रों से आँसू बहाते हुए नंद जाग 
पड़े एवं पास सोये कृष्ण के शरीर पर हाथ फेरनें लगे । यशोदा व्याकुंत होकर 
उनकी इस दशा का कारण पूछने लगी, लेकिन उन्होंने स्वप्न में देखी हुई बात उसे 


सुधि रह गई नहात की तेरे जनि डरपो मेरे तात--सा० ५४१८ । 
१४, “सपनो! सुनि जनंनीं अकुलानी । 

दंपति बात कहत आपुस में, सोवत सारंगपानी--सा० ४१६ | 
१५, 'सुपनों परगट कियो कन्हाई” | 

सोवत ही निसि आज डराने, हमसों यह कहि बात सुनाई--सा० ५४४ | 
१६, उत "नंदहिं सपनो भयों', हरि कहूँ हिराने। 

बल मोहन कोउ ले गयो, सुनि के बिलखाने। 

ग्वाल सखा रोवत कहैं, हरि तौ कहूँ नाहीं। 

संगहि संग खेलत रहें, यह कहि पछिंताहीं । 

दूत एक सँग ले गयो, बलराम कन्हाई। 

कहा ठगौरी सी करी, मोहिनी लगाई। 

वाही के दोड हौँ गए, हम देखत ठांढे। 

सूरज प्रभु वे निढर हो, अतिहीं गए गाढ़े--सा० २६३५४। 


है: पट.) 


बताना उचित नहीं समझा;१* परंतु अगले दिन कंस के दूत के आने की बात 
सुनते ही रात्रि के “दुःस्वप्' का स्मरण करके वे अत्यंत त्रस्त हो जाते हैं! < । 


उधर कंस को भी इसी अवसर पर दुःस्वप्तों से आगामी अनिष्ट की सूचना 
मिल जाती है | बलराम और कृष्ण को सथुरा बुलाने का निश्चय करके जब कंस 
सोता है तब उसको स्वप्न में भी वे दोनों बालक काल के समान सामने खड़े दिखायी 
देते हैं जिससे वह शंकित होकर जाग पड़ता है | उसके साथ ही सब रानियाँ भी 
जागती और व्याकुल होकर उसके अकुलाने का कारण पूछने लगती हैं। कंस उन 
शानियों से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका जी बराबर घड़कता रहता है" * | 
पत्ति को निरुत्तर देख कर रानियाँ बार-बार उसकी चिता का कारण जानना चाहती 
हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता और प्रतिहार, पौरिया आदि को सावधान करके 
पुन: लेटता है; परंतु बलराम और ऋष्ण के भय से उसकी पल्षक नहीं लगती** | 


१७, ब्याकुल नंद सुनत यह बानी । 
धरनी मुरछि परी अति ब्याकुल, बिबस जसोदा रानी। 
ब्याकुल गोप ग्वाज्ञ सब ब्याकुल, ब्याकुल ब्रज की नारि। 
ब्याकुल सखा स्थाम बल के जे, ब्याकुल तन न संभारि। 
घरनी परत, उठत पुनि धावत, 'इहिं अंतर नंद जागे!। 
धकधकात उर, नेन खबत जल, सुत-अंग परसन लागेः। 
सिसकत सुनि जसुमति अतुराई, कहा सहर अ्रम पायो। 
सूर नंद घरनी के आगें, यह अ्रम नहीं सुनायो--सा० २६३६ । 
१८, “निसि सुपने को अस्त भए अति”, सुन्यी कंस को दूत--सा० २६५४ | 
१९, तुरत जाइ पलिका परयो, पलकनि भपकानों | 
श्याम राम सुपने खरे, तहँ देखि डरानों!। 
अति कठोर दोठ काल से, भरम्यौं अति भमक्यो | 
जागि परथो तहँ कोउ नहीं, जियहीं जिय ससकयौ | 
चोंकि परथो सँग नारि के, रानी सब जागीं। 
उठीं सबे अकुलाइ के, तब बूभन लागीं। 
महाराज, कमकेके कहा, सपने कह ससके?। 
सर अतिहि ब्याकुल भये, धर-धचर उर धरके--सा० २६३४ | 
२०, . मंहाराज, क्‍यों आज हीं, सपने ममकाने! । 
पौंड़े जबहीं- आनि के, देखे. बिलखाने । 


( ४०३ ) 


इस दुःस्वप्न का.कंस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ता हे कि रात्रि का शेष भाग उसके 
लिए युग से भी भारी? हो जाता है। उसका सारा याम जागते ही बीतता है । 
उसे एक क्षण भर भी शांति नहीं मिलती; कभी उठता है, कभी बैठता है, कभी 
लेटता है और कभी अजिर में जा खड़ा होता है | इस प्रकार रात्रि का शेष समय 
उससे काटे नहों कटता और वह बार-बार “'जोतिकः से “घरी' पुछवाता है। “जोतिकः 
के यहाँ गया हुआ एक आदमी लौट नहीं पाता कि उतावल्ली में कंस दूसरा और 
भेज देता हे*' । 


परमानंददास ने इसी प्रसंग में श्रीकृष्ण के भी एक स्वप्न की चर्चा की है। 
जिस दिन ब्रज में अक्रर आने को हैं उस दिन कृष्ण अपने सखाओं के साथ-साथ 
भाई बलरास को भी सुनाकर कहते हैं--मेंने स्वप्न में देखा है. कि हम सब मथुरा 
गये हैं । वहाँ मेने कंस को मारकर रंगभूमि में डाल दिया है । पश्चात्‌, में अपने कुल 
के लोगों से मिलता हूँ** | 


ल. भाषी गति-विधि निर्देशक स्व्॑न--कभी-कभी ऐसे स्वप्न भी दिखायी 
दे जाते हैं जिनमें भावी गति विधि-संबंधी निर्देश रहता है । सामान्य व्यक्ति चाहे 


कहा सोच ऐसो परयो, ऐसी पुहुमी को। 
काकी सुप्रि मन में रही, कहिये अप जी को। 
रानी सब ब्याकुल भई, कछु भेद न पावें। 
तब आपुन सहजहिं कह्मौ, वह नहीं. जनावे। 
सावधान करि पौरिया, प्रतिहार जगायी । 
सूर त्रास बल-स्थाम कें, नहिं पलक लगायौ--सा० २६३४ | 
२१, एक जाम नुप को निसि, जुग तें भइ भारी। 
आपुन हूँ जाग्यो, संग जागीं सब नारी। 
“कबहूँ उठत, बेठत पुनि; कबहूँ सेज सो । 
“कबहूँ अजिर ठाढ़ो हे, ऐसें निसि खोबे!। 
बार-बार 'जोतिक' सौं, निसि-बरी बुकावे। । 
एक जाइ पहुँचे नहीं, अरु एक पठाबे--सा० २६३७। 
२२, अपने हाथ कंस मैं मारो । 
हँसि गोपाल कहत ग्वालन सौं रंगभूमि में डारथों। 
अहो बलराम अहो श्रीदामां आज रात को सपनो? । 
हम तुम सबनिं गये मधुपुरी मिल्‍यो' जाति कुल अपनो--परमा० ४७८। 
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ऐसे स्वप्नों पर विश्वास न करे, परंतु ध्म-भीरु हिन्दू-समाज उनकी सबंथा उपेक्ता 
नहीं कर सकता; विशेषकर उस समय जब स्वप्न में कोई देवता कार्य-विशेष का 
संपादन करने का आदेश दे । घमं-प्राण जनता ऐसे आदेश का उल्लंघन करने का 
कभी साहस नहीं करतो; क्योंकि वैसा करने पर उसे अनिठ होने की आशंका होती 
है। इंद्र की पूजा के अवसर पर सात वर्षीय कृष्ण जब स्वप्न में एक “अबतारी 
पुरुष” के दर्शन होने और गिरि गोवद्धेन की पूजा का उसके द्वारा आदेश मिलने 
की बात कहते हैं** तब पहले तो कोई सुखी होकर उनकी बात मानने को कहता 
है और कोई इंद्र के भय से डरता है;*४ अंत में सब गोवद्धंन-पूजा के लिए सहमत 
हो जाते हैं | 


व. अन्य स्पप्त--अष्टछाप-काव्य में वर्णित उक्त स्वप्न सामान्यतया ऐसे 
अवसर पर दिखायी देते हैं जब पात्रों को तत्संबंधी घटनाओं की सूचना नहीं है । 
इनसे भिन्न वर्ग में उन गोपियों के स्वप्न आते हैं जो विरहिणी होने के कारण प्रति- 
पल प्रियतम के ध्यान में तीन रहती हैं.। प्रथम तीनों वर्गों के स्वप्न अष्टछापी कवियों 
ने सत्य होते दिखाये हैं; क्योंकि वे अकस्मात्‌ दिखायी दिये हैं; परंतु गोपियों के 
स्वप्त उस प्रियतम से संबंध रखते हैं जिसका ध्यान वे कभी छोड़ती ही नहीं । 
अतएव इनके स्वप्रों की सत्यता-असत्यता के संबंध में अष्टछ्छापी कवि प्राय: मौन 
रहे हैं | विरह की व्यथा के कारण पहले तो गोपियों को नींद ही नहीं आती कि 
स्वप्त दिखायी देँ, पर यदि कभी जरा देर को उनकी आँख लगती है और उन्हें 
स्वप्न दिखायी देता हे तो बीच ही में उनकी नींद टूट जाती है*"* | कभी-कभी वे स्वप्न 
में प्रियतम के संयोग सुख का अनुसव भी करती हैं, परंतु उसी समय आँख खुल 


२३, और महर-ढिग स्याम बेठि के, कीन्हों एक बिचार बनाई। 
“'छुपनें आजु मिलल्‍यो मोकों, इक बड़ों पुरुष अवतार जनाई | 
कहन लग्यो मोसों ये बातें, पूजत हों तुम काहि मनाई । 

. गिरि गोबर्धन देवनि को मनि, सेवहु ताकों भोग चढ़ाई--सा० ८१६ | 


:“. २४. कोउ-कोड कहत करौ अब ऐसेहिं, कोड यह कहत कहै को माई। 


.... सूरदास कोड सुनि सुख पावत, कोउ बरजत सुरपतिहिं डराई--सा० ८२० | 
२४, “सोबत मैं सुपनें सुनि सजनी, ज्यों निधनी निधि पाई । 
व गनतहिं. आनि अचानक कोकिल, उपवन बोलि जगाई--सा० ३२५६ । 
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जाने से उनकी “हिलकी” रोके नहीं रुकती*६ । पश्चातू, उनकी आँख फिर लगती 
नहीं और स्वप्त के संयोग-सुख से भी वे बंचित हो जाती हैं१०। 


२. शपथ पर विश्वास--सभी देशों के निवासी यह विश्वास करते हैं 
कि जो बात शपथ” खाकर कही जायगी अथवा जिसके करने के लिए 'शपथ? 
खिला दी जायगी, सामान्यतया व्यक्ति उसका निर्वाह अवश्य करेगा। 'शपथ!' के 
प्रति विश्वास का यह भाव वातावरण अथवा संस्कार के प्रभाव से बाल्यावस्था से 
ही अंकुरित हो जाता है| इसका एक बहुत रोचक उदाहरण अष्टछाप-काव्य में 
मिलता है; बालक कृष्ण माता से गाय चराने जाने की आज्ञा चाहता है; परंतु 
उसे भय है कि जमुना में में कहीं स्नान न करूँ, इस भय से माता मुमे जाने से 
रोक सकती है | अतएव वह पहले ही कह देता है कि तू मुभसे 'सौंह” या 'शपथ' 
ले ले, में जमुना में स्तान नहीं करूँगाः< । 


शपथ? या “'सौंह? का दूसरा उदाहरण “दान-लीला-प्रसंग” में मिलता है । 
श्रीकृष्ण जब गोपियों को उनसे “दान? लेने के लिए रोकते हैं. और मुँह फेरकर भौंह 
“मोरते? हैं तब गोपियाँ उनको नंद की, गोघन की, यशोदा की और बलदाऊ की 
'सौंह” दिलाकर पूछती हैं. कि 'भौंह सकोरने! का कारण सच-सच बता दो*' । उनके 
'सौंहः दिलाने के मूल में भी यही विश्वास है कि अब कृष्ण भ्कूठ नहीं बोलेंगे । 
कृष्ण ने हँसकर गोपियों की बात डड़ाते हुए श्रीदामा से कहा--जरा तुम्हीं इन्हें 


२६, 'ुपनें हरि आए हों किलकी! | 

नींद जु सीति भई रिपु हमकों, सहि न सकी रति तिल की । 

जौ जागौं तौ कोऊ नाहीं, 'रोके रहति न हिलकीं'--सा० २२६१ | 
२७, बहुरौ भूलि न आँखि लगी | 

सुपनेंहू के सुख न सहि सकी, नींद जगाइ भगी'---सा० ३२६५ । 
र८, सूरदास है साखि जमुन-जल 'सोंह देहु जु नहैहों--सा० ४१२। 
२६, कहा हँसत मोरत हो भौंह । 

सोई कहौ मनहिं जो आईं, तुमहिं नंद की सोंह” । 

ओर “सोंह ठुमकों गोधन की, सौंह माइ जसुमति की? । 

'सोंह तुमहिं बलदाऊ की है”, कहो बात वा सति की ! 

बार-बार तुम भोंह सकोरथों, कहा आपु हँसि रीमे । 

सूर स्थाम हम पर सुख पायो, की मनहीं मन खीके--सा० १४७१ | 
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समभाओं कि क्‍या ऐसी बातों में 'सौंह दिलाना? चाहिए३" | तब श्रीदामा ने 
गोपियों से समझाया--हँसी को ऐसी बातों में 'सौंह” नहीं दिलायी जाती। तुम 
सब भी परस्पर हँसी कर रहो हो, लेकिन हम तो तुम्हें 'सौंह” नहीं दिला रहे हैं3 १ | 
वास्तव में शपथ” खाना या खिलाना बहुत अच्छी बात नहीं समभी ज्ञाती, 
इसी से गुप्त जी ने उसे “दुबंलता का चिह! कहा है3*। श्रीदामा भी “नन्हे? लोगों 
को ही “सौंह” दिलाने के योग्य समभता है, श्रोक्ृष्ण-जैसे प्रभु को नहीं३३ | 

शपथ” का तीसरा उदाहरण “परमानंदसागरः में मिलता है। परमानंद्दास 
की चंद्रावली के पास “हरि के उर का गजमोती” देखकर जब सखी उससे पूछती 
हे कि यह तुके कहाँ मिला, तब उसका उत्तर हे--मुझे यह “दधि के पलटे? में 
श्रीकृष्ण से मिला है; यदि तुके इस पर विश्वासन हो तो 'सपथ” देकर उनसे 
पूछ ले३४ | चंद्रावली का यह कथन भी सूचित करता है कि “शपथ खा लेने” 
या खिला दिये जाने! पर कोई भ्ूूठ नहीं बोल सकता । 

२. शाप या कोसने में विश्वास--मानवीय स्वभाव के अनुसार, जिस व्यक्ति 
से हमें कष्ट मिलता है, उसके प्रति शालीनतावश अपशब्द का प्रयोग हम भले ही न 
करें, फिर भी उसके लिए हृदय में 'शाप' देने-जेसी भावना अवश्य जाप्मत होती है 


३०, हँसत सखनि सों कहत कन्हाई। 
मैया की बाबा की दाऊ जू की 'सोंहः दिवाई। 
8 २५ ५ २५ 
ऐसी बातनि सोंह दिवावति”, अधिक हँसी मोहिं आवति | 
सूर स्थाम कहें श्रीदामा सों तुम काहेँ न समुकावत--सा० श्घ७२ । 
३१, श्रीदामा गोपिनि समुकावत | 
हँसत स्याम के तुम कह जान्यो, काहें 'सोह दिवावत' | 
तुमहूँ हँसो आपने संग मिलि, हम नहिं 'सोंह दिवावतः--सा० १५७३ । 
३२, “इुबलता का ही चिन्ह-विशेष शपथ है--“साकेत', अष्टम-सर्ग, पु० १७८ | 
३३, 'नान्‍्हे लोगनि सौंह दिवावहु”, ये दानी प्रभु सबके--सा० १४७३ | 
३४, यह हरि के उर को गजमोती । | 
.... चद्रांवली; कहाँ तें पायो, दूरि करत दिनसनि की जोती । 
की आल | 
को  आ 2५ मैं दथि के पतन है पायो | 
2. ोंन पत्याछु/तों सपथ-दे बूकहु!,- परमामंद ता दिन सँग आयौ--परमा० ४११ | 


९. 80७: .) 


जिसको प्रचलित भाषा में 'कोसना” कहते हैं। यद्यपि सभी जानते हैं. कि हमारे 
“शाप! या “कोसने' में अन्यायी, अत्याचारी या पीड़क का प्रत्यक्ष या तत्काल अनिष्ट 
करने की सामथ्य नहीं होती, फिर भी कष्ट देनेवाले को 'कोसकर” जनसाधारण 
को एक प्रकार का संतोष होता ही देखा गया है । 'शाप? देने या 'कोसने” की बात 
वस्तुत: तब अधिक सामने आती है जब पीड़ित जन असहाय या असमथ होता 
है | कारण यह है कि यदि उसमें अत्याचारी का सामना करने की सामथ्य हो तब तो 
इंट का जवाब पत्थर से देकर वह अपना बदला सहज ही ले सकता है | अष्टछाप- 
काव्य में इसके भी दो-एक उदाहरण मिलते हैं । सूरदास के वसुदेव-देवकी बंदीगृह में 
जब कंस द्वारा मरवाये गये सात पुत्रों का, और चोरी से भगाकर बचाये गये 
आठवें पुत्र कृष्ण का स्मरण करते हैं, तब उस नृशंस से बदला लेने में सवंथा असमर्थ 
होने के कारण उसको कोसते हुए वे कहते हैं कि वह मर जाय, विधाता उसको 
“निरबंस” करे और किसी भी तरह उसका जड़-मूल से नाश हो जाय३५ | 


कभी-कभी व्यक्ति को अनेक कारणों से ऐसे काय करने पड़ते हैं जिनसे यद्यपि 
उसकी प्रत्यक्ष हानि नहीं होती, परंतु हृदय से वह जिनको सर्वथा अनुचित समभता 
है | ऐसी स्थिति में भी अपनी परवशता के कारण वह आज्ञा देनेवाले को मन ही मन 
“कोसने! लगता है। सूरदास के अक्रर की स्थिति ऐसी ही है। कंस, अक्रूर को 
बलराम और श्रीकृष्ण को वृन्दावन जाकर मथुरा लिवा लाने की जो आज्ञा देता है, 
उसे अनुचित समभ कर वे भी उस हत्यारे के “निवंश” होने की बात कहकर मन ही 
कोसते हैं3६५। 


अत्याचारी और अन्यायीजन कभी-कभी ऐसे अनुचित कार्य करते हैं जिनसे 
हमारी तो प्रत्यक्ष हानि नहीं होती, फिर भी जिन्हें हम बहुत बुरा समभक्ते हैं | ऐसी 
स्थिति में हमारी सहानुभूति पीड़ित के साथ होती है और हम शक्ति भर उसकी 
रक्ता या सहायता करना चाहते हैं । परंतु यदि अपनी शक्ति या साधन-हीनता और 
परवशता के कारण हम वैसा करने में असमथे होते हैं, तब खीभकर अत्याचारी 
को कोसने लगते हैं। यही स्थिति मथुरा में बसनेवाली, सूरदास की वात्सल्यमयी 


३५. 'मरे वह कंस, निरबंस बिधना कर, सूर क्योंहू होइ वह निमूल्यौ--सा० ३०८६ । 
३६, सुफलक-सुत मन परयो बिचार। कंस निर्बेस होइ हत्यार'--सा० २६९४३ । 


( ४०्प ) 


उन नारियों की है जो अत्याचारी कंस के द्वारा बुलाये गये बलराम और ऋष्ण को 
उसकी राजसभा की ओर जाते देखती हैं | नृपति कंस का विरोध करने की सामथ्य 
तो उनमें है नहीं, अतएवं मोहन रूपधारी बालकों पर क्रोध करनेवाले कंस को 
“निबंस” होने का शाप देकर और इस प्रकार उसे 'कोसकरः ही अपनी परवशता 
जनित खीम व्यक्त करती हैं3७ | 


० 


०, आशीर्वाद में विश्वास--'शाप” या “कोसने' में जिस प्रकार अत्याचारी 
यथा अन्यायी का अनिष्ट होने की कामना रहती है, उसी प्रकार किसी को “आशीर्वाद? 
या असीस! देने के मूल में उसकी मंगल-कामना का भाव रहता है। मानव में मोह- 
ममता की भावना इतनी ग्रबल होती है कि आत्मीयजन के लिए उसके हृदय से 
सदैव “आशीर्वाद” ही निकलता है; अतएव काव्य सें उसकी चर्चा अधिक महत्व की 
नहीं होती । इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति किसी प्रकार का उपकार किया है 
उसके लिए भी जो आशीव॑चन कहे जाते हैं, वे भी क्तज्ञता-जनित होने के कारण 
सामान्य महत्व के ही होते हैं। सबसे अधिक महत्व के आशीव॑चन तो वे होते हैं 
जो किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति कहे गये हों जिससे हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, 
जिसकी हानि से हमारी हानि अथवा जिसके लाभ से हमारा लाभ नहीं है; परंतु 
जिसके प्रति हमारी सहानुभूति मानवता के नाते ही हो जाती है । 


अष्टछाप-काव्य में इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मथुरा की उन नारियों के 
आशीवंचनों में मिलता है जो उन्होंने रूप-गुण-निधान बलराम और अ्रीकृष्ण को, 
अत्याचारी कंस के बुलाने पर उसके द्रबार की ओर जाता देखकर, वात्सल्य-भाव से 
प्रेरित होकर कहे हैं । कंस से दोनों बालकों को बचाना तो उन नारियों के हाथ की 
बात नहीं है, अतएव दोनों भाइयों का नाम ले-लेकर कोई तो बिधाता से उनकी 
कल्याण-कामना के लिए ग्राथना करती और अशीर्वांद देती है कि दोनों सकुशल घर 


३७, र॒थ पर देखि हरि-बलराम | 
निरखि कोमल-चारु मूरति, हृदय मुक्तादाम । 
दि ३९ > 
“कंस को निरबंस. होहै', करत इन पर ताम--सा० ३०२६ । 
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पहुँचे,१८ कोई उन्हें जीवित रहने की “असीस' देती है3* और कोई उनकी जीत 
'मनाती है४९। 

ग. कविग्नस्िद्धियाँ--कवि-बर्ग में कुछ विश्वास परंपरा से प्रचलित रहते हैं 
जिनकी सत्यता की परख करने की आवश्यकता लोग नहीं समभते और जिनका 
प्रयोग निसंकोच किया करते हैं; यहाँ तक कि कुछ असंगत बातों का वर्णन भी कवि- 
बर्ग में अससीचीन नहीं माना जाता । इसका कारण बताते हुए डा० गुलाबराय ने 
लिखा हे-...इन विश्वासों और प्रसिद्धियों का आधार चाहे प्राकृतिक सत्य न हो, 
परंतु उनके संबंध में सारा सहृदय समाज एकमत रहता है और एक पररंपरागत 
बिना लिखा-पढ़ी का समभौता-सा बन जाता है कि कम से कम कविता में इन बातों 
का इसी प्रकार से वर्णन किया जायः४! | डा० हजारीप्रसाद हिवेदी के अनुसार भी 
“कवि-समय? के अंतर्गत लोक और 'शास्त्र-विरोधी थे ही बातें आती हैं जिन्हें 
प्राचीन काल के पंडित सहख्न-शांख वेदों का अवगाहन करके, शास्त्रों का अंवबोध 
करके, देशांतर और द्वीपांतर का परिभ्रमण करके निश्चित कर गये हैं | देश-कालंबश 
उनका यदि व्यतिक्रम हो भी गया हो तो उन्हें अस्वीकार नहीं करना चाहिएं;४*९ 
अस्तु । अष्टछाप-काव्य में जिन कवि-प्रसिद्धियों का वन हुआ है, बे, मुख्य रूप से, 
पशु, पक्ती, कीट-पतंग, पुष्प और नक्षत्र से संबंधित हैं । 


?. पशुओं से संबंधित कवि-प्रसिद्धियाँ--हाथी के मस्तक से एक प्रकार का 
मोती या मणि निकलना कवियों में प्रसिद्ध रहा हे | गो० तुलसीदास ने 'गजमनि! 
या “गजसुकुता? की चर्चा अपने काव्य में अनेक स्थलों पर की है४३ | अष्टछाप-काव्य 


३८. जननि केसे धरथो धीरज, कहति सब पुर-बाम | 
बोलि पठयौ कंस इनकों, करें धौं कह काम | 
जोरि कर “बिधि सौं मनावतिं, आसिस दे दे नाम'--सा० ३०२६ । 
३६, सूर “असीस देति सँब सुंदेरि, जीवहिं अपनी माँ के प्यारे री---सा० ३०३१ 
४०, होवे जीति बिधाता इनकी”, करहु संहांइ सेंबारे। 
सूरदास 'चिर जियहु दुष्ट दलि, दोऊ नंद-दुलोरे'--सा० ३०३२। 
४१, श्री गुलाबराय का “ोद्ार-अमिनंदन-ग्रंथ” में प्रकाशित “कवि-समय' शीर्षक 
लेख, ४० ४५३ | 
४२. हिन्दी साहित्य की भूमिका, ४० २२४। 
४३.क, “गज मनि-माल” बीच आजंत कहिं जाति न पंदिकं-निकाई--“विनंयं-पन्रिंका?, ६२ । 


( ४१० ) 


में भी कई स्थलों पर इसका उल्लेख हुआ है। सूरदास ने बालकृष्ण को “गजमनिया' 
धारण किये बताया है*४ तो परमानंददास ने हरि के उर का गजमोती,' जिसकी 
कांति दिनमनिः की ज्योति से बढ़कर है, चंद्रावली के पास बताया हे४"। 


२. पत्तियों से संबंधित कवि-प्रत्िद्धियाँ--चकई-चकबे का दिन में मिलन और 
रात में बियोग होने,४६ चकोर और चकोरी का एकटक चंद्रमा की ओर निहा- 
रने४० तथा अंगार या उसकी चिनगी चुगने,४< चातक या पपीहे का “पिड पिड? 
तो वर्ष भर रटने पर प्यास केवल स्वाती नछत्र की बूंदों से दी बुझाने,४* हंस का 


ख. माल सुबिसाल चहुँ पास बनि गजमनी---गीता० ७-५ | 
ग. अरुन कंज महँ जनु जुग पाँति रुचिर गजमोति!ः--गीता० ७-२१ । 
ध. “गजमुकुता” हीरा मनि चौक पुराइय हो--“रामलला नहकू” ४ । 
४४. पहुँची करनि, पदिक उर हरि-नख, कठुला कंठ, मंजु गजमनियाँः---सा० १०-१०६। 
४५, यह हरि के उर को “गजमोती' । 
चन्द्रावल्ी, कहाँ तें पायो दूरि करत दिनमनि की जोती--परमा० ४११ | 
४६,क, चकई री चलि चरन-सरोवर जहाँ न प्रेम बियोग--सा० १०१३७ । 
ख, संपति चकई भरतु चक मुनि आयसु खेलवार | 
तेहि निसि आखम पींजरा राखे भा भिनुसार--मानस०?, अयोध्या ०, दो० २१५ । 
ग. पावस-निसि अँधियार में, रहो भेद नहिं आन । 
राति-बौस जान्यो परत, लखि चकई चकवान--“बिहारी-बोधिनी”, ५६८ । 
४७,क, ज्यों चितवत ससि ओर चकोरी देखत ही सुख मान--सा० १०-१६८। 
ख, ज्यों चकोर चंदा तन चितवत, त्यों आली निरखत गिरिवरधर--परमा० ६७५ | 
ग. जो चकोर चाहत उडराजें च॑ंदसवन हू रही जोय--परमा० ७२६ | 
घ, तृष्रित 'लोचन चकोर मेरे, तुब बदन इंदुः, किरनि पान दे री--गोविं० ४७ । 
हू, अधिक सनेहँ देह भे भोरी, सरद सासिहिं जनु चितव चकोरी। 
--मानस”, बाल०, दो० २३२। 
४८,क. पद-नख चंद चकोर बिमुख मन खात अँगारमयी--सा० १-२६६ । 
ख, चिनगी चुगत चकोर यों भसम होइ यह अंग | 
ताहि रसावें सिव तहाँ, मिले पीउ ससि संग--अज्ञात। 
४६,क, मन चातक जल तज्यो स्वातिं-हित एक रूप ब्रत धारथो--सा० १-२१० । 
ख, सुनि परमिति पिय प्रेम की, चातक चितवन पारि। 
घन आसा सब दुख सहै, अनत न जाँचे बारि--सा० १-३२५ । 
.ग, सखि कहै बलि इक पंछी रहै, भाषा इह्ढै जु पिउ पिठ कहै | 


( ७११ ) 


मोती चुगने** अर्थात्‌, पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, निमेल जल पीने** 
और नीर-च्ीर-विवेकी होने,** कोयल का अपने अंडे स्वयं न से कर कौए के घोसले 
में रख आने और उसके बच्चों का वसंत ऋतु में अपने कुल में आकर मिल जाने५$ 
आदि का जो वर्शन अष्टछापी कवियों के साथ-साथ हिन्दी के अन्य कवियों ने 
किया हे, वह “कवि-प्रसिद्धि! के ही अंतर्गत आता है। इस प्रसंग में विस्तार से 
उक्त पक्तियों की चर्चा करते समय पीछे लिखा जा चुका है । 


२. कीट-पतंग संबंधी कवि-अ्रसिद्धियाँ--फकीट-बर्ग में सप॑ या फनिग के 
पास मणि होना और यह उसे अत्यंत प्रिय भी होना;*४ तथा पतंग-वर्ग॑ में अमर 


रे हर 9५ 
जब कब॒हूँ वन स्वाति न बरसे, तो जरि जाइ चंचु जल परसे--नंद ०, रूप०,प० १७ 
घ. चातक तुलसी के भर्तें स्वातिद्ँ पिएे न पानि। 
प्रेम-तघा बाढ़ति भली घंटों घटेगी आनि--ठुलसी ०, दोहा०, २७६ । 
सुनु रे तुलसीदास प्यास पपीहहिं प्रेम की। 
परिहरि चारिड मास जो अँचवे जल स्वाति को--ठुलसी ०, दोहा०, ३०६ | 
जाँचे बारह मास पिऐ पपीहा स्वाति जल। 
जानो तुलसीदास जोगवत नेही नेह मन--ठुज्लसी ०, दोहा०, ३०७ | 
५०,क, हंस उज्जल पंख निर्मल, अंग मलि मलि नहाहि। 
मुक्ति मुक्ता अनगिने फल, तहाँ चुनि-चुनि खाहिं--सा० १-३ ३१८ । 
ख., सूरदास सुक्ताफल भोगी हंस ज्वार क्‍यों चुनिहैं---सा० वें० ३०४३ । 
ग, की हंसा मोती चुगे की भूखे रहि जाइ--लोकोक्ति | 
५१, 'रसन्ञ-र॑जन, पु० ६० | 
४२. जड़ चेतन गुन दोष मय बिस्व कीन्ह करतार | 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार--'मानस? ०, बाल०) दो० ६ । 
भ३, ज्यों कोइल-सुत काग जियावे, भाव मगति भोजन जु खबाइ | 
कुहुकि कुहुकि आएँ बसंत रितु, अत मिले अपने कुल जाइ--सा० २४६१ ) 
प४,क, हम तो सब बातनि सचु पायो। 
गोद खिलाइ पिवाइ देह पय, पुनि पालने भुलायो। 
देखति रहीं फनिग की मनि ज्यों, गुरुजन ज्यों न भुलायौ--सा० ३५३५ । 
ख, तुलसी मनि निज दुति फनिसि ब्याधहिं देठ दिखाइ। 
बिछुरत होइ न आँधरो ताते प्रेम न जाइ--ठुलसी०, दोहा०; ३१५। 


( ४१२ ) 
का चंपे के फूल के निकट न जाना" आदि कवि-वर्ग में प्रसिद्ध रहा है । 

9, पृष-संबंधी कवि-ग्नसिद्धियाँ--यों तो अशोक, कशिकार या कनेर, कंद, 
कुमुद, कुरवक, चंदन, चंपक, तिलक, नीलोत्पल, पद्म या कमल, प्रियंगु, भूर्ज- 
पत्र, मंदार, मालती आदि कई वृक्षों और पुष्पों के संबंध में कवि-प्रसिद्धियाँ हैँ,“ 
तथापि अष्टछाप-काव्य में इनमें से केवल “कमल” के संबंध की कुछ “प्रसिद्धियों! 
की ही विशेष रूप से चर्चा है; यथा कमल का सूर्य के दर्शन से विकसित होना 
ओऔर चंद्रमा को देख कर मुँद जाना“* तथा भौंरे का उसमें बंदी हो जाना"< । कुंद्‌ 
के लालिमा लिये हुए फूल को अष्टछापी कवियों का श्वेत मान कर दाँत से उसकी 
उपमा देना भी कवि-प्रसिद्धि के अंतर्गत माना जा सकता हे“ । 


४. नक्षत्र-सम्बन्धी कवि-प्रसिद्धियाँ--नक्षत्रों के सम्बन्ध में दो प्रकार की 
प्रसिद्धियाँ अष्टछाप-काव्य में मिलती हैं। पहली में शनि का वर्ण नील, शुक्र का 
श्वेत, बृहस्पति का पीला और भौम का लाल माना गया है 5 * । दूसरे, स्वाति नक्षत्र 
में बरसे जल के सम्बन्ध में प्रसिद्धि यह है कि सरप्प के सुख में पड़ने पर विष, 


५५४. क्रम कमल, कंमघुज हैं कदंम फूल, गोरहे गुलाब, रानाँ केतकी बिराज है। 
पॉँडरि पँवार, जूही सोहत है च॑द्रावत, सरस बँदेला सो चमेली साज-बाज है । 
भूषन! भनत मुचुकंद बढ़ गूजर हैं, बघले बसंत सब कुसुम समाज है । 
लेइ 'रस एतेन कौ, बेठि न सकत अहै, अलि नबरंगजेब चंपा सिवराज हैः 
--शिवा-बावनी, १६ | 
५६, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, “हिंदी साहित्य की भूमिका', पृ० २३३ से २५२ । 
५७,क. जेंसें कमल होत अ्रति प्रकुलित, देखत दरसन भान--सा० १-१६६ । 
ख, प्रफुलित कमल, निमिष नहिं ससि-डर, गंजत निगम सुबास--सा० १-३३७। 
प्र, भौंरा भोगी बन अमे, मोद न माने ताप । 
सब कुसुमनि मिलि रस करे, कमल बँधावे आप--सा० १-३२५ | 
४५६. चिब्रुक मध्य मेचक रुचि उपजति राजति बिंब कुंद रदनी--सा० वें०, ४० ३१६ | 
६०,क, नील, सेत अरु पीत, लाल” मनि लटकन भाल्र लुनाई। 
पसनि, गुरु-असुर देवगुर मिलि मनु भौम' सहित समुदाई--सा० १०-१०८। 
ख, मुक्का-बिद्रम-नील-पीत?-मनि, लटकत लटकन भाल्त री । 
मानों 'सुक्र-मीम-सनि-गुरुः मिलि, ससि के बीच रसाल री--सा० १०-१४०। 
ग, बेसरि के मुक्ता म॑ काईइ, 'बरन बिराजत चारि! 
.. मानो 'सुरगुरु, सुक्र, भोम, सनि!, चमकत चंद मँफारि--सा० २श११८। 


( ४१३ ) 


कद्‌ली पर पड़ने से कपूर और सीपी में पड़ने पर मोती बन जाता है*१| नंददास 
ने इन तीन बातों में से केवल प्रथम दो का ही वर्णन किया हे45% | 


सम क्षा--भारतीय समाज में प्रचलित जिन विश्वासों और लोक-मान्यताओं 
की चर्चा ऊपर की गयी है, उनमें से प्राय: सभी के प्रति आज भी उस वर्ग की आस्था 
बनी हुई हे जो अभी तक विदेशी संस्क्ृतियों से किसी सीमा तक अगप्रभावित रहकर 
अपनी द्वी संस्कृति का पुजारी बना हुआ है। भश्रामीण वर्ग के तो सभी स्त्री-पुरुषों, 
में, परंतु नगर में बसनेवाले पुरुषों में कम, घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों में विशेष रूप 
से, उन विश्वासों और मान्यताओं के प्रति श्रद्धामावना देखी जाती है । गीति 
काव्य में यद्यपि ऐसी बातों की चर्चा के लिए बहुत कम अबकाश रहता है, तथापि 
उनका वर्णन करनेवाले अष्टछापी कवियों की निस्संदेह यह उल्लेखनीय विशेषता 
है जो वे धरंप्राण भारतीय जनता के हृदय को सम|झ सके और उसके मनोभावों 
को अपने काव्य में इस प्रकार चित्रित कर सके। काव्य-कला-संबंधी विशेषताओं 
को यदि छोड़ भी दिया जाय तब भी, केवल इस विशेषता के कारण ही, जन-जीवन 
के सांस्कृतिक पक्त के अध्येता के लिए अष्टछाप-काव्य का महत्व सदैव बना रहेगा 
झौर भारतीय समाज में उसकी लोकप्रियता भी दिन-दिन बढ़ती जायगी। 


६१, कदली, सीप, भुजंग-मुख, स्वाति एंक गुन तीन । 
जैसी संगति बेठिए, तेतोई फल दीन--रहीम-रत्नावज्ञीः, २२ । 
८६२. श्वाँति बंद अहि-मुख बिष्र होई, कदली दल कपूर होइ सोई--नंद०, रूप०; ४० १। 


& ज्ााणिगिज्यय, ठसख्यव्यस्ायण सथा 
जी ब्थलिका के स्ाच्यन-रूप 


वाणिज्य, व्यवसाय तथा जीविका-साधन की चर्चा ऐसा तथ्यात्मक विषय है 
जिसके लिए गीतिकाव्य में बहुत कम अवकाश रहता है। फिर जो गीतिकाव्यः 
ग्रामीण जीवन को लेकर लिखा गया हो, उसमें तत्संबंधी वर्णन की संभावना और 
भी नहीं रह जाती, क्योंकि व्यापार आदि का संबंध सुख्यत: नागरिक जीवन से रहता 
हे । स्वयं सूरदास,ने एक पद में कहा है कि निगुण-जैसी बहुमूल्य वस्तुएँ मथुरा- 
जैसी बड़ी नगरी में ही बिक सकती हैं, प्रन्दावन-जेसे ग्राम में नहीं" । इन्ही दो 
कारणों से अष्टछ्छाप-काव्य में वाणिज्य, व्यवसाय और जीविका-साथधनों का उल्लेख 
बहुत कम हुआ है। क्ृष्णदास, कुंभनदास, चतुभुजदास, छीवस्वामी और गोविंदस्वामी 
ने तो उनकी चर्चा नहीं के बराबर की है, एवं परमानंददास के काव्य में तत्संबंधी कुछ 
स्फुट शब्द प्रयुक्त हुए हैं । केवल सूरदास के पदों में तद्विषयक उल्लेख अधिक मिलते हैं, 
यद्यपि वे भी क्रमबद्ध नहीं हैं; अस्तु । अष्टछ्ाप-काव्य में वर्रितत वारिज्य, व्यवसाय तथा 
जीविका के साधन-रूप-वर्णुन को, अध्ययन की सुचिधा के लिए, पाँच बर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है--१., स्थान, रीति और वस्तुएँ, २, रूप और साधन, ३. विविध 
व्यवसाय और व्यवसायी, 9, जीविका के विविध साधन-रूप तथा ५. अन्य वर्ग.। 


?, व्यापारिक स्थान, रीति और वस्तुएँ---/वाणिज्य” के लिए अश्वछ्वाप-काव्य 
में 'बनिज? * शब्द का प्रयोग हुआ है। कहीं-कहीं यह शब्द “व्यापार की वस्तु या 
सामान? के अथ में भी आया हे३ । “वाणिज्य! के लिए अष्टछाप-काव्य में “ब्योपारः 


१. यह निरभुन निरमोल गाठरी, अब किन करत घरी।| 
यह ब्यौपार उहाँ जु समातौ; हुती बड़ी नगरी--सा० ३६६३ । 
२.क, और “बनिज' में नाहीं लाहा, होति मूल मैं हानि---सा० १-३१० | 
ख. या बन मैं तुम “बनिज” करति हो, नहिं जानति मोकों घटवारौ । 
२८ >८ % 
सूर “बनिज? तुम करति सदाई, लेखों करिहों आज तिहारौ--सा० १५४२४ । 
ग. प्रीति करो मोरसों तुम काहे न, “बनिज' करति ब्रज-गाउँ --सा० १५६६ । 
३,क. हँसि बृषभानु-सुता तब बोली, कहा “बनिर्जा हम पास--सा० १४२५ । 
ख. हींग, मिरिच, पीपरि, अज़वाइनि, ये सब 'बनिज' कहावैं--सा० १५२८ | 


( ्रेश्ण ) 


शब्द भी मिलता है | व्यापार करनेवाले को" सूरदास ने “व्यापारी? * या “ब्यौपारी?* 
कहा है और “व्यापार की चीज” के लिए “गथ”,< “मालः,* “वस्तुः," * 'सौंज'१९ आदि 
शब्दों का प्रयोग किया हे । 'सौदा! शब्द आज दो अर्थों में प्रयुक्त होता है--एक 
“खरीदी गयी चीज” के लिए और दूसरे, खरीदने के व्यवहार के लिए | परमानंददास 
के एक पद में 'सौदा” शब्द पहले अथे में प्रयुक्त हुआ हे'* और उनके तथा सूरदास 
के कुछ पदों में दूसरे अथे में)३। व्यापारी का माल खरीदनेवाले को सूरदास ने 
आहकः? कहा हे!*४। परमानंददास के कृष्ण को भी गोपियों द्वारा राधा के गोरस 
का अमोलो गाहक” कहा गया है*" । व्यापारी की विक्रय के योग्य वस्तु को 'गाहकः 
उचित मूल्य देकर 'मोल” ले सकता हे*६। दान-लीला-प्रसंग में सूरदास ने गोपियों 
का “बनिज? मोल लेने का प्रस्ताव किया है*० | 


ग, कौन “बनिज' कहि मोहिं सुनावबति--सा० १५२६ । 
४.क, यह “ब्यौपार' उहाँ जु समातौ, हुती बड़ी नगरी--सा० ३६६३ । 
ख, यह “ब्योपार! तुम्हारी ऊधो, ऐसैं ही धरयो रेहै--सा० ३६६४ । 
५. ऋतगेद! में व्यापारी के लिए. 'बणिक्‌ ! शब्द आया है---१-१२२-११। 
६, बाइबिडंग, बहेरा, हर, बेल, गोन “ब्यापारी--सा० १४२८ 
७,क. यह सारग चौगुनो चलाऊँ, तो पूरी “ब्योपारी!--सा० १-१४६। 
ख, आयो घोष बड़ो “ब्योपारी'--सा० ३६६५ | 
८, कहो कान्ह कह 'गथ' है हमसॉ--सा० १५२८ 
६, तुम जानति मैं हूं कछु जानत, जो-जो 'माल' तुम्हारैं--सा० १५२६ | 
१०, ऊधो, तुम ब्रज में पेंठ करी। 
ले आए हो नफा जानि के सबे “बस्तु” अकरी--सा० ३६६३ । 
११, करि हियाव, यह 'सोंज” लादिके, हरि के पुर ले जाहि--सा० १-३१० | 
१२९, देखि देखि सोभा ब्जसंदरि 'सौदा' लेन लाल सों आई---२६४ । 
११,क, सूर स्पाम को 'सौदा' साँचो--सा० १-३१० । 
ख. संदर भूषन पहिरे सुंदरि 'सौदा करन! लाल सों आई । 
सावधान हो “सौदा” कीजे”' हि अमल कती वा ड पप 
१४,क., होठ मन, राम नाम को “गाहक--सा० १-३१० | 
ख., सूरदास “गाहक” नहिं कोऊ, देखियत गरे परी--सा०३६६३ । 


| श्थ,  गोरस राधिका ले निकरी , 
ह ' नंद को लाल अमोलो “गाहक” ब्रज से निकसत पकरी--परमा० १८५ | 


हमे नँदनंदन मोल” लिये--सा० १-१७१ | 
सुनहु सूंर कछु 'मोल' लेहिंगे, कछु इक दान भराए--सा* १५२६ | 


( छ१६ ) 


व्यापार:आरंभ करने के लिए घन की आवश्यकता होती है जिसे अष्टछाप- 
काव्य में 'मूल?१< कहा गया है। इसी अथ में, अर्थात्‌ व्यापारी की सारी 'जम-जथा' 
के लिए सूरदास ने एक पद में “पूजी” शब्द का प्रयोग किया है** । किसी वस्तु को 
खरीद कर उसके बिकने के समय तक 'मूल” घन उसमें लगाये रहने और लाने, रखने, 
सजाने आदि के अपने श्रम और बौद्धिक कौशल के बदले में पप्राहकः से जो धन 
'सूल' से अधिक मिलता है, वह उसका 'नफा!*९ अथवा हा? या लाभ! ' 
कहलाता है और यही व्यापारी का चरम लक्ष्य होता है | जो व्यापारी ईमानदार नहीं 
होता, वह अधिक लाभ के लोभ से कभी-क्रभी कम भी “तोल' देता है । इसी से 
परमानंद्दास की विनोदिनी गोपियाँ, 'हटरी”-प्रसंग में, ऋष्ण से पूरी “'तोल” देने की 
बात कहती हें** । किसी वस्तु को बेचने पर यदि व्यापारी को स्थान-विशेष में “मूल' 
से कम मिलता है तब वह उसे वहाँ न बेचकर अन्यत्र ले जाता है जहाँ उसे बेचने में 
लाभ हो सक्रे । व्यापारी की इसी मनोबृत्ति को लक्ष्य करके गोपियों ने ऊधव को 
कभी तो मधुबन के बाजार में “'जोग” बेचने की सत्नाह दी हे" और कभी “कासी' 
ले जाकर;*४ क्योंकि वहाँ अधिक लाहु? होने की संभावना हे और व्यापारी बिना 
नफा खाये! कभी कुछ बेचने को तैयार नहीं होता | अधिक “नफे! के लोभ से व्यापारी- 


श्य.क, होतौ नफा साधु की संगति, 'मूल' गाँठि नहिं टरतौ--ला० १-२६७ । 
ख, और बनिज में नाहीं लाहा, होति “मूल” में हानि---सा० १-३१० । 
१६, समुमि सगुन ले चले न ऊधौ, यह तुम पे सब “पुँजी! अकेली--सा० ३२७२४ । 
२०. ले आये हो 'नफा' जानिके--सा० ३६२३ । 
२१५ और बनिज में नाहीं 'लाहा'--सा० १-३१० | 
२२, सावधान हो सौदा कीजे जो दीजे तो “तोल पुराई'--परमा० २६१ ॥ 
२३, ऊधो, बेगि मधुबन जाहु। 
जोग लेहु सँभारि अपनो, बेचिये जहाँ लाहु । 
2५ > २५ 
तहीं दीजै मूल पूरे, 'नफों तुम कछु खाहु' । 
जो नहीं ब्रज में बिकानो, नगर नारि बिसाहु--सा० ३४१७ | 
२४, जोग मोट सिर बोक आनि ठुम कत थों घोष उतारी। 
इतनिक दूरि “'जाहु चलि कासी, जहाँ बिकति है प्यारी/--सा० ३६२६ । 
विशेष--इस. उदाहरण में प्रयुक्त प्यारी' शब्द पंजाबी साधा का है जिसका श्रर्थ , 
है 'महँगी--लेखि का ॥ 


( ४२० ) 


वर्ग कमी कभी “अकरी” चीजें ले आते हैं जिससे प्राहकों को खीक होती है और 
साधारण लोग उसे खरीदने का साहस नहीं कर पाते जिससे वह “अकरी” वस्तु बिना 
बिकी ही रह जाती है | व्यापारियों की इस चाल के संबंध में संकेत करते हुए गोपियों 
ने ऊधव की “निगुन निरमोल गाठरी' के संबंध में कहा है कि ऐसो “अकरी? वस्तु 
का यहाँ कोई 'गाहक' नहीं है; इसे तो मथुरा-जंसी बड़ी नगरी? में ले 
जाकर बेचो १" | 

इसी प्रकार व्यापारी चर्ग कभी-कभी अधिक लाभ के लोभ से सामान्य वस्तु 
का भी अधिक मूल्य चांहते हैं। यदि वह वस्तु जीवन के लिए उपयोगी है तब 
तो आहक अधिक मूल्य देकर भी उसे खरीदने को विवश होता है, परंतु यदि 
उसके बिना काम चल सकता है तो आहक को वह चीज बहुत महँगी मालूम होती 
है और व्यापारी का “माल! बिना बिके रह जाता है। सूरदास के एक पद में 
व्यापार की इस स्थिति की ओर भी संकेत किया गया है । ऊधव “जोग ठगौरी' 
बेचने के लिए ब्रज आये हैं जिसकी आवश्यकता गोपियों को है. नहीं; अतः वे 
कहती हैं. कि तुम्हारी 'जोग ठगौरी? तो मूली के पत्तों-जैसी है जिसके लिए "मुक्ताहल' 
देने की मूबैता कौन दिखायेगा ? अतएव तुम्हारा “व्यापार! इस गाँव में नहीं चलेगा; 
यह तो जहाँ से लाये हो वहीं किसी के पेट में समा सकता हे**। यदि व्यापारी 
को किसी वस्तु का मूल्य “मूल? से कम मिले तो उसकी “हानि” होती हे जिसका 
अर्थ है कि व्यापार में 'लाभ” तो हुआ नहीं, उल्टे 'गाँठ” का धन ही उसमें गया*७ 
ओर “हानि? उठाना अपने काय में व्यापारी के अयोग्य होने का प्रमाण है । 


२५, ऊधोौ, ठुम ब्रज में पेंठ करी। 
किक. 
ले आए हो 'नफा जानि के, सबे बस्तु अकरी' | 
ञ््‌ 


रेप 

यह निगुन निरमोल गाठरी, अब किन करत घरी | 
यह ब्यौपार उहाँ जु समाती, हुती बड़ी नगरी । 
सूरदास गाहक नहिं कोऊ, देखियत गरे परीः--सा० ३६६३ । 

२६. जोग ठगौरी ब्रंज न बिकेहे। | 
. . .. प्री के पातनि के बदलें, को मुक्ताहल दहै?। 
... यह ब्यौपार तुम्हारी ऊधौ, ऐसें ही घरयो रहै। 
.. . * ““जिनपे तैं ले आए ऊधघो, तिनहिं के पेट समैहैः--सा० ३६६४ । 

. २७.क. होतो नफा साधु की संगति 'मूल गाँठि नहिं टरतो--सा० १-२६७ । 


( ४२२ ) 


नगर में बड़े व्यापारी बाजार में दूकान सजाकर बैठते हैं। अयोध्या के ऐसे 
व्यापारियों, यथा “बजाज, सराफ तथा बनिक?, का वर्णान “मानस! में मिलता है 
जिनको कुबेर के समान बताया गया हे*< | बड़े बाजारों के ऐसे व्यापारियों के 
“दूलाल? भी घूमा करते हैं जो ग्राहकों को पटाकर उन्हीं दूकानदारों के पास ले जाते 
हैं जिनसे बिक्री से प्राप्त लाभ का कुछ अंश मिलने की बात तय रहती है । “दलाल!” 
को मिला हुआ यह धन “'दलाली” कहलाता है जिसका उल्लेख सूरदास के एक 
पद में हुआ है** | अष्टछाप-काव्य में अयोध्या, मथुरा या द्वारका-जैसे बड़े नगरों 
के वर्णन की ओर कवियों का ध्यान न होने से ऐसे बाजार या व्यापारियों की चर्चा 
नहीं है। उसमें तो उन व्यापारियों की चर्चा हे जो बैल,३" हाथी३१ या अन्य 
किसी पशु पर माल लाद कर३९ एक स्थान से दूसरे को जाया करते थधे३३ | जिस 
व्यापारी के पास जितने पशु हों, उन सबको एक बार माल से लादकर ले जाने 
को आज भी “खेप” कहते हैं. जिसका प्रयोग अष्टछापी कवियों में केवल सूरदास 
ने एक पद में किया हे ३४। 


ऐसे व्यापारियों के पास सामान्यतया सुदूर प्रदेशों से आनेवाली वस्तुएँ 
ही रहती थीं।ये लोग जब “घाट'-विशेष पर नदी पार करते थे तो इनको “दान! 
अर्थात “कर! या “चुंगीः देनी पड़ती थी जिसको लेकर अष्टछापी कबियों ने 


ख, और बनिज में नाही लाहा, 'होति मूल में हानि---सा० १-३१० । 

र८्, बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए। 
जहेँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा किमि गाइए। 
बैठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते--“मानस', उत्तर०, र८ | 

२६. काम-क्रोध-मद-लोभ मोह तू सकल 'दलाली” देहि---सा० १-३१०। 

३०, बेल गोन ब्यापारी--सा० १५२८ | 

३१, तुम्हरौ “गथ लाद्यो गयंद पर---सा० १५२६ ॥ 

३२, करि हियाव यह 'सौंज लादि कौ--सा० १-३१० । 

३३. व्यापारी के १० पथों की चर्चा पाणिनि ने की है--वारिपथ, स्थलपथ, करिपथ, 
अजपथ, शंकुपथ, राजपथ, सिंहपथ, हंसपथ और देवपथ (पिछले दो का संबंध 
बाथुमार्ग से है)--“पाणशिनिकालीन भारतवध', प्ृ० २२५ | 


३४, आयो घोष बड़ो ब्योपारी। 
'खेप' लादि गुरु ग्यान जोग की, ब्रज में आन उतारी--सा० ३६६५ | 


( ४श२ ) 


'दान-लीला! का वर्णन किया है । “दान! लेने का अधिकार शासन की ओर से 
मिलता था अर्थात्‌ दानी? की नियुक्ति शासक की ओर से होती थी। सूरदास के 
कृष्ण ऐसे अधिकार को शासक की ओर से “बीश” दिया जाना कहते हैं और “दान! 
आदि न लेने पर शासक की “गारी? खाने की भी बात उन्होंने कही हे३" | श्रीकृष्ण 
की इतनी बात से गोपियाँ समझती हैं कि उनका संकेत कंस नपति की ओर ही हो 
सकता है ३६ जिससे “दानी” की नियुक्ति शासक द्वारा ही होने की बात की पुष्टि 
होती है | गोविद्स्त्रामी की गोपी दान माँगने पर कृष्ण से पूछती हे--तुम स्वयं 
ही “दान? ले रहें हो या यह अधिकार किसी ने तुम्हें लिखकर दिया हे ३० ९ उनके 
एक अन्य पद से जान पड़ता है कि दूध आदि उन वस्तुओं पर “दान” नहीं लिया 
जाता था, जो 'खिरक' से दुह्यकर लोग अपने-अपने “सुब॒न” ले जाते थे; प्रत्युत 
लौंग-सुपारी-जैसी उन वस्तुओं पर “दान! लेने का नियम था जो दूसरे स्थानों से 
व्यापार के लिए लायी जाती थीं३< | उनके कृष्ण जब खिरक से दुद्दकर लाये गये 


३२५, तुम घर जाहु दान को देहे। 
“जिहिं बीरा दे मोहिं पठायौ”, सो मोसों कह लेहै। 
तुम घर जाइ बेठि सुख करिहो, “तप गारी को खेंहै' | 
अबहीं बोलि पठावेगो री, ता सनमुख को जेहै--सा० १५७५ | 
३२६. कौन न्रपति ( पुनि ) जाके तुम हो। 
ताको नाहँँ सुनावहु हमकों, यह सुनिक्रे अति पाब्रति भौ। 
इहिं संसार भुवन चोदह भरि “कंसहिं तें नहिं दुजी औ!। 
सो तप कहाँ रहत सुनि पावें, तब ताही को मानें जो | 
कहा ना, किहिं गाडेंबसत है, ताही के हो रहिये तौ--सा० १५७८ । 
२७, आपुही लेत किंधों काहू लिखि दीनो” समुझागो थो तेसें--गोविं० २६ । 
श८,क, 'खिरक दुहाइ गोरस लिए जात अपने अपने भुवन जाकों' 
दान माँगत जेसें काहूँ लादी हैं लॉग सुपोरीी--गोबिं० २५॥ 
ख., गोरस लियें जाति री आपने भवन तापर इन बठानी आन की आन-गोरविं० २८। 
शं. कहो जू दान लेही कसों। 
“दूध दंही गोरस कौ दांन कबहुँन सुन्यी कान! । 
अब मानों लौंग लोदी काहू जेसें--गोविं० २६। 
घ.. खरिक दुह्मएं गोरस लिए जात अपने अपने भुवन | 
। .. जाकों दान माँगत कहाँडब कही उन सेयाँ--गोविं० ३४ | 


( ४२३ ) 


गोरस पर “दान? माँगते हैं तब गोपियाँ खीमकर उन्हे “अनोखे नए दानी? कहती 
हैं? * | एक अन्य पद में “दूध-दही” पर “दान” माँगने की बात को गोविदस्वामी 
की गोपियाँ नयी चाल बताती हैँ“ और संभवत: इसी कारण परमानंददास की 
गोपियाँ ऋष्ण को “अनोखे-दानी?*' और गोविंदस्वामी की “अचगरौ दानी”**। 
कहती हैं.। सामान्यतया घाट पर ही “दान” लेने का नियम था जिसकी पुष्टि गोविंद- 
स्वामी के कृष्ण द्वारा चंद्रावली को घाट पर द्वी दान! वसूलने के लिए रोक लेने 
से होती है४३ | यही नहीं, इसी कारण सूरदास के ऋष्ण अपने को “घटवारौ?*४४ 
और चतुभुजदास की गोपियाँ उनको “गिरिघटिया? कहती हैं.४५ | “दान! या “चुंगी? 
आदि से बचने की मतोधृत्ति सदासे व्यापारी-वर्ग में रही है। कुंमनदास के 
'गोबध॑नधारीः, “गुजरेटी' को चोरी से गोरस बेचनेवाली कहते हैं४६ । गोविंद्रवामी 
के कष्ण गोपियों से “दान मार लेने! का उलाहना देते*० हुए कहते हैं कि आज 
दिन-दिन का दान! बसूल कर लूँगा४<। “दानी” का कार्य 'कर', 'जगात! या 'जकात! 
वसूल करने का होता है | इसलिए सूरदास की गोपियों ने एक पद्‌ में उन्हे “जगाती' 
भी कहा है** | 


३६. गोविंद प्रभु आए “अनोखे नए. दानी--गोबिं० २५ | 
४०, दूध दही को दान कबहु न सुन्यो कान । 
तुम “यह नई चाल चलाई'--गोविं० १६ ॥ 
४१,क, यह गोरस ले रे “अनोखे दानी---परमा० १७५ | 
ख. “अनोखे दानी” अबही भये हो मारग रोकत आन--परमा० १६० | 

४२, सखी हो, कान्ह “अचगरों दानी--गोविं० ४३ । 
४३२,  “जमुना घाट रोकी' हो रसिक चंद्रावलि--गोविं० ३६। 
४४, माखन दघि कह करों तुम्हारो । 

या बन में तुम बनिज करति हों, नहिं जानति मोकों 'घटवारो'--सा० १४२४ । 
४५. “गिरिघटिया उठि भोर ही मारग रोकत आइ--चतु ० २६। 
४६, हमारों दान दे गुजरेटी ! 

“नित तू चोरी बेचति' गोरस आजु अचानक भेंटी--कुंभन० ११। 
४७, “दिन दिन दान मारि गई जु हमारो' तब कबहूँ पाले नहि परिया--गोवि० २६ | 
४८, गुजरिया बाबरी भई केठ बेर गई दान मारि। 

आजु गहन पाई नंद की सौं “लैहों दिन-दिन को निरुवारि'--गोविं० २७ | 
४६, सूर स्थाम अब भए जगाती'--सा० १५०८ । 


( धर») ) 


माल लादकर लानेवाले व्यापारी गोकुल, वृन्दावन-जैसे गाँवों में 'पैठ करते?*० 

या दूकान लगाते थे और मथुरा, काशी-जैसे नगरों में भी माल बेचने ले जाते थे 

जैसा कि गोपियों द्वारा अधव को व्यापारिक “'सौंज! हरिपुर! अर्थात्‌ मथुरा" और 

जोग मोट' काशी" * ले जाकर बेचने की सलाह से स्पष्ट होता है । जो व्यापारी 

एक स्थान से दूसरे और दूसरे से तीसरे स्थान पर जाकर माल बेचा करते हैं, कभी- 

कभी उनको मार्ग में लुट जाने का डर भी बना.रहता है जिसकी ओर सूरदास के एक 
पद्‌ में संकेत किया गया है"३ | 


जिस स्थान पर व्यापारी बैठते हैं और ग्राहक क्रय-विक्रय के लिए पहुँचते 
हैं, उसे “हाट! या 'पेंठ” कहा जाता है । जायसी के “पद्मावत” में सिंघल के “हाट? 
का"* और गोस्वामी तुलसीदास के 'मानस' में लंका के 'हट्ट” का"७ उल्लेख. हुआ 
है*६ | अधष्टछाप-काव्य में भी “हांट'-विशेष में बड़े व्यापारो के समान स्थिरता से 
बेंठकर नग-विशेष बेचे जानें की बात कही गयी है“०» | परमानंद्दास के एक पद 
में बाजार! शब्द भी मिलंता हे जहाँ राम-जन्म के अवसर पर आनंदमंगल गानेवाली 
'सखियों? को पहनाने के लिए राजा दशरथ 'सारी? खरीदने पधारते हैं*< | 

थोड़ी पूजी वाले छोटे व्यापारी, जिनके पास दूकान लगाने के साधन नहीं 


४०, ऊधी, तुम ब्रज में “पेंठ करी--सा० ३६६३ | 
४१, करि हियाव यह सौंज लादि के 'हरि के पुर ले जाहि'--सा० १-३१० | 
५२. जोग मोट सिर बोक आनि तुम कत थों धोंष उतारी-। 
.... इतनिक दूरि जाहु “चज्नि कासी?, जहाँ बिकत है प्यारी--सा० ३६२६ । 
५३, घाट बाट कहूँ अटक होइ नहिं?, सेंब कोउ देहि निबाहि--सा० १-३१० | 
५४, पुनि देखिय सिंघल के हाटाः--पदसा ०, सँजी० व्या०, ३७-१-१ | 
५३,  चउहटूट 'हटुट! सुबटट बीथीं चारु पुर बहु बिघि बना । 
ह “मानस? ०, सुंदर० ३, छंद १ । 
५६. पृथ्वीच॑द्र-चरित्र', पुं० १२६, के. अनुसार मेंध्यकालीन नंगरों में चौरासी हाटों 
का वर्णन हुआ है--इंडिया ऐज नोन ढु पाशणिनि!, ४० २शे८ | 

५७, भक्तनि हांट बेंठि स्थिर हो! हरि-नग निर्मलें लेहि--सा० १-३१० । 
. प्र८्, रांह-गह से सब सखीं बुलाई आनेद मंगल गायो। 

.. .दसरथ उठि “बाजार पधारे सारी सुरंग बेसायो । 

का २५ है 


| गा | | २५ 
. . जो जाके जेसी. मन भायो तेसौ तांहि पहरायो--परभा* २३७ । 


जो 


( छएरए ) 


होते, दैनिक उपयोग की वस्तुएँ लादकर “फेरी? लगाते हैं.। अष्दछाप-काव्य में यह्‌ 
शब्द इसी रूप में तो प्रयुक्त नहीं हुआ है, परंतु 'फेरी! लगाकर वबरतुएँ बेचने की 
बात अनेक पदों में कही गयी है। सूरदास की यशोदा किसी “फेरी? करनेवाले 
से ऋष्ण के लिए “भौंरा-वक-डोरीः खरीद कर रखती हैं. "5 | इसी प्रकार परमानंद- 
दास ने 'बेरः और “आम” बेचनेवालियों के साथ*" काछिन के भी “फेरी? लगाकर्र 
माल बेचने का वणन किया है*"। सूरदास के एक पद में “जोग-मोट” को 
थबोभः भी कहा गया है जिसे ऊधव सर पर लादकर ब्रज में ला उतारते हैं**। 
ब्रज की ग्वालिनें तो दूध, दही, माखन और घुत के माट या मदुकी सर पर उठाकर बेचने 
के लिए नित्यप्रति ही मथुरा जाती हैं;*३ क्‍योंकि थे जानतीं हैं कि गोरस' लोग 


५४६, दे मैया भोरा चक डोरी | 


जाइ लेहु आरे पर राख्यो, “काल्हि मोल ले राखे! कोरी--सा० ६६६ । 
६०,क, कोउठ साइ, आम बेचन आई” । 

टेर सुनत॒ मोहन उठि दौरे भीतर भवन बुलाई । 

मैया, मोहि आम ले दे री संग सा बल भाई--परमा० ६७३ | 

ख. कोउ साई, बेर बेचन आई? | 

सुनी टेर नंद रावल में भीतर भवन बुलाई---परमा० ६७४ । 
६१. ब्रजमें “काछिनि बेचन आई! । 

आन उतारी नंद गह आँगन ड्योढ़ी फलन सुहाई---परमा० ६७२ | 
६२. “जोग मोट' सिर बोक आनि तुम, कत धौं घोष उतारी--सा० ३६२६ | 


६३.क. ब्रज जुबती मिलि करति बिचार | 

“चलौ आज़ प्रातहिं दि बेंचन', नित ठुम करति अबार--सा० १४६७ । 
ख. “बेंचन चलीं दि ब्रजनारि ! 

सीस ब्रज के गई ग्वेड़े, हरघ भ३ सुकुमारि--सा० १४६६ | 
ग. जाइ सब कंसहि गुहरावहु । 

“दि माखन घृत लेत छुड़ाए, आजु हजूर बुलावहु--सा|० १५१३ | 
घ. गोरस बेचन जात मधुपुरी' आय अचानक बन में घेरी--परमा० १७६ | 
हू, गोकुल की ब्रज-नारि 'दह्मो। नित बेचन आरवैं--कुंभन ० २३ । 
च. सवारें हाँ ६ आहइहों। 

2५ २५ >५ 
होति अबार चच्रुभुज प्रभु मोंहि बहुरि घोष कब जाइहॉ--चतु० २१ । 


( ४७२६ ) 


प्राय:काल ही खरीदते हं5४। “फेरी! लगानेवाला अपना माल तब तक सर पर 
लिये घर घर डोलता है, जब तक वह उचित मूल्य पर बिक नहीं जाता*" | 


व्यापारी अपनी वस्तु अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना चाहता हे और 
प्राहक उसका मूल्य कम से कम देना चाहता है। ऐसी स्थिति में 'मोल-तोल” होता 
है। परमानंददास और गोविंदरवामी के ऋष्ण गोपियों से स्पष्ट शब्दों में पूछते हें 
कि अपने दूध-दही के ठीक ठीक “दाम? या 'मोल? कह दो९६। कभी-कभी बेचनेवाले 
को प्रतोभन दिया जाता है कि यदि कुछ कम अथवा बिलकुल ठीक दाम बता 
दो तो सारी चीज खरीदी जा सकती है, और शीघ्र ही सारा माल बिक जाने के 
लोभ से श्राय: व्यापारी इस बात से सहमत भी हो जाते हैं । परमानंद्दास के कृष्ण 
व्यापारियों की इस प्रकृति से परिचित जान पड़ते है तभी तो उन्होंने “डचित मोल? 
बता देने पर सगरी “मदुकिया? खरीद लेने की बात कही है६०। कुंभनदास के 
कृष्ण और भी चतुर हैं जो माल के साथ उसकी मालकिन को भी घर ले चलने की 
घात लगाते हैं। थे ग्वालिनी से दही का मोल सच-सच बता देने की बात तो 
कहते हैं, पर उनके पल्ले है कुछ नहीं। इसलिए कभी तो सखाओं की “साक्षी” दिला 
कर दही लेने को कहते हैं, कभी विश्वास कराने के लिए अपनी “कंठसिरी” उसके 
पास रखना चाहते हैं. और कहते हैं कि तेरे साथ घर चलकर सब दाम दे दूँगा*< । 


माल खरीदने में साधारणतया ग्राहक ही ठगा जाता है, परंतु परमानंद्दास 


६४,क. हमको जान देहु दधि बेंचन, पुनि कोऊ नहीं लेहै । 
शौरस लेत प्रावहीं सब कोउ', सूर धरथो पुनि रहै--सा० १५०६ । 
ख. कुंभनदास प्रभु 'दधि-बेचन की बिरियाँ जाति टरी'---कुंभन* २७ | 
६५, मुक्ति आनि मंदे में मेली | 
५ हर >५ 
धरे सीस घर-घर डोलत हो”, एके मति सब भई सहेली--सा० ३२७२४ । 
६६,क, “दूध दही के दाम कहि दे तें छुवत कहा सतराति--परमा० १७२ । 
ख, “कहि धों मोल या दधि को' री ग्वालिनि--गोविं० ४१ । 
६७, “उचित मोल कहि या दि को लेहूँ मठुकिया सगरी'--परमा० १८५ | 
६८, आजु दि देखों तेरौ चाखि ! 
कहे धों मोल्ु किते बेचेगी, सत्य बचन मुख भाखि। 
जोई तू कहै सोई हों देहों, संग-सखा सब साखि | 


( एर७ ) 
की एक गोपी ने गोरस बेचते समय अपने “ठगे” जाने की विचित्र बात कही हे*' । 


कभी कभी “दाम? के नास पर व्यापारी और ग्राहक में झगड़ा भी हो जाता है। 
इसीलिए परमानंददास ने अपने कृष्ण को “दाम का रगरी? बताया है** | 


व्यापारी-बर्ग में दिन की पहली बिक्री बड़े महत्व की समझी जाती है। इसी 
को उनकी भाषा में 'बोहनी” कहते हैं । प्रत्येक व्यापारी चाहता है कि उसकी “बोहनी! 
अच्छी हो, क्‍योंकि उसका यह विश्वास होता है कि उस दशा में सारे दिन उसकी 
बिक्री अच्छी होगो। जब तक “बोहनी” नहीं हो जातो, कोई व्यापारी न उधार देता 
है और न “कर! या “दान! आदि के रूप में कुछ बिना मूल्य के ही दे सकता है। 
इसी से श्रीकृष्ण के “दान! माँगने पर सूरदास और परमानंददास की गोपियाँ 
साफ-साफ कह देती हैं कि बिना “बोहनी? हुए हम दूध, दही आदि छूने भी नहीं 
देंगी,०' देना तो दूर की बात है । 


कभी कभी बजार "मंदा” हो जाता हे; अर्थात्‌ बिक्री के योग्य वस्तु की 
अधिकता या उसकी अनावश्यकता, ग्राहकों की कमी अथवा ऐसे ही अन्य किसी 
कारण से “माल? के दाम इतने कम हो जाते हैं कि व्यापारी का परिश्रम तो व्यथथों 
जाता ही है, उसका “मूल” भी संकट में पड़ जाता है । ऐसी स्थिति में यदि व्यापारी 
सदेव की तरह अपने “साल” का पूरा दाम चाहता है. तो उसे कोई खरीदता नहीं 
और बिना बिका 'माल” व्यापारी के पास पड़ा रह जाता है। सूरदास की गोपियाँ 
भी ऊधव से कहती हैं कि तुम्हारी 'जोग ठगौरी'” ब्रज में न बिक सकेगी और तुम्हारा 
सारा व्यापार “घरा? रह जायगा; क्‍योंकि तुम “मूली के पत्तोंजैसी सस्ती चीज का 
भुक्ताहल?-जैसा अत्यधिक मूल्य माँग रहे हो०* । “मंदी? की ऐसी स्थिति में व्यापारी 


जो न पत्याइ ग्वालिनी हमकों कंठसरी ले राखि। 

ले सँँग चले घर दाम देन कों, तबहि जनायो कटाखि--कुंभन० १३ | 
६६, गोरस बेचत ही जु ठगी | 

कहा करे आप बस नाही मनसा अनत लगी--परमा० १७३१। 
७०, नन्‍्दराय कौ “कुँवर लाड़िलो दधि के दाम को फगरीः--परमा० १८४ | 
७१.क. बिनु 'बोहनी' तनक नहीं दहों, ऐसें छीनी लेहू बर सगरौ--सा० १४६४ । 

ख. बिना “बोहनी? छुअ्न नहिं देहों यह सब छीन खाउ किन संगरो--परमा० १८६ | 

७२, जोग ठगौरी त्रज न बिकहै। 


( प्ररदष ) 


के सामने दो ही माग॑ रहते हैं--वह “वाटा' उठाकर माल बेच दे या अन्‍न्यत्र ले 
जाकर बेचने का यत्न करे। थोड़ी 'पूँजी” के व्यापारी के लिए दूसरा ही मार्ग 
कल्याणकारी है । इसी कारण सूरदास की गोपियाँ ऊघव से कहती हैं. कि अपनी 
भुक्ति को तुम ब्रज में बेचने तो आये हो, परंतु जान पड़ता है कि सगुन-सायत 
सोच-विचार कर नहीं चले थे | ब्रज में मुक्ति! का बाजार बहुत मदूदा है। उधर 
तुम्हारी सारी पूंजी? 'मुक्ति' खरीदने में लग चुकी है, इसलिए “घाटा? उठाकर 
चेचना भी तुम्हारे लिए संभव नहीं है | अतएव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम मार्ग यही है. 
कि इसे अन्यत्र ले जाकर बेचो*३ | 


स्थान-विशेष में किसी चीज का उचित मूल्य न मिल सकने का एक अन्य 
कारण भी अष्टछाप-काव्य में बताया गया है| यदि सब ग्राहक 'एकमत' होकर 
वरतु-विशेष को न खरीदने अथवा उसका अधिक मूल्य न देने का निश्चय कर लें, 
तब भी व्यापारी की वस्तु या तो बिकने से रह जायगी या उचित से कम मूल्य पर 
बिकेगी। सूरदास की गोपियाँ "मुक्ति को न खरीदने का निश्चय जब एकमत 
होकर कर लेती हैं तब “घर-घर डोलने” पर भी ऊधव को उसका कोई ग्राहक नहीं 
मिलता*४ | 


जो वस्तु एक स्थान पर डचित मूल्य में नहीं बिकती; क्‍योंकि उसकी वहाँ 
किसी को चाह नहीं है, वह दूसरे स्थान पर अधिक लाभ से भी कभी-कभी बेची 
जा सकती हे, यदि वहाँ के निवासियों को उसकी आवश्यकता हो अथवा उसंकी 
उपयोगिता वे समझते हों। इसी तथ्य की ओर संकेत करती हुई गोपियाँ ऊघव से 
कहती हैं कि तुम्हारा 'जोगः ब्रज में नहीं बिक सका, क्योंकि यहाँ उसकी किसी 
को आवश्यकता नहीं थी; अतएव इसे तुम सम्हाल कर “मधुबन” ले जाओ, वहाँ 


मूरी के पातनि के बदलें, को मुक्ताहल देंहै । 
यह ब्योपार ठुम्हारो ऊधो, ऐसें ही धरथो रेहै--सा० ३६६४ । 
७३. मुक्ति आनि मंदे में मेली । 
.. समुक्रि सगुन ले चले न ऊधौ, यह तुम पै सब पुँजी अकेली । 
द के ले जाहू ध्रनत ही बेची” 2९००० -४००६ ४ ढे५- अनून उन ०ढ डे0 डक «०४ सा० ३७२४ । 
.. ७४. धरे सीस घर-घर डोलत हो, एके मति सब भईं सहेली--सा० ३७२४ । 


( छर६ ) 
की नारियाँ इसे सुनते ही “बिसाह? लेंगी*" | 


बड़े व्यापारी को अष्टछाप-काव्य में 'साहु! कहा गया है जिसके प्रतिनिधि 
या एजेंट” “साह? की “छाप” से इधर-उधर माल बेचते फिरते हैं। ऐसे प्रतिनिधियों 
में कुछ ऐसे होते हैं जो अधिक लाभ के लोभ से अथवा ग्राहक को भोला” और 
“नाड़ी? जान कर उसे “ठग' भी लेते हैं। वे अपने बहुत साधारण माल को किसी 
प्रसिद्ध 'साहू? के यहाँ का बताते हैं. और उसके लिए “भोले” और “अनाड़ी? लोगों से 
बहुत अधिक मूल्य माँगते हैं । सूरदास की गोपियों ने ऊघव से कहे हुए एक पद 
में व्यापारियों की इस “ठग-प्रवृत्ति' की आलोचना की है । ऊघव की 'ज्ञान-जोग की 
खेप” उनके लिए 'फाटक” के समान है जिसको वे श्रीक्ृरष्ण-जैसे प्रतिष्ठित 'साह! 
के यहाँ का बताकर, उस खोटे माल के बदले में “हाटक” चाहते हैं । परंतु गोपियाँ 
स्पष्ट कह देती है कि हम इतनी “अनाड़ी? नहीं हैं. जो तुम्दारी यह चाल न सममें। 
यदि तुम्हारे कथन में सच्चाई हे तो यहाँ जरा भी देर मत लगाओ, शीघ्र जाकर 
अपने “साहु? को ही यहाँ लिवा लाओ, तब इम* ६ तुम्हें “मुंहमाँगा' दाम देने को 
सहषं प्रस्तुत हो जायँगी । 


अब प्रश्न आता है व्यापार की वस्तुओं का । जैसा पीछे कहा जा चुका हे, 


७५, ऊधो बेगि मधुबन जाहु । 
जोंग लेहु सँभारि आपनो, बेचिये जहाँ लाहु । 


है 2५ 6 श 
“जो नहीं बज में बिकानो, नगर नारि बिसाहु? | 
सूर वे सब सुनत लेहैं, जिय कहा पछिताहु--सा० ३५१७ । 
७६. आयो घोष बड़ो ब्योपारी । 
खेप लादि गुरु ज्ञान जोग की, ब्रज में आनि उतारी । 
“फाटक दे के हाटक माँगत, भोरों निपट सुधारी' | 
धुरही तें खोटों खायौ है, लिए. फिरत सिर भारी । 
इनके कहें कौन डहकावे, ऐसी कौन अनारी । 
>< रद ५८ 
ऊधौ जाहु सबारें ह्ाँतें, वेगि गहरु जनि लावहु । 
कुँहमाँगी पेहो सूरज-प्रभु, साहुहिं आनि दिखावहु”--सा० ३६६५ । 


५. 0 


अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित व्यापार की वस्तुएं दो वर्गों में आती हैं-.एक, 
स्थानीय वस्तुएं; और दूसरे, सुदूर प्रदेशीय वस्तुएँ । 

के. व्यापार की स्थानीय वस्तुएँ--इस बे में मुख्यतः वे वस्तुएँ आती हैं 
जो सामान्यतया देनिक जीवन में अत्यावश्यक होती हैं; यथा दूध, दही, माखन, 
घी, फल, तरकारी आदि । अहीरों के जीवन की चर्चा करने के कारण दूध, दही, घी, 
माखन आदि बेचने की बात प्राय: सभी अष्टछापी कवियों ने लिखी है । आम, 
बेल आदि फल तथा तरकारियाँ बेचने आनेवाली “काछिन” का उल्लेख अष्टछापी 
कवियों में केवल परमानंददास ने किया है | इन सभी वस्तुओं के बेचे जाने का उल्लेख 
जिन पंक्तियों में हुआ है, वे भी इसी परिच्छेद में पीछे उद्घुत की जा चुकी है*० | 

ख. सुदूर प्ररेश से आनेवाली वस्तुएँ--ऐसी वस्तुओं में मुख्यतः: नारियल, 
दाख आदि मेवे तथा लॉग, हींग, मिरिच, पीपरि, अजवाइनि, कूट, कायफल, सोंठ, 
सुपारी, चिरायता, कटजीरा, मजीठ, लाख, सेंदुर, बाइबिडंग, बहेड़ा, हर आदि 
मसाले और अन्य उपयोगी वस्तुएँ आती हैं जिनका उल्लेख “दान-लीला-प्रसंग” के 
एक पद में सूरदास ने किया है*< | 


२. व्यापार के रूप और साधन--व्यापारी की वस्तु को खरीदने के लिए 
'उसका 'मूल्य! दिया जाना चाहिए। यह “मूल्य” “दाम? के रूप में तो दिया ही 
जाता हैं, कभी कभी दूसरी डपयोगी वस्तु के रूप में भी दिया जा सकता है“*। 


७७, देखिए इस प्रबंध का प्रष्ठ ४२५ । 
७८, कहीं कान्ह, कह गथ है हम सों । 
जा कारन जुबती सब अटकीं, सो बूकति हैं. तुमसों। 
'्लञॉंग, नारियर, दाख, सुपारी”, कह लादे हम आवें | 
(हींग, मिरिच पीपरि; अजवाइन”, ये सब बनिज कहावें | 
ककूट, कायफर, सोंठ, चिरइता, कटजीरा' कहुँ देखत। 
थ्रालमजीठ, लाख, सेंदुर' कहूँ ऐसिहिं बिघि अवरेखत । 
.. बाइबिडंग, बहेरा, हर, बेल गोन ब्योपारी-सा० श४रए८। 
. ७६,क, डा० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार वस्तु-विनिमय की प्रथा ऋग्वेद-काल से ही 
प्रचलित रही है। १० गाय देकर इंद्र की एक प्रतिमा लेने की बात उसके एक 
... मंत्र में आती है--हिंदू सम्यता?, ४० ७६ | 
.. खा, डा० प्रसन्नकुमार आचार्य ने भी ऋगेद-काल में व्यापारिक क्षेत्र में विनिमय-प्रथा 


( ४३१ ) 


नगरों में तो आज पहली ही रीति सबंत्र प्रचलित है, परंतु गाँवों में अब भी 
'सूल्यः चुकाने के दोनों ढंग अपनाये जाते हैं। अष्टछाप-काव्य में ग्रामीण जीवन 
का ही प्रमुख रूप से चित्रण होने के कारण उक्त दोनों विधियों की चर्चा की गयी 
है। परमानंददास ने बेर बेचनेवाली को, बेरों के बदले में, आँगन में सूखते हुए 
धान “अँजुली” भर दिये जाने की बात लिखी है*"। परंतु सस्ती या साधारण 
चीज को, मूल्यवान वस्तु के बदले में लेने की मूखता कोई “अनाड़ी” भी नहीं 
दिखाना चाहता। इसीलिए गोपियाँ ऊधबव से पूछती हैं कि क्या “मूली के पत्तों? 
के बदले में कोई 'मुक्ताहल” दे सकता है*१९ ग्राहक को जिस चीज की अवश्यकता 
नहीं है वह कितनी सी उपयोगी क्‍यों न हों उसके लिए “फाटक” के समान हे. 
ओर ऊधव से गोपियाँ कहतो हैं कि ऐसी वस्तु का मूल्य हाटकः के रूप में 
कोई “अनाड़ी? भी कभी नहीं चुका सकता**। बहुमूल्य वस्तुओं का 'मोल” “हीरा 
बताये जाने की बात गोविंद्स्वामी के एक पद में मिलती हे जिसमें वृषभानु- 
नंदिनी के “निरमोलिक' दही का मोल 'स्याम हीरा” बताया गया है*3। परमा- 
नंददास ने भी दधि' का मोल “कंचन! बताते हुए एक पद में उसके बदले में 
गोपी-विशेष को “दुलरी” दिलायी हे<४। परमानंददास की चंद्रावली के पास “हरि 


के प्रचलित होने की बात कही है । 
--भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, ४० ११५४-११६ । 
ग. डा० गोरीशंकर हीराचंद ओमभा के अनुसार पहले भारत में द्रव्य-विनिमय द्वारा 
व्यापार होता था--मध्यकालीन भारतीय संस्कृति), ४० १३६ | 
८०. कोउ माई बेर बेचन आईं। 
सुनी टेर नंद रावल में भीतर भवन बुलाई । 
(वूखत धान परथो आँगन में कर अंजुली बनाई! । 
टर् २५ हर 
परमानंद जसुमति आन दिये फल खाये कुंवर कन्हाई- परमा० ६७४। 
८१, जोग ठगौरी ब्रज न बिकेहै | 
पूरी के पातनि के बदलें, को मुक्काहल देहैः--सा० ३६६४ । 
८२९, “फाटक दे के हाटक माँगत?, भोरी निपट सुधारी । 


4 हि २५ 4 श 
इनके कहें कौन डहकावे, ऐसी कोन अनारी--सा० ३६६५ | 
८३, बृषभानु नंदिनी कौ निरमोलक दह्मो जाको मोल स्थाम हीरा--गोविं० ४१ । 
८४,  आजु दधि कंचन मोल भई-। 


( ४४१२ ) 


के उर का गजमोतीः देखकर कोई सखी उससे पूछत्ती है--'यह तूने कहाँ से पाया? ? 
उत्तर में चंद्रावली उसको “दधि के पलटे' में पाने की बात कहती है और विश्वास 
न होने पर शपथ घराकर पूछ लेने की सलाह देती हे*" | उक्त सभी उदाहरण 
अष्टछापी कवियों के समय में “वस्तु” के विनिमय में “'वरतु” दिये जाने की रीति 
के प्रचलन की पुष्टि करते हैं | 


व्यापारी की कोई चस्तु 'सेंतमेंतः अर्थात्‌ बिना मूल्य चुकाये किसी को 
नहीं मिल सकती;“५ उसके लिए तो वह मूल्य देना ही होगा जो व्यापारी लेने को 
सहमत हो जाय--वस्तु-विशेष का वह मूल्य चाहे दूसरी वस्तु, यथा अनाज, सोना, 
चाँदी, हीरा आदि के रूप में चुकाया जाय, चाहे शासक द्वारा प्रचलित “सिक्कों! के 
रूप में | व्यापार के प्रथम अर्थात्‌ “वस्तु-विनिमयः-रूप की चर्चा ऊपर हो चुकी है; 
जहाँ वह 'रूप” नहीं चलता अथवा जहाँ व्यापारी वस्तु-विनिमय के लिए सहमंत 
नहीं होता, वहाँ बिक्री की वस्तु का मूल्य सिक्कों के रूप में चुकाना पड़ता है । 
सभी देशों और कालों में व्यापार का यह रूप प्रचलित रहा है | अब्टछाप-काव्य 
में भी कुछ सिक्कों के नाम आये हैं, यद्यपि उनके संबंध में अधिक विस्तार से नहीं 
लिखा गया है । ऐसे सिक्कों में टका, दमड़ी, दाम, रूपा आदि उल्लेखनीय हैं । 


अर, टका--उन्नीसवीं शताब्दी में “टका” शब्द ताँबे के अधघन्ने बराबर सिक्के 
के रूप में प्रचलित था;“* परंतु अष्टछापी कवियों के समय में यह चाँदी का एक 


न्‍५ २५ हर 
“दि के पत्नटे दुलरी दीनी” जसुमति ख़बर भई । 
--परमा ०, कीर्तन०, भाग १, प्ृू० २३७ | 
८५४, यह हरि के उर को गजमोती । 
चन्द्रावली कहाँ तें पायो दूरि करत दिनमनि की जोती। 
हर 2५ २९ हर 
अजहेूँ तौ दप कंस जीवत है, “में दधि के पतटे है पायो!। 
जौ न पत्याहू तो सपथ दे बूभहू परमानेंद ता दिन सैग आयो--परमा० ४११ | 
८६.क. कलुषी भ्रर् मन मलिन बहुत में 'सेंत-मेंत! न बिकाउँ--सा० १-१२८। 
ख', सेंत-मेंत' क्यों पाइए यह गोरस निरमोल--चदु ० २४। 
. ८७, शीरामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश”, प०४६४ | 


कलर 
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सिक्का था*< | “टठका! का उपयोग अष्टछाप-काव्य में दो स्थलों पर विशेष रूप 
से हुआ है । राधा की माता ने पुत्री की खोई हुई 'मोतिसिरी” “लाखें टके? में लाने 
की बात एक पद में कही है।इस प्रकार वह “मोतिसिरी? बहुमूल्य थी और कोई 
भी घर बेठे ही ऐसी “निधि! पाकर अपना भाग्य सराहेगा** | एक दूसरे पद में . 
इस सिक्के का उल्लेख "लेग'-रूप में दिये जाने के प्रसंग में हुआ है । ऋष्ण-जन्म 
के अवसर पर माता यशोदा दाई का नेग “लाख टके? देती हैं । 


आ. दमड़/--आइने अकबरी” के अनुसार दास” का आंठवाँ भाग “दमड़ी! 
होता था*? | अष्टछाप-काव्य में धन-द्रव्य के लोभी को 'दमरी कौ पूत' कहा 
गया है*१ | 


कक 


३8, दाम--आइने अकबरी! में “दाम” को ताँबे का सिक्का बताया गया 
है जो रुपए के चालीसवें भाग के बराबर होता था* * | अष्टछापी कवियों में सूरदास 
ने इस सिक्के की चर्चा विशेष रूप से की है। राधा की माता ने पुत्री द्वारा खोई हुई 
'मोतिसिरी? के एक-एक नग का मूल्य 'सत-सत्त दाम? बताया है*३। परमानंददास 
ने दाम! का प्रयोग सिक्के! के अर्थ में किया है*४। | 

ई, रूपा--अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित चौथा सिक्का रूपा? है जिसका 


पण, डा० प्रेमनारायणु टंडन, अजभाषरा सूर-कोश', प्ृ० ६७२ | 
८६९,क, जाहु तहीं मोतिसरी गँवाई। 
>< ३८ ५८ 
“इक इक नग सत सत दामिनि कौ, लाख टका दे ल्‍्याई । 
जाकें हाथ परथो सो भागी, घर बेठे निधि पाई--सा० १६७२। 
ख., लाख टका अरु भ्रूमका सारी दाइ कौ नेग--सा० १०-४० | 
६०, आइने अकबरो', पृ० ४७ | 
६१,क, लंपट, घूत, 'पूत दमरी कौ?, बिषय-जाप को जापी--सा० १-१४० । 
ख, लंपट, घूत, पूत दमरी को?, कौड़ी कौड़ी जोरे---सा० १-१८६ । 
६२, आइने अकबरी', प्ृ० ५७। 
६३, जाहु तहीं मोतिसिरी गँवाई। 
»८ 2८ > 
“इक इक नग सत सत दामिनि कौ', लाख टका दे ल्याई--सा० १६७२ | 
६४,  बिप्रनि देहु गाय और सोनों माटन रूपी दाम--परमा० १४ | 
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श्रथ 'चाँदीः हाने से स्पष्ट है कि यह चाँदी का सिक्का था। इसकी पुष्टि आइये 
शकबरी! से भी होती हे जिसमें 'गोलः और शवर्गाकार, दो प्रकार के रुपए चलने 
की बात कही गयी हेँ*०। सूरदास ने 'रूपे! शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में*६ 
और परमानंद्दास ने रुपए! सिक्के के अथ॑ में किया हे*० । 


चर 


ये तो हुए थे सिक्के जो 'टकसाल? में बनकर शासक की ओर से प्रचलित 
किये जाते थे | इनके अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में दो-एक स्थलों पर “कौड़ी” का 
भी उल्लेख हुआ है जो सिक्के की तरह ही कुछ समय पू् तक भारत के अनेक 
प्रदेशों में व्यवहार में आती थी। हिसाब-किताब में 'कौड़ी! का तात्पय “लाममात्र 
के मूल्य” से होता है जिसके लिए परिश्रम करनेवाले, सूरदास की सम्मति में, नितांत 
मूर्ख हैं*< | सुरदास के एक अन्य वाक्य से भी 'कौड़ी! की अत्यंत तुच्छुता का पता 
चलता है जिसमें गोपियों की दृष्टि में, कृष्ण रहित गोकुल का मूल्य “कौड़ी? के 
बराबर भी नहीं रह जाता** | “कौड़ी? का तात्पय॑ “अधीनस्थ राजाओं द्वारा सम्राट 
को दिये जाने वाले कर ** से भी होता है। 'दानी” बन कर श्रीकृष्ण जब गोपियों 
से 'कौड़ी-कौड़ी' वसूल लेने की बात कहते हैं, तब उसका सामान्य अर्थ तो स्पष्ट 
है ही, कर-संबंधी विशेष अथ की ओर भी उसका संकेत लिया जा सकता है" । 


सूरदास के एक पद में 'खोटे दाम! का प्रयोग मिलता है जिससे सूचित 
होता है कि राजकीय “टकसाल! के बाहर 'खोटे सिक्के! भी बना लिये जाते थे जिनको 
न पहचान कर लोग ठगे जाने के कारण खीभते थे" | इसी प्रकार नंद्दास की 'श्याम- 
सगाई” नामक रचना में “अरथ-द्रव्यः का प्रयोग हुआ हे जिनका संकेत “घन! 


६५. ओइने अकबरी', प० ५७ | 

६६, निर्भय रूप! लोभ छाॉँड़ि के, सोई बारिज राखै--सा० ११४२ | 

६७, बिप्रनि देहु गाय अरु सोनो माटन “रूपो दामा--परमा० १४। 

६८, परम बुबुद्धि त॒ुच्छ रस-लोभी “'कौड़ी' लगि मग की रज छानत--सा० १-११४। 
. ६६. सूरदास स्वामी बितु गोकुल “कोड़ी? हूँ न लहै--सा० २७११ | 


५ १००, अश्रीरामचंद्र वर्मा, प्रामाणिक हिंदी कोश, प्रृ० २८६ । 


१, अब तुमकों में जान न देहों । 
... . दान ल्ेडं कौड़ा कोड़ी करिः, बेर आपनो लेहौं--सा० १५४५ । 
२, “हरि को नाम, दाम खोटे लॉ', ककि ककि डारि दयो--सा० १-६४ । 
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के साथ-साथ “टकसाली? सिक्‍कों की ओर भी है? । 


है. विविध व्यवसाय और व्यवसायी--इस वर्ग में वे व्यवसायी आते हैं. जो 
वस्तु-विशेष का स्वयं उत्पादन अथवा निर्माण करके समाज में उसकी बिक्री करते 
हैं | अष्टछाप-काव्य में वर्णित ऐसे व्यवसायियों को, स्थूल रूप से, सत्रह उपवर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है---अहीर, कृषक, बनजारे या व्यापारी, पंसारी, 
महाजन, जौहरी, सर्यफ, बजाज, काछी, कुलाल, मनिहार, गंधी, चोलिनि, तमोली, 
देली, पारधी और कसाई४ । 

के. अहीर--अष्टछापी कवियों के परम आराध्य जिन व्यक्तियों के यहाँ 
पले थे, वे अहीर थे। मथुरा की नारियों ने कृष्ण का परिचय परस्पर “नंद अहीर 
के सुत' कहकर ही दिया है+। अष्टछाप-काव्य में 'अहीर' के लिए “गोप” और 
८धवाज्! या “वार! तथा उनकी स्त्रियों के लिए “अहीरिन”, “गोपी”, “ग्वालि? या 
धवारिः, “गुजरेटी” आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। गाय पालना और उनका दूध दुहकर, 
उससे दही, माखन, घी आदि बना कर बेचना इस वर्ग का व्यवसाय रहा हे । 
माट-मदुकी में दूध, दही, माखन आदि लिये मथुरा की ओर जाती हुई ग्वालियों 
के रोक लिये जाने पर इस बर्ग के व्यवसाय का स्पष्ट डल्लेख “दान-लीला”-प्रसंग 
में हुआ है * | सूरदास और कुंभनदास को ग्वालिनं तो “अद्वीर! जाति का धंधा 


३, “अरथ द्रब्य इच्छा नहीं! पान-पात नहिं लेड--नंद०, स्थाम०, ४० १२० | 
४, डा० प्रसन्नकुमार आचार्य ने “यजुर्वेद', ३०-७, के अनुसार वदिक काल में ही 
किसान, मछवाहे, कसाईं, कुम्हार, सुनार, धोबी, नाई, जीहरी, डोलची बनानेवाले, 
रस्सी, रंग, रथ, बाग बनानेवाले आदि के व्यवसाय प्रचलित होने की बात कही है। 
--भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता छ० ११३१। 
५, एई सुत नंद अहीर के--सा० ३०६३ | 
६.क, बेंचन चलीं दि ब्रजनारि । 
सीस घरि-घरि माट मसटुकी, बढ़ी सोभा भारि--सा० १४६६ | 
ख., ग्वालिनि यह भर्ती नहिं करति। 
दूध दि घृत नितहिं बेंचति, दान देतें डरति--स्ता० १३०४ | 
ग. गोकुल की ब्रज-नारि दक्यमो नित बेंचन आवे--कुभन० २३ । 
घ. कहो किन कीनों दान दही को 
सदा सर्बदा बेचति इहिं ब्रज है मारग नित ही कौ--चतु ० २०। 
ड, गुजरिया गरब गहीली ऊतरु नाहीं देति--गोविं० २६ । 
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ही दही आदि बेचना बताती हैं" | गोप-बालकों के साथ कृष्ण के गाय चराने की 
बात का उल्लेख तो सभी अष्टछापी कवियों ने किया है। घर में ग्वालिनों के दही 
मथने की बात भी उन्होंने लिखी है: । स्वयं यशोदा का भी यही कार्य रहा है,* 
यहाँ तक कि “पाहुनी? से भी दही मथने की बात कहने में वह संकोच नहीं करती*" | 
अहीरों के व्यवसाय का यह क्रम आज भी चल रहा हे, यद्यपि उनकी स्त्रियों का 
दूध, दही आदि बेचना अब प्राय: बंद हो गया है । 

वस्तुतः “गोपालन” इस देश में सदेव से महत्वपूर्ण व्यवसाय रहा है । जो 
लोग दूध, दही नहीं बेचते थे, वे भी 'गोपालन” में सदेव रुचि लेते थे। ब्राह्मण-वर्गं 
के लिए भी यह काय॑ महत्व का था। यज्ञों में ऋत्विजों को दक्षिणा में “गायें? भी 
दी जाती थीं१' । नंद जी भी ब्राअणों को दो-दो लाख गायें दान में देते हैं* * । 


७,क, हम “अहीर माखन दधि बेचें'--सा० ३६६३ | 
ख, हम हैं जाति “अहीर दह्मो नित बेचन आवें'--कुंभन० २३ । 
८.क, 'सथति ग्वालि हरि देखी जाई'--सा० १०-२६८। 
ख. “दि ले मथति ग्वालि गरबीली? | 
रुनुक कुनुक कर कंगन बाजे, बाँह डुल्लावति ढीली--सा० १०-२६६ । 
ग. देखी हरि “मथति उवाल्ति दधि ठाढ़ी' 
जोबन मदमाती, बेनि ढुरति कटि लॉ छुबि बाढ़ी | 


करषति है, दुहँ करनि मथानी, सोभा-रासि भुजा सुभ काढ़ी--सा० १०-३०० । 
६,क, जसोदा कान्हहु ते दधि प्यारो ! | 
“डारि देहि कर मथत मथानी”, तरसत नंददुलारौ--सा० ३७८ | 
ख, 'जसोदा ऊखल बाँधे स्थाम | 


हर 
'दह्यौ मथति”, मुख तें कछु बकरति गारी दे ले नाम--सा० ३७६ | 
ग. अहों दघि मथन करे नँदरानी? । 
बारे कन्हैया आर न कीजे छाँड़ि अब देहो मथानी--परमा० ११५ | 
१०, ाहुनी, करि दो तनक मह्मी! । 
हों लागी ग्रह-काज-रसोई, जसुमति बिनय कल्मो | 
आरि करत मन मोहन मेरो, अंचल आनि गह्मौ | 
ब्याकुल मथति मथनियाँ रीती, दधि भुव ढरकि रह्ौ--सा० १-१८२ | 
११, जातक-कालौन भारतीय संस्कृति), ४० १८७ | 
१२. कामघेनु तें नेंकु न हीनी, दे लख घेनु द्विजनि कों दीनी--सा० १०-३२ । 


( ४३७ ) 


ख. कषकर--षि” भारत का सर्वप्रमुख व्यवसाय है। परंतु अष्टछाप-काव्य 
के विषय से उसका निकट संबंध न होने के कारण उसमें क्षक-जीवन का बैसा 
विस्तृत वर्शांन नहीं मिलता जैसा अहीरों के जीवन का मिलता है. । सूर के 
अतिरिक्त प्रायः सभी अष्टछापी कवि तो इस संबंध में एक प्रकार से मौन हैं ही, 
स्वयं सूरदास ने भी कृषक और उसके व्यवसाय के संबंध में अधिक नहीं लिखा है। 
'सुरसागरः के एक पद्‌ में, रूपक-रूप में, खेती की चर्चा अवश्य इस प्रकार की गयी है 
कि उससे कृषक की जीवन-चर्या पर स्पष्ट प्रकाश पड़ता है । उसमें सूरदास कहते 
हैं---मैंने इस प्रकार खेती की कि “बंजर” भूमि में, बिना उसको समतल किये ही, 
“हल जोता! । काम और क्रोध भेरे “बेल” थे, जिनको “हाँकनेवाला” था मेरा मन और 
बेलों के कंधों पर रखा जानेवाला “जुआ? था माया का। मेरी इंद्रियाँ किसान? बनीं 
जिन्होंने विषय-वासनाओं के शीघ्र उगनेवाले 'तृणों! के “बीज” बोये जिनसे नयी 
लताएँ? उत्पन्न हुई१३ | 


“खेती? के लिए “वर्षा? ही जीवन है | अतएव उक्त पद के अंत में प्रभुं से “ऋपो 
की वर्षा” करने की प्रार्थना भी कवि करता हे"* | “खेती” करनेवाले को 'खेतिहरः भी 
कहा जाता हे जिसका उल्लेख सूरदास के एक अन्य पद में हुआ है। श्रीष्म के बाद 
पहली वर्षा होते ही- खेतों में उगती हुई घास आदि व्यथ के पौधे उखाड़कर ही नयी 
फसल के लिए 'खेतिहर'ः अपना खेत “तैयार! करता है**। “खेत” के निचले या 
गड़ढेवाले भाग को खाल! कहते हैं. जिसे पाटकर भूमि को समतल कर लेना भी 
वह आवश्यक समभता है जिससे वर्षा या बाढ़ का जल खेत में न भरा रहे" ५ | 


१३, प्रभु जू, यों 'कीन्ही हम खेती? । 

“धबंजर भूमिं, गाऊँ हर जोते', अरु जेती की तेती। 

काम-क्रोध दोठ बेल बली” मिल्ति, रंज-तामस सब कीन्हौ । 

अति कुबुद्धिं मन हॉँकनहारे', माया “जूआ?' दीन्हों। 

इंद्रिय - मूल - “किसान! महातृन - अग्रज “बीज बई”। 

जन्म-जन्म की बिषय-बासना 'उपजत लता नई--सा० १-१८५ | 
१४७, कीजे कृपा-दृष्टि की बरषा', जन की जाति लुनाई--सा० १-१८५ | 
१५, जन के उपजत दुख किने काटत £ 

जैसे प्रथम असाढ़ आँजु तृन, खेतिहर निरखि उपाटत!--सा० १-१०७। 
१६. पुनि पाछें अध-सिंघु बढ़त है, सूर खाल किन पाटत'--सा० १-१०७ | 


( ४रशे८प ) 


सूरदास ने किसी अनाज की खेती का विस्तृत वर्णन नहीं किया है । उनके केवल 
एक पद्‌ में बिना वर्षा के 'धान-अंकुर' १० के सूखने का उल्लेख अवश्य मिलता है'*<। 
इसी प्रकार एक अन्य पद में उन्होंने 'धनिया, धान कुम्हाड़े या कुम्हड़ा! एक ही खेत 
में न उपज सकने की बात भी लिखी हे**। फसल काटने के बाद सारा अनाज 
खरिहान में जमा होता है जहाँ 'मेंड़ाई” होती है। सूरदास के एक पद में 'खरिहान! 
का उल्लेख भी हुआ है*" । भूमि तैयार करने के बाद हल से उसमें नालियाँ बनाकर 
“बीज” बोने और “पानी? देने की बात सूरदास ने एक अन्य पद में लिखी है *+ 
जिससे उनके तत्संबंधी सामान्य ज्ञान का पता लगता है । 


अष्टछापी कवियों के समय में खेतों को सिंचाई, वर्षा के अतिरिक्त 'कुओं! में 
रहट लगाकर भी को जाती थी । इसका उल्लेख परमानंद्दास के एक पद में हुआ हे 
जिसमें गोपियाँ अपने नयनों को 'रहटघरी” कहती हैं. जो बार-बार भर आते और जल 
ढरका जाते हैं ** । सूरदास ने एक पद में 'ऊख पेरकर” गुड़ बनाये जाने की बात 
कही है *3 और परमानंददास ने भी कोल्हू में “ऊुख पेरे जाने! की चर्चा उपमान-रूप 
में की हे*४ जिससे स्पष्ट होता है कि अष्टछापी कवि “ऊख की खेती” से भली भाँति 
परिचित थे । 


गे. बंनजारा--घूम-घुमकर “व्यापार करनेवाले को “बनजारा” कहा जाता था 


१७, श्री प्रसन्नकुमार आचार्य के अनुसार भारतीय चावल, जो, मकाई, मसूर, तिल 
आदि की खेती वैदिक काल में ही करने लगे थे | 
--भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, प० ११० ॥ 
१८, 'सूखति सूर धान-अंकुर सी, बिनु बरषा ज्यों मूल तुई--सा० श्८५५ | 
१६, सूरदास “तीनों नहिं उपजत, धनियाँ, धान, कुम्हाँड़े'--३६०४ । 
२०, मॉँड़ि-साँड़ि खरिहानां क्रोध को, पोता-भजन भरावे--सा० १-१४२ | 
२१, धर बिधंसि नज् करत किरषि हल, बारि, बीज बिथरै--सा० १-११७ | 
२२, “नयना रहठ की घरी रहाई' 
करि-करि सुरति मदन मोहन की “भरि आवे ढहि जाहीं--परमा० काँक० ६६७। 
२३, 'रस ले-ले ओटाइ करत गुर”, डारि देत हैं खोई । 
25 फिर ओऔटाए स्वाद जात है, 'गुर तें खाँड न होई'--सा० १-६३ | 
४ : २४, परमानंद॑ स्वामी के बिंछुरें “बिरह कोल्दू भयौो, तन भयौ ऊख री? 
जे 5 2 का --परमा० काँक० १०३३ । 
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जिनकी स्त्रियों 'बनजारिनि! कहलाती थीं। जायसी के 'पदमावत' में भी “बनिजारा! 
का उल्लेख हुआ हे *७। सूरदास के एक पद में गोपियों के लिए “दानीः-बेशधारी 
कऋष्ण ने “बनजारिनि' शब्द का प्रयोग किया है** | 


घ. पंसारी-मेवा, मसाले तथा उन सब सूखी वनस्पतियों आदि के बेचने 
वाले को आज “पंसारी” कहते हैं जिनके नाम “दान-लीला-प्रसंग” में व्यापारिक वस्तुओं 
के अंतर्गत पीछे गिनाये गये हँ*० । '“पंसारी” की स्त्री 'पंसारिनि! कहलाती है। इस 
शब्द .का प्रयोग श्रीकृष्ण ने 'दानलीला”-प्रसंग में गोपियों के लिए किया हे*< । 


छ., महाजन--व्यवसायी-वर्ग में महाजन! को इस कारण नहीं गिना 
जाना चाहिए कि वह कोई वस्तु बेचता नहीं; फिर भी इसकी चर्चा यहाँ इसलिए की 
जा रही है. कि जिस प्रकार दूसरे व्यवसायी “वस्तु! देकर 'प्राहकों? से लाभ कमाते हैं; 
बेसे ही महाजन” अपना “घन? दूसरों को देकर “ब्याज'-रूप में लाभ उठाता है। 
इस प्रकार महाजन का व्यवसाय है रुपए का लेन-देन करना और “ऋण! 
शब्द की प्राचीनता इस बात का प्रमाण है कि यह व्यापार बहुत प्राचीन काल से 
इस देश में प्रचलित रहा है** । “महाजनी? का व्यवसाय करनेवाला स्वभावतया 
धनी होना चाहिए। उसकी “पूँजी? को सूरदास ने “'थाती कहा है३* जिससे दूसरों को 
“ऋण? दिया जाता है3१ | महाजन से ऋण चाहनेवाले को कुछ “जमानत” भी देनी 
पड़ती है 3* जिसका तात्पर्य घन लौटाने के उत्तरदायित्व से होता है और जो ऋणीः 
के 'मुकर जाने? की स्थिति में काम आता हे३8। यदि ऋण चाहनेवाले के घर में 
“गथः या 'पजी? नही होती, अर्थात्‌ वह निधन होता है तो उसे जमानत” मिलने 


२५, चितठर गढ़ के एक बनिजारा--पदमा०, संजी० व्या०, ७४-१ | 

२६. लीन्हे फिरति रूप त्रिभुवन को, री 'नोखी बनजारिनिः---सा० १४७३ | 
२७, देखिए इस “प्रबंध का प्ृ० ४३०। 

ए८, सूरदास ऐसौ गथ जाकें, ताके बुद्धि 'पंसारिनि--सा० १४७३ | 

२६, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, इंडिया ऐज नोन 6 पाणिनि', प० २३८ | 
३०. थाती' प्रान तुम्हारी मोपे जनमत ही जो दीन्ही--सा० १-१६६ । 

३१, सबै कूर मोसों 'रिन! चाहत--सा० १-१६६ । 

३२, देह 'जमानति' लीन्ही--सा० १-१६६ । 

३३. 'मुकर जाइ” के दीन बचन सुनि जमपुर बाँधि पठाबे--सा० १-१६६ | 


मी: ५) 


में बहुत कठिनाई होती है । ऐसी स्थिति में जिस महाजन का वह ऋणी है अथवा 
जिस ठाकुर का उसे 'करः देना हे, वह उसे लूट तक लैता है ३४ | 


महाजन किसी को जो धन “ऋण? के रूप में देता है, वह “मूल” कहलाता 
है | कुछ अवधि के पश्चात्‌ धन दिये जाने के बदले में 'ऋणी” से जो घन उसे “मूल? 
के अतिरिक्त मिलता है वह “ब्याज” कहलाता है और यही प्राप्त करना महाजन का 
चरम लक्ष्य होता है। डा० राधाकुमुद मुकर्जी के अनुसार “ब्याज? पर रुपए देने 
का व्यवसाय वैदिक काय में ही आरंभ हो गया था और दस देकर ग्यारह रुपये 
उगाहने अर्थात्‌ दस प्रतिशत ब्याज लिये जाने का भी उल्लेख उन्होंने किया है ३" | 
अशछापी कवियों ने ब्याज की दर का कहीं उल्लेख नहीं किया है; हाँ, उनके काव्य 
से यह अवश्य ज्ञात होता है कि साधारण महाजन यह कार्य अपने प्रतिनिधियों 
से कराते हैं | इसी कारण सूरदास की गोपियों ने “अक्ररः को “मूल” वसूल करने 
वाला और ऊधव को “ब्याज उगाहनेवाला? कहा हे३६। जब तक ऋण लेनेवाला 
ब्याज सहित महाजन का “मूल” नहीं लौटा देता तब तक वह “उऋण” नहीं होता 
ओर बसी स्थिति में ऋएणी को “ऋण-दास”३० रहकर “महाजन” की सेवा तक करनी 
पड़ती थी। यही बात सूरदास के क्रष्ण ऊधव से कहते हैं. कि गोपियों ने तन-मन- 
धन अपंण करके मुके अपना “ऋणी!” बना लिया है । तुम उन्हें उपदेश से संतुष्ट 
करके मुके उनके ऋण” से “उरिन! करो। परंतु यदि वे “ब्याजः-रूप में दिये गये 
तुम्हारे उपदेश को अंगीकृत नहीं करेगी तो में उनका 'रिनदासः होकर, ब्रज में 
बस कर उनकी गाय ही चराया करूँगा३< । गोस्वामी तुलसीदास के लक्ष्मण ने 


३४, घर मैं 'गथ नहिं? भजन तिहारौ, जीन दिये मैं छूटों। 
धर्म “जमानत मिल्यो न चाहें, तातें ठाकुर लूटौं--सा० १-१८५ । 
. ३४, हिन्यू सम्यता, ० १२४ । ह 
३६. सूर मूर अक्रूर गये ले ब्याज निबेरत ऊघौ--सा० ३८६० । ३ 
३७, म० भ० गौरीशंकर हीराचंद ओमा ने दास-प्रथा! के अंतर्गत “ऋणदास! की चर्चा 
| “कजे में रखे हुए. दास! के अर्थ में की है--'मध्यकालीन भारतीय संस्कृति), ए० ४८ । 
शेप, सुनु सखा हित प्रान मेरे, नाहिंने सम तोहिं। . । 
. केसैंहू कर उरिन कीजे, गोपिकनि सौं मोहिं!।। # 
., रैनि दिन मम भक्ति उनके कछू करत न आन | 


7... ओर सरबस मोहिं अरेप्यौ तरुनि तन-घन-प्रान! | 
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विविध ऋणों से “उरिनः होने की बात कहकर परशुराम से जो व्यंग्य किया है, 
वह भी “महाजनों” के व्यवसाय से ही संबंध रखता है१। 

च, जोहरी और सर्राफ--हीरे, जवाहरात आदि बेचनेवाले को “जौहरी! 
ओर सोने-चाँदी के आभूषण बेचनेवाले को 'सर्राफ' कहते हैं। अष्टछाप-काव्य में 
यद्यपि ये शब्द प्रयुक्त नहीं हुए हैँ क्‍योंकि इन व्यवसायियों का संबंध मुख्यतः: 
नगर से रहता है, ग्रामों में इनकी दूकानें नहीं होती; तथापि अनेकानेक जड़ाऊ 

'आभूषणों की चर्चा होने से यह स्पष्ट हे कि उक्त व्यवसाय भी समाज में अवश्य 
प्रचलित रहे होंगे । सूरदास के एक पद में राधा की माता कीरति पुत्री के लिए “लाख 
टके” में एक “मोतिसिरी” खरीद लाने की बात कहती है जिसमें सत-सत “दामों! का 
एक-एक नग जड़ा था४* | निस्संदेह वह जड़ाऊ गहने बेचनेवाले किसी “जौहरीः 
या 'सर्राफः के यहाँ से खरीदा गया होगा । 


छु. बजाज--कपड़ा बेचनेवाला “बजाज” कहलाता है जिसकी स्त्री को 
सूरदास ने “बजांजिनि! कहा है४' । अन्य अष्टछापी कवियों ने “बजाज” या “बजा- 
जिनि! की चर्चा नहीं की हे । 


ज. काछी--फल, तरकारी आदि बेचनेवाले को “काछी” कहते हैं जिसकी 
स्‍त्री 'काछिनि! कहलाती है । अष्टछापी कवियों में केवल परमानंददास ने यशोदा 
के यहाँ एक 'काछिन! के आने की बात लिखी है४*। 


ब्याज में ये रतन दीन्हे, बृथा गोप-कुमारि। 


है >५ २५ 

सोइ तुम उपदेसियों जिहिं लहैं पद निर्वान | 

जीन अंगीकृत करें वे होइहों रिन - दास | 

सूर गाइ चराइहों मैं, बहुरि बसि ब्रजबास--सा० ३४३१। 
१६, माता पितहिं उरिन भए नीके। गुर-रितु रहा सोच बड़ जी के | 

सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गए ब्याज बहु बाढ़ा । 

अब आनिअ ब्यवहरिश्रा बोली | तुरत देडेँ मैं थेली खोली। 

--मानस ०, बाल०, दो० २७६ | 

४०, 'इक-इक नग सत-सत दामनि को लाख टका दे ल्थाई---सा० १६७२ | 
४१, “बजाजिनि' हो जाड़े निरखि नेननि सुख देंउ--सा० वेँ०, प० ३४६ । 
४२, ब्रज में 'काछिनि! बेचन आई ;ै 
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के. कुलाल--मिट॒टी के बरतन बनाने और बेचनेवाले को “कुलाल?४3 
या प्रचलित भाषा में 'कुम्हारः कहा जाता है। उसके व्यवसाय से संबंधित दो 
प्रमुख शब्द अष्टछाप-काव्य में मिलते हें--एक है “चाक” और दूसरा, “आँवोँ। 
“चाक? एक गोल पत्थर होता है जिसको घुसाकर वह हाथ के कुशल स्पर्श से मिट॒टी 
के तरह-तरह के बतन बना डालता है । सूरदास और परमानंददास की विरहिणी 
गोषियों ने अपने चित्त को “चाक चढ़ा-सा! कहकर हर समय उसके जड़े-उड़े फिरते 
रहने की बात कही है४४ | घट आदि पात्र बनाने, उन पर तरह-तरह की चित्रकारी 
करने के उपरांत सुखाने, वर्षा से बचाने, “आँबे! में इंधन से आग जलाकर, उनको 
घुमा-घुसाकर सब ओर अच्छी तरह पकाने आदि कुम्हार के सभो कार्यों का विवरण 
सूरदास ने एक पद में विस्तार से दिया है जिसमें विधाता को 'कुलाल” मान 
कर रूपक बाँधा गया है" । 


अ. मसनिहार--चुड़ी बेचलेवाला 'मनिहार कहलाता है। अष्टछाप-काव्य 
में इस शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु ब्रजबालाओं के हाथ में “चूड़ियाँ” सदैव पड़ी 
रहने की चर्चा हमारे कवियों ने की है **६ और ऋष्ण के उत्पातों से खीक कर यशोदा 


आन उतारी नंद गह आँगन डयोड़ी फलन सुहाई--परमा० ६७२ | 
४३.,क, डा० राधाकुमुद भुकर्जी के अनुसार ,अष्टाध्यायी' ४-३-११८, में शिल्पकारों 
के अंतर्गत 'कुलाल' का भी उल्लेख है--हिन्दू सभ्यता, ४० १२४ | 
ख. डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार “अष्टाघ्यायी' में 'कुलाल तथा 'कुमकार' 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं ओर उसके द्वारा बनाये गये मिट॒टी के पात्र 'कोलालक' 
कहे गये हें---इंडिया ऐज नोन ठु पाणिनि', छ० २३० । 
४४,क, सदा रहत (चित चाक चढ़यो सो”, ग़ह अँगना न सुहाई--सा० ३२०० । 
ख., सदा रहत “चित चाक चढ़यो' सो ओर न कछू सुहाय--परमा० ४४६ । 
४४. ऊधोौ भली भई ब्रज आए, | 
बिघधि कुलाल कीन्हे काँचे घटा ते तुम आनि 'पकाए!। 
'रँग दीन्हों! हो कान्ह साँवरें, अँग-श्रेग चित्र बनाए?,। 
यातें गरे न नेन नेह तें, अवधि अटा! पर छाए। 
ब्रज करि अँवा' जोग इंघन करि, सरति आगि! घुलगाए। 
फक उंसाँस बिरह परजारनि संग, ध्यान दरस सियराए--सा० ३७८१। . 
_४६.क, किंकिनी कटि कुनित कैंफन कर 'चुरी कनकार'--सा० वैं०, ४० र३े४४। 


हक * . खं, नवग्रह गजरा जगमगे नव पोहोंची चुरियन आगे--परमा० ६१६ । 
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के पास उलाहना ले जानेबाली गोपियाँ «गोद भर-भर फूटी चूड़ी” ले जाती हैं#०। 
परमानंददास की एक गोपी ऋृष्ण द्वारा चुड़ियाँ तोड़ दिये जाने पर खीमकर 
कहती है कि मैं तो अभी नयी चूड़ियाँ पहन कर आयी थी*< । निस्संदेह वे चूड़ियाँ 
किसी “मनिहार! या 'मनिहारिनि' से ही खरीदी गयी होंगी । 


ट. गंधी--तरह-तरह के इत्र-फुलेल आदि बनाने और ब्रेचनेवाले को 
“गंधी” और उसकी स्त्री को “गंधिनिः कहते हैं| बिहारी ने जिस प्रकार स्पष्ट रूप 
से “गंधी' के इत्र बेचने की बात कही है“ बैसा कोई उल्लेख अष्टछाप-काव्य में 
नहीं मिलता । सूरदास के एक पद में चंदन, अरगजा, केसर आदि लेकर दूलह कृष्ण 
के दर्शन करने जाने को 'गंधिनि! की कामना व्यक्त की गयी है"*॥ नंदक्गसक्े 
अनुसार प्रेम” गंधी का वह सौदा नहीं जी जन-जन के हाथ बिकता है" | 


ठ. तमोली और चोलिनौ--पान का “बीड़ा' लगाकर बेचनेवाले की 
तमोली” और उसकी स्त्री को 'वमोलिनी? या “चोलिनि!ः कहा जाता है। नंददास 
के एक पद में “बीरी” खिलानेवाले 'तमोली” की चर्चा है,"* तो सूरदास ने कष्ण- 
विवाह-प्रसंग में “वोलिनि' के रूप में नंदनंदन को “बीरा? देने जाकर उनके दर्शन 
की कामना व्यक्त की हूं५३ | 

छ., तेली--विल, सरसों आदि को कोल्हू में पेरकर तेल निकालने और 


४७, ५फूटी चुरी गोद भरि ल्याबें', फाटे चीर दिखाते गात--सा० १०-३३२ | 
४८. अबहीं नई पहिरि हों आई चुरियाँ गईं.सब फ़ूट--परसा० ६३५ | 
४६,क, कर ले सूँघि, सराहि के, रहे सबे गहि मौन। 

गंधी, गंध गुलाब को, गँँबई जाहक़ क्रोनर-बिहारी<बोधिती' 54.३ । 

ख. करि फुलेल को आजन्रम्नन, मीठो कत सराहि । 

रे गंधी, मतिअ्रंध तू, अतर दिखावबत काहि--ब्रिहारी-बोघिनी” ६७६ 
५०, चंदन अरगजा खसूर केसरि घरि लेडें। 

धंधिनि! हो जाउँ निरखि, नेनमि सुख देझऊँ---सा० १०७५ | 
४३१, प्रेम एक इक चित्त सों, एकहि संग समाइ । 

“घी को सौदौ' नहीं जन“जन-हाथ बिकाइ--हनंद०, :रूप०, .पु० १७ | 
५२९, 'बीरी करि-करि मसोहिं खबादें लेयो,संग “तम्ोलीः--नंद०,परि०, १८० 
४३, नॉदर्नैंदन प्यारे को, 'बीशा करि लेडे । 

“धचोलिनि! हो जाएँ निरसि, नेननि सुख देडैं--सा० १०७५ | 
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बेचने का व्यवसाय करनेवाला 'तेलीः कहलाता है। इसका मुख्य सहायक है वह 
बैल” या वृष! जो कोल्हू के चारों ओर दिन-रात घूम-घूमकर तेल पेरा करता है. । 
अष्टछापी कवियों में केवल सूरदास ने 'तेली” की तो नहीं, उसके “वृष” की चर्चा 
अवश्य की है*४ | 

ढ़. पारधी-पक्षी पकड़ने और उनको बेचने का व्यवसायी “'पारधी' या 
व्याध! कहलाता है। सामान्यतया यह जाल लगा कर पत्तियों को पकड़ता है, 
लेकिन सूरदास के अनुसार, बृक्षों की ऊँची डाल पर बेठे पक्षी को कभी-कभी वाण 
से घायल करके यह शिकार भी करता हे“" | जाल में पक्षियों को फेसाने के लिए 
ब्याध एक स्थान पर उनके लिए “चारा” या “दाना” डालता है और स्वयं आड़ में 
छिपकर बेठ जाता है। उसके एक हाथ में 'लञकुट” या लकड़ी रहती है जिसमें 
ल्ासा! नामक एक चिपचिपा पदाथे लगा रहता हे"“* और दूसरे में पतली 
तीलियों का बना 'काँपा? रहता हे। दाने के लोभ से किसी पक्ती के वहाँ आने पर 
ज्योंही उसके पंख लासे से चिपकते हैं, वह उड़ने में असमथ है। जाता है। तब 
ब्याध काँपे से दबाकर उसे पकड़कर पिंजड़ेश में बंद कर लेता हे"»। 'पारधी 
या “ब्याध! के इस कार्य की चर्चा सूरदास की गोपियाँ कृष्ण के 'रूप-कन लोभीः 
अपने नेत्रों की स्थिति के वर्णन में करती हैं"< | ब्याध के जाल में फेसे हुए 


प४, माधी जू, मन सबहीं बिधि पोच | 
#५ >५ ५ 
धेली के बृष लॉ नित भरमत', भजत न सारंगपानि--सा० १-१०२ | 
५४, अब के राखि लेहुु भगवान | 
हों अनाथ बेठयो द्रुम-डरिया, 'पारधि साधे-बानौ--सा० १-६७ | 
४६, वाश ने बेलों पर 'लासा' लगाकर गौरोेया आदि पक्षियों के पकड़े जाने का वर्णन 
किया है--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्ष ०, सां० आ०, प० श्८२ । 
५७, जायसी ने भी ब्याध के कार्य का वर्णन इससे मिलता-जुलता ही किया है। 
“+प्मा०, संजी० व्या०, ६६, ७१, ७२, ७७ आदि !: 
भ८,क, लोचन भए. 'पखेरू माई । 
'लुब्घे! स्थाम-रूप “चारा को), अलक-'फंद परे जाई। 
मोर मुकुट 'टाटी' मानो, यह “बेठनि! ललित तिमंग। 
चितवनि 'लकुट, लासा' लटकनि-प्रिय, 'काँपा? अलक तरंग । 
दौरि गहनि! मुख मृदु-मुसुकावनि, .लोभ-पींजरा” डारे | 


डे 


( ४४४ ) 


पक्षियों को कभी-कभी सज्जन और पुण्यात्माजन छुड़ा भी देते हैं। उस समय 
पक्षियों को जैसी प्रसन्नता होती है, उसका अनुभव, सूरदास के अनुसार, जरासंघ 
के मारे जाने पर उसके यहाँ बंदी राजा स्वतंत्र होने पर करते हैं" | 


णए. कसाई--पशुओं को मारकर उनका मांस बेचनेवाला 'कसाई” कहलाता 
हे **। अष्टछाप-काव्य में इसके व्यवसाय के संबंध में तो नहीं लिखा गया है, 
परंतु शिशु ऋष्ण को मारने के लिए कंस के सामने स्वयं प्रस्तुत होनेबाले “श्रीधर 
बाँभन' के कम को सूरदास ने “कसाई” के कर्म-सा बताया है*१ | 


०». जीविका के विविध साधन-रूप--- 


| अपने सीमित अथे में “वाणिज्य-व्यवसाय” का संबंध शुद्ध व्यापारी- 
वर्ग से है जो मुख्यतः वस्तु-विशेष के उत्पादन अथवा क्रय-विक्रय के द्वारा 
धनाज॑न करता है; परंतु इसके व्यापक अर्थ का संबंध समाज के उन सभी 
व्यक्तियों से है जो जीवकोपाजन में समर्थ हैं और किसी भी प्रकार का 
कार्य करके जीवन-यापन और परिवार का भरण-पोषण करते हैं। यद्यपि भारतीय 
संस्कृति में आचाये, बेद्य-जेसे वर्गों को व्यवसायी नहीं माना गया है और समाज का 
यथार्थ कल्याण भी इसी दृष्टिकोश को अपनाये रहने में है; परंतु इस आदर्श का 


सूरदास मन-ज्याघ” हमारो, णशह-बन तें जु विसारे--सा० २२७२। 
ख- कपट-“कन दरस खग' नेन मेरे । 
“चुननि निरखनि ठरत आपुहीं उड़ि मिले), परयो चारा पेट मंत्र केरे | 
५ » >< 
मुदु हँसनि “ब्याध”, पढ़नि मंत्र बोलनि मधुर, खवन घुनि सुनत । 
इत को न आवें--सा० २२७३ | 
५६, “बिप्रम जाल' बघ बाँघि “्याघ लॉ”, नृप खग अवलि' बटोरी । 
जनु सु अहेरी हति जादौपति, गुहा “पींजरी तोरी'। 
निकसे देत असीस एक सुख, गावति कीरति गोरी । 
जनु उड़े चले बिहंगम के गन, कटे कठिन पग डोरी--सा० ४२१६ | 
६०, श्री टी० डब्ल्यू० हाइस डेविड्स के अनुसार “बौद्ध काल? में भी “कसाई! की दूकानों 
की चर्चा अनेक स्थानों पर मिलती है--“बौद्ध मारत”, 9० ६५ | 
६१, “घर बाँभन करम कसाई | कह्मौ कंस सों बचन सुनाई। 
धप्रभु, मैं ठम्हरो आज्ञाकारी? । नंद-सुवन को आबों मारी--सा० १०-४७ | 
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निर्वाह इस देश में भी, गुरुकुलों की संख्या घट जाने पर, न हो सका और कालांतर 
में ये वर्ग भी राज्य के वेतनभोंगी हो गये । आरंभ में घनी-सानी वर्ग से धनाजेन 
करके समाज के सामान्य वर्ग की निःशुल्क सेवा के क्रम का निर्वाह आचार्य और 
वैद्य किया करते थे । यह बात किसी अतीत की नहीं, पचास-साठ ह्वी वर्ष पहले की 
है| परंतु आज इनके कार्य शुद्ध ब्यवसाथ' (प्रोफेशन!) बन गये हैँ जिसकी पस- 
काष्ठा इस बात में देखी जा सकती हे कि समाज के कल्याण से अधिक ध्यान ये 
लोग अपनी आय के साधन जुटाने और उनको बढ़ाने की ओर देते हैँ । इसी नवीन 
दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जीविकोपाजन में समर्थ समाज के विभिन्न वर्गों के 
व्यवसाय और उनकी जिविका के साधन-रूपों की चर्चा, अष्टछाप-काव्य के आधार 
पर थहाँ की गयी है। यद्यपि यह ठीक है कि शुद्ध व्यापारिक दृष्टि से किया 
गया विविध वर्गों का वर्गीकरण भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण रखनेवाले आलो- 
चकों को कुछ खटक सकता है, तथापि अष्टछाप-काल में प्रचलित जीविका के भिन्न- 
भिन्न साधन-रूपों से एक साथ परिचय प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का विभाजन 
सुगम और सुबोध समझकर ही ऐसा करने के लिए इन पंक्तियों की लेखिका को 
बाध्य होना पड़ा है; अस्तु । 


ऊपर जिन व्यवसायियों की चर्चा की गयी है, उनमें प्रायः सभी किसी न 
किसी वस्तु का व्यापार करते हैं । कोई दूसरों से कुछ खरीद कर अन्यत्र बेचता 
है, कोई स्वय॑ वस्तु का उत्पादन करके उसकी बिक्री का प्रबंध करता है । इनके ' 
अतिरिक्त समाज में अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो वस्तु-विशेष की खरीद 
या बिक्री तो नहीं करते, परंतु समाज की सेवा अपनी बुद्धि, योग्यता, कला-ज्षान 
अथवा शारीरिक श्रम द्वारा करते हैं जिसके बदले में उन्हें, “धन! मिलता हे। 
ऐसे जीविकोपाजकों को, स्थूल रूप से, दो वर्गों में रखा जा सकता है---बुद्धिजीवी वर्ग 
ओर श्रमजीबी बग। 


क. बुद्धिजीवी जौविकोपाजेक--इस वर्ग में मुख्यतः वे जीविकोपाज॑क आते हें 
जिनके कार्य में बुद्धि और अभ्यास का अत्यधिक महत्व होता है। अध्ययन की 
सुविधा के लिए इस बर्ग के व्यक्तियों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता हे--मान्य वर्ग और सांमान्य वर्ग । 


श् ... अ. मान्य वर्ग--इसचर्ग 'में थे जीविकोपाज॑क आते हैं जिनके जीवन का 
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अधिकांश भाग शास्त्रीय और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते ही बीतता है। अष्टछाप- 
काव्य में उल्लिखित इस वर्ग के जीविकोपाजंकों में आचाय॑ और वैद्य अमुख हैं । 

य. आचाये--अष्टछाप-काव्य में दो आचार्यों का विशेष रूप से उल्लेख 
हुआ है; एक, संडासक का और दूसरे, संदीपन का । प्रथम की “चटसार? में राजनीति 
पढ़ने के लिए प्रहलाद को भेजा गया था$5* और द्वितीय के तपोबन में ऋष्ण विद्या 
पढ़ने गये थे*३ | जिस रूप में हिरण्यकशिपु द्वारा संडाम्क के बुलाये जाने की 
चर्चा है, उससे जान पड़ता है कि थे राज्य की ओर से बेतनभोगी आचायय॑ थे; 
पर॑तु संदीपन गुरु से कृष्ण हाथ जोड़कर गुरु-दक्षिणा माँगने की प्रार्थना करते हैं६४। 

र. वैद्--रोगों ,का उपचार करके जीविकाज॑न करनेवाला “वैद्य! कहलाता 
है। अष्टछाप-काव्य में वैद्य की चर्चा आचारय-वर्ग से कहीं अधिक है । सूरदास ने दो 
पौराणिक वैद्यों की चर्चा की है--एक हैं अश्विनीकुमार और दूसरे हैं. सुखेन। 
प्रथम ने च्यवन ऋषि के नेत्रों का उपचार किया था** और द्वितीय ने शक्ति लगने 
से लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने पर उन्हें जिलाया था९५ । वैद्य सुखेन को लक्ष्मण 
के रोग का उपचार करने पर क्या मिला, इसकी चर्चा अष्टछाप-काव्य में नहीं 
है, परंतु अश्विनीकुमारों को च्यवन ऋषि ने अपने कराये गये यज्ञों में सदैव 
भाग देने का वचन दिया था*०। 


६२. पाँच बरस की भई जब आइ। 'संडामकहिं लियो बुलाई” । 

“तिनकें संग चटसार पठायो” । राम नाम सों तिन चित लायो | 

संडामक रहे पच्ि हार | राजनीति कहि बारंबार--सा० ७-२ | 
६३. अंतरजामी “कुबर कन्हाई। 

“गुरु णह पढ़त हुते जहँ बिद्या', तह त्रज-बासिनि की सुधि आई--सा० ३४११ । 
६४, गुरु सौं कह्मी जोरि कर दोऊ, 'दछिना कहो सो दे मँगाई। 

गुरु-पतिनी कह्मौ पुत्र हमारे, मुतक भये सो देहु जिबाई। 

आनि दिए गुरु-सुत जमपुर ते, तब गुरुदेव असीस सुनाई--सा० ३४११ । 
६५४, “अस्विनि-सुत' इहि अवसर आए | करि प्रनाम, यह बचन सुनाए। 

जो कछु आज्ञा हमकों होइ। छाँड़ि बिलंब, करे अब सोइ। 

“कह्यी, धगनि को करो उपाय | तुरत नेत्र तिन दिए. बनाइ'--सा० ६-३ । 
६६, कह्मौ तब हनुमत सों रघुराई । 

दौनागिरि पर आहि सँजीवनि, “बेद सुषेन बताईः--सा० ६-१४६ । 
६७, कह्मौ; हम जज्ञ-भाग नहिं पावत । 'विद्य। जानि हमकों बहरावत | 
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वैद्यम विषयक अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अडछापी कवियों ने ऊघव- 
गौपी-संवाद में किया है | ऊधव को अपनी ही बकते देखकर गोपियाँ व्यंग्यपूर्वक 
कहती हैं कि तुमको वात, पित्त और कफ के व्यक्तिक्रम से “त्रिदोष” हो गया है 
तभी तुम इस प्रकार की बकवाद लगाये हो। अपने इस “बड़े रोग” का सथुरा जाकर 
उपचार कराओ; क्योंकि इस गाँव में न तो 'मधु-रिपु जैसे बड़े बेद” हैं और न नाना 
भाँति के 'भेषज? ही हैं*६<। 'सूरसागर' के हनुसान-रावण-संवाद में “सन्निपात? रोग 
का उल्लेख हुआ है । इस रोग के होने पर रोगी बराबर बका करता है । रावण को 
भी बराबर बकते देखकर हनुमान कहते हैं कि तुके 'सन्निपात' हो गया है६९। 
ऊधव-गोपी-संवाद में “कफ के व्यतिक्रम का 'राजरोग” होना एक पद में वर्णित है 
ओर गोपियाँ कहती हैं. कि इस रोग में “दही” खिलाना बेसी ही उल्टी बात है. जैसी 
विरहिणियों को परमार का उपदेश देना** | 


सुरदास के एक पद में पथिक द्वारा 'कालिंदी' के ज्वर-पीड़ित होने की सूचना 
हरि से कह देने का निवेदन किया गया है और इस प्रकार “जबर” तथा उसके उपचार 
की चर्चा विस्तार से करने का अवसर कवि को मिल गया है| ज्वर की अधिकता से 
नायिका का “काला? और दुबंल हो जाना, हर समय तड़पन और बेचैनी होना, कभी- 
कभी पसीना बहना, वस्त्रों का मलिन, शरीर का कांतिहीन और बालों का रूखा-सूखा 
होना, चित्त का हर समय उड़ा-उड़ा फिरना, कभी-कभी उसका बकने लगना आदि 
सभी बातें कबि ने कालिंदी पर घटित की हैं। “ज्वर के उपचार के लिए ०चूर” 


रिपि कह्मौ, में करिहों जहोँ जाग । देहों तुमहिं अवसि करि भाग--सा० ६-३ | 
६८. समुझ्ति न परति तिहारी ऊधो। 

ज्यों “त्रिदोष' उपजें जक लागत, बोलत बचन न सूधो | 

आपुन की उपचार करो' अति तब औरनि सिख देहु । 

“बड़ों रोग उपज्यो' है तुमकों भवन सबारें लेहु । 
हाँ 'मेषज! नाना भाँतिनि के अरू मधुरिपु से 'बेद'--सा० ३४२६ । 
. ६६. जोइ सोइ' मुखहिं कहत, मरन निज जान, 
हक -.. जे नर 'सन्निषात भएँ? बुध बखानें--सा० ६-६७ । 
: ७०. परमारथ “उपचार” कहत हो, बिरह - ब्यथा है जाहि। 
.. .. जाकों 'राज रोग कफ ब्यापत, दह्मयो खवबावत ताहि--सा० ३७२५। 


( ४७६ ) 


की बात कहना भी वह नहीं भूला है?" । इसी प्रसंग में श्री जगन्नाथदास रत्नाकर 
का वह प्रसिद्ध पद्‌ भी स्मरण हो आता हे जिसमें गोपियाँ अपने “विषम-वियीग- 
ज्वर से पीड़ित होने की बात कहकर प्रियतम के 'सुदर्शन! द्वारा उपचार न करने 
का उलाहना ऊधव से देती हैं; अस्तु?* | हित की बात कही जाने पर भी अहित 
की जान पड़ना--बुद्धि-भ्रम-जैसा भयंकर रोग बढ़ जाने पर रोगी की मृत्यु तक की 
आशंका होने लगती है | सूरदास की गोपियों को भी.आशंका होती है कि ऊघव 
को यही भयंकर रोग हो गया है; अतएव वे उनको कोई 'सुबैद” शीघ्र ही खोज कर 
उपचार कराने की सलाह देती हैं०३ | एक अन्य पद में सूरदास ने ज्ञान रूपी 
'सुभेषज' के खाने से अज्ञान रूपी 'मूरछा? का मिटना बताया है*४ | 


कट १ श्र 


७२, 


७३. 


४, 


देखियति कालिंदी अति कारी । 
अहौो पथिक, कहियो उन हरि सो, भई “बिरह जुर जारी?। 
गिरि प्रजंक तें गिरति धरनि धँसि, तरंग तलफ तन भारी। 
“वततट बारु उपचार चूर”!; जल पूर प्रस्वेद पनारी। 
बिगलित कच कुस काँस कूल पर, पंक जु काजल सारी। 
भौंर भ्रमत अति “फिरति भ्रमित सति”, दिसि दिसि दीन दुखारी । 
निसि दिन चकई पिय जु रटति है, भई मनो अनुहारी--सा० ३१६१ | 
“रस के प्रयोगनि! के सुखद सुजोगनि के, 

ते 'उपचार' चारु मंजु सखदाई हैं। 
तिनके चलावन की चरचा चलावे कोन, 

देत न 'सदर्सन' हूँ यों सुधि बिसराई हैं। 
करत उपाय ना सुभाय लखि नारिनि कौ 

भाव क्‍यों अनारिनि को भरत कन्हाई हैं। 
हाँ तौ “बिषरम ज्वर-बियोग” की चढ़ाई यह, 

“धपाती कौन रोग की पठावत दवाई हैं---“ऊद्धव-शतक' ३४ | 

ऊधौ तुम “अपनी जतन करो! । 
हित की कहत कुहित की लागति, कत बेकाज ररौ। 
जजाइ करो उपचार आपनोी”', हमज़ु कहति हैं जी की। 
“कछु वे कहत कछुक कहि आवत'; घुनि दिखियत नहिं नीकी | 


>< ५ ५ 
सथुरा गहों बेगि इन पाइनि, “डपज्यों है तन रोग” ॥ 
सूर स “बेद बेगि टोहों किन, “भए मरन के जोग”--सा० ३६११। 
सूर सिटे अज्ञान-मूरछा”, शान-सुभेषज” खारँ--सा ० २-३२। 


( ४४० ) 


नेत्र के रोग-विशेष की चर्चा भी सूरदास ने की हे जिसमें नेत्रों में “बयारि' 
के भर जाने से वे हर समय खुले रहते हैं, कभी उनके पलक नहीं लगते । इस रोग में 
बड़ी पीड़ा होती है और किसी तरह कल नहीं पड़ती । इस रोग का उपचार 
'सुअंजन आँजना? कवि ने बताया है" | च्यवन ऋषि के नेत्रों का उपचार अश्विनी- 
कुमार ने किया था। अतएव विरह के कारण 'निमेष न लगने के अपने नेत्र-रोग? 
का उपचार कराने के लिए सूरदास की गोपियाँ ऊघव से अश्विनीकुमार रूपी कृष्ण 
से शीघ्र ही मिला देने का निवेदन करती हैं? ६ | परमानंददास ने रोग कुछ और 
उपचार! कुछ होना बहुत बुरा बताया है*० | वेद्य-विशेष या रसायनी«< द्वारा पारे की 
सहायता से सोने की भस्म बनाये जाने की चर्चा भी अष्टछाप-काव्य में हुई हे*९ | 


हक 


आ. सामान्य वर्ग--इस वर्ग के जीविकोपाजकों के काय में भी अभ्यास 
और अनुभव का स्थान यद्यपि कम आवश्यक नहीं होता, तथापि समाज के प्रत्येक 
ठ्यक्ति को इनकी आवश्यकता पूर्व वर्ग की अपेक्षा कम ही होती है । हस्तकौशल 
की दृष्टि से इस वर्ग के व्यवसायियों को पुन: दो वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता हे--एक, कलाकार वर्ग और दूसरा, अन्य बर्गं | 


य, कलाकार वर्ग--अष्टछाप-काव्य में वर्रितत जीविकोपाजेकों में से इस वर्ग 


७५, और सकल अंगनि तें ऊधो, अँखियाँ अधिक दुखारी। 

अतिहिं पिराति सिराति न कबहूँ, बहुत जतन करि हारी । 

मग जोबत “पलको नहिं लावतति?, बिरह बिकल भर भारी । 

भरि गइ बिरह बयारि! दरस बिनु, निसि दिन रहति उघारी। 

ते अलि, अब ये ज्ञान “सलाकें', क्‍यों सहि सकति तिहारी । 

सूर 'सुझजन ऑजि” रूप रस, आरति हरहु हमारी--सता० ३४७० | 
७६, अनुदिन नयन निमेष न लागत, “यों बिरह अति रोग” । 

मिलवहु “कान्ह कुमार अस्विनी' मिटे सूर सब रोग--अ्रमर० १६७। 
७७, जो पें राम कृष्न हाँ नाहीं ज्ञान कहा लें कीजे। 

आऔषद आन रोग आने कुछ भ्ूंठो यह उपचार । 

परमानंद स्वामी के बिहुरे ब्रज चाँप्यो दुख भार--परमा० २४४, हस्त० १०६ । 
७८, रसायन बेद्य' की चर्चा ह्ष-चरित” में भी है--हर्ष०, सां० आ०, ४० २६ | 
७६. जैसे 'हाटक ले रसाइनी, पारहिं आगि दई! । 
.... जब मन लग्यौ दृष्टि तब बोल्यो, सीसी फूटि गई--सा० ३२६९६ । 


( ४४५१ ) 


में चित्रकार, मू्तिकार, वास्तु-कलाकार और स्वर्शंकार को रखा जा सकता है जिनके 
कार्य का मूल्य उनके हस्तकौशल पर निर्भर करता है । 


?. चित्रकार--अष्टछाप-काव्य में यद्यपि “चित्रकारः का स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है तथापि “भीति बिना चित्र! या “चित्र की पूतरी'जैसे उल्लेखों से** स्पष्ट 
है कि उनका ध्यान चित्रकार के व्यवसाय की ओर अवश्य था। 

९. मूर्तिकार--चित्रकाए' के समान “मूतिकारः की भी चर्चा अष्टछापी 
कवियों ने स्पष्ट रूप से नहीं की है; परंतु 'पाहन की पूतरी”-जेसे उनके उल्लेख * 
मूर्तिकार के व्यवसाय का स्मरण करा देते हैं । 

रे, वास्तु-कलाकार--सभी अष्टछापी कवियों ने अनेक भव्य भवनों का 
उल्लेख अपने काव्यों में किया हे जिससे वास्तुकलाकारों के व्यवसाय का स्पष्ट 
परिचय मिलता है । 

०. स्वर्शकार-स्वण या सोने के आभूषण आदि बनानेवाले को “स्वर्ण 
कार! कहते हैं<* | अष्टछाप-काव्य में इसके लिए 'सुनारः शब्द प्रयुक्त हुआ है८३ 
और उसकी स्त्री को 'सुनारि' कहा गया है. जो दूलह श्रीकृष्ण के दर्शन के लिए 
भूषण गढ़कर ले जाने की कामना करती हे“४। 'स्वर्णकार' या “सुनार! के मुख्य 
दो काये हैं---गढ़ना और जड़ना । इसलिए “गढ़ोया!*" और “जड़ेयाः*९ का उल्लेख 


८४०,क. ऐसे कहें नर-नारि। 
(बिना भीति चित्रकारि' काहे को देखें में कान्ह कहा कहों सहिए-सा० वें०१२७३ | 
ख. जल बिनु तरंग “चित्र बिनु भीतिहिं!, बिनु चेतहिं चतुराई--सा० ३१६११ । 
ग. हम तौ भईं “चित्न की पुतरी' सुन्न सरीरहिं दाहत--सा० ३६०६ । 
८१, ज्यों 'ऊजर खेरे की पुतरी”, को पूजे कौ माने--सा० ४०४४ | 
८२. पाणिनि - काल का 'स्वर्णंकारः स्वर्ण की परीक्षा करता था और उसे आग में तपा 
कर गहने गढ़ता था--इंडिया ऐज नोन ढु पाणिनि'; ४० २३४३ | 
८३,क, अनगढ़ सोना ढोलना (गढ़ि), ल्थाए चतुर 'सुनारा--सा० १०४० । 
ख. बिसकर्मा सूतहार, रच्यौ काम हो 'सुनारा--सा० १०-४१ | 
८४. बृन्दाबन चंद को-में, भूषन गढ़ि लेडें। 
हो 'सुनारि! जाजँ निरखि, नेननि सुख देलँ--सा० १०७५ | 
८५. आनि धेरयो नंद - द्वार, अतिहीं सुंदर सुढार, 
ब्रज-बधू कहैं बार-बार धन्य रे गढ़ेया'--सा० १०-४१ 
८६. पैँचरंग रेसम लगाउ, हीरा मीतिनि मढ़ाउ, 


( ४श२ ) 


सूरदास ने अलग-अलग किया है। इनके एक पद में कनक की कलई” का भी 
उल्लेख हुआ है जो कुछ समय पश्चात्‌ उतर जाती है**। 


र. अन्य व्यवायी--इस वर्ग में अष्टछाप-काव्य में डल्लिखित दरजी, 
बढ़ई, रंगरेज, रजक आदि जीविकोपाजक आते हैं जिनके कार्यों में उक्त कल्ाकार- 
वर्ग की तुलना में कम हस्तकौशल अपेक्षित होता है | 


१, दरजी--वस्त्र सीने का व्यवसाय करनेवाला “द्रजी” होता है जिसका 
उल्लेख अष्टछाप-काव्य में क्ष्ण के मथुरा पहुँचने पर, धनुष-भंग लीला के पूव॑, 
उनके शरीर की नाप के वस्त्र पहनाने में हुआ है“< | “द्रजी” की स्त्री 'द्रजिन” की 
कामना, सूरदास के एक पद में दूलह श्रीकृष्ण के उपयुक्त बबागे! रचकर उनके दर्शन 
की बतायी गयी है“ *। वस्त्र सीने के पूव॑ 'द्रजी? कपड़े का «योंतः लगाता है। 
सूरदास के एक पद में विरहिणी गोपियों ने “वन” को “ब्योंत' और विरह को “दरजी? 
बताया हे*" | 


२, बढ़ई--काष्ठ-शिल्पी को “'बढ़ई” कहते हैं। इसको क्ृष्ण-जन्म पर 
“बढ़ैया! कहकर सूरदास ने चंदुन की लकड़ी को भल्ली भाँति 'खरादकर' पालना 
गढ़ लाने की आज्ञा दिलायी है*१ | उनके एक अन्य पद में इसे 'बाढई” भी कहा 
गया हे**। 


बहु बिधि जरि करि जराउ, ल्थाउ रे 'जरेया'--सा० १०-४१ । 
८७, देखो माधी की मित्राइ | । 

आई “उधरि कनक कलाई सी; दे निज गए दगाइ--सा० ३१८६ । 
लूण, आइ “दरजी' गयो बोलि ताकों लगो सुभग अंग साजि उन बिनय कीम्हे-सा० ३०४६ । 
८६, अपने गोपाल के में बागे रचि लेडँ। 

“दरजिनि! हो जाउेँ निरखि नेननि सुख देजँ--सा० १०७५ । 
६०. सूरदास प्रभु त॒म्दरे मिलन बिनु 'तन भयौ ब्योंत बिरह भयौ दरजीः--सा० ३४०१ | 
६१. पालनो अति सुंदर गढ़ि ल्याउ रे “बढ़ेया' | 

सीतल चंदन कटाउ, धरि खराद रंग लाउ ; 

बिबिध चौकरी बनाउठ, धाउ रे बनेया--सा० १०-४१ । 


£. ६२,  गढ़ि गुढ़ि ल्यायो बाढ़ई, धरनी पर डोलाइ, बलि हालरु रे । 


इक लख माँगे 'बाढ़ई”, दुइ लख नंद जु देहिं, बलि हालर रे--सा० १०-४७ | 


( ७४४५३ ) 


३, रँगरेज--वस्त्र रंगने का कार्य करनेवाले को रँगरेज” और उसकी 
स्त्री को 'रंगरेजिनी? कहा जाता है। सूरदास की एक सानिनी गोपी कृष्ण की “पाग' 
को “जावक' से रँगी देखकर व्यंग्यपूषक पूछती है--क्या कोई रँगरेजिनीः मिल 
गयी थी जिसने जावक से पाग रँग दी है१३। 


७०. रजक--वस्त्र धोकर जीविकाजन करनेवाला “रजक! कहा जाता है । 
मथुरा पहुँचने पर ऋष्ण की मुठभेड़ सबसे पहले कंस के वस्त्र धोते हुए 'रजक' से 
होती हे"* जिससे बे वस्त्र माँगते हैं** और उसके ध्रृष्टतापू्वक उत्तर देने पर्‌*६ 
उसको मारकर नप के सब वस्त्र लुटा देते हैं? ० । सूरदास और परमानंददास की 
गोपियाँ ऊधब से व्य॑ग्यपूंक कहती हैं कि दिगंबरपुर में 'रजक? का क्या कार्य रह 
जायगा१< ९ श्र्थात्‌ वहाँ तो उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी । 


ख. श्रमजीवी जीविकोपजजक--इस वर्ग के जीविकोपाजकों को भी दो वर्गों 
में विभाजित किया जा सकता है--सामान्य श्रमजीवी और विशेष श्रमजीवी । 


अ. सामान्य श्रमजीवी वर्ग--इस वर्ग में कहार, केवट, नाई, बारी, माली, 
दाई, धाइ आदि वे पुरुष और स्त्री सेवक-सेविकाएँ आती हैं जो सामान्यतया 
स्वामी के यहाँ जाकर अपना कार्य करती हैं। 


६३, ऐसी कहों रंगीलेलाल | 
जावक सों कहाँ पाग रँगाई, रंगरेजिनी मिली कोड बाल'--सा० २४८५ । 
६४. वपति-रजक! अंबर-हृप घोवत | | 
देखे स्थाम राम दोड आवत, गये सहित तिन जोबत--सा० ३०३७ । 
६५. नृपति पास हम जाहिंगे; अंबर कछु माँगे--सा० ३०३८। 
६६, कंस पास हो आइये, कामरी ओढ़ेया। 
बहुरि अरस तें आइके, तब अंबर लीजो। 
धोइ धरी करि राखिहैं, भावे सो कीजो--सा० ३०३८। 
६७.क, 'रजक? मारि हरि प्रथम ही, द्प-बसन छुटाए | 
रंग रंग बहु भाँति के, गोपनि पहिराए--सा० ३०४२ | 
ख. रंगभूमि में मल्ल पछारे कंस बाहु बल मारयो | 
हत्यो “रजक' लीने नाना पट) पूरब बेर सम्हारयौ--परमा० ४१२ । 
€८.क. सूरजदास दिगंबरपुर तें 'रजक' कहा ब्यौसाइ--सा० ३६५४७। 
ख. परमानंद दिग॑बरपुर में 'रजक” कहा ब्योसाय--परमा० हस्त० २३० | 


( #श्छ ) 


य. कहार--थों तो आज घरों में 'कहार' पानी भरने, बतेन माँजने आदि के 
सेवा-कार्य के साथ-साथ “डोली), 'बहँगीः या 'काँवरि! उठाने का काम भी करते हैं, 
परंतु अष्टछाप-काव्य में उनके दूसरे कार्य का ही उल्लेख है । सूरदास ने जड़भरत 
की कथा में रहूगण नामक नृपति के 'सुखासन! को उठाकर चलनेवाले “कहारों? 
का वर्शान किया है जिनमें से एक के कुछ “दुख” पा जाने पर उसकी जगह 
“जड़भरत” को 'सुखासन” उठाना पड़ता है। एक तो अनभ्यास और दूसरे, पथ के 
जीवों को बचाकर चलने के कारण अन्य “कहारों' का साथ वे ठीक से नहीं दे 
पात्रे*५ | गो० तुलसीदास ने भी “कहारों? को 'काँवरि! ढोनेवाला कहा हे*** | 


र. केंवट--नाव चलाकर जीविकाज॑न करनेवाला, अष्टछापी कवियों के 
अनुसार, 'केवट!," 'खेवट',* “'धीवर',३ 'कनधार”'* 'सल्लाह”" आदि कहलाता है। 


६६. चढ़िसुख-आसन रृपति सिधायौ। तहाँ 'कहार” एक दुख पायी । 
भरत पंथ पर देख्याौं खरो।वाके बढलें ताकों घरौ। 
'तिहिं सों भरत कछू .नहि क्यो । सुख-आसन काँघे पर गह्मो? । 
भरत चले पथ जीव निहार | चले नहीं ज्यों चलें 'कहार' । 
नुपति कह्मौ, मारग सम आह । चलत न॒ क्यों तुम सूघें राह । 
कह्मौ “कहारनि?, हमें न खोरि | नयोौ “कहार' चलत पग मोरि--सा० ५-४ | 
२००, भरि भरि काँवरि चले 'कहारा---मानस०, बाल०, दो० ३०५ | 
१, नोका हो नाहीं ले आऊँ.। 
२५ है ु ३६ 
कृपार्सिधु पे 'केवट' आयो, कंपत करत सो बात--सा० ६-४१ | 
२. खेवनहार न 'खेबट” मेरे, अब मो नाव अरी--सा० १-श८४ | 
३, मेरी नोका जनि चढ़ो त्रिभुवन - पति राई। 
हु 9 >८ 
बार बार श्रीपति कहें, “घीवर” नहिं' मामै--सा० ६-४२ । 
४. कहौं कपि, केसें उतरे पार ! 
दुस्तर श्रति गंभीर बारि-निधि, सत जोजन बिस्तार । 
२५ १ 9५ 
. राम-प्रताप, संत्य सीता को, यहै नाव-कनधार--सा० ६-८६ । 


१. जैसें बितु अल्लाह सुंदरी, एक नाउ चढ़रे। 


हा ... : बूड़ते देह थाह महिं ववितवत, मिलतहू. पति न दई--सा० ३२६६ । 


( ४५४ ) 


करिया?, “खेवइया', “नाविक', 'माँफी' आदि शब्द भी उसी के लिए प्रयुक्त होते 
हैं। अष्टछाप-काव्य में जिस प्रकार 'केवट' के पर्यायवाची शब्दों की अधिकता है, 
उसी प्रकार इस व्यापार की चर्चा भी आलोच्य कवियों ने अधिक विस्तार से की है । 
किवट! अथवा उसकी “नाव” की चर्चा अष्टछाप-काव्य में मुख्यतः: चार रूपों में 
है। प्रथम पौराणिक प्रसंग राम, लक्ष्मण और सीता के गंगा पार जाने से संबंध 
रखता है जिसमें केवट, श्रीराम के चरण-स्पर्श से अहल्योद्धार की बात जानकर, 
अपनी नाव के भी “बधू'-रूप हो जाने के भय से, बिना उनके चरण धोये नाव पर 
बैठाने को तैयार नहीं होता*। इसी प्रसंग में अपने वर्ग की निर्धनता और नाव 
द्वारा जीविकाजन की बात भी केवट कहता हे» । 'सेमर-ढाक' का 'बेड़ा? बना देने 
का प्रस्ताव भी उसने किया हे । 

“'केवट” को दिया जानेवाला पारिश्रमिक “उतराई” कहा गया है' । केवल 
नदी में ही नहीं, समुद्र में भी नाव चलने का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में मिलता है । 
सीता जब हनुमान से पूछती हैं कि “सत जोजन विस्ताएः वाला समुद्र कैसे पार 
किया, तब हनुमान ने “राम-प्रताप' और “सीता-सत्यः को 'नाव और कनघार' 
बताकर क्षण भर में ही पार हो जाने की बात कही है" * | 


६.क. नौका हों नाहीं ले आऊँ । 
3 >५ २५ 
चरन परसि पाषान उड़त हैं, कत बेरी उड़े जात ! 
जो यह बधू होइ काहू की, दारु-स्वरूप धरे। 
छूटे देह, जाइ सरिता तजि, पग सों परस करे--सा० ६-४१ | 
ख, मेरी नौका जनि चढ़ो त्रिभुवनपति राई। 
मो देखत पाहन तरे, मेरी काठ की नाई--सा० ६-४२ | 
७,क, मेरी सकल जीविका यामैं, रघुपति मुक्त न कीजे--सा० ६-४१ | 
ख. मैं निरवबल बितबल नहीं, जो और गढ़ाऊँ। 
मो कुटुंब याही लग्यो, ऐसी कहूँ पाऊँ। 
मैं निर्धन कछु घन नहीं, परिवार घनेरौ--सा० ६-४२ । 
८, सेमर ढाकहिं काटि के, बाँधों ठुम बेरौ--सा० ६-४२ । 
६, ले मैया केवट 'उतराई'--सा० ६-४० | 
१०, कहौ कपि, केसे उतरे पार ! 
दुस्तर अति गम्भीर बारि-निधि, सत जोजन बिस्तार । 


( ४४६ ) 


दूसरा प्रसंग यमुना में 'वेबट” बनकर श्रीकृष्ण के नाव चलाने का है. जो 
अष्टछापी कवियों में केवल परमानंददास की कल्पना है जिसमें “इतराई' लेने की 
बात भी कही गयी है" | नाव खेते समय श्रीकृष्ण 'बृपभानुनंदिनी? की प्रतीक्षा भी 
करते हैं और दोनों की छवि देखकर '“सरिता-पानी' भी विथकित' हो जाता है" *। 
केबट'-संबंधी तीसरा उल्लेख सूरदास के विनय-पदों में मिलता है जिनमें 
भवसागरः में बिना 'खेवट'! के अपनी असहाय अवस्था का वर्णन कवि करता 
है 3 | उनके एक दूसरे पद में हरि-नाम को “नौका! बताया गया है; भवसागर में 
डूबता हुआ व्यक्ति पारिवारिक मोह-ममता में फैसे रहने के कारण जिस पर चढ़ 
नहीं पाता! ४ | 
चौथा प्रसंग गे।पियों से संबंधित है। सूरदास के एक पद में गोपी-विशेष 
“बढ़ी हुई नदी? में पलक रूपी 'पथिकः द्वारा धैय॑ रूपी 'नाव” पकड़े न जा सकने की बात 
कद्दती है** | उनके एक अन्य पद में अपने अश्रुओं से बाढ़ पर आयी हुई जमुना 


राम-प्रताप, सत्य सीता को, यहै नाव-कनधार | 
तिहिं अधार छिन में अवलंघ्यो, आवत भई न बार--सा० ६-८६ । 
११, ेठे घनस्याम सुन्दर खेबत हैं नाव! । 
आ्राज सखी मोहन सेंग खेलिबे को दाव। 
जमुना गंभीर नीर अ्रति तरंग लोले। 
गोपिनि प्रति कहन लागे मीठे मृदु बोले | 
पथिक, (हम खेवट तुम लीजिए. उतराई--परमा० ७४४ | 
. जमुना जल खेवत हैं हरि नाव | 
बेगि चलो बृषभान - नन्दिनी अब खेलन को दाव | 
नीर गंभीर देखि कालिन्दी पुनि-पुनि सुरत करावे। 
बार बार तुब पंथ निहारत नेननि में अकुलाबे । 
सुनि के बचन राधिका दोरी आइ कंठ लपटानी। 
परमानेंद प्रभु छुबि अवत्तोकत बिथक्यो सरिता पानी--परमा० ७४५ | 
१३, खेबनहार न 'खेबट” मेरें, अब मो नाप अरी--सा० १०१८४ | 
१४, अ्रब के नाथ, मोहिं उधारि । 
' मगन हों भव अंबुनिधि में, कृपासिंधु मुरारि | 
है 2५ र 
नाहिं चितवन देत सुत - तिब, 'नाम-नीका' ओर--सा० १-६६ । 
'. १५. चितबनि रोकें हूँ न रही । 
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शो 


( छश#ु७ ) 


को पार करके श्रीकृष्ण के ढिग जानें के लिए सेन को “घर-नाँव” बनाने की बात 
विरहिणी को सूभती हे" । 

ल. नाई--बाल काटकर जीविकार्जन करनेवाला “नाई? कहलाता है. लिसका 
उल्लेख अष्टछाप-काव्य में नहीं है। “नाई” जाति की स्त्री 'नाइनि” कहलाती है 
जो. धनी परिवारों की महिलाओं की सेवा करती है । सूरदास के एक पद में “नाइनि' 
को 'महावर' लगाने के लिए बुलाये जाने की बात कही गयी है"»। 


व, बारी-दोने-पत्तल आदि बनानें-बेचने का व्यवसाय करनेवाला' “बारी” 
कहलाता है. जिसकी स्त्री “बारिनि! कृष्ण-जन्म पर “बंदनवार बाँधती बतायी 
गयी है*<। 


श. माली--बांटिका अथवा उद्यान के रखं-रखाव का कार्य और फूलों का 
व्यवसाय करनेवाला “माली? कहलाता हैं । सूरदास ने कंस के “माली” की चर्चा कीं हैं 
जो कृष्ण को देखते ही उनके चरणों पर गिरता और पुहुपमाला पहनाता है**। 
धसारावली? में इस “माली' का नाम “सुदामा? बताया गया हे*' | “माली? की स्त्री 
'मालिनि? कहलाती है। ऋष्ण-जन्म के अवसर पर “बारिनि? की तरह सूरदास ने 
लक्ष्मी-सी सजी-धजी “मालिनि? को भी 'बंदनमाला?*" और “तोरना? बाँघतें बताया 
हे*+। कृष्ण-राधा-विवाह के प्रसंग में 'मालिनि?, सूरदास के अनुसार, दूलह ऋष्ण 


स्थाम सुंदर-सिंघु-सनमुख, सरित उमेंगि बही। 
>८ ८ 7५ 

थके पल पथ, “'नाव-धीरज, परति नहिंन गंही*--सां० श्छ३१। 
१६, जब में पमधट जाडँँसखी री; वा जमुना के तीर। 

भरि-भरि जमुना उमड़े चलति है, इन नेनन के नींर'। 

इन नेननिं के नींर सखी री, सेज' भई परं-नाडे | 

चाहति हों ताही पे चढ़ि के, हरि जू के ढिग जाडँ--सा० ई२७५ । 
१७, नाइनिं? बोलहु नवरंगी ल्याउ महावरःबेग/++सा० १०:४० । 
श्८०, बारिनि बंदनबार बँधाई'--सा० १०-ह६३ । 
१६, बीच “माली” मिलयो, दौरि चरननि परथौं--सो० ३०४१ 
२०, आगे मिलयों 'सुदामां माली” फूल माल' पहिंराई--सा० ४०१) 
२१. “लकिमी-सी जहँ मालिनिं बोलें) बंदनः्माला बाँधत डॉलें---सा० १०-३२ । 
२२, 'मालिनि' बाँध तोरनो'-+सां? १०-४० 


( ए४श्८प ) 


के लिए माला गूँथकर ले जाने की कामना रखती हे*३ । 

प, दाई--बच्चा जनाने का कार्य करनेवाली सेविका को 'दाई” कहा जाता 
है | ऋष्ण-जन्म के अवसर पर “दाई? के कभी “कल साँक' से*४ और कभी “अद्भ॑रात्रि! 
से ही आ जाने का वर्णन सूरदास ने किया है। प्रौढ़ावस्था में पृत्र-जन्म बड़ी 
प्रसन्नता का अवसर माना जाता हे; इसलिए दाई भी कभी 'कंचन-हार' के लिए*' 
ओर कभी 'मोतियों भरे थारः के लिए भगड़ा करती है** | दाई यदि “नार' काटने 
का कार्य शीघ्र ही न करे तो उसमें 'बयारि! भर जाने का डर रहता है*०। इसी- 
लिए उसकी सभी माँगें शीघ्र ही पूरी कर दी जाती हैं और वह '“नार! काट कर 
माता-पिता आदि को बधाई देती है *< | 


से, पाय--जन्म के पश्चात्‌ माता से किसी भी कारण बिछुड़ जानेवाले 
शिशु को जो स्त्री पालती है, सामान्यतया उसे 'घाय”ः कहते हैं। इसीलिए सूर- 
दास की यशोदा, देवकी के पास संदेशा भेजते समय अपने को क्ृष्णु की “घाइ! 


२३. (दूलह देखोंगी जाइ) उतरे संकेत बटहिं किहिं मिसि लखि पाउँ । 
फूल गथि माला ले 'मालिनि! हूं जार्ड--सा० १०७५ | 
२४.क.दीजे बिदा, जाउेँ घर अपने, “काल्हि साँकां की आई--सा० १०-१६ । 
ख.पूत भयो जसुमति रानी कें, अर्ध राति' हों आ्राई -सा० १०-१८ । 
२५.क.जसुदा, नार न छेदन दहा । 
“सनिमय जटित हार ग्रीवा को, वहै आजु हों लेहों । 
2५ 2५ हर 
बहुत दिननि की आसा लागी, कगरिनि कगरी कीनो। 
मन में बिहँसि तबे “नंदरानी हार हिये कौ दीनो'--सा० १०-१५ | 
ख. भंगरिनि, तें हों बहुत खिमाई | 
“कंचन-हार दिए नहिं मानति', ठ॒हीं अनोखी दाई--मस्ता०१०-१६ । 
२६. हरि को नार न छीनों माई । 
पूत भयौ जसुमति रानी कें, अर्धराति हों आई । 
अपने मन को भायी लेहों, 'मोतिनि थार भराई' । 
यह ओऔसर कब हर है फिरि के, पायो देव मनाई । क्‍ 
..._ “उठी रोहिनी परम अनंदित हार रतन ले आई!--सा० १०-१८। 
' २७. बेगिहि नार छेदि बालक को जाति बयारि भराई'--सा० १०-१६ | 


व २८, 'नार छीनि तब सूर स्याम को, हँ सि-हँसि देति बधाई--सा० १०-१८। 


( छश६ ) 
कहती हैं*९। 

आ. विशेष श्रमजीवी वरग--इस वर्ग में सारथी, महाबतः आदि वे सेवक 
आते हैं जिनकी सेवा का लाभ विशेष वर्ग ही उठा सकता है, सामान्य वर्ग नहीं । 
कृष्ण १" के अतिरिक्त रथ के हॉकनेवाले किसी अन्य “सारथी” का वर्णन अष्टछाप- 
काव्य में दो - एक स्थलों पर. ही है३' । हाथी के महावत का उल्लेख उसमें तीन 
रूपों में हुआ है। एक, कंस के यहाँ “कुबलया? नामक हाथी के 'महावत!ः का३* 
जिसे “गजपाल? भी कहा गया है 2३ । दूसरे, पावस-प्रसंग में गोपियों को चारों ओर 
उमड़ते हुए घन मदन के मन्त हाथी से जान पड़ते हैं. जिनको पवन रूपी 'महावतः 
भी अपने “अंकुस” से वश में नहीं कर पाताः४। तीसरे प्रसंग में विरहिणी गोपियों 
ने अपने मन को मत्त गज कहा है जिसका “महावत”, “सतगुरु; “अंकुस”, ज्ञान; 
और “सॉँकर”, “सत्संग” को बताया गया हें३०। 


२६, सँदेसौ देवकी सों कहियो | 
हो तो “थाइ” तिहारे सुत की, मया करत ही रहियौ--सा० ३१७५ | 
३०, पारथ के 'सारथी' हरि आप मभए हैं। 
>५ | >५ 
बाएँ कर बाजि-बाग दाहिनि हैं बैठे । 
हाँकत हरि हाँक देत गरजत ज्यों एठे---सा० १-२३ 
३१, आपने बान सौं काटि ध्वज रुक्म को अस्व अरु “सारथी' तुरत मारे--सा० ४१८३ ॥ 


३२,क सुनिहि “'महावत” बात हमारी । 
बार बार संकर्षन भाषत, लेत नहिं हाँ तें गज टारी--सा० ३०५२ । 
ख. बात सुनत रिस भरयो “'महावत', ठुमहिं कहा इतनो रे गारौ--सा० ३०४३-। 
ग. 'महावत” मत करही हाथी हातो--परमा० '१०४ । 
३३,क. क्रोध “गजपाल' के ठठकि हाथी रह्मी, देत अंकुस मसकि कह सकान्यौ । 
“सा० ३०५४ । 


ाड। 


ख. क्रोध गजराज “गजपाल कीन्हों--सा० ३०५४ | 
३४. देखियत चहूँ दिसि तें घन घोर । 
मानों मत्त मदन के हथिग्रनि, बल करि बंधन तोरे। 
३८ ५ ५८ 
रुकत न पवन महावठहूँ पे, मुरत न अंकुस मोरे--सा० ३३०३ | 
३५. माधो, मन मरजाद तजी | 


(६ 85० -.) 


४, अन्य वर्ग-- 
इस वगे में आनेवाले व्यक्तियों को मुख्य रूप से पाँच भागों में विभाजित 
किया जा सकता है---गुणी, मन-रंजनकारी, प्रशस्तिगायक, याचक और तिर॒स्कृत वर्ग । 


के. ग॒ुर्णा-इस वर्ग में आनेवाले जीविकोपाजंकों में प्रमुख हे--“गारुड़ी! 
जिसका उल्लेख अष्टछापी कवियों में सूरदास और नंददास ने विशेष रूप से किया 
है; क्‍योंकि उनके परमाराध्य ही “गारुड़ी! का अभिनय कर रहे हैं | 'गारुड़ी” का 
मुख्य काय॑ हे सॉप का विष उतारना । “मुझे काले ने डस लिया?,३६ राधा के मुख 
से इतना सुनते ही सखियाँ उसे लेकर घर आती और तत्काल गुनी “बुलाने! को 
कहती हैं३०। नगर से बड़े-बड़े “गुनी” अर्थात्‌ 'गारुड़ी' बुलाये जाते हैं। वे सब 
अपना “गुन! दिखा-दिखाकर थक गये, पर॑तु किसी के मंत्र से उसका विष नहीं 
सतरा३< । जब सब गारुड़ी हारकर चले जाते हैं? तब श्याम को “बेगि ही? बुलाने 
को कहा जाता है** । राधा की माता, कृष्ण को लिवाने जाती है;“' क्योंकि उसको 


ज्यों गज मत्त जानि हरि तुमर्सों, बात बिचारि सजी | 
माथे नहीं महावत सतगुरु, अंकुस शानहूँ दृट्यो' । 
घावत अघ-अवनी आठ॒र तजि, साँकर सत्संग छूब्यो--सा० ४०३७ | 
३६, यह बानी कही सखियनि आगे, मोकों कारें खाई--सा० ७४२। 
३७. स्याम भुश्रंग डस्यो हम देखत, ल्यावहु गुनी बुलाई---सा० ७४३ । 
३८. ओर दसा भई छिन भीतर, बोले गुनी नगर ते । 
सूर गारुड़ी गुन करि थाके!, मंत्र न लागत थर तै--सा० ७४४ | 
२६,क. चले सब गारुड़ी' पछिताइ । 
नैंकहूँ नहि मंत्र लागत, समुभ्ति काहु न जाइ--सा० ७४५ | 
ख, फुरे न मंत्र, जंन्न, गद नाहीं, चले “गुनी गुन डारे! । 
५ २८ ५ 
निर्बिष होत नहीं केसे हूँ, बहुत 'गुनी पचि हारे--सा० ७४७ । 
४०,क, रोवति जननि कंठ लपटानी, सूर स्थाम गुनराई---सा० ७४३ । 
_ख. सूर 'स्थाम गारुड़ी! बिना को, जो सिर गाढ़ उतारै--सा०७४७ | ' 
.... ''ग. 'ल्यावो गुनी जाइ गोविंद कों?, बाढ़ी अतिहिं लहरि--सा० ७५० । 
. ४१. बृषभानु की घरनि जसोमति पुकारयो । 
हु ४ 2 है 
0 «  ..: सुनी यह बात, में आई अतुरात, हाँ गारुड़ी बड़ो है सुत तुम्हारौ--सा० ७५१। 


( ४६१ ) 


बताया गया है कि कृष्ण ने काले की डसी हुई एक “बिटिनिया' को तुरंत जिला 
दिया था** | यशोदा क्ृष्ण को बुलाकर राधा का विष भाड़ आने की बात कहकर 
पूछ॑ती हैं कि क्‍या तुमे कुछ जंत्र-मंत्र भी आता है» ९ श्याम स्वीकारात्मक उत्तर 
देते हुए कहते हैं कि मुझे तो ऐसा मंत्र आता है कि कैसे भी विषधर ने डसा 
दो, मैं जिला लगा** | राधा के घर आकर उसका विष उतारने का अभिनय करते 
हुए कृष्ण कभी कुछ पढ़ते हैं, कभी उसके अंगों का स्पर्श करते हैं** और तब 
राधा नेत्र उघारकर माता से पूछतोी हे--यह सब क्या हे*९ ९ पश्चात्‌, राधा की 
माता कृष्ण को कंठ से लगाकर, मुख चूमकर घर भेज देती है४७। 


नंददास ने इस प्रसंग का वर्णन कुछ विशेषता के साथ किया है । राधा की 
सखियाँ उसे सिखाती हैं कि तू माता से “नाग के काटने! की बात कहना, तब हम 
श्याम को बुला लायगी*< | मूछित राधा को लेकर जब सखियाँ घर पहुँचती हैं. 
तब वह दो घड़ी में आँख खोलकर वेसा ही कहती है जिससे माता तत्काल कोई 


४२,  महरि, गारुड़ी कवर कन्हाइ! 
“एक बिटिनियाँ कारें खाई, ताकों स्याम तुरतहीं ज्याईः---सा० ७५४४ । 
४३१, कहूँ राधिका कारें खायो जाहु न आयौ भारि | 
“जंत्र-मंत्र कछु जानत हो तुम”, सूर स्पाम बनवारि--सा० ७५५ | 
४४, मैया एक मंत्र मोहिं आवे । 
बिषहर खाइ मरे जो कोऊ, मोसों मरन न पावे--सा० ७५४६ | 
४५, कलु पढ़ि-पढ़िकर, अंग परस करि, बिष्र अपनों लियो कारि । 
सूरदास-प्रभु बड़े गारुड़ी, सिर पर डारी गारि--सा० ७५४६ | 


४६. लोचन दए कुंवरि उघारि। 
है २ >< 
बात बूकति जननि सों री कहा है यह आज--सा० ७६० । 
४७, बड़ो मंत्र कियो कुवर कन्हाई | 
बार-बार ले कंठ लगायो, मुख चूम्यौ दियो घरहिं पठाई--सा० ७६१ | 
४८प. सखी कहे सुनि कवरि ! तोहि इक जतन बताव। 
चुप रहि के सुनि लेहु, उठौ अब घर ले जावें । 
कहियोी काटी नाग ने, जो पछे तो माइ। 
हम हैं मीत गुपाल की; लेहें तुरत बुलाइ--नंद०, श्याम०, प्ृ० शश्८। 


उपाय करने की बात कहते कहते स्वयं मूछित हो जाती है** | तब एक-एक करके 
कई संखियाँ यशोदां के पास पहुँचती और सारी बात बताती हैं"? | यशोदा कृष्ण 
को बुलाकर तंत्काल राधा के यहाँ जाकर उसका उपचार करने को कहती हैं+१ | 
परंतु ऋष्ण सहसा वहाँ जाने को सहमत नहीं होते और सखियों से इस प्रकार पूछते 
. और बात कहते हैं जैसे बृषभानु और उनकी “कुँवरिं? राधा को जानते ही न हों** । 
जब सखियाँ राधा का परिचय देती हैं तब कृष्ण अपने पारिश्रमिक का प्रश्न उठाते 
हैं। सामान्य 'गारुड़ीः अपने कार्य के बदले में “अर्थ-द्र॒व्यः या 'पान-पात” पाकर 
संतुष्ट हो जाता है, परंतु कृष्ण को यह सब नहीं चाहिए। वे स्पष्ट कहते हैं कि 
राधा को “जिलाने! के बदले में मुझे “अथ-द्रव्य' या 'पान-पात” की अभिलाषा नहीं 
है। में तो यह चाहता हूँ कि राजा वृषभानु एक “'डोल” गढ़ाकर मुझे उस पर राधा 
के साथ बेठालें और सब सखियाँ हम दोनों को भ्ुलावें । यदि मेरी यह बात मानी 
जाय तो में चल सकता हूँ” | वृषभानु के यहाँ उनके पहुँचते ही राधा की माता ने 
पौरि तक आकर उनका स्वागत किया और सिंहासन पर बैठाकर पुत्री का हाथ 
दिखाया। तब कृष्ण ने दरस और फूँक' का अभिनय करके सारा विष हर 


४६, गईं घरी द्रे बीति, लड़ेती नेन उदधारे। 
ले ले बड़े उसास, डसी मैया, मोहिं कारे। 
नाग डसी! ! मैया सुनत, गिरी धरनि मुरभाइ | 
बार-बार यो भाखहीं, कोउ जलदी करो उपाइ--न॑द०, श्याम०, ४० १श१८। 
५०, एक चली, ह-चार चलीं, गोकुल में आई । 
जसुमति बेठी जहाँ, बठि तह बात चलाइ--नंद ०, श्याम ०, ४० ११६ | 
५१, जित बरसानों गाँठ, ग्वालिनी तित तें आई। 
एक कृबरि बृषभान की, कारे डसी कुठोर। 
ब्याकुल हैं धरनी परी, नेन-पूतरी मोर 
लाल तहँ जाइए---नंद ०, श्याम०, ४० ११६ । 
५२, को राजा बृषभानु हैं! कित बरसानी गास ! 
.... कौन तुम्हारी कबरि है! हों जानत नंहिं नाम--नंद०, श्याम०, प्ु० १२० । 
४३, वह राजा बृषभान, 'एक ही डोल गढ़ाव! | 
६६ «2 से . मोहिं राधे बेठारि, सखिनि पे भोंटा द्यावे । 
। “ ्ररथ-द्रव्य इच्छा नहीं, पाम-पात नहिं ले 
जो इतनी 'कारज करें, कवरिभल्ती करि देलँ--नंद०, श्याम०, प्रृ० १२० । 


( ४६३ ) 
लिया"४ | इसके अनंतर ही “लड़ेती? ने नेत्र खोल दिये" | 
ख. मनर॑जनकारी जीविकोपार्जक्र--इस वर्ग में नट या बाजीगर, गनिका आदि 
नर-नारियों का वह समुदाय आता है जो अपनी कला आदि के प्रदर्शन से समाज 
अथवा व्यक्ति-विशेष का मनोरंजन करके, उनको सुख पहुँचाकर, जीविका का 
उपाज॑न करता है । ' 
अ. नट या बारजीयर--तरह-तरह के खेल करके जन-समाज का मनोरंजन 
करनेवालों में “नट” और “बाजीगर' का प्रमुख स्थान है । अष्टछापी कवियों ने “नट! 
के “कला दिखाने”! की बात लिखी है"*६ और “नट'” का सहयोगी “बाजीगरः को 
बताया है"»। “नट' की स्त्री 'नटी' या “नटिनी? स्वयं तो नाचती ही है, “लकुट” 
लेकर “कपि? को भी नचाती है । सूरदास की गोपियाँ कुब्जा को, 'नटिनी” के समान 
“ललकुटिया'! लेकर “कपि? को नचानेवाली ही कहती हैं"< | उनके एक पद में “माया! 
को “नदी” बताया गया है जो कपि की भाँति “जीव” को “कोटिक नाच? नचाती है" 
और दूसरे में “मृत्यु! को “नटी” कहा गया है जो “माया-रस-लंपट” जीव के “मेड” 
पर चढ़कर नाचती हे६" | 


आ. गनिका-पुरुषों का मनोरंजन करनेवाली वारविलासिनी का उल्लेख 
भारतीय साहित्य में प्राचीन काल से होता आया है। नगरों में 'गशिका संघों? की 
स्थापना की चर्चा तो उसमें मिलती ही है,*' सेना के साथ भी “वारविल्ञासिनियों! 


५४, तब रानी उठि दौरि, पौरि तें मोहन लाई। 

सिंघासन बेठाइ, हाथ गहि कबरि दिखाई। 

“दरस-फूँक दे बिष हरथो', निज सनमुख बेठाइ । 

बहु धन वारति है सखी, मुदित कुबरि की माइ--नंद०, श्याम०, ४० १२१। 
५५. सुनत बचन ततकाल, लड़ेती नन उधारे--नंद०, श्याम०, प्रू० १२१ । 
५६. ज्यों बहु कला काछि दिखरावे, लोभ न छूटत “'नट! कैं--सा० १-२६२ | 
५७, के कहूँ रंक, कहूँ ईस्वरता, “नट-बाजीगर' जेसैं--सा० १-२६३ । 
पद, “नटिनी' लौं कर लिए लकुटिया, कपि ज्यों नाच नचावे--सा० २६३६ । 
५६. 'माया नटी” लकुटि कर लीन्हें कोटिक नाच नचाबे--सा० १-४२। 
६०, मगन भयो माया-रस लंपट, समुकत नाहिंहटी। 

ताकें मूंड चढ़ी नाचति है 'भीचडति नीच नटी'--सा० *-ध८। 
६१, “पाणिनि के सूत्र” ४.२,४० पर “कात्यायन के वार्तिक और महाभाष्य” से पता 


( छए६४७ ) 


के होने की बात ्॑चरित” में कही गयी है ४ *। अष्टछापी कवियों ने गमिका! 
का वर्णन तीन प्रसंगों में विशेष रूप से किया हैं ।-प्रथम प्रसंग में वह “शरीर का 
व्यापार! करनेबाली बतायी गयी है जिसके पुत्र की शोभा समाज में इस कारण 
नहीं होती कि उसके पिता का पता नहीं होता* ३ | परमानंद्दास के अनुसार ऐसी 
गनिका” धनी का ही आदर करती हे*४ | दूसरे, गनिका” की चर्चा होली-प्रसंग में 
की गयी है और प्रफुल्लित लताओं के सुमनों का रस-पान करते हुए भ्रमर “गनिका! 
के गात का स्पर्श करते हुए 'बिट? अर्थात्‌ कामुक पुरुष-ले बताये गये हैं*" | इसी 
प्रसंग में सूरदास ने उसके लिए 'बेस्या? शब्द का प्रयोग किया हे और होली के 
उन्‍्माद सें 'सठ - पंडित - बेस्या - बधू', सभी का एक-सा निलंज्ज हो जाना कहा 
हे ४६ | तीसरे, “गनिका' का उल्लेख उस पौराशिक प्रसंग को लेकर किया. गया है 
जिसमें सुधा” पढ़ाते समय उसके तर जाने की बात आती है.६० | इस प्रसंग को 
लेकर परमानंददास ने व्यंग्य किया है कि वह “गनिका” किस राजा की पुत्री थी 
जो उस पर इतनी कृपा की गयी*4 ९ जायसी ने “गनिका” के लिए “पतुरिया” शब्द 
का भी अ्योग किया है४१ | 


इ. प्रशस्तिगायक जीविकोपाजक--+इस बर्गं में.चारण,. सूत, भाट, मागध 
आदि वे बंदीजन आते हैं जोः राजा, स्वासी. अथवा अन्य प्रतिष्ठित जन. की. प्रशस्ति 
गाकर अपनी जीविका का अज॑न- करते हैं । इनका उल्लेख अष्टछाप-काव्य: में राम:* * 


चलता है कि उनके समय में नगरों में गणिका-संघ्रों की स्थापना हो चुकी थी । 
--(प्राचीन भारंतीय मनोर॑जन', 9० ६६ । 

६२, डा० वासुदेवशरण अग्रवाल, हर्ष ०, सां० अ-०; ० श्छ८ | 
६३, “गनिका-सुत सोभा नहिं पावत, जाके कुल्त कोऊ न पिता री'--सा० १-३४ | 
६४, “गनिका आदर करति पुरुष को देखति द्रव्य भरथो/--परमा० काँक० १०५१ | 
६५, प्रफुलित लता जहाँ-जहाँ देखत तहाँ-तहाँ अति जात । 

मानहूँ बिट सबहिनि अवलोकत; परसत “गनिका गात--सा० रप*रे । 
६६, “सठ पंडित बेस्या बधू सबे भए| इकसारि'--सा० २६१४ | 
. ६७,क, कीर पढ़ांवत गनिका” तारी--सा० १-६७ । 

ख, सुवा पढ़ावत “गनिका' तारी--सा० १-८६ । 

६८, कोने पति की हुती कुल बधू गनिका' को कहां पत्रित्र हियों--परमा० ८६० । 
.. : ९६, पपतुरिनिँ नाये किहे सो पींठी--पदमा०, सँजी० व्या०, ५२६-१.। 
5... ७०,कं. 'मंगंध-ब॑दी-सूत॑ छुटाए!, गो-गयंद-हय चीर | 


( घ्रद्ूश ) 


और ऋष्णु-जन्मों०' के अवसरों पर यश-गान करने, दान पाते और आशीस देनेबालों 
के रूप में हुआ है। सूरदास के अनुसार 'रुक्मिणी-विवाह” के अचसर पर भी “साट? 
“बिरद बोलते” है» | 


का 


ईं. याचक वर्ग--इस वर्ग में “ढाढ़ीञ, 'जगाः और “भिखारी” आते हैं जो 
हप॑ के अवसरों पर परिवार की कुशल मनाक्रर धन, वस्त्र आदि की यात्रना 
करते हैं । 


2. ढाढ़ी--अष्टछाप-काव्य में 'ढाढ़ीी! और उसकी स्त्री ढाढ़िनि! का 
उल्लेख श्रीगाम आदि के जन्म के शुभ अवसरों पर नहीं, केवल कृष्ण-जमोत्सव-प्रसंग 
में हुआ है. जो “हुरके” या 'ढाढ़” बजाकर नाचते, 'बधावा गाते और नवजात 
शिशु की कल्याण-कामना करते हुए धन, वस्त्र आदि की याचना करते हैं०३ | 


देत असीस सूर, चिरजीवो रामचंद्र रनधीर--सा० ६-१८ | 
ख., आज सखौ रघुनन्दन जाये। 
हर 4 ५ 
“गुनि गंधर्व चारन जस बोलें? म्रुवन चतुदंस आनन्द पाये--परमा० ३४० । 
७१,क, “सागध-ब॑दी-सूत अ्रति क़्रत कुतूहल बार? । 
आए पूरन आस के, सब मिलि देत असीस--सा० १०-२७ | 
ख. “मागघ, सूत, भाट!, धन लेत जुरावन रे--प्ता० १०-२८ -। 
ग, “आनंदित बिप्र, सूत, सागध, जाचकगन', उमेंगि गअसीस सब हित .हरि के । 
“्च्सी ० :,०-३२० । 
ध. “बंदीजन अरु भिक्छुक सुनि-सुनि' दूरि-कूरि'तें आए, .। 
»< १८ ८ 
ते पहिरे कंचन-मनि-भूषतन्त नासा ल्रसन अनूप-न्सा» १०-३४, 
ड़. घर-बाहर माँगें सबे ( हो ), “ठाढ़े स्रागध्-सूत'--तत्मा ० ७०-४० | 
सच. प्रबंत साततिलति को क्रीन्हों रतननि ओघ्र मिलाम़ो । 
'सागध सूत ओर बंदीजत” ठौर-ठौर जस गायौ--म्तारा० ३६३; 
छु. “बंदी सूत'लंदराय घर-घर सन्नहिनि द्वेत बच्नाई--प्रस्मा० ३३ 
ज, सुनी सनक “बंदीजन मागध पायो अपनो लाग--परमा० ४ | 
७२, भाट! बोलें बिरद--सा० ४१८६ । 
७३.क. “ढाढ़ी औ ढाढ़िनि गावैं, ठाढ़े हुर्क्रे बचावें', 
हरपषि अस्ीस देत वसस्तक्त -नत्ाइ के सा० १०-३१। 


( ४६६ ) 


सूरदास** और नंददास ने» अपने को नंदराय का €ढाढ़ोश बताया है। 
चतुभजदास ने दान में मिला सामान 'ाढ़ीः को “गयंद” पर लादकर ले जाते 
कहा हुं? 5 | 

२. जया--#ष्एं-जन्म के अवसर पर पवृषभानु' के “जगा' का नंदराय के 
यहाँ आना और “लाल का गा! बधाई में पाने की याचना करना सूरदास ने लिखा 
हे | 'बकसीस” में “कंचन-तगावाली भंगुली” पाकर “जगा?, नंद्राय के आँगन में 
नाचने लगता हे*० | | 

२, भिखारा--अश्रल्लाप-काव्य में पभिखारी' का उल्लेख एक तो सामान्य 
रूप से हुआ हे*“< और दूसरे, राम" * और क्ृष्ण-जन्म के अवसरों पर सूत, मागघ 


३ 


ख. 'ढाढ़िनि मेरी नाचें-गावे, होंहू ढाढ़ बजाउँ? | 
हमरो चीत्यो भयौ तुम्हारें, जो माँगों सो पाऊँ। 
३८ खा ः | 
हे सि ढाढ़िनि ढाढ़ी सो बोली, अब तू बरनि बधाई---सा ० १०-३७ | 
ग. हों ढाढ़िनि' ब्रजराज की ब्रज ते आई--चतु० ७। |. 
७४,क, हों तो तेरे घर को ढाढ़ी, सूरदास मोहि नाऊँ--सा० १०-३२५। 
ख. ##ं तेरे प्र को हों ढाढी), मो सरि कोड न आन | 
2५ २५ है ु 
हों तेरी जनम-जनम को ढाढ़ी, सूरजदास कहाउँ?--सा० १०-३६ | 
ग, हों तो ठुम्हरे घर को ढाढ़ी', नाउँ सुनें सचु पाऊँ। . 
 गिरि-गोबर्धन बास हमारो, घर तजि अनत न जाऊँ---सा० १०-३७ | 
७५. जन्म-जन्म काहूँ नहीं जाँच्यी फिरि नहिं माँडों कोली । पे 
तैंददास नेंदराय को ढाढ़ी भयो अजाचिक' ढोली--नंद०; परि०, १० | 
७६, टढाढी' 'गय॑द” लदाइ चल्यो चित चाड़िलीो--चतु ० ७। 
७७, नंद-उदो सुनि आयो हो, 'बृषभानु को जगा! |... ' 
दबे को बड़ो महर, देत न लावे गहर, लाल की बधाई पाऊँ लाल को झा | 
प्रफुलित हलके आनि, दीनी है जसोदा रानि भीनीये ऋंशुलि तामें कंचन तगा। 
नाचे फूल्यो अँगनाइ) सूर बकसीस पाइ”, माथे के चढ़ाई लीनौ -लाल कौ बंगा | 
। +-सा० १०-३६ | 
७८. जो राजा-सुत होइ “भिखारी”, लाज परे ते जाइ बिकानें--सा० १-२१७ 


2 : ७६, देत दान राख्यो न भूप कछु महा बड़े नग हीर। 


धसए निहाल सूर सब -जाचक जे जाँचे रघुबीर!--सा० १-१६ | 


( ४५९७ ) 


आदि के साथ “याचक' रूप में** | स्पष्ट है कि प्रथम रूप में भीख माँगकर 
जीवन-यापन करनेवालों की चर्चा हे और . दूसरे में सामान्य याचक के रूप में 
जो हर्ष के अवसरों पर याचना करते हैं | 


छा. तिरस्कत वर्ग--डचक्का, गाँठिकटा, चोर, ठग, बटपारी, लठबाँसी 
आदि नामों से पुकारा जानेवाला बगे किसी प्रतिष्ठित व्यवसाय के द्वारा नहीं, 
दूसरों का धन हड़पकर, चुराकर या छीनकर जीवन-यापन करता है। अतएव 
समाज में यह वर्ग सदेव हीन दृष्टि से देखा जाता है । अष्टछापी कबियों में केवल 
सूरदास और परमानंददास ने इनकी चर्चा विशेष रूप से की है। स्वयं कवि ने 
अपने अवगुणों की सूची गिनाते हुए अपने को “बटपारी ठग, चोर, उचका, 
गाँठिकटा और लठबाँसीः कहा हे*“" | इनमें से “ठग” या “बटपारी” का उल्लेख 
सूरदास ने तीन प्रसंगों में विशेष रूप से किया है। प्रथम में उन्होंने 'पाँचों! को 
“ठग” बताकर उनकी “ठगौरी” की चर्चा की हे** | द्वितीय में श्रीकृष्ण के रूप पर 
लुब्ध गोपियों ने अपने नेत्रों को 'बटपारी” बताया है, तथा कपट-नेह दिखाकर पथिक 
को गुरुजन से अलग कर लेना, विषैले लडड़ू देना, साथ-साथ तगे रहना, 'फॉँस' 
गले में डालकर सारी संपदा लूट लेना आदि उनकी करतूतों का वर्णन रूपक-रूप 
में किया हे“3 | आगे भी एक पद में सूरदास की गोपियाँ, श्रीकृष्ण द्वारा मुसकाकर 


८०,क, आन॑ंदित बिप्र, सूत, मागध, 'जाचक-गन, उमेंगि असीस देत सब हित हरि के । 
“-“>सा० १०-३० | 
ख. बँदीजन अरु “भिच्छुक' सुनि-सुनि दूरि-दूरि ते आए---सा० १०-३५ | 
८१. प्रभु जू, हो तो महा अधर्मी | 
“बटपारी, ठग, चोर, उचका, गाँठि-कटा, लठबाँसी!--सा ० १-१८६ । 
८२. पॉचो' देखि प्रगट ठाढ़े ठग, हठनि “ठगौरी' खाई---सा० १-१८७ । 
८३, नेना हैं री ये “बटपारी” । 
“कपट-नेह” करि-करि इन हमसों, गुरुजन तें करी न्यारी। 
स्पाम दरस “लाड़? कर दीन्हों, प्रेम - “ठगौरी' लाइ। 
मुख परसाइ हंसनि-माधघुरता, डोलत संग लगाई | 
मन इनसों मिलि 'सेद बतायो?, बिरह-'फाँस” गर डारी। 
कुल लजा-संपदा हमारी लूटि लई इन सारी”--सा० २२६० | 
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कहे गये बचनों का प्रभाव 'ठग-मोदक”-जैसा बताती हैं८४ | तीसरा प्रसंग दान-लीला 
का है जिसमें ऋष्ण ने गोपियों को “ठगिनी', “फँसिहारिनि!, 'बटपारिनि! आदि 
कहा है“ | “'बिपलाडू” खिलाकर और मूछित हो जाने पर गले में फंदा डालकर 
मारने की ठगों की क्रिया इसी प्रसंग में फिर दोहरायी गयी है< ६ । 


चोर को सदा से दंड दिया जाता रहा है| माखन-चोरी करने पर कृष्ण 
को बाँधे जाने का दंड मिलना तो प्रसिद्ध ही है। सूरदास की एक गोपी मन-माखन 
की चोरी करनेवाले “चोरों के राजा' को विशेष रूप से बाँधकर दंड देने की विचित्र 
योजना बनाती हे*० । 


८४,  चलत चिते मुसकाइ के, मृदु बचन सुनाए, | 
तेई “ठग मोदक” भऐे, धीरज छिटकाए--सा० ३३६७। 
८५४,क, ठंगति फिरति “ठगिनी” तुम नारि। 
३८ )< ३८ 
“फँसिहानिनि, बटपारिनि? हम भईं आपुन भए सुधर्मा भारि--सा० १४८१ | 
ख. ब्रज-नारी “'बटपारिनि! हैं सब, चुगली आपुहिं जाइ लगायो | 


हि ५ २५ 
'फूँसिहारिनि! केसे ठुम जानी, हम कहाँ नाहिंनिप्रगट दिखायी । 
2५ हि ५ 


“फैदा-फाँसि, धनुष, “बिष-लाड्”, सूर स्थाम हमहीं न बतायौ--सा० १५८२ | 
८६, 'ंदा-फाँसि! बतावों जो । ः 
9५ है. ५ 
/बिष लांड्' दरसावति ले पुनि; देंह-दसा सुधि बिसरत ज्यों । 
ता पाछुँ 'फंदा गर डारति, इनि भाँतिनि करि मारति हौ--सा० १५८३ | 
८७,क. चोरी के फल' तुमहिं दिखाऊँ। 
कंचन खंभ, डोर कंचन की, देखो तुमहिं “बँघाऊँ? | 
'खंडों' एक अंग कछु तुम्हरी, चोरी नाडँ मिटाऊँ। 
जो चाहों सोइ सब लैहों, यह कहि “डॉड़ मनाऊँ? | 
बीच करन जो आवे कोऊ ताकों सौंह दिवाऊँ। 
सूर स्थाम चोरनि के राजा, बहुरि कहाँ मैं पाऊु--सा० १६३७। 
ख, रही री लाज नहिं काज आजु हरि पाए पकरन चोरी | 
... मूसि-मूसि ले गए मन-माखन, ज्यों मेरें घन हो री। 
.. बाँधों' कंचन खंभ कलेवर, उभय भुजा दृढ़ डोरी। 
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परमानंददास ने चोरी करनेवाले के लिए 'तसकर!“< और “बटपारी” वर्ग 
के लिए 'बटकुटन' शब्दों का प्रयोग किया हे और विरहिणी गोपियों को आभूषण- 
रहित देखकर उन्होंने 'बटकुटन” द्वारा उनके लूटे जाने की ऋल्‍लपना की है** । ऐसे 
अपराधियों को, परमानंद्दास की सम्मति में, लोक में अपयश मिलता है और 
उनका परलोक नष्ट हो जाता है** । 


सर्मीक्षा--अष्टछाप-काव्य में प्राप्त वारिज्य, व्यवसाय और जीविका-साधन- 
संबंधी उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उन कवियों ने अहीर, कृषक, कुम्हार आदि ग्रामीण 
व्यवसायियों की चर्चा जितने विस्तार से की है जौहरी, सर्गफ, बजाज आदि के 
नागरिक व्यवसायियों की उतने विस्तार से नहीं, यहाँ तक कि नगर में प्रचलित अनेक 
व्यवसायों का तो नाम मात्र उनके काव्य में मिलता है, विवरण नहीं । इस प्रसंग 
में यह भी कहा जा सकता है कि अनेक व्यवसायों या व्यवसायियों का स्पष्ट 
उल्लेख न मिलने पर भी अष्टछाप-काल में उनका प्रचलित होना या विद्यमान 
रहना, परोक्ष रूप से तो, सूचित होता ही हे | उदाहरण के लिए “हीरे!, 'मोत्तीः, 'मणि- 
मारणिक्य?, 'स्फटिक”ः आदि की चर्चा अष्टछाप-काव्य में सर्वत्र मिलती है, अतएव 
स्पष्ट है कि खान, समुद्र आदि से इनके निकालने, साफ करने, काटने, गढ़ने आदि 
के व्यवसाय भी निश्चय ही उस युग में प्रचलित रहे होंगे | इसी प्रकार नंद-यशोदा 
के भवनों के अतिरिक्त अयोध्या, मथुरा, द्वारका तथा अन्यान्य स्थानों के राजभमवनों 
का निर्माण करनेवाले शिल्पियों के साथ-साथ मूर्तिकारों, चित्रकारों आदि के 


ध्वापौं? कठिन कुलिस-कुच-अंतर, सके कौन थों छोरी | 

खंडों! अधर भूलि रस गोरस हरें न काह्ू कोरी। 

<दंडों' कामदंड पर-धचर कौ ना न लेईं बहोरी--सा० १६३८ । 
८८, चोरी पूजी हरे ज्यों 'तसकर!'--परमा० हस्त० श्ट्८ । 
८६, ब्याकुल बार न बाँधति छूटे । 

जबतें हरि मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सब टूटे । 

*आ »< >९ 

बिरह बिहाल सकल गोपीजन अभरन मनहूँ बटकूटन लूटे--परमा० ५४८ । 
६०. बाट पारि घर मूसि बिरानो पेट भरे अपराधी। 

जेहि परलोक जाय अपकीरति सोई अबिद्या साधी--परमा० ६०६ | 
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व्यवसाय तो मुगल काल में अत्यंत उन्नति पर थे ही जिसका प्रमाण उस थुग की 
वास्तु, मूर्ति और चित्रकला के नमूनों से सिलता है । 

इसी प्रकार अनेक व्यक्ति राजकमंचारियों के रूप में भी जीविकाजन करते 
रहें होंगे जैसा कि 'दानलीला-प्रसंग? में नृपति द्वारा श्रीकृष्ण के 'दानीः निथुक्त किये 
जाने के, गोपियों के प्रश्न से, जान पड़ता है | सूरदास ने 'लिखहार?**" आदि कम- 
चारियों की भी चर्चा की है| मल्‍ल भी राजा के वेतनभोगी सेवक ही होंगे। इन 
सबके संबंध में . विस्तार से (राजनीतिक जीवन-चित्रण” में लिखा जायगा। वस्तुत: 
गीति-काव्य में; किसी प्रकार की विस्तृत व्यावसायिक चर्चा के लिए स्थान होता 
भी नहीं, अतएवं, प्रसंगवश, तत्संबंधी जो कुछ भी विवरण उनके काव्य में मिल 
जाता है, वही बहुत समझना चाहिए | उसको क्रमबद्ध-रूप में प्रस्तुत करके अष्टछाप- 
कालीन व्यवसाय और वाणिज्य की रूपरेखा का ज्ञान तो हो ही जाता है जिसका 
श्रेय भी उन कवियों में सबसे अधिक सूरदास को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि 
उनके काव्य में तह्विषयक उल्लेख सबसे अधिक हैं । 


२६१, साँचौ सो 'लिखहार' कहावे--सा० १-१४२ | 


७ सरएरप्जन्ील्तिक जीलनत-चिज्यररात। 


्ख 


अप्टछापी कवि राज्य के प्रलोभनों से दूर थे; इसलिए उनके काव्य में राज- 
नीतिक जीवन-संबंधी विशिष्ट तथ्यों के उल्लेख की आशा नहीं की जानी चाहिए। 
फिर भी यह देख कर बड़ा आश्चय होता है कि उन कवियों ने अपने काव्य में यत्र- 
तत्र राजनीति से संबंध रखनेवाली अनेक उपयोगी बातों की चर्चा की है। 
अध्ययन की सुविधा के लिए उसको पाँच वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
१. राज-बर्ग का संगठन और उद्देश्य, २. शासनं-व्यवस्था, ३. सेना और युद्ध, 
४. राजस्व और ४, राजनीति-संबंधी अन्य बातें | । 


2. राजवर्ग का संगठन और उद्देश्य-- 

अष्टछाप-काव्य में राजा” या शासक? के लिए “छत्रपति?, “नरपति', “नृप', 
न्पति!, “नुपराज', 'भुवाल, 'भूष', 'भूपति', भूपाल', महाराजा), 'महीपति", 'राइ', 
“राउ', राजा? आदि शब्दों का प्रयोग हुआ हे" | ये शब्द महाराज दशरथ, रावण 


१,क. भए 'छन्नपति' मधुबन-वासी, अब काहें कीं गाइ चरावें--परमा० काँक० १०३६। 
ख. सस्त्र धन छॉड़ि के भाजि 'नरपति' गये--सा० ४१८३ 
ग. जरासंध सिसुपाल आदि “नप' पाछे लागे साथ--सारा० ६३६ | 
, तप बिदर्भ की कन्या रुक्मिनि अनुचर गनिये-नंद०; रुक्मिनी ०, छु० १४७ । 
झू, रुकुम यह सुनि चल्यौ सोंह करि “द्रपति! सौ--सा० ४१८२ । 
वे. देस देस के न्वपति' जुरे सब भीष्म 'नपति के घाम--सारा० द्श्ट | 
. दुष्ट 'तपति' को मान मथन करि चले द्वारिकानाथ--सोरा० ६३६ । 
, कहा थौं बात चालति है नागरि नृपत्ति! कंस के आगे--परमा० ४७६ | ' 
, देत दान न्रपराज? द्विजनि को सुरभी हेम अपार--सारा० १६३ । 
, नारद कटह्मो समुकाइ कंस 'नृपराज” कॉ--सा० ४८६ | ' ह 
करुवों बचन खबन सुनि मेरों, अति रिस गही “भुवालः --सा० ६-२०४ | 
सो बृषभान “भ्रुवाल” के द्वार बुहारन हार--नँद ०, ४० ६४ | 
, देत दान राख्यौ न “भूप” कछु महा बड़े नग हीर--सा ० ६-१६ । 
. बड़ कुल बड़े “'भूप' दसरथ--सा० ६-४४ | 
« आये “भूष” देस देसन के जुरी सभा अति भारी--सारा० २१५ | 
» गये ब्रजराज द्वार 'भूषति” के बहु उपहार दिवाये--सारा० ४०६ । 
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0 न 


( ४७४७ ) 


और कंस-जैसे बड़े राजाओं के लिए तो प्रयुक्त हुए ही हैं, नंद और वृषभानु-जैसे 
व्यक्तियों के लिए भी आये हैं, राज-व्यवस्था की दृष्टि से जिनकी वास्तविक स्थिति 
साधारण ही थी। नंद को इन कवियों ने जजरा३”, ऋज़राज”* आदि भी लिखा 
और कृष्ण को यदुवंशी होने के कारण “जादोकुल्राई?!ः अथवा उसके किसी पर्याय 
से संबोधित किया हे | 'राउ, 'राजा? आदि का प्रयोग सूरदास ने अपने लिए भी 
किया है४ | एक पद में उन्होंने अन्य पतितों को 'राजा! और अपने को “सुलतान”* 
कहा है जिससे कवि का संकेत उन मुगल सुल्तानों की ओर जान पड़ता है जिन्होंने 
अनेक हिंदू राजाओं को परास्त करके अपना राज्य स्थापित कर लिया था। 


“द्ग्विजय? करनेवाले पौराणिक राजाओं के ऋृत्यों* का स्मरण करके सूरदास 
ने अपने को “दिग्विजयी? कहा हे" और पांडवों के उस 'राजसूय' यज्ञ की भी चर्चा 
की है जिसमें चारों भाइयों ने चारों दिशाओं के जिन राजाओं को जीता था, वे उपहार 
लेकर आये थे* | 


रॉ 


सब में कोन बड़ो “भूषति' है--सारा० ७३६। 
काको भरोसो करत '“भूपति?, बेरु करत किहि माँगे--परमा> ४७६ | 
वा “भूपति! के भवन कोड दीप न बारत साँक--नंदें ०, रूप०, पर० ४ । 
. कहौ न जाइ उताल, जहाँ “'भूपाल” तिहारो--सा० १६१८। 
, “महाराज, तुम सरि को ऐसौ, जाकी जग यह चलति कहानी--सा० २६३२ | 
फागुन मदन “महीपती--सा० २६१४। 
ब्रज में अति आनन्द बढ़यो हो नंद “राइ! के द्वार--गोविं० १२ | 
« मोहि प्रतीत कै॑स की नाहीं सोमबंस को 'राउ'----परमा० ४८३ | 
महाभाग्य 'राजा' दसरथ को जिहिं धर रघुपति जनमही आवे--परमा० ३४० | 
, सुनि रे (राजा? कंस तेरी बहुत सहै--परमा० ४७६ | 
» ब्रजजन देत असीस हैं जियो ढोटा 'त्रजराज/--कंमन० ३ | 
ख. महाभागि 'अजराज' तुम्हार--गोधिं० ६। 
३, जनम लियौ “जादोकुल राइ'--गोविं० १३ । 
४,क, हरि, हों सब पतितनि को 'राजा--सा० १-१४४ | 
ख. हरि, हों सब पतितनि की 'राउ'--ता० १-१४५ | 
. ५, ओर हैं आजकल के “राजा, में तिनमेैं 'सुलतान'--सा० १-१४५ | 
६, .करि दिग्बिजय-बिजय को जग में भगत पच्छु करवायो--सारा० ८४१ 
७, गज अह कार चढयो “दिगबिजयी' लोभ छुम्न करि सीस--सा० १-२४४।॥ 
“के, कियो बिचार जज्ञ को राजा 'राजसूय! जिय जानि। 


दी 


में कखाजीसस 


ही । 
भ -थ 


( छोडश ) 


राजा? की पत्नी के लिए “रानी! शब्द अष्टछाप-काव्य में आया है' और 
एक राजा के यदि कई 'रानियाँ? हों तो प्रमुख को 'पटरानी' कहा गया है । सूरदास 
की गोपियाँ कुब्जा पर कृष्ण की क्रपषा का समाचार पाकर व्यंग्य से उसको “पटरानी” 
कहती हैं१" । श्रीकृष्ण की आठ “पटरानियाँ” कही गयी हैं जिनके लिए 'सारावली” 
में 'लकल पटरानी? शब्द प्रयुक्त हुआ हे" । 


राज्य के जिस नगर में राजा रहता है, उसे अष्टछापी कवियों ने 'रजधानी' 
या राजधानी? कहा है और “मथुरा” नगर के लिए बराबर 'रजधानी? शब्द का प्रयोग 
किया है; क्योंकि वही शौरसेन-जनपद का शासन-केंद्र था और वहीं राजा कंस रहता 
भी था * | परमेश्वर श्रीकृष्ण के नित्य लीला-केंद्र वृन्दावन को भी उन्होंने 'रजधानी” 
कहा है" ३। राजा का निवास-स्थान “महल? कहा गया है। कंस ने सुफलक-सुत को 
महल? में ही बुलाया हे*४। रानियों और राजकुल की स्त्रियों के रहने का स्थान 


आय 


अंत:पुर'"० कहा गया है और उनके विलासग्रृह को 'सारावली' में 'रएस्नमहल?! ६ 


कृष्नचंद्र को बेगि बुलावो संग सकल पटरानि--सारा० ७३२ | 
ख., चारों आत चारि दिसि जीत्यो भारत कही बखान | 
ठौर-ठौर के ठप सब आये ले उपहार प्रमान--सारा० ७३४ | 
६,क., कोऊ हुती कस की दासोी कृपा करी भइ रानी--सा० ३२६१६ । 
ख. कहति है दुख अकुलानी 'रानीः--नंद ०, रूप०, प्० २२ | 
ग. तब “रानी” उठि दौरि पौरि तें मोहन लाई--नंद ०, स्थाम०; प्रृ० १२१५ । 
१०, कुबिजा को “पटरानी' कीन्हों हमें देत बैराग--सा०३६५२। 
११, कृष्नचंद्र को बेगि बुज्ञावों संग सकल “पटरानि'--सारा० ७३२ | 
१२,क, अब दिन चारि चलहु गोकुल में सेवहु आइ बहुरि 'रजधानी'--सा० ३६३७ । 
ख. रंगभूमि रमनीक मधुपुरी, 'रजधानी” ब्रज की सुधि कीजो--सा० ४२६५ । 
ग, संग तिहारें अब लेहुँगी रजधानी--परमा० ४६१ | 
१३,क. छॉड़ों नहीं स्थाम-स्पामा की 'बृन्दाबन रजधानी?--सा० १-८७ | 
ख., माया मोह लोभ के लीन्हें जानी न 'बृन्दाबन रजधानी--सा० १-१४६ । 
१४, सुनत बुलाइ “महत्न” ही लीन्हों, सुफलक-सुत गए बाइ--मा० र६२८। 
१५,क, नप सुनि मन आनन्द बढ़ायो, “अ्रन्तःपुर' में जाइ सुनाग्रौ--सा० ४-६ । 
दब. चौद॒ह सहस जुबाति “अन्तःपुर' लेंहें राधव चाहि--सा० ६-७५ | 
ग, “अम्तःपुर! महलनि रानी के--सा ० ६८४ । 
१६, कबहँक 'रतनमहल' चितसारी सरद निसा उजियारी | 
बैठे जनक-सुता संग बिलसत मधुर केलि मनुहारी--सारा० ११२। 


( ४७६ ) 

बताया गया है जिसे कुंभनदास ने 'रंगमहल'*० कहा है | 

राजा जिस स्थान पर उपशासकों, मंत्रियों और अन्य कमंचारियों के साथ 
बैठकर शासन-प्रबंध संबंधी विविध समस्याओं पर विचार करता है, उसके लिए 
सभा, !< 'राजसभा?१ * और “द्रबाए शब्द अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त हुए हैं । इनमें 
से अंतिम शब्द विदेशियों के संपर्क की देन है और मुख्य रूप से परब्रह्म, 
श्रीराम, नंद्राय आदि की “आश्रयदायिनी सभा? के रूप में प्रयुक्त हुआ है** । 
दरबार में बैठे समासदों को 'दरबारी” कहा गया है*' । विदेशी शासन के फलस्वरूप 
तत्संबंधी जो विभाषीय शब्द उस थुग में प्रचलित हो गये थे उनका एक बहुत रोचक 
उदाहरण, “सभा” या दरबार” के अथे में, सूरदास के एक पद में मिलता है। 
दानलीला”-प्रसंग में गोपियों से दूध, दही, माखन आदि का “दान' डगाहनेवाले 
कृष्ण को सशक्त शासन का भय दिखाती हुई गोपियाँ जब कहती हैं कि हमारा इस 
प्रकार मार्ग रोक रहे हो, क्‍या तुम नहीं जानते कि राज्य कंस का है** ? उत्तर में 
कृष्ण कहते हें---/जाकर कंस से फरियाद करो कि वह हमें “हजूरः में बुला ले, अर्थात्‌ 
सभा? या दरबार! में बुलाकर उचित दंड दे*३ | यहाँ “सभा” या “दरबार” के लिए 


१७, 'रंगमहल! में रतन सिंघासन, राधारवन पियारौ--कमन० ३७७ | 
१८,क, उठत सभा? दिन मधि, सेनापति-भीर देखि, फिरि आऑ--सा० ६-१७२ । 
ख, नरपति “सभा” मध्य मनों ठाढे, जुगल हंस मति धीर--सा० ६-२६ । 
ग. सकल “सभा” में बेठि दुसासन अंबर आनि गद्मयो--सा* १-२४७ | 
ध. आगे चले 'सभा! में पहुँचे जहँ द्रप सकल समाज--सारा० ५१३ । 
डम, बेठी सभा” सकल भूपनि की भीषम, द्वोन करन ब्रतधारी--सा ० १-२४८। 
१६,क. जब गहि “राजसभा” में आनी--सा० १-२५० | 
ख., ये कहा जाने 'राजसभा कॉ--सा० २६६८ | 
२०,क. राग रंग रँँगि मँगि रह्मो नंदराइ-'दरबार'--सा० २६०४। 
ख. जहाँ राखो तहाँ रहें चरन तर परथो रहूँ 'दरबार'--परमा० ८७५ | 
ग. ग्रह-णह तें गोपनिं सबे आए. राइ “दरबार'---कुंभन ३ । 
घ. जाति-पाँति कोड पूछत नाहीं, 'श्रीपति के दरबार'--सा० १-२३१ | 
२१. दास अ्रव को अटल पद दियो, राम दरबारी--सा० १-१७६ । 
२२. नाहिंन राज कंस को जानत, मारग रोकत फिरत पराए--सा० १५१२। 
२३, जांइ सबे कंसहि गुहरावहु | 
.' दचि माखन घृत लेत छुड़ाए, आजु 'हजूर' बुलावहु--सा० १५१३ । 


् 


( छ७ड७ ) 


प्रयुक्त 'हजूरः शब्द-जेसे प्रयोग हिंदी साहित्य में अधिक नहीं मिलेंगे । सभा में 
राजा “सिंहासन!*४ या “राजसिंहासनः*" पर बैठता है जिसे 'कनकर्सिहासन?*६ 
या 'रतनसिंहासन? *० भी कहा गया है । ह 


सिंहासन पर सामान्यतया “छत्र' भी लगा बताया गया हे ** जिसके भीतरी 
भाग लिए “आतपत्र? शब्द प्रयुक्त हुआ हे*' | परमानंददास ने एक पद में परमेश्वर 
के विराट रूप का वर्णन करते हुए प्रथ्वों को सिंहासन! और आकाश को उसका 
लछत्रः बताया है" | सिंहासनासीन राजा पर “वमर?३१ या “चेंबर!3 ५ डुलाये जाने 
की बात अष्टछापी कवियों ने लिखी हे । राजसभा या राजमहल के ऊपर, या राजा 
की यात्रा के समय, धध्वजा-पताकाः साथ रहना भी अष्टछापी कवियों ने सर्वत्र 
लिखा है33 | राजा का यश-गान करनेवाले “बंदी”, 'मागध? या “सूत” कहे गये 
हैं>४ | राजा के द्वार पर, सामान्य रीति से और हर्षावसरों पर विशेष रीति से, 


२४.क. उम्रसेन बेठारि “सिंहासन” आपु जुहार कियो--परमा० ५१२। 
ख. दृढ़ बिस्वास कियो “सिंहासन”, तापर बैठे मूप--सा० १-४० । 
२५. बेठे राम 'राजर्सिहासन” जग में फिरी दुहाई--सारा० ३०२। 
२६. “कनक सिंहासन बेठिहैं--सा० २६१४ | 
२७. रंगमहल में 'रतन-सिंबासन', राधा-रवन पियारो--कऋुमन ० ३७७ | 
र८्ठ.क. स्वेत 'छुत्र' फरहरात सीस पर मनो लच्छि को बंध--सा० ६-७४ । 

ख. तिहूँ लोक परताप, “छत्न' सिंघासन सोहै--सा० ६-१६० | 
२६.क. “आतपत्र” सयूर चंद्विका, लसत है रवि ऐन--सा० ३२२७ । 

ख., सीतल “शआतपत्र' की छाया कर अंबुन सुखकारी जू--परमा० ८७२ | 
३०. जाके छुत्र' अ्रकास लिहासन बसुधा अनुचर सहस अठासी--परमा० ८८० | 
३१, चार चक्र मनि खचित मनोहर चंचल “चसमर” पताका--सा० २५६६ । 
३२.क. बेठति कर पीठि -ढीठि, अधर-'छुत्र”-छाँहि । 

राजति अति “चँँवर” चिकुर, सरद सभा माँहि--सा० ६४३ | 

ख. उग्रसेन को राज देडेँ, कर “चँवर” ढुराऊँ---कुंभन० २३। 

३३.क. गरजत रहत मत्त गज चहूँ दिसि छत्र 'घुजा” चहूँ दीस--सा० ६-७५ । 

ख. टूटत 'घुजा पताक'! छुत्र रथ--सा० ६-१६० | 
३४,क, निंदा जग उपहास करत, मग “बंदीजन” जस गावत--सा० १-१४१। 


ख. हरि, हों सब पतितनि को राजा । 
>५ 7५ >८ 
मोह-मया “बंदी” गुन गावत, 'सागध” दोष अपार--सा० १-१४४। 


( जप ) 


“निसानः, 'नौबत', “दुंदुभी' आदि बजना भी कहा गया हे" | राजा की घोषणा 
के साथ, या विशेषाधिकार दिये जाने पर, 'डौड़ी? बजायी जाने की बात अष्टछापी 
कवियों में सूरदास ने लिखी है२६ | 

राजसभा और राजमहल के सेवकों में प्रमुख 'छरीदार', 'दरबान?, 'द्वारपाल?, 
पौरिया! और '्रतिहारी' कहे गये हैं३*। राजा का निजी सेवक 'खबास' कहा 
गया है३<। श्रीकृष्ण को बुलाने का कार्य अक्रर को सौंपता हुआ कंस “खबास से 
ही उनके लिए “सिर-पाँव” मँगाता हे१' | परमेश्वर के 'खवास? का कार्य, अर्थात्‌ 
उनकी “'खवासी' करनेवाले, 'शंकर' कहें गये हैं** | राजा की सेविकाओं को “चेरी?, 
दासी! और “लौंडीः कहा गया हे ।४' दहेज-रूप में भी 'दासियों? के दिये जाने 


३५,क, हठ, अन्याय, अधर्म, सूर नित “नोबत' द्वार बजावत--सा० १-१४१।॥ 
ख. हरि, हों सब पतितनि कौ राजा | 
निंदा पर-सुख पूरि रह्मो जग, यह “निसान” नित बाजा--सा० १-१४४ | 
ग, नौमी के दिन नौबत” बाजे कौसल्या सुत जायौ--परमा० ३३७। 


ध. जाके जनमत अमर-नगर मं, द दुभि! बाजी बगर-बगर में । 
“-+नंद०, दशमभ ०, पृ० २०२ | 


डा, गल गरजो गोकुल में बेंठे गरज “निसान! बजाइ--परमा० ८६७ । 
३६, लोंडी के घर 'डोंडी बाजी' जब बढ़यो स्थाम अनुराग--सा० ३०६५ । 
३७,क. छुरीदार? बैराग बिनोदी भिरकि बाहिरे कीन्हैं--सा० १-४० | 

ख. पौरि पाट ट्ूटि परे भागे “दरबाना'---सा० ६-१३६ | 

ग. मोदी लोभ, ख़वास मोह के, 'द्वारपाल” अरहकार--सा० १०-१४१ | 

ध, बुद्धि बिबेक बिचित्र 'पोरियाः---सा० १-१४० | 

हू, मंत्री काम कुमति दीबे कों, क्रोध रहत 'प्रतिहारी'--ता० १-१४४ । 

चे. सावधान करि पौरिया; प्रतिहार! जगायो--सा० २६३४ | 
१८, हरि, हों सब पतितनि-पतितेस । 

»८ हर >< है ु 
मोदी लोभ, “खवास' मोह के, द्वारपाल अह कार--सा० १-१४१ | 

३६, कहि 'खबास' कों सैन दे सिर-पाँव मँगायो--सा० २४७६ । 
४०, इंद्रादिक की कोन चलाबवे संकर करत 'खबासी'--सा० ३०८६ । 


/... ४१,र्क, दासी? तृष्ना अ्रमत ठ5हल हित, लहत न छिन बिखाम--सा० १-१४१। 


ख., जाके कमला दासी' पाय पलो2--परमा० ८८० | 


गं, इक तो सहजहि हुती नुसंस, पुनि “चेरी” करि प्रेरी कंस । 
नंद ०, दशम०; ४० २२१ | 


( ४७६ ) 


की बात नंददास ने लिखी है** | 

राजा का संदेश-बाहक सेवक “दूत' कहलाता है। “दूत” ही दशरथ के मरण 
का संदेश देकर भरत को लिवाने जाता है४% । कंस ने दूत के द्वारा ही कालीदह 
के फूल भेजने की आज्ञा नंदराय के पास भिजवायी हे४४। क्रुंभनदास ने दूत को 
“बसीठ' और उसके कार्य को “'बसीठी” कहा है४" । 


राजा के राज्य में बसनेवाला जनसमुदाय 'प्रजा' कहा जाता हे । भारत में 
राजतंत्र का प्रचलन बहुत समय तक रहने के कारण भारतीय प्रजा-वर्ग की रुचि 
सामान्यतया राजनीति की विशेष बातों या शासन-संबंधी जटिल समस्याओं की 
ओर नहीं रही; जिसका परिचय गो० तुलसीदास की प्रसिद्ध उक्ति, “कोड नूप होड 
हसहि का हानी?४« से भी मिलता हे । प्रजा तो केवल सुख-शांति से जीवन-यापन 
करना चाहती है। सूरदास ने जन-साधारण की इस मनोबृत्ति को लक्ष्य किया था 
ओर बड़े सरल ढंग से उन्होंने इसका परिचय भी दिया है | उनकी गोपियाँ ऊधव 
से कहती हैं--राजा का धम, हमारो सम्मति में, केवल इतना ही है कि प्रजा किसी 
प्रकार सतायी न जाय४० | अन्य अप्टछ्वापी ऋवियों ने भी प्रजा-बर्गं का प्रतिपालन४८ 


ध. बरबस रोकत मोकों, करिहो कहा रिसाय, को है बाबा की “लॉडी' । 
--नंद०, कीर्तन-सं०, भाग १, ० २३४। 
४२,  बर बरुनी, तरुनी रंग भीनी, “दासी' बीनि दोइ संत दीनी । 
-+नंद०, दशम०, ० २०२ | 
४३. पठवोौं दूत” भरत कौ ल्यावन--सा० ६-४७ | 
४४,क, कंस बुलाइ “दूत! इक लीन्हों । 
कालीदह के फूल मँगाए पत्र लिखाइ ताहि कर दीन्हो--सा० ५२३ । 
ख. यह सुनि दूत! ठुरत ही धायो तब पहुँच्यो ब्रज जाइ । 
सूर नंद-कर पाती दीन्ही दूत? कह्मा समुकाइ--सा० ५२५ । 
४५. अब ए. नेनाँरे करत 'बसीठी'--कुंभन० २४६ । 
४६, “मानस, अयोध्या ०, दो० १६ | 
४७, हरि हैं राजनीति पढ़ि आए । 
>८ जे ५८ 
राजधर्म सुनि इहै सूर जिहिं “प्रजा' न जाहिं सताए---सा० ३६६१ | 
४८, .शुक्र-नीति' में बताये गये राजा के आठ “बृत्तः कर्तव्यों में 'प्रजा-परिपालनं? मी 
हे--डा० राजबली पांडेय, “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, ए० ७० | 


ई 
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राजा का प्रमुख कतेव्य बताया है जिसकी शिक्षा चित्रकूटवासी राम, अनुज भरत 
को देते हैं ** | सूरदास के एक अन्य पद में राम ने भरत को “गाइ-बिप्र प्रतिपालन' 
के साथ-साथ “जा! के हेतु या 'कल्यान' के कार्य करने का भी उपदेश दिया हे" | 
नंददास ने “धर्-घरन के काज'” धमंधीर नामक राजा के प्रकटने की बात कही है"+ 
जिससे स्पष्ट हे कि अपनी श्रद्धानुसार प्रजा को धर्म-कर्म करते रहने देने की सुविधा 
का प्रबंध करना-भी राजा का कतंव्य समभा गया है | 


इसी प्रकार प्रजा अपने राजा से न्याय और सुरक्षा की सबंदा कामना करती 
है। शासक कैसा भी अन्यायी या अत्याचारी हो, प्रजा को विश्वास रहता है कि 
आवश्यकता पड़ने पर वह हमारी रक्षा अवश्य करेगा; कम से कम दूसरों को हम पर 
अत्याचार तो नहीं ही करने देगा । प्रजा के ऐसे विश्वास का उदाहरण परमानंददास 
की उस ग्वालिनि के कथन में मिलता है जो कंस को अन्यायी और अत्याचारी 
जानते हुए भी, ऋष्ण से कहती है कि यदि तुमने बरबस “दान? माँगने की आदत न 
छोड़ी तो 'राव जू! के आगे जाकर कहूँगी, अर्थात्‌ कंस के दरबार में फरियाद 
करूँगी"* | इसी प्रकार प्रजा पर किसी प्रकार का अत्याचार किये जाने पर 
अभियोग लगाकर उसको राजा के दरबार या न्यायालय में बुलवाने का अधिकार 
भी पीड़ितजन शासकीय संरक्षा-संबंधी उक्त विश्वास के फलस्वरूप ही समभता है। 
परंतु दूसरी ओर यदि अत्याचारी विशेष अधिकार रखता है अथवा स्वयं इतना 
सबल है कि शासक से किसी तरह नहीं दबता, तब वह स्वयं कहता है कि हम 


४६. रामयों भरत बहुत समुभझायी | 
मद हि >< 
कीजे यहै बिचार परसपर, राजनीति समुझायो | 
सेवा मातु, 'प्रजा-प्रतिपालन”, यह जुग जुग चलि आयो--सा० ६-४५ | 
५०, बंधू, करियो राज सँभारे | 
राजनीति अरु गुरु की सेबा, 'गाइ-बिग्र प्रतिपारे! । 
हर रे ९ 
गुर बसिष्ठ अरु मिलि सुमंत सों, 'परजा-हेतु बिचारे'--सा० ६-५४ | 
.. ५१, धर्मघीर तहँ कर बढ़ राजा), प्रगव्यो धर्म-घरन- के काजा--नंद०, रूप०, प्व० ३ | 
... ४४. बरबस दान दही कौ माँगत बृन्दाबन की ठौर। 
.... : ४०५“ कहिहीं जाय “रायजू! के आगे करिहें और सों और--परमा० शहद | 


( ४८१ ) 


किसी के दबेल नहीं हैं, तुम जिससे चाहो जाकर हमारी शिकायत कर दो। 
सूरदास के कृष्ण भी गोपियों का दूध, दही, माखन, घी आदि छीनकर उनसे कहते 
हैं कि जाकर कंस से 'फरियाद” करो जिससे वह हमें “हजूरः में बुला ले, अर्थात्‌ 
दरबार में बुलाकर दंड दे”3 | इस प्रकार के उदाहरण, परोक्ष रूप से, राज-बर्ग के 
संगठन के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालते हैं । 


शक्ति और साधन-हीनता के कारण प्रजा को अन्याय और अत्याचार कितना 
भी सहना पड़े, किसी न किसी रूप में वह उसको व्यक्त अवश्य कर देती है । 
उदाहरण के लिए ऊधव से कही हुई गोपियों की एक वक्ति है जिसमें 'कुब्जा! पर 
धवाम के दाम? चलाने की अनीति का अभियोग उन्होंने लगाया है*४ | इतिहास में 
“ववाम के दाम” चलाने का प्रयत्न निजञाम भिश्ती ने किया था" | तभी से “अन्याय 
और अनीति' करने के अर्थ में यह कहावत प्रसिद्ध हो गयी जान पड़ती है. जिसके 
माध्यम से प्रजा-वग॑ अपने युग के अन्यायी और अनीतिकारी शासकों के व्यवहार 
की ओर संकेत करता आया है | 


राजा के कतेव्यों का इस प्रकार वर्णन करना उस युग में विशेष आवश्यक 
भी था, कारण कि उस समय के शासकों में अधिकता उनकी थी जिनका मुख 
देखने में भी सूरदास, परमानंददास, कुंभनदास आदि को “दुख लगता? था; परंतु 
विवशता यह थी कि उनको 'राजा-राय”? कहकर 'प्रणाम” करना पड़ा था०१। 


२. शासन-व्यवस्था-- 
राजा को निरंकुश होने से रोकने" ० और शासन की व्यवस्था सुचारु रूप से 


५१, जाई सबे कंसहि गुहरावहु । 
दधि माखन घृत लेत छुडाए, आजु हजूर' बुलावहु--सा० १५१३ | 

५४, सिर पर सौति हमारे कुबिजा 'चाम के दाम! चलावे---सा० ३६३६ । 

५५, धचाम के दाम” से संकेत निजाम भिश्ती के चलाये हुए सिक्के की ओर जान 
पड़ता है। इस भिश्ती को, हुमाये को ड्रबने से बचाने के बदले में, आधे दिन की 


बादशाहत मिली थी | “चाम के दाम का लक्ष्याथ व्यभिचार की कमाई” है । 
* धृहत्‌ हिंदी कोश”, छ० ४२२ । 
५६,क, जिनको मुख देखत दुख उपजत, तिनकों राजा-राय कहै--सा० १-५३ | 


ख. जिनको मुख देखत दुख लागे तिनसों राजा-राय कहे--परमा० ८४५० । 
ग. जाकौ मुख देखत दुख उपजे ताकों करनी परी प्रनाम--कुभन० ३६७ । 
पूछ, भ० म० गौरीशंकर हीराचंद ओमा के अनुसार, मंत्रि-परिषद के कारण ही मध्य 


( #घण ) 


करने के लिए कुछ राजकीय कमंचारियों की नियुक्ति सदा से होती आयी है जिनकी 
मंत्रणा से ही सामान्यतया राज-काय्य होता है। ऐसे राजकीय कमचारियों में 'संत्री” 
प्रधान होता है। इनकी संख्या कहीं सेंतीस बतायी गयी है*< और कहीं दस" | 
सूरदास ने रावण के मंत्रियों के लिए बहुबचन-सूचक »मंत्रिनिः शब्द का प्रयोग 
किया है*" जिससे स्पष्ट है कि उसके कई मंत्री थे | अन्यत्र सूरदास ने कहीं एक 
मंत्री का उल्लेख किया है*' और कहीं दो का5* | मंत्री के लिए विदेशी संपर्क के 
कारण 'उजीर' या “वजीर” शब्द का भी प्रयोग अष्टछाप-काव्य में दो-एक स्थलों 
पर सिलता हे जिसमें “पाप? को शरीर-रूपी राज्य का “उज़ीरः बताया गया है६३। 
पंत्री) का ही समकक्ष अधिकारी होता हे “दीवानः जिसके अधीन “कर और 
मालगुजारी” अर्थात्‌ 'राजस्व' विभाग रहता था* ४ | “वजीर' यदि “दीवान” भी होता 
तो “राजस्व! विभाग का भी अधिकारी हो जाता हे;*" अस्तु | 'दीवान' शब्द का 
प्रयोग सूरदास ने धुव॒ के लिए किया हे 5९६ तो परमानंददास ने “जसुदानंदन” को हो 
“ठाकुर और 'दीवान”, दोनों कह डाला हे ४७ ।भ्मंत्री! आदि की नियुक्ति का 
वास्तविक उद्देश्य, जेसा कि रास ने भरत को समभाया है, “प्रजा के हेतु” पर विचार 
करना बताया गया हे,*< यद्यपि सूरदास के अनुसार कभी-कभी ज्ञान-स्वरूप मंत्री 
ऐसे भी होते हैं जो निरंकुश शासक को उचित परामर्श देने का या तो अबसर ही 


कालीन भारतीय राजा स्वसर्वा नहीं थे--“मध्य कालीन भारतीय संस्कृति', 
प्रृ० ११६९ | 
५८, हिंदू सम्यता', ४० १४४ | 
५६, 'हिंदी-साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, प्रथम भाग, पृ० ७४ । 
६०, 'म॑त्रिनि' नीको मंत्र बिचारयो--सा० ६-६८ । 
६१. 'मंत्रीः कास कुमति दीबे कों, क्रोध रहत प्रतिहारी--सा० १-१४४ । 
६२, मंत्री! काम-क्रोध निज 'दोऊ' अपनी अपनी रीति--सा० १-१४१ | 
६३, पाप “उजीर' कह्मो सोइ मान्यो, धर्म सुधन लुटयी--सा० १-६४ । 
६४, “मनूची”, भाग २, ४० २श्८। 
६५. श्री सेठी और महाजन, 'मुगल कालीन भारत का इतिहास!, पृ० २१३। 
६६, मक्त श्रव को अटल पदवी, राम के 'दीवान'--सा० १-२३५। 
. ६७, सौँचो (दिवान! हैं री कमलनयन। 
तू मेरो ठाकुर जसुदानंद, के तू है जगत जीवन--परमा० दू८० | 
६८, ुरु बसिष्ठ! अरू मिलि सुमंत सों परजा हेतु बिचारै--सा० ६-५४ । 


( छेण३ई ) 
नहीं पाते या सच्ची बात कहते सकुचाते हें * * । 


सुशासित राज्य में मंत्री के बाद राजपुरोहित का स्थान होता था,”* यद्यपि 
उसकी गणना राजकीय कमंचारी में नहीं की जानी चाहिए | कंसादि अत्याचारी 
शासकों के राजपुरोहितों की चर्चा अष्टछाप-काव्य में नहीं हे | केवल सूरदास के 


श्रीराम ने चित्रकूट में भरत को मंत्रियों के साथ-साथ राजपुरोहित वशिष्ठ के 
सत्यरामर्श से ही प्रजा-हेतु विचारने की शिक्षा दी हे" | 


अन्य राजकीय कमंचारियों में “अमीन”, “मुस्तौफीञ, 'काजी”, 'कोतवाल', 
अहदी', 'मुजमिल?, 'मोहरिल”, 'सिकदार!, “जासूस” आदि का उल्लेख अश्छाप- 
काव्य में मिलता है। “अमीन'! का मुख्य कार्य प्रजा से “अमल? अर्थात्‌ राजकर 
सआरादि जमाकर राज-कोष की वृद्धि करना था४* जिसकी ओर सूरदास ने भी संकेत 
किया है*३ | भमुस्तोफी! संभवत: आय-व्यय-परीक्षक कम॑चारी था जो 'वजीर' की 
सलाह से काम करता था*४ | सूरदास ने “चित्रगुप्तर को “मुस्तौफी” का कार्य सौंपा 
है०५ | “काजी? का काम न्याय करने का था;** परंतु जब अमियोग लगानेवाला 
ओर अभियुक्त, दोनों एक हों तो 'काजी”' कुछ नहीं कर सकता; इसी कारण सूरदास 
ने कहा है कि दो 'मन मिलानेवाले' जब एक हैं तो काजी उनका कया कर सकता 
है>०» ९ “काजी” कौन-कौन दंड दे सकता था, इस बात की चर्चा तो अष्टछाप-काव्य 
में नहीं हे, परंतु कुछ 'दंडों” का उल्लेख उसमें अवश्य हुआ है; जैसे “चोरी' करने 


६६, 'मंत्री' ज्ञान न अवसर पावे, कहत बात सकुचातौ--सा० १-४० | 
७०, कौटिल्य ने राजमंत्री के बाद राजपुरोहित, किर सेनापति और तब युवराज का स्थान 
बताया है---इंडिया ऐज नोन टु पाशिनि!, प० ४०१ से ४०४ ।॥ 

७१,क, 'गुरु बतिष्ठ! अरु मिलि सुमंत सां, परजा-हेतु बिचारे--सा० ६-५४ । 
ख. “गुरु बसिष्ठ' अरु मिलि सुमंत सौं, अतिही प्रेम बढ़ाबै--सा० ६-४५। 

७२,क, श्री एम० आर० शर्मा; मुगल इंपायर इन इंडिया”, प्ू० ३१० । 
ख., “आइने अकबरी', ४० ६ । है 

७३, नेन “अमीन' अधर्मिन के बस; जहाँ को तहाँ छुयो--सा० १-६४ । 

७४, आइने अकबरी', ४० ८। 

७५, चित्रगुप्त सु होत 'मुस्तोफी' सरन गहेँ में काकी--सा० १-१४३ 

७६, आइने अकबरी', ४० ६। 

७७, सूर मिले मन जाहि जाहि सौं ताको कहा करे काजी--सा० बैँं० २६७८। 


( 5ेप्डे ) 

पर 'बाँधा जाना?, “अंग? का खंडन! करना, 'डॉड' वसूलना*< आदि | 'फॉँसी? और 
'सूली? की चर्चा भी अष्टछापी कवियों ने की हे ० | 

कोतवाल” नामक पदाधिकारी अष्टछाप-कालीन शासन-व्यवस्था में बहुत 
महत्व का था;** परंतु सूरदास ने 'दगाबाज कुतवाल? को चर्चा की है जिससे यह 
संकेत होता है कि जब यह कमचारी अपने दायित्व का ध्यान नहीं रखता, तब प्रजा 
का सर्बस्व॒ तक लूट लेता था*१। अष्टछाप - काव्य में उल्लिखित “अहदी!* 
मुहासिब,“5 'मोदीः,“४ मोहरिलः,“" “पटवारी?,“९ “जासूस”*० आदि अन्य 


७८प,क, चोरी के फत्न तुमहिं दिखाऊँ। 
कंचन-खँभ, डोर कंचन की, देखो तुमहिं बँधाऊँ। 
खंडों एक अंग कछु तुम्हरो, चोरी नाऊेँ मिटाऊँ। 
जो चाहों सोई सब लेहों, यह कहि डॉड़ मनाज--सा० १६३७ | 
ख., रही री लाज नहिं काज आजु, हरि पाए पकरन चोरी। 
मूसि-मूसि ले गए मन-माखन, जो मेरें धन हो री। 
बाँधों कंचन-खंभ कलेवर, उभय भुजा दृढ़ डोरी । 
चाँपों कठिन कुलिस-कुच-अंतर, सके कौन धों छोरी | 
खंडों अधर भूलि रस गोरस हरें नकाहू कौ री। 
दंडों काम-दंड पर-घर को नाउऊँ न लेईं बहोरी--सा० १६१८। 
७६,क, बधिक न छोरत “'फाॉँसी---सा ० २४४६ | 
ख., कौन पाप में ऐसी कियो, जातें मोकों 'सूली” दियौ। 


ताहि सूल पर 'सूली दियो--सा० १-१८६ | 
८०, मुगल इंपायर इन इंडिया), ४० ३०७ | 
८१,क, दगाबाज 'कुतवाल' काम रिपु सरबस लूटि लयौ--सा० १-६४ | 
ख. पवन घुहारत द्वार सदा संकर करत कुतवारी--सा० बेँँ०, ० श्ष्८ | 
८२. धरयों आइ कुट्ठम-लसकर में, जम अहदी” पठयो--सा० १-६४ | 
८३, सूर आप गुजरान 'मुहासिब' ले जवाब पहुँचाबे--सा० १-१४२ | 
८४, 'मोदी' लोभ, खवास मोह के; द्वारणल अहँकार--सा० १-१४१ | 
८५, मोहरिल? पाँच साथ करि दीने, तिनकी बड़ी बिपरीति--सा० १-४३ | 
. ८६, अहंकार “पटवारी” कपटी, कूठी लिखत बही--सा० १-१८५ । 
८७,क, ऊधो मधुप “जसूस' देखि गहों हटयों धीरज पानि--सा० ४२६७ । 
ख, आए सुनियत बाग में एलान भयो। . 
तब लगि मदन गोपाल देखन कौ “जासूस” गयो--परमा० ४६२ । 


(६ आ्५ -) 


राजकीय कमचारी थे । सूरदास के एक पद में यशोदा ने नंद्‌ को 'अज परगन 
सिकदारः कहा हे*“< जिससे स्पष्ट होता है कि अष्टछाप-काव्य-काल में जिला! 
कई “परगनों' में बँटा होता था और इनका प्रधान अधिकारी 'शिकदार' कहलाता 
था** | 'लिखने-पढ़ने! अथवा “आय-व्यय' का लेखा आदि रखनेवाला “'लिखहार' 
कहा गया हे** और उसके कार्यालय को परमानंद्दास ने “दफ्तर! कहा है*' | 

९. प्ेना और युद्ध-- 

देश की सुरक्षा के लिए सेना! की आवश्यकता होती है जिसका प्रमुख 
कार्य आक्रमणकारी शत्रुओं से उसकी रक्षा करना होता हे । राज्य-बिस्तार 
के उद्देश्य से दूसरे देशों को जीतने के लिए भी 'सेना' चाहिए । दूसरों 
पर आक्रमण किया जाय, अथवा दूसरों के आक्रमण से रक्षा की जाय, दोनों 
स्थितियों में सेना “युद्ध करती हे | अध्टछाप-काव्य में यद्यपि पौराणिक पग्रसंगों में 
“द्ग्विजय” की चर्चा है, परंतु उन उदार और शांतिप्रिय कबियों ने उक्त उद्देश्य 
से किये गये किसी युद्ध की चर्चा नहीं की है । उन्होंने तो मुख्यतः ऐसे युद्धों की चर्चा 
की है. जो आक्रमणकारियों या अन्यायियों के अत्याचार और अन्यायपूर्ण प्रयत्नों 
को असफल करके अपनी शक्ति से उनके दाँत खट्टे करने के लिए उनके आराध्य को 
करने पड़े थे । 

सेना! के लिए अष्टछाप - काव्य में “कटक?, “चमू”, दल”, 'फौज', 
“लश्कर', 'सैेना”ः आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं**। पौराणिक प्रसंगों में “अक्षौहिणी 


८८, ब्रज परगन “सिकदार” महर, तू ताकी करत ननन्‍्हाई--सा० १०-३२६ । 

८६, डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने 'परगने? या 'माहाल” को मुगल कालीन 
शासन की निम्नतम प्रशासकीय एवं वित्तीय इकाई और उसके चार अधिकारियों 
में 'शिकदार? को प्रमुख बताया है--“मुगल कालीन भारत”, ४० २२५ । 

६०, साँचौं सो 'लिखहार! कहावे। 
काया ग्राम मसाहत करि के, जमा बाँघि ठहरावे--सा० १-१४२ | 

६१, “दफतर' लिखें सारदा गनपति रवि ससि न्‍्याउ बिचारै--परमा० दूल० | 

६२,क, कर कपि “कटक” चले लंका को छिन में बाँध्यी सेत--सारा० र८८ । 

ख. बल मोहन छिन माँफ सँवारे करि बिन “चम! पठायौ--सारा० ४६७। 
ग, कौरो “दल' नासि नासि कीन्हों जन भायो--सा० १-२३ । 


( ४८३ ) 


सेना?१३ का उल्लेख हुआ है। महाभारत के युद्ध में तो केवल अठारह अनक्षौहिणी सेना 
होने की बात प्रसिद्ध हे,*४ परंतु 'सारावली? में जरासंघ का साठ “अच्षौहिणी' सेना 
ल्ञेकर श्रीकृष्ण से लड़ते आना और अष्टछाप के परमाराध्य का क्षण मात्र में सबका 
संहार कर देना लिखा गया हे *" | “सारावली? में जरासंध के सहायक 'कालयवन' 
की सेना में तीन 'कोटि भट! बताये गये हैं** । रास की सेना में “पदुम-कोटि! योद्धा 
होने की बात सूरदास ने लिखी हे *० | 'सेना? में गज, अश्व, रथ और पदाति या 
पैदल अथवा 'पायक?*< होने से उसे “वतुरंगिणी”' कहा गया है * । सेना के वीरों 
को अष्टछापी कवियों ने “योद्धा), 'भट', 'सुभट', 'सूरमा? आदि कहा हे १९" । 


सेना” के नायक को अष्टछापी कवियों ने 'सेनापति! और “फौजपति'' 


घ., मागध देस देस ते आयो, साजे 'फौज” अपार--सारा० ६०२ । 

छू, मारि 'फौज” सबहीं मागध की जरासंध उर बारे--सारा० ६०४ | 

ने, पेरथो आइ कुठ्ठम 'लसकर' में--सा० १-६४ | 

छ. जाकें हित "सेना! सजि आए, राम लखन दोड भाई--सा० ६-११७। 
६३, अज्लौणिणी सेना में १०६२३५० पैदल, ६४६१० घोड़े, २१८७० रथ और २१८७० 

हाथी होते थे--चतुरसेन शास्त्री, भारतीय संस्कृति का इतिहास”, प्रु० ३४५। 
६४. जुरे तृपति अच्छोहिनि अठारह” भयों जुद्ध अति भारी--सारा० ७७६ | 
६५, “तीन बीस अच्छोहिनि! ले दत्ञ जरासंध तहँ आयो। 

“बल मोहन छिन साँक सहारे! करि वितु चनू पठायो--सा० ५६७ | 
६६. यह सुनि जमन तुरत ही धायो जिय में अति अ्क्रुलाय | 

“तीन कोटि भट जमन! संग ले मथुरा पहुँच्यो जाय--सारा० ६०१। 
६७, “पठुमकोटि! जिहि सेना सुनियत, जंठ जु एक पठायौ--सा० ६-१२५ | 
६८,क, 'पायकः मन, बानेत अधीरज, सदा दुष्टमति दूत--सा० १-१४१। 

ख, घुरवा धूरि उड़ति रथ 'पायक! घोरनि की खुरतार--सा० ३११३ । 
६६, भनो चलत “चतुरंग चमू”, नभ वाढ़ी खुर खेह--सा० ३२०५ | 
१००,क, तीनि कोटि 'भट” जनम संग ले मथुरा पहुँच्पो जाय--सारा० ६०१ । 
ख, तृष्ना देसडरु 'सुभट' मनोरथ इंद्री खडग हमारी--सा० १-१४४। 

ग. रहो अहंकार सुखेत 'सूरमा' सकति रही उर सालि--सा० ३३१३। 
१,क, 'सेनापतिनि! सुनाइ बात यह, रूप मन भयौ उदास--सा० १०-६० । 
ख, मुहाँचुही 'तेनापति” कीन्हीं, सकटें गव॑ बढ़ायौ--सा० १०-६१ | 
, ग॒... ब्रंज पर सजि-पावस. दल आयी । 
 &. 2 ४ 


| 


जद । 


( छर८७छ ) 
कहा है जो निस्संदेह मुगलकालीन 'फौजदार' से भिन्न अधिकारी था* | 


युद्ध के लिए सजते समय सभी सैनिक्र शरीर की रक्षा के लिए 'कबच'” या 
“सनाहः३ पहनते थे और सिर की रक्षा के लिए 'शिरस्त्राणः लगाते थे* । सेना का 
प्रत्येक सैनिक अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित रहता है जिनको अष्टछाप-काव्य में “आयुध' 
“हथियार और “शस्त्र” आदि कहा गया है" । जिन शस्त्रों का उसमें उल्लेख हुआ 
है, उनमें “असि?, “करवारः या 'तरबारिं', 'छुरी', 'नेजा', “बरछी?, 'भाला! या “भालिः 
'सांग', 'सूल? या “त्रिशूल', “शक्ति', 'सेल्ह” आदि प्रमुख हैं 5 । अस्त्रों में, अष्टछापी 


निधरक भयी चल्यो ब्रज आवत, अग्र 'फोजपति! मैन--सा० ३३०४ । 
२. श्री राहुल सांकृत्यायन के अनुसार मुगल काल में 'फौजदारः आज के जिला 
मेजिस्ट्रीोट के समान अधिकारी होता था--“अकबर', प्रृ० २६४ । 
३.क, घन तन दिव्य “कवच” सजि करि अरु कर धारयथों सारंगा--सा० ६-१४८ | 
ख. मनु बने सुभट सजि “कवच! अंग--सा० रृ८्४७ | 
ग. सारू भार करत भट दादुर पहिरे बिबिध 'सनाह”--सा० ३३१३ | 
घ. हरे “कवच” उघरे दिखियत हैं--सा० ३३१३ । 
४.  टूटत घुजा पताक छत्र रथ चाप चक्र सिर-त्रान--सा० ६-१४८ | 
५.क, अंतरिच्छ ते दे रथ उपजे आयुध” तुरँग समेत--सारा० ५६६ | 
ख, धरे यंत्र 'हथियार'--सा० २६१४ । 
ग॒, डारि 'सस्त्र' सर सेज्या सोये हरि चरननि चित लायो--सा० वे० ७८६ | 
६.क. ठौर-ठौर अभ्यास महाबल करत कुंत “असि' बान--सा० ६-७४ । 
ख. दामिनि कर “करबाल), बूंद सर, इहि विधि साजे सैन--सा० ३३०४ । 
ग. तुम्हारी प्रीति किधों “तरवारि'--सा० ३६६१ । 
घ, प्रीति करि दीन्हीं गरे छुरी---सा० ३१८४ | 
डः, नखनि छुत घात 'नेजा' सम्हारे--सा० २१२६ । 
च, सुनि सों भगवान के आइ सनमुख कियो भयो सारथी और “बरछी' चलाई । 
+न्‍सा० ४२२१। 
छ. हबकत हाथ परे नाहीं गहि, रहे नाटसल 'भालि)--सा० ३३१३ | 
ज, “सांग” की कलक चहूँ दिसा चपल्ाा चमक--सा० ४श्८३ | 
भू. उड़ति धूरि घुरवा चहूँ दिसि 'सूल-शक्ति' जलधार--सा० ४१६२ । 
ञअ, इंद्रजीत लीन्ही तब 'सक्ली, देवनि हहा करथों--सा० ६-१४४ | 
ट. चमक बीजु सिल्ह' कर मंडित, गरज निसान बजायौं--सा- ३३२८ । 


( हेफफ 
कवियों ने आगरः, “गदा', 'मुग्दर', 'मूसल' आदि का उल्लेख किया है* । श्रीकृष्ण 
का 'सुदर्शन चक्र! भी इसी वर्ग में समझना चाहिए । 

“धनुष” नामक “अस्त्र! का अष्टछाप-काव्य में सबसे अधिक उल्लेख हुआ हे 
और उसके लिए “कमान', 'कोदंड?, “चाप', धनु, घनुहियाँ?, पिनाक!” आदि अनेक 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं' | “घनुष' चलानेवाला 'धनुषघर” कहा गया है" | “प्रनुष” से 
छोड़े जानेवाले “तीर! के लिए 'बान!, 'सर', 'सायक' आदि शब्द ग्रयुक्त हुए हैं" । 

अष्टक्ाप-काव्य में अनेक ऐसे अस्त्रों की भी चर्चा है जो मंत्र की शक्ति से 
चलाये जाते थे । इस वर्ग के अस्त्रों में उन्होंने (द्विय बान!, “त्ग्मास्त्र! या “द्यबान! 
आदि की चर्चा की हे" * | “द्यफाँस' और पनागफॉस” की भी गणना मंत्राभिषिक्त 


७,क. आगर!' इक लौह जटित लीन्ही बरिबंड--सा० ६-६६ | 
ख, “गदा' युद्ध सल्व कीन्‍्हों बहुत बेर लौ--सा० ४२२१ | 
ग. आपुन ही 'मुगदर' ले धायो करि लोचन बिकराल--सा० ६-१०४ । 
घ, राम हल 'मूसल' सँभारि धारयो--सा० ४श्८३ | 
5,क. “चक्र' सुदरसन जारों--सा० १-२७२ | 
ख. सीतल भई “चक्र' की ज्वाला जब सिर तिलक निहारों -सारा० ७८३ । 
ग. गोविंद कोपि “चक्र! कर लीन्हो--सा० १-२०३। 
६,क. कुब्रधि “कमान चढ़ाइ कोप करि--सा० १-६४ । 
ख, मनु मदन धनु-सर सँघाने, देखि घन 'कोदंड--सा० १-३०७ | 
ग. करुनामय जब “चाप! लियो कर--सा० ६-२६ । 
घ., कटि तट पट पीताम्बर काछे, धारे 'धनु' तूनीर--सा० ६-४४ | 
हः, राम धनुष” अरु सायक साँघे--सा० ६-४८ । 
पे, करतल सोभित बान “धनुहियाँ--सा० ६-१६ । 
छु. जिनि रघुनाथ (पिनाक! पिताणह तौरयों निमिष महीं--सा० ६-६१ । 
१०, ऐसो कोउ धनुषधर' नाहि--सा० ४३०६ | 
. ११,क, स्थाम बलराम सुधि जाइ सन्मुख भए, 'बान' बरषा लगे करन सारे--सा० ५ १८३ । 
ख. जिन रघुनाथ हाथ खर दषन हरे 'सर हीं--सा० ६-६१ | 
ग, धर अंबर दिसि बिदिसि बढ़े, अति 'सायका किरन समान--सा० ६-१५८ | 
१२.क. देख्यो जब दिव्यवान निसिचर कर तान्यौ--सा० ६-६६ । 
ख. “ब्रह्मबयान! कानि करी, बल करि नहिं बाँध्यो--सा० ६-६७ | 
|, ग, अंस्वस्थामा अस्त्र चलायो अजुन हूँ “अ्मास्त्र' पठायौ--सा० १-२८६ । 
_घ. इंद्रजीत बलनिधि जब आयो “ब्रह्मअस्त्र! उन डारे--सारा० २८४। 


हक. 


अन्य 


(. धे८प& ) 


आयुधों में को जानी चाहिए; प्रथम से मेघनाद ने हनुमान को" 3 और दूसरे से 
राम-लक्ष्मण को बाँधा था*४ | 


उक्त अस्त्र-शस्त्रों के अतिरिक्त 'पत्नीता” लगाकर छोड़े जानेब्राले गोलों? 
की भी चर्चा अष्टछापी कवियों ने की है। यद्यपि. ऐसे अस्त्रों का उल्लेख 'शुक्रत्नीति' 
में भी पाने की बात कुछ विद्वानों ने लिखी हे,** तथापि इतिहासकारों ने अकबर 
के 'तोपखाने! का वर्णन किया है १5 | जो हो, अष्टछापी कवि इनसे परिचित अवश्य 
थे और उन्होंने “कमान? में “दारू? भरकर “पत्ीता' लगाये जाने की बात स्पष्ट शब्दों 
में लिखी हे जिससे भयंकर “गजनः करता हुआ “गोला' छूटता है, और पल भर में 
गढ़! जीत लिया जाता है** | 


वाह्य आक्रमणकारियों से देश की सुरक्षा के लिए “दुर्ग! या “गढ़” बनाये 
जाते थे जिनकी रक्षा सेना करती थी और “दुर्ग! का पतन होने पर राज्य (विजित! 
समझ लिया जाता था। “दुर्ग! या “गढ़” को अधिक से अधिक सुरक्षित और दृढ़ 
बनाने का प्रयत्न अष्टछाप-काल में किया जाता था और अनेक दुर्ग उस समय ऐसे 
थे जो “अजेय' समझे जाते थे । अष्टछापी कवियों में सूरदास ने दो दुर्गों का वर्णन 
विशेष रूप से किया है | पहला है लंका का दुगं जो नगर के चारों ओर बना था 
अर्थात्‌ दुर्ग के मध्य में नगर इस तरह बसा था कि वह सब तरह से सुरक्षित था*< | 
लंका का दुर्ग “अभेद्य' समझा जाता था और उसमें “बज के किवाड्‌” लगे थे* * | 


१३,क, देख्यो जब “दिव्यबान' निसिचर कर तान्यी । 
छाँब्यों तब सूर हनू “्रह्मतेअ' सान्यौ--सा० ६-६६ । 
ख., ब्रह्म फाँस” उन लई हाथ करि, मैं चितयो-कर जोरि--सा० ६-१०४ | 
१७, हँसि-हँसि 'नाग-फाँस” सर साँधत, ब॑घु-समेत बंधायों। 
नारद स्वामी कह्मौ निकट हो, गरुड़ासन काहैं 'बिसरायों ! 
हर 


२५ है 

सुमिरन ध्यान जानि के अपनौ, “नाग फाँस तें! सेन छुड़ायो--सा० ६-१४१ । 
१५, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, ५० ६२। 
१६, डा० -इशवरी प्रसाद, भारतवर्ष का इतिहास, पृ० १७४ । 
१७, जलद “कमान! .बारि दारु! भरिं, तड़ित 'पलीता”' देत। 

गरजन अरु 'तड़पन' सनु गोला”, पहरक में गढ़ लेतः--सा० ४२६७ | 
१८, “चहूँ दिसि लंक दुर्ग! दानव दल केसे पाऊँ जान--सा० ६-७५ | 
१९६, 'लंक गढ़ माँहि! आकास मारग गयो चहूँ दिसि लगे “बज्र किवाराा--सा० ६-७६ | 


( ४६० ) 


दुग के चारों ओर समुद्र जैसी गहरी और चौड़ी खाई थी जिसके कारण रावण 
सदा निश्चित रहता था । उसकी इस निश्चितता को लक्ष्य करके ही विभीषण कहता 
है कि अपने दुर्ग की दुर्गंमता और समुद्र-जेसी खाई देखकर गये सत करो, चार- 
पाँच दिल में ही लंका! दूसरे की हो जायगी** | 

सूरदास द्वारा वरित दूसरा दुर्ग द्वारका? का है जिसका निर्माण श्रीकृष्ण ने 
कराया था। सागर के तीर पर बसे हुए कंचन के इस “कोट? के चारों ओर “गोमती- 
जैसी? खाई थी*' | 

शत्रु के आक्रमण करने पर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित सेना दुर्ग आदि की रक्षा 
के लिए युद्ध करती है | अडछापी कवियों ने “युद्ध! के लिए “जुद्ध', 'रन', 'लराई?, 
समरः, 'संग्राम' आदि शब्दों का प्रयोग किया हे**। कभी-कभी तो युद्ध का 
निर्णय एक ही दिन में हो जाता था और कभी कई-कई दिन तक युद्ध चला करते 
थे। महाभारत का युद्ध अठारह दिन तक चलना तो प्रसिद्ध ही हे जिसमें सूरदास के 
अनुसार, भीष्म ने दस दिन तक युद्ध किया था*३ | 


सामान्य मानवीय रीति के थुद्ध के अतिरिक्त अड्धछापी कबियों में सूरदास 
ने 'मायाबी” युद्धों का भी वर्णन किया है। साल्‍्व और दंतवक्र के थुद्ध में इसके 
उदाहरण मिलते हैं. जिसमें कभी तो युद्धकर्ता विराट रूप धारण करता है और कभी 
अत्यंत लघु रूप; कभी प्रकट हो जाता हे, कभी अलक्षित;*४ कभी कोई योद्धा र्ण- 


२०, 'लंक सौ कोट” देखि जनि गरबहि, अरु 'समुद्र-सी खाई! । 
आजु-काल्हि, दिन चारि-पाँच में, लंका होति पराई--सा० ६-११७। 
२१. सुनियत कहूँ द्वारिका बसाई। 
दच्छिन दिसा तीर सागर के, 'कचन कोट गोमती खाई--सा० ४२६२ । 
२२.क, आये रुद्र पच्छु करि ताको जुद्ध/ करन हरि साथ--सारा० ७०२ । 
ख, गहि सारंग “रन” रावन जीत्यौ लंक बिसीप्रन परथौ दुहाई---सा० १-२४। 
ग. उन दोउन सों भई “लराई”, अजुन तब दोउ लिये बुलाई--सा० १-२८९६। 
घ. करि रिपु हानि समर” सब जीत्यो राम कृष्न थर आये---सारा० ६२१ । 
हू, ब्रह्मादिक आरूढ़ बिमाननि, देखत हैं “संग्राम --सा० ६-१४५ । 
२३, “दस दिन लरे बली गंगासुत” स्थाम प्रतिज्ञा ' जानी | 
..  संत्य बचन हरि कियो भक्त को निगम क्ूठ करि बानी--सारा० ७८२ | 
२४८ असुर विद्या समर बहुरि लाग्यो करन, कबहूँ लघु॒ कबहूँ दीरघ सु होई । 


( ७४६१ ) 


क्षेत्र में अंधकार करने के लिए 'तिमिर बान' छोड़्ता है तो दूसरा उसको नष्ट करने 
के लिए “दीपिबान';*" कभी विपक्ष के सेनिकों को भयभीत करने के लिए युद्ध-्षेत्र में 
अकस्मात्‌ वाण-बर्षा के साथ अग्नि-वर्षा होने लगती हे;** एवं कभी रक्त और मांस 
की*० | इसी ग्रकार सैनिकों को भ्रम में डालने के लिए मायावी युद्ध करनेवाले कभी- 
कभी “थल?” को “जल? और “जल” को, थलवत्‌ दिखाकर विपक्षी-दल को विचलित 
करने की योजना बनाते हैं*< । 


सामान्यतया आक्रमणकारी, सेना के नष्ट हो जाने पर, लौट जाया करते थे; 
जैसे साठ अक्षौहिणी सेना नष्ट हो जाने पर जरासंध लौट जाता हे*'। परंतु 
जब आक्रमणकारी जीत जाता था तब विपक्षी के राज्य पर उसका अधिकार हो 
जाता था। रावण की मृत्यु पर विभीषण उसके राज्य खोने की बात स्पष्ट रूप से 
कहता हे 3" । ऐसी स्थिति में पराजित के राज्य में जेता की “दुह्ाई” फेरी जाती थी। 
रावण को समभाता हुआ विभीषण कहता है कि यदि तू सावधान नहीं होगा, 
राम-लक्ष्म्ण सेना सजा कर आ गये हैं; लंका पर शीघ्र ही उनका अधिकार हो 
जायगा और नगर में उनकी दुहाई फिर जायगी३१ | 


रणाक्षेत्र के लिए “'खेतः शब्द का प्रयोग 'जरासंघ-युद्ध'-प्रसंग में हुआ हे ३१ | 


गुप्त हो कबहूँ, कबहूँ परगट देखिये, कबहूँ थर कबदूँ नभ बसें सोई--सा० ४२२१। 
२५. “तिमिर को बान! तब साल्व मारयो फटकि, प्रद्यम्न 'बान दीपति” चलायी । 

मिटयो अधकार तब बान बरषा करी, तुरंग सारथी स्थों गिरायो--सा० ४२२१ । 
२६, अगिनि! कबहें, कबह “बारि' बरघा करं--सा० ४२२१। 
२७, “'रुघिर और मांस की लग्यो बरधा? करन--सा० ४२२३ । 
र८, “जल में थल, थल में जल देख्यो स्थाम” दूरि करि दीन्हीं--सारा० ७८र | 
२६. तीन बीस अच्छोहिनि ले दल जरासंघ तह आयो | 

बल मोहन छिन माँक सहारे करि बिन चमू पठायो--सारा० ५६७ । 
३०, लीन्हे गोद बिभीषन रोबत, कुल-कलंक ऐसी मति ठानी। 

चोरी करी, 'राजह खोयो', अल्प मृत्यु तब आइ तुलानी । 

कंभकरन समुभाइ रहे पति, दे सीता, मिलि सारंगपानी । 

सूर सबनि को कह्मा न मान्यो, त्यों 'खोई अपनी रजघानी/--सा० ६-१६० । 
३१. जाके हित सेना सजि आए, राम लखन दोठ भाई | 

सूरदास प्रभु॒ लंका तोरें, 'फेरें राम-दुहाई'--सा० ६-११७ | 
३२, कहते गोपाल सुनहु संकरषन आजु मारिहों खेत'--परमा०» काँक० ११४४ | 


( शैथधटूर ) 


युद्धक्षेत्र के भयंकर विनाश की ओर भी अधष्टछापी कवियों ने कह्दीं-कहीं संकेत 
किया है। ध्वजा, पताका, रथ-चक्र आदि के टूटने; योद्धाओं के हाथ, पैर, सिर आदि 
के कटने; कबंधों के गिरने आदि के दृश्यों में रुचि न रहने पर भी दो-एक स्थलों 
पर वे ऐसी बातों उल्लेख करते हं३३। युद्ध-क्षेत्र में रक्त की भयंकर कीच के 
बीच घायल पड़े वीरों के अद्धेस्रतक एवं सृतक शरीरों का स्यार, गिद्ध आदि के द्वारा 
खाया जाना भी अष्टछाप-काव्य में वर्शित हे३४। 


9, राजस्व-- 
राजपरिवार, राजकीय कमंचारी, सेना के पदाधिकारी आदि के बेतन तथा 


प्रशासकीय व्यवस्था आदि के लिए जो धन चाहिए, वह विविध “करों? के रूप में 
प्रजा से लिया जाता हैं। कालिदास के अनुसार प्रजा के उपकार के लिए ही राजा 
उससे “कर! लेता है जैसे सूर्य सहस्न गुणा दान के लिए ही प्रथ्वी से जल लेता 
है 3७५ । कर'-रूप में राजा को प्राप्त होनेवाला धन राज्य का “अंश” कहलाता था। 
कृष्ण और बलराम को लिवाने आये हुए अक्रर से इसी तथ्य की ओर संकेत 
करती हुई माता यशोदा कहती है कि राजा को दिया जानेवाला अंश “दूना? ले लो, 


परंतु सुतों को देकर में क्या करूँगी३६ ९ 


३३,क. टृटत घुजा-पताक-छुत्र - रथ, चाप चक्र - सिरत्रान | 
जूक्त सुभट जरत ज्यों द्रुम बिनु साखा बिनु पान । 
खसोनित छिछ उछुरि आकासहि, गज-बाजिनि-सिर लागि। 
मानी निकरि तरनि रंप्रनि तें, उपती है अति आगि। 
परि कब॑ध भहराइ रथनि तें, उठत मनों करि जागि--सा० ६-१४५८ | 
ख. रघुपति अपनी प्रन प्रतिपारथों | 
तोरथौ कोषि प्रबल गढ़, रावन टूक-टूक करि डारथो । 
कहूँ मुज, कहूँ धर, कहूँ सिर लोटत मानों मद मतवारो । 
भभकत॑, तरफत खोनित में तन नाहीं परत निहारौ--सा० ६-१५६ । 
३४.क, “'फिरत सृगाल' सज्यों सब काटत चलत सो सिर ले भागि---सा० ६-१५८ | 
ख. सो रावन रघुनाथ छिनक मैं (कियो गीध को चारौ? । 
सिर सँभारि ले गयो उमापति, “रहो रुधिर को गारौ'--सा० ६-१५६ । 


३५, रघुवंश', १-१८। 


2 : ३६. राज को अंस” लिखि लेहु दूनौ देहूँ, में कहा करों सत हुहुँनि दैके--सा० २६६७ । 


( ४६३ ) 

यों तो राज्य की आय कई विभागों से होती है ३० तथापि भारत-जैसे कषि- 
प्रधान देशों में 'भूमिकर” या “लगान” ही राज्य की “आय! का प्रमुख साधन है३< | 
अष्टछाप-काव्य में भी अधीनस्थ अधिकारियों: द्वारा 'कर! दिये जाने का स्पष्ट 
उल्लेख कई स्थलों पर मिलता है। चतुमुजदास और कुंभनदास की गोपियाँ “दान' 
माँगनेवाले कृष्ण से व्यंग्यपूवंक कहती हैं कि बाप तो राजा कंस को “कर! देकर 
उसके अधीन है. और बेटा स्वयं “जगाती” अर्थात्‌ कर उगाहनेवाला बना घूमता 
है 3 | नंददास के अनुसार “कर! देने का दिन निश्चित रहता था और करदाता को 
“कर? जमा करने स्वयं जाना पड़ता था | कृष्ण के जन्म के कुछ ही दिन बाद “कर! 
जमा करने का दिन आ जाने पर नंद जी विवश होकर उसके लिए मथुरा जाते 
हें“ * | परमानंददास के अनुसार निश्चित दिन के भीतर “कर! न पहुँचने पर राजा 

या उसका अधिकारी दूत भेजकर “कर! मँगवा लेता था** | 
उक्त “कर! के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में 'दान-लीला-प्रसंग में “चुंगीः-जैसे “कर! 
का वर्णन है जो प्राय: ऐसे मसालों आदि पर लिया जाता था जो दूर के स्थानों से 
लाये जाते थे । गोविंदस्वामी के कुछ पदों में “लौंग-सुपारी? पर इस प्रकार के कर 
लिये जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता हे४*। “कर! उगाहनेवाले को “जगाती?,४3 


२७, मध्यकालीन भारतीय संस्कृति', ४० १५४ में उद्घ्ठत “वारट्टर्स आन युवनच्चांग्स 
ट विल्सः, जिल्द १, ० १७६-७७ । 
२८, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, प्वरू० ८१ । 
३६,क. “बाप देत कर कंस राजा को, पूत जगाती डोलत मैंड़े । 
ह -+चतु०, कीर्तेन ०, भा० १, प्रृू० २१०। 
ख, “बाप देत कर कंस रजा को'--ऋूभन० १६ | 
४०, ऐसे माँक महा दुख पायो, “कंस को कर देनी दिन आयो' । 
रच्छुक राखि घोष में भले, मथुरा नगर नंद जू चले। 
तुरत जाइ ठप को कर दियो, ब्रजपति ब्रज चलिबे को भयो | 
हि .. “नंद०, दशम०, ४० २१६ । 
४१, कालिह दूत आवन चाहत है, राम क्ृष्न को लन | 
भ ५ 
नन्‍्दादिक सब ग्वाल बुलाये “अपनो वार्षिक लेन!ः--परमा० ४७५ | 
४२,क. दान माँगत जेसे काह्ू लादी है लॉग सुपारी--गोविं० २५। 
प्र ३७. न्‍्यो है] नों कट ०० 
ख. “दूध-दही गोरस कौ दान कबह्ूँ न सुन्यो कान” अब मानों लॉग लादी काहू जेसें । 
! “+-गोबि० २६ । 
४३, बाप देत कर कंस रजा को पूत “जगाती” डोलत मैंड | 
--चतु०, कीर्तन०, भाग १, प० २१० | 


( ४६४७ ) 

दानी? आदि कहा गया है | ऐसे अधिकारियों को शासक की ओर से लिखित आज्ञा 
पत्र या प्रमाणपत्र मिलता था | इसी से गोविंदस्वामी की गोपियाँ “दान? माँगने 
वाले कृष्ण से पूछ॒ती हैं कि तुम स्वयं ही “दानी? बन गये हो या तुम्हें किसी ने 
नियुक्त किया हे४४। “पोता?, “'बट॒टा?, “दस्तक”, “अवारजा”, 'फरद', “'तगीरी” आदि 
शब्द भी 'राजरव? से संबंधित हैं जिनका प्रयोग केवल सूरदास ने किया हे४" | 

४. राजनीति-संबंधी अन्य बातें-- 

अष्टछाप-काव्य में यत्र-तत्र ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनसे उसके रचयिताओं 
के राजनीति-संबंधो विचारों पर कुछ प्रकाश पड़ता है | उदाहरणाथ, राजनीति के 
नियमानुसार दूत' अबध्य समभा जाता था। रावण जब हनुमान के कार्यों से क्षुब्घ 
होकर इनको मार डालने की आज्ञा अपने सेबकों को देता है तब मंत्रीगण उसको 
यह कहकर ही रोकते हैं कि भला किसी राजा ने दूसरे के “दूत” को मारा है४६ ! 


सूरदास के एक पद्‌ में ऊधव से गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण ने 'राजपदवी? 
पायी है और तुम उनके सहायक, सखा, सभी कुछ हो। तुम्हें तो ऐसे अवसर 
का लाभ उठा कर कुछ “कमा” लेना चाहिए था, इधर-उधर उपदेश देते फिरकर 
क्यों व्यथ अवसर खो रहे हो*० ९ स्पष्ट हे कि अष्टछाप-काल में भी अवसर से 
लाभ उठानेवाले लोगों की कमी नहीं थी । 


कंस की कपटपूर्ण नीति के संबंध में भी सूरदास ने एक रोचक संकेत किया 


४४. आपु ही लेत किधों काहू लिखि दीनो--गोविं० २६ | 

४५,क, माँड़ि माँड़ि खरिहान क्रोध को, 'पोता” भजन भरावे--सा० १-१४२ | 
ख, “बटूटा! काटि कसूर भरम कौ--सा० १-१४२ | 
ग, सूरदास की यहे बीनती “दस्तक” कीजे माफ--सा० १-१४३ | 
घ. करि “अवारजा' प्रेम प्रीति को, असल तहाँ खतिप्रावे--सा० १-१४२ । 
हू, बटूटा काटि कसूर भरम को, 'फरद? तले ले डारै--सा० १-१४२ । 
च, सुनी “तगीरी” बिसरि गई सुधि मो तजि भए, नियारे--सा० १-१४३ | 

४६. मंत्रिनि नीको मंत्र बिचारथो । 

...« राजन कहो, दूत काहू को, कौन दपति है मारयो--सा० ६-६८ । 


.. / ४७. ऊंँधी, क्‍यों आये ब्रज घावते । 
 ...... “सहायक सखा राज़पंदवी मिलि दिन दस कछुंक कमावते'--सा० वेँ०, प० ४७२। 


( ४६५ ) 


० 


है। उसकी योजना अक्रर के द्वारा बलराम और कृष्ण को बुलवाने की है; 
अतएव प्रात:काल जब अक्रर कंस के भवन में जाते हैं तब नृपति 'खबास को सैन 
करके “सिरोपाँव” मँगाता है और अपने हाथ से लेकर अक्रर को देता है४< | इसी 
प्रकार अपनी आज्ञा का पालन कर दिये जाने पर उसने “बकसीस” देने की बात 
भी कही है | कंस ने अक्रर से कहा है कि कृष्ण उरग-पीठ पर कमल लाद 
कर ले आये थे, तो अब में उन्हें “बक्सीस दूँगा** । 


समीक्षा--अष्टछाप-काव्य में चित्रित राजनीतिक जीवन का जो परिचय 
ऊपर दिया गया है, उसके संबंध में दो बातें ध्यान में रखने की हैं | एक तो यह 
कि अष्टछापी कवि स्वभाव और परिस्थिति, दोनों कारणों से राजनीतिक संपक से 
सदेव दूर रहे । 'भक्त कौ कहा सीकरी काम? ७” जैसी उनकी वक्तियों से इस कथन की 
पुष्टि भी होती हैं । अतएव तह्विंषयक जीवन के संबंध में उन्होंने जो कुछ लिखा हे 
वह सामान्य रूप से उनकी बहुज्ञता की ही देन हे, घनिष्ठ संपक द्वारा अर्जित ज्ञान 
के प्रकाशन की प्रवृत्ति का फल नहीं हे । राजनीतिक जीवन-विषयक उनकी जानकारी 
जागरूक नागरिक जैसी हे जिसके लिए उस क्षेत्र से सबंदा दूर रहनेवाले अष्टछापी 
कवियों की प्रतिभा पर पाठक को हष-मिश्रित आश्चर्य होता है । 


दूसरी बात यह है कि अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त 'राजनीति'-संबंधी शब्दावली 
में, जेसा पीछे कहा जा चुका है, अनेक शब्द अरबी-फारसी के हैं जिनका प्रचलन 
भारत में अष्टछाप-काल तक, लगभग तीन सौ वर्षों तक विदेशी शासन रहने के 
कारण, हो चुका था। ऐसे अनेक शब्द आइने अकबरी”-जैसे तत्कालीन अंथों में और 
उस थुग को लेकर लिखें गये आधुनिक इतिहासों में भी मिलते हैं । अतएव इतिहास 
के अध्येता को अष्टछाप-काव्य में प्रयुक्त वेसे शब्दों में अध्ययन की पर्याप्त रोचक 
सामग्री मिल सकती है | 


४८. कहि खवास को सैन दे, 'सिरोपाँव मगायो' | 

“अपने कर ले करि दियो'; सुफलक-सुत लीन्हौं--सा० २६३६ । 
४६, कमल जब तें उरग-पीठि ल्याये सुने, वहे 'बकसीस” अब उनहिं[देहों---स।० २६३०१) 
१५०, अष्टछाप', काँकरौली, ४० २३३ | 


० अर्तात्ति उजॉरा घारउप-उपंब्बं ध्वी  ल्थिच्या र॒ 


अष्टछापी कवि वल्‍लभ-संप्रदायी भक्त थे। अतएवं उनके काव्य में भक्ति 
ओर धर्म-संबंधी जो विचार मिलते हैं वे प्रमुख रूप से महाप्रभु वल्लभाचाय॑ के 
तत्संबंधी सिद्धांतों से प्रभावित हैं। साथ-साथ बत्रजप्रदेश के जन-समाज के तद्विंषयक 
परंपरागत विचारों का भी उन्होंने परिचय दिया है। अतएव अष्टछाप-काव्य में 
वर्णित भक्ति और धर्म-संबंधी विचारों का अध्ययन तीन शीर्षकों के अंतर्गत करना 
उचित जान पड़ता हे--१, सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप, २. 
सामान्य घामिक विचार और ३, धार्मिक कृत्य | 


?. सांप्रदायिक विचार और भक्ति के विविध रूप-- 

महाप्रभु बल्‍्लभाचाय ने भगबान के प्रति माहात्म्य-ज्ञानपूर्वक परम सुदृढ़ 
स्नेह को" “भक्ति? कहा हे* और उसको केवल प्रभु के अनुग्रह द्वारा ही साध्य बताया 
हे ३ । यही 'पुष्टिमार्गीय” भक्ति है जिसमें प्रीति और करुणा का महत्व स्वोपरि है । 
इसी से इसको 'रागानुगाः भक्ति*४ भी कहा गया है और यही संक्षेप में पुष्टि 
संप्रदाय” में मान्य भक्ति का स्वरूप है" । 'प्रभु-अनुग्रह! की पात्रता आने पर भक्त 
सदेव के लिए निश्चित हो जाता है; क्‍योंकि इसके अनंतर परमाराध्य ही भक्त के 
समस्त कार्यों का नियामक रहता है । प्रभु का प्रेम और अनुम्नरह पाने तथा अविद्या 
इत्यादि नाना श्रकार के दोषों का नाश करने के लिए महाग्रभु ने दृढ़ विश्वास-पूर्यक 
श्रवण, कीतेन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आंत्मविवेदन 


१, “श्री आचार्य जी के मारग को स्वरूप कहा है। जो माहात्म्य ज्ञानपूर्वक इढ़ स्नेह 
सो सवोपरि है सो ठाकुरजी को बहुत प्रिय हैं, परंतु जीव माहात्म्य राखे। सो 
काहे ते। जो माहात्म्म बिना अपराध को भय सिट जाय तासों प्रथम दशा में 
माहात्म्य-थुक्त स्नेह आवश्यक कहिए”--श्री हरिराय, “श्रष्टछाप-वार्ता', ४० १८। 
“'तत्वदीप निबंध, शास्त्रार्थ-प्रकरण, श्लोक ४६ | 

अरगुभाष्य', चतुर्थ अध्याय, चतुर्थपाद, सूत्र ६ । 

'भक्ति-रसामृत-सिंधु', पूर्व विभाग, लहरी २, श्लो० ६२ | 

अगुभाष्या', पु० ११०४ | 

“सिद्धांत मुक्कावली', षोडश ग्रन्थ, मद्ट रमानाथ शर्मा; श्लो० १८, ए० ३१ | 
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अंगोंवाली नवधा-भक्ति० करने का उपदेश दिया है*। ऐसा करने से प्रेम की वह 
पूर्णता आती है जिससे भगंवदूधम प्रादुभूँत होते हैँ* । कारण यह है कि सूरदासादि 
ने भगवान को प्रेममय ही माना है जो राव-रंक, नर-नारी, सभी के प्रेम को 
स्वीकार करता है और केवल प्रेम के कारण ही जन्म लेता तथा अनेक लीलाएँ 
करता है!" | उनकी सम्मति में, प्रेम केवल प्रेम से ही उपजता है | सच्चे प्रेम से ही 
संसार बँधा है, उसी से परमार्थ, और यहाँ तक कि, गोपाल भी मिल्न जाते हैं? । 
नंददास ने भी प्रेम की अनन्यता पर बल देते हुए कहा है कि वह एक के प्रति ही 
होता है, गंधी के सौदे की तरह जन-जन के हाथ नहीं बिकता१ * | 


७, श्रवण कीत॑नं विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ | 
अचेने वन्दर्न दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ | 
इति पुंसापिता विष्णोी भक्तिश्वेन्नवनलक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येडधीतसुत्तमम |। 
“-- श्रीमद्भागवत”, सप्तम स्कंघ, अ० ४, श्लो० २३, २४ | 
८,क, 'तत्वदीप निबंध”, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लो० ५३ । 
ख, “चतुःशलोकी', षोडश ग्रन्य, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लो० ४ । 
ग, 'बाल-बोध', 'बरोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाय शर्मा, श्लो० १६। 
६, “जलभेद', 'पोडश ग्रन्थ, भद्द रमानाथ शर्मा; श्लों० १०। 
१०,क. प्रीति-बस स्थास है राव रंक कोठ, पुरुष के नारि नहिं भेदकारी । 
प्रीति-बस देवकी-गर्भ लीन्हो बांस, प्रीति के हेत ब्रज बेष कीन्हों ! 
प्रीति के हेतु जसुमति-पय पान कियो, प्रीति के हेतु अवतार लीन्हो। 
प्रीति के हेतु बन धेनु चारत कान्ह, प्रीति के हेतु नद-सुबन नामा । 
प्रीति कें हेतु सूरज-प्रभुहिं पाइये, प्रीति के हेतु दोउ स्पाम स्थामा-सा० २०१७ | 
ख. प्रीति के बस्य ये हैं मुरारी । 
प्रीति के बस्थ नटबर सुभेषहिं धरथों, प्रीति बत कारज गिरिराजधारी। 
प्रीति के बस्य ब्रज भए. माखन चोर, प्रीति के बत्य दाँवरि बँधाई । 
प्रीति के बस्य गौपी-रसन नाम प्रिय, प्रीति के बस्य बन-धास कामी-सा० २०१८। 
११, प्रेम प्रेम ते होइ, प्रेम तें पारहिं जइये। 
प्रेम बँध्यों संसार प्रेम परमारथ लहिये | 
साँचो निहचे प्रेम को, जीवन मुक्ति रसाल । 
5 एके निहचे प्रेम को, जबे मिलें गोपाल--सा० ४०६५ | 
.. * » «१२.. प्रेम एक इक चित्त सों, एकहिं संग समाइ। 
5... गाँधी को सौदो नहीं जन जन हाथ बिकाइ--नंद०, रूप०; ० १७। 


( ४०१ ) 


भक्ति के उक्त नौ प्रकारों में से प्रथम छह .कृत्य' हैं और अंतिम तीन हैं 
भाव! । कृत्यों? में प्रथम तीन का संबंध ईश्वर के - नाम और लीला-रूपों से, और 
अंतिम तीन अर्थात्‌ पाद-सेवन, अर्चल और वंदन का संबंध उनके विम्रह-स्वरूपों 
से हे । दास्य, सखर्य और आत्म-निवेदन भावों के साथ-साथ वात्सल्य और मधुर 
भावों से भी भगवान की उपासना का वल्लभ-संप्रदाय में महत्व हे जिसको सम्मि- 
लित रूप से प्रेमरूपा' या 'प्रेमलक्षणा” भक्ति कहा गया है। 'सारावली” में भक्ति 
के इन दसों प्रकारों का उल्लेख हैे*३ और “परमानंदसागर' में श्रवण में परीक्षित, 
कीतन में शुकदेव, स्मरण में प्रहलाद, पाद-सेवन में कमला, अचेन में प्रथु, बंदन 
में सुफलक-सुत, दास्य में हनुमंत, सख्य में अजुन, आत्म-समपेण में बलि और 
प्रेमासक्ति में गोपियों को आदर्श-स्वरूप बताकर “द्सधा? भक्ति का डल्लेख किया 
गया हे*४। महाप्रभु वल्‍लभाचाय ने भक्ति के प्रथम नौ प्रकारों से अधिक महत्व 
प्रेम-लक्षणा” का सान कर उसकी आदर्शस्वरूपा गोपियों को प्रेम की ध्वजा!१ ५ 
कहा है । सूरदास की सम्मति में, बिना हरि-कृपा के 'प्रेमाभक्ति! नहीं होती" * और 
नंददास का मत है कि भगवान अतुलित प्रेमभाव से ही वश में होते हैं" » | नवधा 


१३, खबन; कीरतन, स्मरन; पादरत, अरचन, बंदन, दास | 

सख्य और आत्मा-निवेदन प्रेम लच्छुना जास--सारा० ११६ | 
१४, तातें दसघा' भक्ति भली | 

जिन जिन कीनी तिनके मन तें नेकु न अनत चली | 

वन परीक्षित तरे राजरिपि “'कीतेन! करि सुकदेव | 

सुमिरन! करि प्रह्माद निर्मम भयो कमला करी “पद सेव” | 

प्रथु “अरचन?”, सुफलक-सुत “ब॑दन', “दास भाषा हनुम॑त । 

पसखा भाव! अज्ञुन बस कीने श्री हरि श्री भगवंत। 

बलि “आत्म समर्पन' करि हरि राखे अपने पास। 

अविरल प्रेम! भयो गोपिनि को बलि परमानंददास--परमा० हस्त० ३१४ | 
१५, गोपी प्रेम की ध्वजा? । 

जिन गोपाल कियो बस अपने उर घरि स्थाम भुजा--परमा० ८२० | 


१६, प्रेम भक्ति बिनु कृपा न होई, सर्व सास्त्र हम देख्यो जोइ--सा० ४र६८ | 


१७,क. सबे बघ्तु जग मैं तुलित, अतठुलित एके प्रेम । 
ऐसे प्रभु बस होत जिहिं, सुनहु प्रेम की बात--नंद०; दशम०; प्रु० ३२६। 


( #०र२ ) 
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भक्ति के विविध रूप इस ्रंमलक्षणा भक्ति' की ग्राप्रि के ही साधन हैं जिनके संबंध 
में अट्छापी कवियों के विचार नीचे दिये जाते हैं । 

के, श्रवण--अवण? भक्ति से तात्पर्य है परमाराध्य के गुण, नास, चरित्र 
आदि का सुनना-सुनाना* * । सूरदास ने शअवण' भक्ति की महिमा बताते हुए कहा हे. 
कि ग्राणी के श्रवणों की साथंकता ईश्वर की सरस कथा का सुधा-रस सदा-सवेदा पान 
करने में है। * | इसी प्रकार हरि-लीला सुनने-सुनाने का फल 'हरि-भक्ति की प्राप्ति! और 
भवसागर से मुक्ति आदि बताया गया ह*"। अपने परमाराध्य के गुण सुनना 
सूरदास को सदव ह्वी अत्यंत प्रिय लगता हे*" । एक पद में सूरदास ने हरिं-लीला 
सुनने-सुनाने की तुलना में अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति को भी तुच्छ बताया 
हैः * | परमानंददास भी 'नाडँ उच्चार' को मंगलकारी*3 कहकर कथा-श्रवण के 
रस का वरदान चाहते हैं!४ | नंददास ने 'श्रवण-रस' में मस्त” लोगों को अम्ृतपान- 
सा आनंद मिलने की बात कही है *" और “रास-लीला? के सुनने-सुनाने से प्रेमभक्ति 
पाने का स्पष्ट उल्लेख किया हे** | क्ृष्णदास भी लाल की लीला गाने-सुनने में 


ख, नित्य आत्मानंद, अखंड सरूप उदारा। 
केवल प्रेम सुगम्य, आगम्य अवर परकारा --नंद ०, सिद्धांत ०, ४० १६१॥ 
१८, “श्रीहरि-भक्ति-रसामृत-सिंधु', पूर्व विभाग, लहरी २, श्लो० ३२। 
१६, खबननि की जु यहै अधिकाई, सुनि हरि-कथा सुधा-रस पावे--सा० २-७ । 
२०,क, जो यह लीला सुने-छुनावैं, सो हरि-भक्ति पाइ सुख पावे--सा० बें०, ४० ६६ । 
ख, जो पद स्वुति सुनै-सुनावे, सूर सो ज्ञान-भक्ति को पावे--सा० वँ०, पृ० ४६५ | 
ग, सूर कह्मौ श्री मुख उच्चार, कहै-सुनें सो तरे भव पार--सा०» वें ०, प्रृ० ५६५ | 
२१, अंग-अंग-प्रति-छुबि तरंग-गति सूरदास क्यों कहि आवे--सा० १-६६ । 
२२ रास-रस-लीला गाइ सुनार्ज | 
यह जस कहें, सुने मुख खवबननि, तिहि चरननि सिर नाऊँ। 
कहा कहो बक्का स्लोता - फल, इक रसना क्यों गाऊँ। 
धअ्रष्टसिद्धि नवनिधि सुख-संपतति, लघुता कर दरसाऊईँ---सा० ११७८ | 
२१, मंगल माधो नाउँ उच्चार--प्रमा० ५८७ | 
२४. यह मसाँगों संकरघन बीर । 
.... ख़बन देउ तो हरि-कथा-रस ध्यान देहु तो स्थाम सरीर--परमा० ६०० | 
२५. अ्रभी जहाँ कान्हर-कथा मत्त रहत सब लोग--नंद ०, मान०, छ० ६४ | 


..... . २६, जो यह: लीला गावे; चित दे सुने-सुनावे । 


( #०३ ) 
परम सुख मिलने की बात कहते हैं*० । 

ख. कीर्तन--“कीतन? से तात्पय॑ है इश्देव के नाम, गुण, उसकी लीला 
आदि का उच्च स्वर से गान करना*< । “्रीमद्भागवत” में इस प्रकार की भक्ति का 
बड़ा माहात्म्य बताया गया है*' | अष्टक्ापी कवि भी अपने आराध्य की लीला 
का गान करने की ही बात कहते हैं. जिसमें उन्हें परम सुख मिलता है३९ । 

ये. स्मरण--स्मरण? से आशय है भगवान के रूप, गुण, क्रीड़ा आदि के 
ध्यान और चिंतन से३१* | इससे भक्त का मन हर समय भ्भु में ही लीन रहता हे । 
अष्टछापी कवियों में सूरदास ने 'स्मरण” भक्ति की आवश्यकता बताते हुए उसकी 
महिमा का बखान किया हे3* | परमानंददास यशोदानंदन का सॉँभ-सबेरे चिंतन 


प्रेम मक्ति सो पावें, अरु सब के जिय भावे--नंद०, रास०, प्ृ० श्य२ । 
२७, लीला लाल गोबर्धन धर की | 
गावत सुनत अधिक सुख उपजें रसिक कुवरि पिय राधावर की-कष्ण० हस्त० ११। 
र८, अहरि-भक्ति-रसामृत सिंधु”, पूर्व विभाग, लहरी २, श्लो० २६ । 
२६,क, अहो बत श्रपचोडताी गरीयान यजिह्ाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुबुः सस्नुरार्या बह्मानूचुर्नाम गणन्ति येते। 
--श्रीमदूभागवत', तृतीय स्कंघ०, आ० ३३, श्लो० ७। 
ख., कलेदोंषनिधे राजन्नस्ति हां को महान गुणः। 
कीर्तनादेव कृष्ण॒स्थ मुक्तसंग: पर ब्जेतः ॥ 
--श्रीमद्भागवत', द्वादश स्कंघ, अध्याय ३, श्लो० ५१ | 
३०.क, जो सुख होत गुपालहिं गाएँ । 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हैं, कोटिक तीरथ न्हाएँ--सा० २-६ । 
ख, माई ! गिरिधर के गुन गाऊेँ | 
मेरे तो ब्रत एई है निसिदिन ओर न रुचि उपजाऑ--कुंभन० २२६ । 
ग. हरि जू की लीला काहि न गावत । 
राम कृष्न गोविंद छाँड़ि मन ओर बके कहा पावत--परमा० ८६६ । 
, जाहि विस्व॑भर दाहिनों सो काहे न गावे--परमा० ८७० । 
, मेरे तो गिरिधर ही गुन गान--#ष्णु० हस्त० १५४२ । 
. गाऊँ गुन गोपाल लाल के अ्रष्ट ब्याधि तें डरिए--गोविं० ४४४ | 
३१, “शओरीहरि-भक्ति-रसाम्रत-सिन्धु'; पूर्व विभाग, लहरी २, श्लो० रे३ । 
३२,क, हरि हरि, हरि हरि, सुमिरन करो । आधे पलकहूँ जनि विश्मरौ--सा० ६-१ । 
ख. नरहरिं, नरहरि, सुमिरन करो । नरहरि-पद नित हिरदय धरौ--सा० ७-२। 


० 


;] 
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करने३5 और सदेव उनकी सनमोहिनी सूर्ति तथा परम सुखदायिनी लीलाओं की 
सुधि आने की बात कद्दते हैं?४। कुंभनदास*" और गोविदस्वासी के नयनों से 
प्रियतम की मूर्ति कभी नहीं टलती३६। छीतस्वासी भी गोपाललाल का स्मरण 
करने का आदेश देते हूं 3" | 


नवधा भक्तिके प्रथम तीन रूपों अर्थात श्रवण, कीत॑न तथा स्मरण के लिए 
भगवान के “नाम” की आवश्यकता होती हे जिसे सूरदास ने संसार-सागर से पार 
जाने की नौका” बताया है३८ और परमानंददास नाम? को कल्पद्र म-सा वरदायक 
कहते हैं * | 

घ. पाद-सेवन--पाद-सेवन” का तात्पयं आराध्य की चरण-सेवा से है । 
अतः रवामी के लिए श्रद्धाभाव से समर्पित किये गये सेवक के व्यवहार पाद-सेवन?” 
के अंतर्गत आते हैं*' । इसी से सूरदास ने नंदनंदन के चरणों का आश्रय लेने का 
उपदेश दिया है४' और परमानंद्दास साधव के महल में उनकी टहल करते रहने 
में ही जीवन की सफलता समभत्ते हैं;४* क्योंकि उनकी दृष्टि में मदनगोपाल की 


ग. हरि हरि हरि, सुमिरो सब कोई । हरि हरि सुमिरत सब सुख होई | 
हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोई, बिन हरि सुमिरन मुक्ति न होई-सा० वें ०, धृ० ३६ । 
३१, जहिं जहिं चरन-कमल माधो के तहीं तहीं मन मोर | 
चिंतन करों जसोदा-नंदन मुदित सौक अरूु भोर--परमा० ८५६ | 
२१४, हरि तेरी लीला की सुधि आगे 
कमलनन मनमोहन मूरति के मन मन चित्र बनाव--परसा० ४६४ | 
१४५, कहा करों उह मूरति मेरे जिय ते न टरई। 
सुंदर नंद-कुबर के बिछुरें निसि-दिन नींद न परई---कुंभन० २१४ | 
३६. मोहन नेनन तें नहीं टरत | 
बिनु देखें तलाबेली सी लागत देखत मन जु हरत--गोविं० ३४६ | 
३७, सुमिरि सन गोपाललाल़ संदर अति रूप-जाल--छीत० १३२। 
३८, भव-अंबोधि, 'नाम-निज नौका), सूरहिं लेहु चढाइ--सा० १-१५५। 
३६, भगत-बछल ऐसो “नाम-कल्पद्ुम बरदायक” परमानन्ददास--परमा० ५७४ | 
४०, सिद्धांत रहस्य), 'घोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लो० ७, ८। 
४१, इहिं बिधि कहा घटेगो तेरो ! 
| नँंदनंदन करि घर कौ ठाकुर, आपुन हू रहु चेरौ--सा० १-२६६ । 


हि हे डे ./ ४२,क.. बने माधौ के महत्त । 


५ ४०४ ) 


सेवा मुक्ति से भी मीठी है४३ | नंददास, छीतस्वामी आदि अडछापी कवियों ने भी 
गुरु की चरण-सेवा की कामना व्यक्त की हे४४। 


०. 


के, अर्चन--अचन”ः से आशय अश्रद्धापूषंक आराध्य की परिचर्या, सेवा, 
पूजा आदि से माना जाता है४" | देव-विग्नह को स्नानादि कराने के पश्चात्‌, चंदन, 
पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य समर्पित करके, परिक्रमा करना आदि “अर्च॑न' भक्ति के 
अंग हैं४५ | इनका संपादन करने पर लौकिक संपत्तियों के साथ-साथ स्वर्ग तथा मोक्ष 
की भी प्राप्ति संभव हे४० | अडछापी कवियों में सूरदास का भगवान के विराट रूप 
की आरती,*< परमानंद्दास का मंगला आरती४* और छीतस्वामी का यशोदा 
द्वारा की गयी 'लाल' की आरती"* का वर्णन “अचैन' भक्ति से ही संबंध रखता 


परमानन्ददास तहाँ 'करत फिरत टहल*--परमा० ७४६ | 
ख. “करत महल में टहल” निरंतर जाम जाय सब बीति--परमा ० ८४८ | 
४३, सिवा मदन गोपाल की! मुक्ितदू तें मीठी--परमा० ८०३ | 
४४,क. प्रात समय श्रीबल्लभ-सुत को पुन्य पवित्र बिमल जस गारऊँ । 
रहों सदा चरनन के आगे महाप्रसाद उच्लछिष्ट पाऊँ। 
नंददास यह माँगत हों श्रीबल्लम-कुल को दास कहाऑँ--तंद०, परि०, ६६७ | 
ख हम तो श्रीबिट्ठलनाथ-डपासी । 
सदा सेवों श्रीबल्लम-नंदन कहा करों जाइ कासी--छीत ० ४३ । 
४५.क. “श्रीहरि-भमक्ति-रसामृत-सिन्घु', पूर्व विभाग, लहरी २, श्लो० २७ । 
ख. 'भक्ति-वर्डिनी', 'षोडश ग्रन्थ', भट्ट रमानाथ शर्मा, 8० ७२ | 
४६. पूजा के 'षोडसोपचार' ये हैं--आवाहन, आसन, अर्ध्य, पाद्य, आचमन, मधुपक, 
स्नान, वस्त्राभूषण, यशोपवीत, गंध, पुष्प, नेवेद्, तांबूल, परिक्रमा और वंदना । 
४७, स्वर्गापवर्गयो: पुंसां रसायां भुवि सम्पदाम्‌ । 
सर्वासामपि सिद्धीनां मूलं तच्चरणाचनम्‌। 
“श्रीमदूभागवत?, दशम स्कंध : उत्तराद्ध, अध्याय ८१, श्लो० १६ | 
४प८ए, हरि जू की आरती बनी | 
ग्रति बिचित्र रचना रचि राखी, परति न गिरा गनी-सा० २-२८ । 
७४६, मंगल आरती कर मन मोर; भरम निसा बीती भयो भोर । 
मंगल बाजत भालर ताल, मंगल रूप उठे नँदलाल । 
मंगल धुप दीप कर जोर, मंगल सब गावत और | 
मंगल उदयो मंगल रास, मंगल पल परमानंददास--परमा० ४६० | 
५०,क, आरती करति जसुमति मुदित लाल कों। 
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है | गोवर््धन-पूजा-जैसे प्रसंगों में प्रायः सभी अष्टछ्ापी कवियों ने 'अर्चन' या पूजन 
के 'घोडस उपचारों' का विस्तार से वर्णन किया है*' | 


कक 


चू, वंदन--वंदन'! से तात्पय॑ आराध्य की सविनय स्तुति करके उनको 
प्रणाम करने से है जो 'पोडसोपचारों? की ही एक क्रिया है | सूरदास," * परमानंद- 


(0० कि. 


दास,“३ कृष्णदास,"४ छीतस्वामी"०“ आदि प्राय: सभी अष्टछापी कवियों ने अपसे 


इृष्टदेव की वंदना की है | नंददास की वंदना का उल्लेख उनके कई प्ंथों सें हुआ 


दीप अदभुत जोति, प्रगट जगमंग होति, 
वारि वबारत फेरि अपने गोपाल कों--छीत० १३३। 
ख. आरती करति जसुमति निरखि ललन मुख, अति ही आनंद भरि प्रेम भारी । 
कनक थारी, जटित रत्न, मुक्ता ख़ब्ित, दीप धरि हुलसि मन बारि वारी । 
-- छीत० ११४ । 
५४१, बड़े गोप आये सबे बृषभान गोप सँग लाय | 
बिप्र बुलाय नन्‍द जू पूजन को गिरिराय | 
पूजन को आरम्भ कियो “्रोड्स उपचारें! | 
धोरी दूध अन्हाय बहुरि यों गंगाजल डारें | 
केसर चंदन चरनचहीं उबटन कियो बनाय। 
मानसी गंगा नीर सों स्नान कराये नँदराय । 
कुंकुम अच्छत तिलक दियो माला पहिराय। 
पीताम्बर उर हार गोबर्घन तबही उढ़ाय। 
कुनवारों आगे धरथों घूप दीप तहि बार । 
सुखसागर सबहिनि भयो उमेंगे करि बलिहार। 
करवाय आचमन सुगंध बीराजु धराये। 
बार बार करि आरती गीत मंगल जु गवाये--परमा० २७२ । 
५२, चरन कमल बंदों हरि राई--सा० १-१। 
४३,क, चरम-कमल बंदों जगदीस के--परमा० १॥। 
ख, माघों हम उरगाने लोग । 
प्रात समे उठि नाऊँ चरन, मेंह पाऊँ उचित उपभोग | 
हर ८ 2८ 
अपने चरन-कसल्॒ की सेवा इतनो कृपा मोहि कोजे--परमा० ८७५ | 
५४४, जय जय तरुन घनस्थाम बर--कष्णु० हस्त० ७२॥ 


. .... . ५५.. नवाऊँ सीस रिभाऊँ लाले--छीत ० हस्त० ४२ | 
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ष्े डे के + | [ 
ह०६ और कुंभनदास तो कृष्ण के साथ-साथ उनके पीतांबर, बृन्दावन-विहरण आदि 
की भी स्तुति करते नहीं अघाते*० | 


७... 


छु. दास्य--दीनतापूर्वक स्व-दोषों को स्पष्ट शब्दों में स्वीकार करके 
परमसप्रभु से शरण आर संरक्षण में ले लेने की सविनय याचना करना आदि *दास्य 
भक्ति! है**< | सूरदास को जब ऋष्ण का “दास! कहा जाता है तब उन्हें बहुत प्रसन्नता 
होती है** । प्रभु को स्ंव्यापी सभी मानते हैं; परंतु उनको संबोधित करके, अपने 
दोषों का उद्घाटन करते हुए, अपने को “पाप का जहाजः,$* 'पतितनि सिरताज?$१ 


३६,क, नमो-नगी आनन्दधन, सुन्दर नंदकुमार | 
रसमय, रस-कारन, रसिक, जग जाके आधार---नंद ०, रस०, ४० ३६ | 
ख, तन्नमामि पद परम गुरु, कृष्न कमल-दल नेन । 
जगकारन, करनानव, गोकुल जिन को ऐन--नंद०, मान०, ५० ६१। 
ग, जु प्रभु जोति-मय, जगतमय, कारन, करन, अभेव | 
बिघन-हरन, सब सुभ-करन, नमो नमो तिहिं देव--नंद ०, अनेका०, पु० ६८। 
घ. प्रथमहिं प्रनऊँ प्रेममय, परम जोति जो आहि | 
रूप-उपावन, रूपनिधि, नित्य कहते कवि ताहि--नंद ०, रूप ०, पृ० १। 
ड, जे जे जे श्रोकृष्न, रूप, गुन, कर्म अपारा | 
प्रमधाम, जग-धासम, परम अभिराम उदारा--नंद ०, दशम०, प्रु० १८३ | 
व. बंदन करों कृपानिधान, श्रीसुक सुभकारी। 
सुद्ध जोतिसय रूप, सदा सुंदर अबिकारी--नंद०, रास०, प्ृ० १४५ | 
५७,  जथति-जयति श्री हरिदास बर्य-धरने, 
बारि-बृष्टि निवारि; घोष-आरति टारि देव-पति-आमिमान:भंग करने | 
जयति पट पीत दामिनि रुचिर, बर मुदुल अंग साँवल सज़ल जलद बरने। 
कर अधर.बेनु धरि, गान कलरव सुसब्द, सहज ब्रज-जुबतिजन-चित्तहरने | 
जयति बृन्दाबिपिन-भूमि डोलनि, अखिल लोक-बंदिनि अंबुरूह. चरने । 
,तरनि-तनया-बिहार . नंद मोप-कुमार, दासकुंभन नवय तवसि सरने। 
“कुमन० १ | 
प८, कृष्णाश्रय', पोडश ग्रंथ!; भट्ट रमानाथ शर्मा, ४० छू८-६६ । 
५६. सब कोड कहत गुलाम स्थाम कौ, सुनत सिरात हिये--सा० १-१७१ | 
६०,  बिनती करत मरत हों लाज | 
नख-सिख लो मेरी यह देही है “पाप की जहाज'--सा०» १-६६ । 


5] 


६१. पाछें भयौ न आगे हू है, सब 'पतितनि सिरताज'--सा० १-६६-। 


$. कफ.) 


आदि कहने का साहस सूर को ही है। इसी प्रकार उन्होंने अपने को “पतितनि को 
टीकौ?,६* “पतित सिरोमनि?,१३ 'महापापी',*६४ “पतितनि-पतितेस”,*" “पतितनि को 

. राजा?55 “पपतितनि कौ राउ',*० 'महापतित? ** आदि भी कहा है। परमानंददास ने 
भी प्रभु का 'पतित-पावन” विरद सुनकर उनकी शरण जाना बताया हे४* और उनके 
द्वार पर “दाद” न मिलने पर दुख व्यक्त किया हे?" | अन्य अष्टछ्लापी कबियों के 
दास्यभक्ति-संबंधी पद अभी प्रकाश में नहीं आये हैं । 


ज. सख्य--आराध्य के प्रति अंतरंग सखा-जेसा परम प्रेममय, परंतु 
निस्वाथ भाव रखना '“सख्य-भक्ति” है| श्रीकृष्ण के प्रति यही सखा या मित्रभाव, 
नंद, गोपादिकों में था जिसके लिए “श्रीमद्भागवत्‌ः में उनको “धन्य” कहा गया 
हे ०१ | स्वयं अष्टछापी कवि भी 'ऋष्ण-सखा” माने जाते रहे हैं | सूरदास को कृष्ण 
सखा,०* परमानंददास को “तोक!,०३ कुंभनदास को “अजुन!,०४ क्ृष्णदास को 


&२, प्रभु, हों सब 'पतितनि कौ टीको! । 

ओऔर पतित सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही कौ--सा० १-१३८ । 
६३, हो तो 'पतित-सिरोमान” माधीो--सा० १ १३६ । 
६४. माधो जु, 'मोतें ओर न पापी? । 

घातक, कुटिल, चबाई, कपटी, महाकूर, संतापी--सा० १-१४० । 
६५, हरि, हों “पतितनि-पतितेस'--सा० १-१४१ | 
६६. हरि, हों सब 'पतितनि को राजा--सा ० १-१४४ | 
६७, हरि, हों सब 'पतितनि को राउ'--सा० १-१४५। 
६८, हरि, हों 'महापतित'! अभिमानी--सा० १-१४६ । 
६६, तातेँ ठ॒म्हरो मोहिं भरौसोी आबे । 

. दीनदयाल पतित-पावन जस बेद-उपनिषद गार्क'--परमा० ८३१२ | 

७०, अभय दीवान प्रगट प्रभु साँचो बिरद कहाव | 

कारन कौन दास परमानँद द्वारें “दाद न पावें--परमा० ८१३ | 
७१, अहो भाग्यमहो भाग्य॑नन्दगोपबजोकसाम्‌ । 

यन्मित्र परमानन्द॑ पूर्ण ब्रह्म सनातनम्‌ 

“-श्रीमद्भागवत', दशम स्कंघ, अध्याय १४, श्लो० ३२। 

.. ७२, अष्टछाप', कॉकरोली, प०.३। 


है है. . ७३, “ऋष्टछाप, कॉकरौली, ४० ११० | 
|. ४... ४७४, ्रष्टछाप', काँकरौली, ४० १६६ | 
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“ऋषभ',०" चतुभुजदास को “विशाल?,”६ नंददास को 'भोज?,०० छीतस्वामी को 
'सुबलः०८ और गोविंदस्वामी को “्रीदामा'”* कहा गया है । धवार्ताओं! में इन 
अष्ट सखाओं का, अपने आराध्य के साथ विविध क्रीड़ाओं में भाग लेने का उल्लेख 
भी विस्तार से मिलता है । 


| अष्टछाप-काव्य में कृष्ण की सख्य भक्ति का रूप चार प्रसंगों में विशेष 
रूप से वरणित है। प्रथम प्रसंग है कृष्ण का सखाओं के साथ तरह-तरह के खेल 
ओर विनोद का उल्लेख करना जिसका प्राय: सभी अष्टछापी कवियों ने विस्तार 
से वर्णन किया है। बालसखाओं में जिस प्रकार परस्पर होड़ का भाव रहता है, 
उसका चित्रण इन कवियों ने विशेष रूप से किया है | सखाओं के साथ खेलते हुए 
सूरदास के कृष्ण “श्रीदामा' को अपना प्रतिहंद्ी समभते हैं और बलराम के मना 
करने पर भी दौड़ में उसको हराना चाहते हैं८? | श्रीदामा भी उनसे दबनेवाला 
नहीं है और चुनौती देकर उनसे दौड़ने को तैयार है| तब दोनों की दौड़ होती है 
और श्रीदामा उन्हें जाकर छू लेता है । इस पर कृष्ण, सखा से झगड़ा करने लगते 
हैं **। इसी प्रकार आँखमिचौनी खेलते हुए श्रीकृष्ण माता द्ारा भाई बलराम के 
छिपने का पता बता दिये जाने पर भी उन्हें “चोर” नहीं बनाते और श्रीदामा को 
“छूने! दौड़ते हैं, क्‍योंकि उसीसे उनकी प्रतिद्वंंदिता है" *। श्रीदामा यद्यपि यह 
जानता है कि “नंद के पूतः होने के कारण वे '“गुसेयाँ” हैं, परंतु खेल में कौन 
किसका “गुसैयाँ'---उसमें तो सभी बराबर हैं। कृष्ण के रगड़ा करने पर वह साफ- 
साफ कह भी देता हे कि जाति-पाँति में तुम हमसे बड़े नहीं हो, न हम तुम्हारी 
छोँह” में ही बसते हैं; कुछ गैयाँ अवश्य तुम्हारे यहाँ ज्यादा हैं, शायद इसी से 
“अधिकार जता” रहे हो, सो यहाँ हम तुमसे दबनेवाले नहीं हैं | “रुहूठि! करनेवाले 


७४. “ष्टछाप', कॉकरोली, प्ृ० ३३० | 
७६, '“अष्टछाप”, काँकरोली, ० ४५७ । 
७७, “्रष्टछाप', काँकरोली, ४० ५२५ | 
७८, अअष्टछाप”, काँकरौली, ए० ४६२। 
७६. अतअष्टछाप”, काँकरोली, ४० ६२३। 
८०, 'सूरसागरा, दशम स्कंध, पद २१३॥ 
८१, 'ूरसागर', दशम स्कंघ, पद २१३। 
८२, सूरसागर', दशम स्कंध, पद २४० । 
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के साथ कौन खेलना चाहेगा ? इतना कहकर सब सखा जहाँ-तहाँ बेठ गये और 
अंत में हारकर कष्ण को दाँव देना पड़ा*3 | 


इसी प्रकार गेंद खेलते हुए कृष्ण से जब श्रीदामा की गेंद कालीदृह में जा 
गिरती है. तब भी यह लपककर श्याम की “फेंट' पकड़ता और कहता है कि मेरी 
गेंद लाकर दो; मुभकों कोई दूसरा सखा न समभना जो ठुमसे दब जाऊँगा*४ | 
सब सखाओं के बीच' में इस तरह 'फेंट” पकड़ी जाने पर क्ृष्ण को बहुत बुरा लगता 
है और वे श्रीदामा से कहते हैं कि 'तनक” सी बात के लिए “रारः क्‍यों बढ़ा रहे 
हो ? तुम्हारी गेंद गयी तो बदले में मेरी ले लो | मेरी बाँह क्‍यों पकड़ते हो ? जरा 
छोटे-बड़े का तो ध्यान करो ! कहाँ तुम कहाँ में*० | पर श्रीदामा “फेंट' नहीं छोड़ता । 
वह कह्दता है कि तुम (बड़े नंद के पूत हो', तुम्हारी बराबरी में कया करूँगा ? 
परंतु तुम बड़े 'धूतः हो गये हो; सो छुटकारा तुम्हें गेंद देने पर ही मिलेगा ५ । 
कृष्ण को सब सखाओं के सामने इस प्रकार 'घूत' कहा जाना और भी बुरा लगता 
है | तब रिस से काँपते हुए वे कहते हैं. कि तू मुँह सम्हाल कर बात नहीं करता, मेरी 
बराबरी करना चाहता हे ! अभी तुमे इस धृष्टता का फल मिलेगा*० । इतना 
सुनते ही श्रीदामा जरा सकपकाया कि कृष्ण ने फेंट छुड़ा ली और दौड़कर कदम पर 
चढ़ गये८< | 


बाल-लीला-प्रसंग का ही दूसरा चित्र वह है जिसमें कृष्ण अपने सखाओं 
के साथ बन में दोपहर को “छाक” खाने बेठते हैं जिसका वर्णन अ्रष्टछाप-काव्य 


० 


में बड़े विस्तार से हुआ हे“ । ऐसे अबसर पर कृष्ण को अपने सामने रखे हुए 


८३२, सूरसागरा, दशम स्कच, पद २४५ | 
८४. सूरसागर, दशम स्कघ, पद ५३२५ ॥ 
८५. 'सूरसागर', दशम स्कंध, पद ५१६ | 
८६, सूरसागर', दशम ध्कंध, पद ५३६ | 
.. ८७, 'ूरसागर, दशम स्कंघ, पद ५३७ । 
... ८८, 'सूरसागर” दशम स्कंघ, पद १३६ । 
. ८६,क. 'सूरंसागर', दशम स्कंघ, पद ४६४ । 
 . ख, जोरि मंडली जेमन लागे बेठि कदम की छाँह--परमा० ६३१६ । 
. : आं, बरखा रितु बन छाँहन लीजे भोजन संग बिरादर--परमा० ६३७ । 


५ ९ -.॥) 


“'घटरस के पकवान! नहीं भात्रे और सखाओं के प्रति अपनी प्रीति दिखाने के लिए 
वे उनके हाथ से कौर छीन-छीनकर उनका जूठा खाने में बड़ा सुख मानते हैं ' । 
कृष्ण के सखा भी पररुपर दूध, फल और «चबेने! के लिए भगड़ते हें११ | परमानंद- 
दास के सखा इसी प्रसंग में ऋष्ण से कहते हैं कि तुम्हारा 'भोँठा' दही मुझे; बहुत 


अच्छा 


लगता है । कऋष्ण सब सखाओं को दोनों में दही बॉँट देते हैं और कहते हैं 


कि जिन्हें न मिला हो मेरी हथेली चाट लें! । अपने प्यारे सखा के व्यवहार से 


थघ्‌. 


ड्, 


न, 
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स्थाम सुनि; हरी भूमि सुखकारी । 

के बा ने। कप रे 
ब्यंजन बाँटि सबनि को दीज बिनती लाल हमारी--परमा० ६१८ । 
स्पाम ढाक तर मंडल जोरि-जोरि बेठे अब छाक खात दधि ओदन । 


े “परमा० ६४५ | 
कर पर पात भात ता ऊपर बिच-बिच बिंजन धर राखे। 


बालकेलि संदर ब्रजनायक ग्वालनि देत आपही चाखे--परमा० ६५० | 
बॉँटत छाक गोबर्धन ऊपर बेठत नाना बहु बिघधि चोर। 

हँसि हँसि भोजन करत परस्पर चाखि लें माँगत कौर--चतु० १६५ । 
गोपीग्वाल सबे मिलि जेंवत मुखहिं सराहत जाहीं | 

बाँटत बल मोहन दोउठ भइया कर दोना अति सोहैं--कंभन० १७४ । 


, भोजन करत नंदलाल, संग लिए ग्वाल-बाल करत बिबिध ख्याल, बंसीबट-छेगाँ । 


पातनि पे घरत भात, दधि सिखरन लिए हाथ नॉचत सुसिकात जात, साँवरो 
कन्हैया--छीत ० ७७ | 

गोबर्धघन गिरि सिंग सिलन पर बेठेडब छाक खात दधि ओदन । 
आसपास ब्रज-बालक मंडली मधिडब हो बल मोहन बेठेडब खात खबात 

प्रेम प्रमोदन--गोवि० रण । 
ग्वालनि कर तें कौर छुड़ावत, मुख ले मेलि सराहत जात--सा० ४६६ । 
जेंबत5रु गावत हैं सारंग की तान कानन्‍्ह, सखनि के मध्य छाक लेत कर छीने । 
“-सा० ४६७ | 
ग्वालनि कर तें कौर छुड़ावत । ; 
जूठी लेत सबनि के मुख को, अपने मुख ले नावत। 
घटरस के पकवान घरे सब, तिनमे रुचि नहिं लावत | 
हा-हा करि-करि माँगि लेत हैं कहत मोहि अति भावत--सा० ४६८ | 
यह सुख स्याम तिहारे संग बिन और अनत कहूँ नाय । 
घनन्‍्य धन्य ग्वाल-बाल हरि जिनके कारें ले ले खाय--परमा० ६३६ | 
एफ दूध, फल, एक भंगरि चबेना लेत--सा० ४६७ । 
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परम संतुष्ट हों सखा कहते हैं. कि ऐसा स्वाद हमें कभी नहीं मित्रा* * | कुंभनदास 
ने अघाकर भोजन करने के पश्चात्‌ सव सखाओं में साथ-साथ “बीरा' बाँटे जाने की 
भी बात कही है*३ | 

सख्य-भक्ति-संबंधी दूसरा प्रसिद्ध प्रसंग विप्रवर सुदामा का है जिसका 
वर्णन अष्टछापी कवियों में सूरदास ने विस्तार से किया है । सुदामा की पत्नी अपने 
पति के ऋष्ण-जैसे सखा और “मीत” होने की बात जानकर उन्हें द्वारका जाने की 
प्रेरणा देती है*४। और कृष्ण अपने 'बालमीत”ः और “बालसखा? को पहचानकर 
आतुरता से मिलते हैं*" | घर लौटने पर पत्नी उनसे पूछती है कि तुम्हारे “बाल- 
सेँंचाती?, तुम्हारे 'कुचील” बसनधारी “छीन गात” को देखकर तुमसे केसे मिले*६ ९ 
उत्तर में सुदामा कृष्ण की भमित्रई” के आदर्श व्यवहार की प्रशंसा करते नहीं 
धकता*» और तभी कवि सूर भी भावविभोर हो अपने आराध्य की सखा के प्रति 


६२, आज दधघि मीठो मदन गोपाल | 
भावत मोहिं तिहारो मूंढो! चंचल नयन बिसाल | 
आने पात बनाये दोना दिये सबनि को बाँट | 
“जिन नहिं पायो सुनो रे भैया, मेरी हथेरी चाट!। 
बहुत दिननि हम बसे कुमुदबन कृष्न, तिहारे साथ । ह 
ऐसे स्वाद हम कबहूँ न चाख्यों सुन॒ गोकुल के नाथ--परमा० ६४३ | 
६२, सुबल, तोष, मधुमंगल-परिबृत अजुन, भोज, बाहु सहित 
हरि समीप श्रीदामा कोरि भरि। 
बाँटत हैं बीरा' ग्वाल गोबर्धन-धरन लाल 
कुभनदास बरखा-रितु बरसत मकरि--कुमन० १७६ । 
६४.क, “जाके सखा स्थामसुंदर-से”, श्रीपति सकल सुखनि के दात---सा० ४२२४ । 
, ख, कंत, सिधारों मधुसूधघन पे सुनियत हैं “वे मीत तुम्हारे! । 
“'बाल-सखा” अरु बिपति-बिभंजन, संकट-हरन मुकुंद मुरारे--सा० ४२२७ | 
६५,क. मन में अति आनंद कियो हरि, 'बाल-मीत पहिचान! । 
घाए. मिज़्न नगन पग आतुर, सूरज प्रभु भगवान--सा० ४२२७ । 
ख. दूरहिं तें देख्यो बलबीर। 
है अपने “बाल सखा जु सुदामा', मलिन बसन अरु छीन सरीर--सा० ४२२८ | 
. ६६. केतें मिले पिय सस्थाम सँघाती' । 
...। . कहिये कंत, कौन बिधि परसे, बसन कुचील छीन अति गाती--सा० ४२४० । 
* ६७,क. ऐसें और कौन पहिचाने। 
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प्रीति देखकर गा उठता है कि ऐसी प्रीति पर में 'बलि' जाता हूँ*< | न॑ंददास ने भी 


सुदामा और उनकी पत्नी की तरह, ऋष्ण का भजन करने पर सुखी होने की बात 
लिखी है** | 


सख्य-भक्ति का तीसरा उदाहरण अजुन की भक्ति में मिलता है। स्वयं 
श्रीकृष्ण ने अजेन से कहा है कि तेरी भक्ति से संतुष्ट होकर, तेरा हित करने के लिए 
ही, में तेरा रथ हाँकता हूँ" ** | सूरदास के दो-एक विनय पदों में भी, सख्य-भक्ति 
की भालक मिलती है जिनमें “सात पीढ़ियों का पतित' अपने आराध्य को चुनौती 


सुनु सुंदरि, वा दीनब॑घु बिन, “कोन मित्रई माने? । 
कहाँ हम कृपन, कुचील, कुदरसन, कहेँ जदुनाथ गुसाई । 
मेंटे हृदय लगाइ अंक भरि, उठि अग्रज की नाई | 
निज आसन बेठारि परम रुचि, निज कर चरन पखारे | 
पूछी कुसल स्थास-धन-सुंदर, सब संकोच निवारे--सा० ४२४१ | 
ख., हरि बिनु कोन दरिद्र हरे । 
कहत सुदामा सुनि सुंदरि, 'हरि-मिलन न मन बिसर!--सा० ४२४२ | 
ग. और को जाने रस की रीति। 
कहेँ हो दीन कहाँ त्रियुवनपति, “मिले पुरातन प्रीति---सा० ४२४३ | 
घ. बितु गुपाल और मोहिं, ऐसो को सँभारे। 
आपु हँसत दौरि मिले, उर तें नहिं टारे। 
छीन अंग जीन॑ बसन, दीन मुख निहारे। 
मम तन रज पथहिं लगी, पीतपट सु क्ारे | 
सुखद सेज आसन दे, स्व-हथ पग पखारे--सा० ४२४४ । 
६८. ऐसी प्रीति की बलि जाड़े?। 
सिंहासन तजि चले मिलन कों, सुनत सुदामा नाउेँ | 
अकमाल दे मिले सुदामा, अर्धासन बेठारे--सा० ४२३० | 
६६. बहु बिभूति हरि द्विज को दीनी, दया भक्ति पतिनी सुभ कीनी । 
ऐसें जो कोऊ हरि को भजें, हरि उदारता ते सख सज । 
“नंद०, सुदामा०, परि०, प्ृ० ४४४ । 
१००, हम भक्तनि के, भक्त हमारे। 
सनि अजन परतिज्ञा मेरी, यह ब्रत टरत न टार। 
देखि बिचारि भक्त-हित-कारन, हाँकत हों रथ तेरौ--सा० १-२७२ | 
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देंकर ललकारता है और उनको “बिरद्‌ बिनु' करने का दम भरता हे" । ऐसे पदों 
में सल्य-भक्ति का चौथा रूप देखा जा सकता है | 


का, आत्मनिवेदन--अनन्य भाव से परमाराध्य की प्राथंना करना और 
उसकी शरण में जाना “आत्मनिवेदनः हे जिसके लिए अ्रपत्ति! शब्द भी प्रयुक्त होता 
है। अ्रपत्तिः के कहीं छह अंग, यथा अनुकूल का संकल्प, प्रतिकूल का त्याग, 
गोप्तृत्ववरण अर्थात्‌ प्रभु की अनंत गुप्त और समथ शक्तियों से अपने को अंगीकार 
कर लेने की प्राथना करना, रक्षा में विश्वास, आत्मसमपंण और कार्पण्य;* तथा 
कहीं सात, यथा दीनता, गर्व-त्याग, भय-दशन अर्थात्‌ विभिन्न कारणों से भयभीत 
होकर प्रभु की शरण जाना, मन की भरत्सना, मनोराज्य में विचरण का सुख, 
आश्वासन और विचारणा अर्थात स्व-पापों का स्मरण और पश्चाताप3 बताये गये 
हैं| अरष्टछ्षापी कवियों के काव्य से उक्त सभी भावों के उदाहरण निकाले जा सके हैं; 
विशेषकर सूरदास के काव्य में उनके अनेक उदाहरण मिलते हैं* | परमानंददास ने उक्त 


च्दू 


१, आजु हों एक-एक करि टरिहों। 
के तुमहीं के हमहीं माधों, अपने भरोसें लरिहों | 
हों तौ पतित सात पीढ़िनि कौ, पतिते हो निस्तरिहों । 
अब हों उधरि नच्यों चाहत हों, तुम्हें बिरद बिन करिहों--सा० १-१३४ | 
२, आनुकूल्यस्थ संकल्प: प्रातिकूलस्य वर्जनम्‌। 
. रक्तिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्ववरणं तथा | 
आत्मनित्षेपकार्पएये पड्विधा शरणागतिः। 
--पांचरात्र लक्ष्मीतन्त्र संहिता' से, “कल्याण' के 'साधनांक' में उद्धृत, प्ृ० ६०। 
३, डा० मुंशीराम शर्मा, भारतीय साधना ओर सूर-साहित्य', पु० १०६ । 


४,क. जब-जब दीननि कठिन परी | 
लानत हों, करुनामय जन को तब-तब सुगम करी--सा० १-१६ | 
ख., जाकों दीनानाथ निवाजें । 
भवसागर में कबहूँ न भूके, अभय निसाने बार्जे--सा० १-३६ | 
ग. कहा कमी जाके राम धनी । 
मनसा-नाथ मनोरथ-पूरन, सुख-निधान जाकी मौज घनी । 
अर्थ, धर्म अरु काम; मोक्ष, फल, चारि पदारथ देत गनी--सा० १-३६ । 
घ. अब के राखि लेहु भगवान । 


7... हाँ अनाथ बेव्यो द्रुम-डरिया, पारधि साधे बान--सा० १-९७ । 
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भावों में से कुछ का ही वर्णन किया है" और अष्टछाप के अन्य कवियों ने उक्त भावों 
में से एक-दो का ही वर्णन करके “आत्मनिवेदनः-भक्ति का निर्वाह कर लिया है *। 


ज. वात्सल्य-भक्ति--प्रभु को वत्स-भाव से देखना बात्सल्य-भक्ति” है 
जिसके श्रति महाप्रभु वल्लभाचाय का विशेष आकर्षण था। शिशु को यों तो सभी 
वयस्क संबंधी वत्स-भाव से देखते हैं, परंतु उसका जैसा शुद्धतम और आबेशपूर्ण 
अनुभव माता का हृदय करता है, वेसा अन्‍न्यों का नहीं। अष्टछापी कवि 
भी इस तथ्य से भली-भाँति अवगत जान पड़ते हैं | इसी से उनके काव्य में यशोदा 
के मातृहृदय में उमड़नेवाले वात्सल्य-भाव का जितना विशद्‌ चित्रण मिलता है, 
उतना अन्य संबंधियों, यहाँ तक कि पितृह्ृद्य के भाव का भी नहीं मिलता। “वात्सल्य 


हू, जो पे तुमहीं बिरद बिसारौ। 
तो कहो कहाँ जाइ करुनामय, क्ृपिन करम को सारौ--सा० १-१५७। 
पे. रे मन मूरख जनम गँवायों । ' 
करि अभिमान बिप्रयरस गीध्यो स्थाम-सरन नहिं आयो--सा० १-३१५ | 
छु.. दीन को दयाल सुन्यो, अभयदान-दाता | 
साँची बिरुदावलि, तुम जग के पितु-माता--सा० १-१२३ | 
५ ,क, तुम्हारों भजन सब ही को सिंगार । 
जे कोऊ प्रीति करे पद-अंबुज उर मंडत निर्मोलक हार--परमा० रु४४ | 
ख. तुम तजि कौनि सनेही कीजे | 
सदा एकरस को निबहत है जाकी चरन-रज लीजे--परमा० ८५६ । 
, जाकौ माधौ करे सहाइ । 
हस्त-कमल की छाया राखे बार न.बाँको जाइ--परमा० ८६७ | 
घ्‌. जब गोबिंद कृपा करें तब सब बनि आधे | 
सुख संपति आनन्द घनो घर बेठे पाबे--परमा० ८६६ । 
, बड़ी है कमलापतिं की ओट | 
सरन गए ते पकरि न आये कियो कृपा को कोट--परमा० ८७४ | 
&,क. तुम-बिनु को ऐसी कृपा करे ! 
लेत सरन ततछिन कझुनानिधि त्रिबिध संतप हरं--कुमन० ४०१ ॥। 
ख., समुक्ति न परति मोहिं या मन की । 
एते मान बिषय-रस राँच्यों निसि दिन चित्त रहति पर-धन की--चतु ० ३४४-। 
, श्रीनाथ सुमिरि मन ! मेरे । 
भए निहाल सकत् सचु पाए जा पर कृपा-इष्टि करि हेरे--छीत० २०१ | 


(५ 


जगा । 
ब्््कु 


७ | 


गा 


ब्ब्न्ज 


( ४१६ ) 


भक्ति? के दो पक्ष हं--संयोग और वियेग। अधष्टछापी कवियों में सूरदास ने तो 
दोनों का चित्रण बड़े विशद रूप में किया है, पर अन्य कवियों ने प्रथम की ओर 
ही ध्यान दिया है और वह भी सूरदास की तरह अत्यंत भावाबेश में नहीं; अस्तु । 


अर. वातलल्य-भक्ति का संयोग-पत्त--सूरदास के काव्य में वात्सल्य-भक्ति 
के अनेक मनोहर उदाहरण मिलते हैं। शिशु के जन्म पर हो माता की उमंग का अंग 
में न समाना," उसका 'सिसु-बदन” देखकर अपने (पुन्यों? का स्मरण करना,“ उसकी 
छवि पर बड़ी प्रसन्नता से बलि! जाना, उसके घुटनों चलते, दूध के दाँत देखने, 
कमल-मुख के बोल सुनने आदि की कामना करना," ” उसके कल्याण के लिए कुल- 
देवता को मनाना, पुत्र के सब रोग-बोग अपने ऊपर लेने को सदा प्रस्तुत रहना" " 


७, आनंद भरी जसोीदा उमंगि अंग न माति--सा० १०-३० । 
८. जसुमति अपनी पुन्य बिचारे । बार-बार सिसु बदन-निहारै--सा० १०-४६ | 
६, जननी देखि छुबि, बलि जाति--सा० १०-७१ | 
१०,क, नँद-घरनि आनंद भरी; सुत स्थाम खिलावे | 
कबहिं घुद्ुर्वनि चलहिंगे, कहि बिघिहिं मनावे । 
कबहिं दँतुलिढे दूध की, देखों इन नेननि | 
कबहिं कमल-मुख बोलिहैँ, सुनिहों उन बेननि--सा० १०-७४। 
ख., नानन्‍्हरिया गोपाल लाल, तू बेगि बड़ो किन होहि। 
इहिं मुख मधुर बचन हैँ सिके धों, जननि कहै कब मोहिं। 
यह लालसा अधिक मेरें जिय जो जगदीस कराहिं। 
मो देखत कान्हर इहिं आँगन, पग हे धरनि धराहिं। 
खेलहिं हलधर संग रंग रुचि, नेन निरखि सुख पाऊँ। 
छिन-छिन छुघित जानि पय कारन, है सि-हँलि निकट बुलाअ--सा० १०-७५ । 
ग, जसुमति मन अभिलाध कर | 
कब मेरौ लाल घुटुरुवनि रेंगे, कब धरनी पग द्वौक धरे | 
कब दे दाँत दूध के देखों, कब तोतरें मुख बचन भरे | 
कब नंदहिं बाबा कहि बोलें, कब जननी कहि मोहिं ररे। 
कब मेरो अँचरा गहि मोहन, जोइ सोइ कहि सोसों झगरे । 
कब धों तनक-तनक कलु खेंहे, अपने कर सौं मुखहिं भरे । 
कब हँसि बात कहैगो मौसों, जा छुबि तें दुख दरि हरे--सा० १०-७६ | 


.. ११, लंकन हों या छवि ऊपर वारी | 


बाल गौपांत लगी इन नननि) रोग-बलाइ तुम्हारी--सा० १०-६१ ॥ 


( ४१७ ) 


आदि ऐसे श्रसंग हैं जिनसे मातृहृदय के वात्सल्य-भाव का स्पष्ट परिचय 
मिलता है । 


इसी प्रकार परमानंददास की यशोदा भी पुत्र पर 'बलि जातीः,' * उसका 
मुख-कमल देखकर अपना “पुन्य बिचारती”,१३ पुत्र के मुख से “मैया” पुकारे जाने, 
प्रज की गलियों में उसके घूमने, गाय दुहने के लिए बछुड़ा खोलने और ग्वाल-बालों के 
साथ खेलने की कामना करती हैं?5 । परमानंददास के एक दूसरे पद में यशोदा ने 
सखियों से अपनी अमिलाषा व्यक्त करते हुए कहा है. कि कब में अपने लालन को 
भूमि पर पैर रखते देखूँगी, 'मैया? पुकारते सुनूँगी, कब वे गोरज-लिपटे तन से दूध- 
दही के लिए मुझसे दौड़कर मिलेंगे। कब वे स्वयं गाय दुह्ढेंगे और कब नंदराय 
उन्हें गैयाँ चराने का काम सौंपेंगे'" | इस प्रकार अभिलाषा करनेवाली माता 
यशोदा पुत्र की 'बलाय” रवय॑ लेने को तत्पर रहती है" *। 


चतुभुजदास की यशोदा भी सखियों से कहती हैं कि पुत्र की जो इच्छा हो, 
ले लेने दो, बदले में मुकसे चौगुना दही-माखन ले लो। कुलदेव की बड़ी आराधना 


१२, हालरोौ दुलरावे माता । बांल-बलि जाऊँ घोष सुखदाता--परमा० ४२ । 
१३, जसुमति अपनो पुन्य बिचारे, बार-बार मुख कमल निहारे--परमा० ४२ | 
१४, जा दिन कन्हैया मोसों मैया कहि बोलेगो । 

ता दिन अति आनंद गिनोंरी माई, रुनक झ्रुनक ब्रज गलिनि में डोलेगो । 

प्रात ही ख्विरक गाय दुहिवि को थाई बंधन बछरुवा के खोलेगो। 

परमान॑द प्रभु नवल्न कंबर मेरो ग्वालनि के संग बन में किलोलेगो 

“-+परमा० ६८ | 

१५, एक समय जसुमति सखियनि सों बात कहत मुसकाय | 

मो देखत कब थों मेरे लालन भूमि धरेगो पाँय। 

पुनि मैया मोसों कब कहिके कुँवर कछुक हँसि आय | 

भरि दे दूध -दही के कारन तन गोरज लपठाय। 

खरिक दुहावन मोब जात ही आप मिलेंगे धाय। 

कह्यो, दौस होइगो कबटह्ूूं ललन॒ दुहँंगे गाय। 

सौंपिहैँ सुत चरावन गेयाँ सुनि सजनी नंदराय | 

यह अमभिलाष करति जसुमति जिय परमानद बलि जाय--परमा० ६२। 
१६, तेरी लाल की मोहि जागो बलाय । 

बाल गोपाल छुगुनवा मेरे चलो अंगन धाय--परमा० ७१ | 


(६ श्र ) 


से पालने में कूलता बालक देखने का सौभाग्य मुके मिला हे; उन्हीं की ऋपा से 
घुटनों भी चलेगा । जो मेरे लाल को चलना सिखा देगा, उसको में स्वस्थ देने को 
तैयार हूँ । और मेरी बड़ी अमिलापा मोहन को घेनु चराता देखने की हे" | अन्य 
अष्टछापी कबियों ने बाल-लीला का सामान्य रूप से वर्णान किया है; मातृहदय- 
चित्रण का उपये क्त-जैसा प्रयास नहीं किया है । 

आ. वाल्सल्य-मक्ति का वियोग-पत्त--ऊपर जो कुछ कहा गया हे वह 
वात्सल्य के संयोग-पक्ष से संबंध रखता हे जब पुत्र माता के सामने होता है | 
वात्सल्य का दूसरा पक्ष है वियोग का जिसमें दुख की चरमावस्था होने पर आंत- 
रिक जगत में प्रति पल प्रियजन का ही ध्यान बना रहता हैं। यही कारण है कि 
यशोदा, नंद, गोपी आदि की वियोगावस्था के दुख की कामना वल्लभ-संप्रदायी 
भक्तजन किया करते हैं?* । अष्टछ्लापी कवियों में सूरदास ने वियोग-वात्सल्य का 
जितना मामिक चित्रण किया हैं उतना अन्य कबियों ने नहीं । उनकी यशोदा अक्रर 
के साथ कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात्‌ विज्ञाप करती हुई कहती हैं कि 
लोग लाख समभाते हैं, परंतु मोहन के मुख के योग्य माखन देखते ही मुझे उनका 
स्मरण हो आता है | मेरी इतनी ही कामना है कि दि्न-रात उन्हें छाती से लगाये 
खिलाती रहूँ१९ | 


ट. मधुर भक्ति--परमाराध्य को (प्रियतम” मानकर उपासना करना “मधुर- 
भाव! की भक्ति है जिसका वर्णन अष्टछापी कवियों ने बड़े विस्तार से किया है । 


१७, भाई, लेन देहु जो मेरे लालहिं भावे । 

दधि-माखन चौगुनों देलँँगी या सुत के लेखें जाकी जितो आबे | 

पलना भूलत कुलदेव अराध्यो जतन-जतन करि घुटुरुनु धाव । 

सरबसु ताहि देऊँगी जो मेरे नानहरे गोविंद पाँ-पाँ चलन सिखावे | 

इहे अभिलाख होंत दिन-दिन प्रति कब मेरो मोहन घेनु चरावे । 

चन्रुभुजदास गिरिधर पिय इहि रस निरखि-निरख्तरि उर नैन तिरावे--चतु० १४५। 
१८, 'निरोधलक्षुण', 'घोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लो० १ । 
१६, जद्यपि मन समुझावत लोग | 

सूजन होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग। 

निसि-बासर छुतिया ले लाऊँ, बालक लीला गाऊँ। 


7० 7702०... बैंसे भाग' बहुरि कब ह हैं, मोहन मोद खिलाऊँ--सा० ३१६६ । 





( ४१६ ) 


वल्लभ-संग्रदाय में जिस प्रकार वे आठों कवि “सखा*-रूप में प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार 
सखी? के रूप में भी; यथा सूरदास को “चंपकलता?;*' परमानंददास को “चंद्र- 
, भागा?,?! कुंभनदास को “विशाखा?, ** क्ृष्णदास को “ललिता?,*३ चतुभुजदास को 
“विमत्ञा',*४ नंददास को “चन्द्रावली?,*" छीतस्वामी को “पद्माः*९ और गोविंद 
स्वामी को 'भामा?*० माना गया है | फलस्वरूप वे सभी कवि मधुर-भाव के प्रमुख ज्षेत्र 
की निकुंज की समस्त मधुर लीला का सहज ही अनुभव कर सके; अस्तु | मधुर- 
भक्ति के भी दो पक्ष हैं---संयोग और वियोग । अष्टछापी कवियों ने दोनों का वर्शन 
विस्तार से किया है । 


पु 


अ. मधुर-मक्ति का संयोग-पक्त--त्रज की गोपियाँ कृष्ण के अनुपम रूप- 
गुण पर अत्यंत मुग्ध होकर उनके प्रति आक्ृष्ट होती हैं और जहाँ-तहाँ उनका 
दर्शन करके तो उनकी आसक्ति बहुत बढ़ जाती है। ऋ्रष्ण के प्रेम में विभोर राधा 
को घर-बार नहीं सुहाता और वह कभी हँसती है, कभी बिलखने लगती हे १८ । 
यही दशा कृष्ण का दर्शन करनेवाली प्रत्येक गोपी की है। नयनों में ऋष्ण की 
मूर्ति समा जाने पर किसी को तन-बदन की सुधि नहीं रह जाती? | हरि-चितवन 


२०. अ्ष्टछाप', कॉकरौली, ० ३। 
२१, अश्रष्टछाप', काँकरोली, ४० ११० | 
२२. अष्टछाप', काँकरोली, 7० १६६ | 
२३, अअ्रष्टछाप”, काँकरोली, ० ३३० | 
२४, “अष्टछाप', काँकरौली, ४० ५५७ | 
२५, '“अष्टछाप', काँकरौली, ० ५२२ | 
२६, अअष्टछाप', काँकरोली, ४० ४६२ | 
२७. अष्टछाप', काँकरोौली, ४० ६२३। 
श्८,. नागरि मन गई अरुझाइ | 
अति बिरह तनु भई ब्याकुल, घर न नेंकु सुहाइ। 
स्याम संदर मदन मोहन, मोहिनी-सी (लाईं। 
चित्त चंचल कवरि राधा; खान-पान भुल्ा३ई। 
कबहूँ बिहँसति, कबहूँ बिलपति, सकुचि रहत लजञ्ञाइ--सा० ६७८ | 
२६. नैंकु तन की सुधि न ताकौं, चली ब्रज-समुहाइ । 
स्थाम संदर नने भीतर; रहे आनि समाइ। 
जहाँ-जहेँ भरि दृष्टि देखे, तहाँ-तहोँ कन्हाइ--सा० १४०७ | 


न 


( ४२० ) 


मर पर “भाली” सीं लगने पर “स्याम-मोहिनी? की “घाली”? हर बाला मन हर लिये 
जाने का अनुभव करती है 2" और तब उसका सारा कार्य “ठग-मूरी? खानेवाली- 
जैसी नारी का होता है3१ | हरि के “हाथ बिकी? ग्वालिनी “घकधकाते' उर से उन्हीं 
की ओर टकटकी लगाये रहती है, उसके मुख से बात नहीं निकलती? * | कृष्ण 
की सुन्दर बानी सुनते और रूप देखते ही श्रवणेद्विय और नेत्रेंद्रिय में इतनी सजगता 
आ जाती है जेसे सारा शरीर श्रवण या नेत्रमय ही हो गया हो | ऐसी स्थिति में वह 
चित्र-लिखी-सी रह जातो है और उसको पत्न भर भी चैन नहीं पड़ती३३ । 


परमानंद्दास की गोपी भी 'साँवरों बदन! देख कर उन्हीं के संग 'लग' 
जाती है ३४ और उसको “तन की सँभार' नहीं रह जाती३" | यही दशा नंददास 
की गोपी की भी हे जो 'क्ृष्ण” नाम सुनते ही “बावरी' हो जाती है, उसे “भवन! 
की सुधि नहीं रह जाती, उसके नेत्र बार-बार भर आते हैं, चित्त को चैन नहीं पड़तो 


३०, री हों स्थाम मोहिनी घाली? । 
अबहिं गई जल भरन अकेली, हरि चितवनि उर साली? | 
कहा कहों कछु कहत न आवे, लगी मरम की भाली | 
सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हो, बिबस भई हों आली--सा० १४०८ | 
३१. काहू तोहिं ठगौरी लाई। 
बूकति सखी सुनति नहीं नैंकुदूँ, तहीं किधों ठग-मूरी खाई--सा० १४११ । 
३२, में उन तन; उन मो तन चितयी, तबहीं तें उन हाथ बिकानी | 
उर धकधकी, टकटकी लागी, तन ब्याकुल, मुख फुरति न बानी--सा० १४१२ | 
३३. सुंदर बोलत आवत बेन । 
ना जानों तिहिं समय सखी री, सब तन खबन कि नेन । 
रोम रोम में सब्द सुरति की, नख-सिख लों चख ऐन। 
इते मान बानी च॑चलता, सुनी न समुझी सेन। 
तब तकि जकि हो रही चित्र सी; पल न लगत चित चेन | 
सुनहु सूर यह साँच कि संभ्रम, सुपन किधों दिठरेन--सा० श्य०४। 
३४, साँवरी बदन देखि लुभानी । 
:- चलें जात फिरि चितयो मो तन तब तें संग लगानी--परमा० १३२ । 


+.... ३४, जब नंदलाल नयन भरि देखे । 


.-, एकटठक रही सार न तन की मोहन मूरति पेखे--परमा० १४१ । 


( #&२१ ) 


और तन की दशा 'कुछ और! हो जाती है २६ | प्रभु के प्रति उसकी ऐसी गाढ़ी प्रीति 
हो जाती है कि न तो हार टूटने और चीर फटने की ओर उसका ध्यान जाता है एवं 
न पनथट और कलश की ही उसे सुधि रह जाती हे ३० | क्ष्णदास की गोपी श्याम 
द्वारा 'टोना-सा” डाले जाने की१८ और चतुर्भुजदास की गोपी मधुर गान द्वारा चित्त 
हरे जाने की३५ बात कहती है। प्रज्-बालाओं की यही दशा कुंभनदास,४* 
छीतरवामी*' और गोविदस्वामी** ने भी बतायी है | 


३२६, 


३७, 


श्ष्, 


३२६, 


४०,क 


ख, 


४१, 


कृष्न नाम जब तें खबन सुन्यी री आली, भूली री भवन हों तौ बावरी भई री | 
भरि भरि आवदें नैंन, चितद्टू न परे न चेन, तनकी दसा कछु और भई री | 
“+नंद०, पदा०, पू० १४१ | 
टूटे हार फाटे चीर नयननि बहत नीर । पनप्रट भई भीर सुध न कलस की । 
नंददास प्रभु सों ऐसी प्रीति गाढ़ी। बाढ़ी फेल परी चायन सरसे को | 
“-नंद०, परि०, १४५ । 


लागी रे लगनियाँ मोहना सों | 

संदर स्थाम कमल-दल-लोचन नंद जू को छुल चिकनियाँ । 

कछु टोना सौ डार गयो री केसे भरन जाऊँ पनियाँ | 

क्ृष्नदास की प्यास बुके जब निरखों गिरि के धरनियाँ---क्षष्णु० हस्त ० १२१ ॥। 


बेनु धरथों कर गोबिंद गुन-निधान । 

जाति हुती बन काज सखिनि संग रही ठगी घुनि सुनत कान । 

मोहत सहज सकल म्रग स्रग पसु बहु बिधि सप्तरक सुर बँधान | 

चन्रभुजदास गिरिघर तनु मनु चोरि लियो करि सघुर गान--चतु० १७२। 


कहा करों उह मूरति मेरे जिय तें न टरई। 

संदर नंद-कवबर के बिछरे निसिदिन नींद न परई--कुृमन० २१४ । 

इनि ढोटा हों डहकी री मेरी माई | 

चितवनि में कछु टोनों कीनों मोहन मंत्र पढ़ाई। 

बिकल भई मन लीनें डोलति बिनु देखें न रहाई । 

बाट-घाट पुर-बन-बीथिनि में लोक कहैं बोराई | 

मगन भय मन स्थाम-सिंधु में खोंजत ही गहराई--कुमन० २२७ । 

निरखत रूप ठगौरी लागी उत कौं डग भरि चल्यी न जाइ । 

छीतस्वामी गिरिघरन कृपा करि मो तन चितए भुरि मसुसिकाइ--छीत ० १०६ । 


४२.क. नैंकु चि्तें चले री लालन सखी लेजु गए चित चोरि। 


तब ते हों द्वारे ठाढी चितवति ही प्रीतम की मुसिकानी मुख मोरि--गोवि ० २६६ | 


( ४रएर ) 

प्रेम की चरसावस्था में प्रेमी को पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक विधि- 
नियम और लोक-लाज का ध्यान नहीं रह जाता। सभी अष्टछापी कवियों की 
त्रज-बालाए कुल-कानि, माता-पिता का डर, लोक-लाज आदि की सर्वथा उपेक्षाकर 
श्याम की प्रीति में पड़कर श्याममय? ही हो जातो और उनसे नाता जोड़कर दूसरे 
सारे नाते तोड़ देती हैं" | इन सब व्यवधानों को पार करते ही गोपियों का अपने 
प्रियतम से मिलन होता है और वे संयोग के उस परम सुख का अनुभव करती हैं 
कि उनको मोक्ष-प्राप्ति की भी कामना नहीं रह जाती | अष्टछापी कवियों ने रास- 
लीला और कुंज-लीला, दोनों अवसरों पर प्रियतम और प्रियाओं के परस्पर मिलते, 
हँसने-बोलने तथा अनेक प्रकार की विलास-क्रीड़ाएँ करने का वर्णन बड़े विस्तार से 


ख,. लालन सिर घाली हो ठगौरी । 
सुंदर मुख जो लो नहीं देखियत भर रहत तौ लों बौरी--गोबिं० ३०५ । 
४३.क, लोक सकुच कुल्-कानि तजी' । 
जेसें नदी सिंधु कौं धावे, वेसैंहिं स्थाम भजी | 
माठ पिता बहु त्रास दिखायों, 'नेकू न डरी, लजी? । 
हारि मानि बैठे, नहिं लागति; बहुते बुद्धि सजी। 
मानति नहीं लोक-मरजादा, हरि के रंग सजी? | 
सूर स्थाम को मिलि, चूनो-हरदी ज्यों रंग रजी--सा० १६३१। 
ख. में अपनो मन हरि सों जोरथो “हरि सों जोरि सबनि सो तोरथों' । 
नाच नच््यो तब घूँबट केसो लोक लाज डर फटकि पछोरथों । 
आगे पाछे सोच मिट्यो जिय बाट माँक महुका ले फोरयो। 
कहनो होय सो कहो सख्ली री कहां भयो काहू सुख मोरथो। 
नवल लाल गिरिधरन पिया सँग प्रेम रंग यह मो तन बोर्यो | 
परमानंद प्रभु 'लोग हँसन दे लोक बेद तिनुका सो तोरथो'-परमा० ४६३ | 
हिलगनि कठिन है या मन की। 
जाके लें देखि मेरी सजनी ! 'लाज जात सब तन की? | 
“धर्म जाउ अरु हँसो लोक सब अरु आवो कुल-गारी?--कुंभन० २१३ | 
घ. कृष्नदास धन्य धन्य राधिका 'लोक-लाज सब पटकी'--कृष्ण ० हस्त० १४४ | 
ड, “बिसरी लोक-लाज! यह-कारज ब॑घु पिता अरू माइ--चतु० र८१ । 


हमहिं ब्रज लाडिले सों काज | 
“जस अपजस को हमें डर नाहीं? कहनो होइ सौ कहि लेड आज--गोविं० ५७३ | 


गे 


जार. 
ता 


री 


( एशैंए३ ) 
किया है*४ 


००. ४ 


आ. मधघुर-सक्ति का वियोग-पक्त--संयोग की स्थिति में व्यक्ति को अपने 
प्रियजन की ओर से जितनो निश्चिंतता होती है, विरह्‌ की अवस्था में वह उसके 
लिए उतना ही अधिक विकल रहता है। अतएव विरह की स्थिति ऐसी कसौटी 
मानी जाती हे जिससे सच्ची प्रति की सहज ही परख हो सकती है | इसी कारण 


४४.क. परसपर मिलि हँसत रहसत, हरषि करत बिलास। 
उमँगि आनंद सिंधु उछुल्यो, स्याम के अमिलाष | 
मिलति इक-इक भुजनि भरि भरि, रास रुचि जिय आनि। 
तिहिं समय सुख स्थाम-स्थामा, सूर क्‍यों कहै गानि--सा० १०३६। 
ख. गति सुधंग नृत्यति ब्रजनारि । 
हाव-भाव नेननि-सैननि दे, रिभवति गिरिवर धारि | 
दुरि निरखत अँग, रूप परस्पर दोठ मनहीं मन रीकत । 
हँसि हँसि बदन बचन रस बरधत, अंग स्वेद जल भीजत । 
गान करति नागरि, रीके पिय, लीन्हीं अंकम लाइ। 
रस-बस हो लपटाइ रहे दोठ, सूर सखी बलि जाइ--सा० १०४७। 
रस-बस स्थास कीन्‍न्ही गवारि । 
अधर रस अँचवत परस्पर, संग सब ब्रजनारि | 
काम आतुर भज्जी बाला, सबनि पुरई आस--सा० १०६२ | 
घ. स्थामा स्याम करत बिहार । 
कंज ग़ह रचि कुसम सजा, छुबि बरनि को पार । 
सरति-सख करि अंग आलस, सकुचि बसन सम्हारि--सा० १६७६ । 


ग 


डू, गोपाल लाल सों नीक खेलि । 
बिकल भई सँभार न तन की सुन्दरि, छूटे बार सकेलि । 
२८ २५ 2८ 


बाहु कंध परिरंभन चुम्बन महा महोच्छुब रास बिलास--परमा० २३३ । 
चे. आनेद मगन रहत प्रीतम संग द्योस न जानी राती। 

परमानंद सुधाकर हरि मुख पीबत हू न अधाती--परमा० ६०७ । 
छु. फूलनि माल बनाइ, लाल पहिरत-पहिरावत | 

सुमन सरोज सुंघावत, ओज मनोज बढ़ावत | 

उज्ज्वल मृदु बालुका, पुलिन अति सरस सुहाई | 

जमुना जू निज कर तरंग करि आप बनाई | 

बिलसत बिबिध विलास, हास नीबी कुच परसत | 


( #ग्छ ) 


सूरदास कभी तो कहते हैं. कि विरह-दुख का अनुभव न होने तक प्रेम उपजता ही' 
नहीं४० और कभी विरह को ही प्रीति का उद्दीपक, उसका बढ़ाने या रंग गहरा करने 
वाला मानते हैं४६ | परमानंददास भी विरह के बिना प्रीति की 'खोज' नहीं मानते*० | 
नंददास की सम्मति में, विरह, समाधि की वह स्थिति है जिसमें ध्यानावस्था में प्रियतम 
मिल जाता हे४<। 'रूपमंजरी” में वे विरह-सुख को मिलन-सुख से भी अधिक 
बताते हुए कहते हैं कि संयोग की स्थिति में प्रियतम से मिलन केवल एक स्थान 
पर होता है, परंतु विरह की स्थिति में सबंत्र उसी के दर्शन होते हैं४' । 


यों तो सभी अष्टछापी कवियों ने “मधुर-भक्तिः के वियोग-पक्त की महत्ता 
सिद्ध करते हुए अनेक पद लिखे हैं, तथापि सूरदास और उनके पश्चात्‌ परमानंददास 
तथा कुंभनदास के तद्ठविषयक पदों में विरह्‌ की बड़ी ममस्पर्शी व्यंजना है। वियोग 
की दशों दशाओं, यथा अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण-कथन, उद्वेग, प्रलाप, 
उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता और मरण; के साथ-साथ प्रवास-विरह की दसों स्थितियों, 
यथा मलिनता, संताप, पांडुता, कृुशता, अरुचि, अधूृति, विचशता, तन्मयता, 
उनन्‍्माद और मूच्छा का मार्मिक वर्णन और चित्रण अष्टछापी कवियों ने अपने 


सरसत प्रेम अन॑ग, रंग नव घन ज्यों बरसत--नंद०, रास०, ४० १६६ | 
ज, लालन मेरे ही आये, आजु सुहावनी रात । 
तन मन फूली अंग न समावत, कुजन करत बधाये--ऋष्णु० हस्त० ११७ | 
मे, स्याम धाम कमनीय बरन तन ससि मानों तरुन घन तरु तमाल को | 
जुबती लता गात अरुझानी पानु करत मधुप सधु साल को। 
““ऊष्ण० हस्त ० १। 
४५. बिरह दुख ज़हँ नाहिं नेकहूँ, तहँ न उपजे प्रेम--सा० ३४१३ | 
४६, ऊधो बिरहो प्रेम करे । 
>५ हर हर 
सूर गुपाल प्रेम-पथ चलि करि, क्यों दुख सुखनि डरै--सा० ३६८६ | 


४७, बिरह बिनु नहिन प्रीति की खोज--परमा० हस्त० १६३। 


हल _ ४८, प्रेम बृद्धि जो कीनौ चहो, तो तुम मोतें न्यारी रहो। 


'बिरह मैं चित्त समाधि लाइहौ, तुरतहि तब मोकहूँ पाइहौ--नंद०, दशम०, पृ० ३०४ | 


.. ४६, हों जानों पिय मिलन तैं, बिरह अधिक सुख होइ । 


मिलते मिलिये थक सों, बिहुरे सब ठाँ सोइ---नंद ० 3 झूप०, प० २३। 


( #गर४५ ) 


काव्यों में किया है“ |इस वर्णन की विशेषता यह है कि ब्रजबालाएँ या तो 
प्रियवम से मिलन की उत्कृष्ट अभिलाषा करती हैं. या, सूरदास के शब्दों में, 
'विरहिणी? ही रहकर प्रियतम के रूप पर “परवाने”-जैसा जीवन बिताने की तीत्रतम 
कामना रखती हें" | विरह की इस चरमावस्था में प्रियतम के ध्यान में लीन 


५०,क, अति मलीन बृषभानु-कुमारी । 
हरि छ्म-जल भीज्यो उर-अ्ंचल, तिहिं लालच न घुवावति सारी । 
अधमुख रहति अनत नहिं चितवित, ज्यों गथ हारे थकित जुवारी । 
छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलिनी हिसकर की मारी--सा० ४०७३ | 
ख., देखी में लोचन चुवत अचेत । 
मनहूँ कमल ससि त्रास ईस कौ, मुक्ता गनि गनि देत | 
कहूँ कंगन कहूँ गिरी मुद्रिका, कहें टाड़ कहूँ नेत । 
चेतति नहीं चित्र की पुतरी, समुझाई सी चेत। 
द्वार खरी इकटक मग जोवति, ऊर्ध उसाँसनि लेत । 
सूरदास कछु सुधि नहिं तिनकी, बँघी. तिहारें हेत--सा० ४११५ | 
ग, कहौ री जो कहिबे की होइ । 
प्राननाथ विछुरे की बेदन, और न जाने कोइ । 
५ हर >५ 
बिरह-बिथा अंतर की बेदन, सो जानें जिहिं होइ--सा० ३११८० | 
घ. ऊधो, नाहिंन परति कही | 
जबतें हरि मधुपुरी सिधारे बहोतहि बिथा सही | 
सुमिरि सुरति वा स्थाम की बिरहा अनल दही। 
निकसत प्रान अटकि में राखे अब थों जान रही--परमा० ५४३६ । 
ड', ब्याकुल बार न बाँघति छूटे । 
जब तें हरि मधुपुरी सिधारे उर के हार रहत सब टूटे--परमा० धश्ट । 
च. कहा करों उह मूरति मेरे निय तेन टरई। 
सुंदर नंद कबर के बिल्लुरें निसि-दिन नींद न परई--कुभन० २१४ | 
छ. ऊधो जू ! कहत न कछू बने । 
हरि बिलुरे हूं कठिन बिरह के सहृति बान जितनं--चतु० रेड८ | 
जे, नेननि निर्भीर करत सुमिरि साधों ! वे पहिली बतियाँ 
नहिं बिसरात निरंतर सींचत बिरहानल प्रबल भग्री घतियाँ--औचतु० ३४६ | 


५.१, मधघुकर कौन मनायौ माने । 
५८ ७... ३ 


( ए#र२६ ) 


विरहिणी ब्रजबालाएँ उन्हीं में तन्‍न्मय होकर उस परमानंद का अनुभब करती हैं 
जो समस्त भक्तों का परम काम्य है । | 

भक्ति के विविध रूप--भक्ति-संबंधी उक्त विचारों के अतिरिक्त तद्ठविषयक 
अन्य अनेक बातें अष्टछाप-काव्य में मिलती हैं और भक्ति के बिना वे भगवान को 
पाना दुलभ बताते हैं**। संस्कारवश भक्तों का स्वभाव भिन्न रहता है जिससे 
उनकी भक्ति का स्वरूप और उसका लक्ष्यादर्श भी भिन्न रहता है। 'श्रीमद्भागवततः 
में इसी कारण भक्त की स्वाभाविक वृत्तियों के अनुसार भक्ति के चार विभेदू---तामसी, 
राजसी, सात्विकी और निर्गुण या निष्क्राम भक्ति--कहे गये हैं" | इसी का आधार 
लेकर सूरदास ने तमोगुणी भक्त को शत्रु-ताश, रजोगुणी को धन-क॒ठुम्ब-अनुरक्ति 
और सात्विकी को मुक्ति की कामना रखनेवाला कहा है। चौथी अर्थात्‌ निगुण या 
निष्काम भक्ति को सूरदास ने 'सुधाकर भक्ति” कहा हे और ऐसी भक्ति रखनेवाला 
उक्त तीनों बातों में से किसी की कामना न रखकर, भगवद्दर्शन में ही परम सुख 
मानकर, मन, वचन और कम से केवल ईश्वर की सेवा करता हे "*४। 


सिखवहु जाइ समाधि जोग रस, जें सब लोग सयाने । 
“एम अपने ब्रज ऐसेहिं रहिहैं, बिरह बाइ बोराने! | 
धजागत सोवत सपन रन दिन, उहै रूप परवाने' । 
बालमुकुंद किसोरी लीला, सोभा - सिंधु समाने | 
जिनके तन-मन-प्रान सूर सुनि, मृदु मुसुकानि बिकाने। 
परी जु पयोनिधि अल्प बूंद जल, सु पुनि कौन पहिचानें--सा० १८४० । 
५२, भक्ति बिनु भगवंत दुलंभ--सा० १-३०६ । 
५१३, “श्रीमद्भागवत', तृतीय स्कध, अध्याय २६, श्लो० ७ से १४ तक | 
५४,क, माता, “भक्ति चारि परकार। सत रज तम गुन, सुद्धा सार! । 
भक्ति एक, पुनि बहु बिधि होइ । ज्यों जल रँग मिलि रंग सु होइ । 
भक्त सात्विकी, चाहत मुक्ति | 'रजोगुनीग, धन-कुटुबडनुरक्ति । 
पतमोगुनी! चाहै या भाइ। मम बेरी क्‍्यौंहूँ मरि जाइ। 
'छुद्धा भक्त! मोहिं को चाहै। मुक्ति हुँ को सो नाहें अवगाहै--सा० ३-१३ | 
खं. “तमोगुनी' रिपु मरिबौ चाहै। “रजोगुनी! धन कुटुंबज्वगाहै। 
.. भक्त सात्विकी! सेवे संत। लखे तिन्हें मूरति भगवंत। 
.. »...... / भक्त-मनोरथ मन में ल्यावे।| मम प्रसाद ते सो वह पाबे। 
40 ' मनिरुन! 'मुक्तिदँँ कों नहिं चहै। मम दरसन ही तें सुख लहै--सा० ३-११। 


( ,शए७ ) 

आदरश भक्त--भगवान से प्रेम करने पर, अष्टछापी कवियों के अनुसार, वही 
अपने भक्त की सदेव चिता करता है।अतएव ईश्वर के ऐसे अनुग्रह के प्रति 
श्रद्धापूण विश्वास रखनेवाला ही आदर्श भक्त है। सूरदास के अनुसार भक्ति-पंथ 
पर चलनेवाले को न तो पुत्र-कलत्र का ध्यान रहता है, न वह अपने असन-बसन 
की ही चिता करता हे; क्‍योंकि जग का पालनकर्ता विश्वम्भर उसकी उसी प्रकार 
हित-कामना करता है जिस प्रकार सहृदय व्यक्ति द्वार पर बँघे अपने पालतू पशु 
की" | एक दूसरे पद में हरि को भक्त के भोजन, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं 
की पूर्ति करने के लिए इसके साथ इस प्रकार लगे रहनेवाला कहा गया है जैसे बछड़े 
के साथ गाय लगी रहती हे“६ | 


सेवा--“भक्ततिः-प्रसंग का अंतिम उपशीषक है परमाराध्य की 'सेवा!। 
महाप्रभु वल्लभाचाय के अनुसार सेवा तन, वित्त और मन से करनी चाहिए*७ | 
इनमें तृतीय प्रकार की सेवा को सर्वोत्तम मानकर क्ृष्ण की “'मानसी” सेवा करने 
को कहा गया है"“< | अष्टछापी कवियों ने भी 'सेवाःःभाव पर बल दिया है। 
कविवर सूरदास ने रसना की हरि-गुण गाने में, नयन की उनके दर्शन में, चित्त 
की उन्हीं में अनुरक्‍्त होने में, श्रवण की कथा सुनने में, हाथ की सेवा-पूजा में लगे 
रहने में, चरण की वृन्दावन-जेसे परम धाम जाने में; अर्थात्‌ शरीर के समस्त 
अबयवबों की, किसी न किसी रूप में, परमाराध्य की सेवा में ही साथंकता मानी हे“ | 


५५, भक्ति-पंथ कौों जो अनुसरे | सुत-कलत्र सो हित परिहरे | 


ग्रतनन-बसन की चित न करे। बिस्वंभर सब जग की भर | 

पसु जाके द्वारे पर होइ। ताकों पोषत अह-निसि सोइ--सा० २-२० | 
५६, हरि सों ठाकुर और न जन को । 

जिहिं जिहिं बिधि सेवक सुख पाये तिहिं बिधि राखत मन को । 

भूख भए, भोजन जु उदर को, तृषा तोब, पट तन को। 

लग्यी फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग, ओऔचट गुनि ग्रह बन कॉ--सा० १-६ । 
५७, “सिद्धांत मुक्कावली', 'षोडश ग्रन्थ; भद्द रमानाथ शर्मो, श्लो० २, ४० २३। 
५८. सिद्धांत मुक्तावल्ी', 'पोडश ग्रन्थ; भट्ट रमानाय ज्ञर्मा, श्लो० १, ४० २३ | 
५६, सोइ रसना, जो हरि-गुन गावे । 

नैननि की छबि यहै चतुरता, जौ मुकंद मकरंदहिं ध्यावे। 

निर्मल चित्त तौ सोई साँचो, कृष्न बिना जिहिं और न भावे । 
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( #दृप८ ) 


परमानंददास ने सेवा को मुक्ति से सी मीठा मानकर5" अपने प्रभु से चरण-सेवा 
का अवसर देने की याचना की हे 5" | ह 

२. सामान्य धार्मिक विचार-- 

भक्ति-विपयक उक्त विशिष्ट विचारों के अतिरिक्त अटछाप-काव्य में ऐसी 
अनेक बातों की चर्चा की गयी है जिनका संबंध सामान्य धर्म से माना जा सकता 
है । ऐसे सामान्य विचारों में से अधिकांश का उल्लेख केवल अप्टछवाप-काव्य में नहीं, 
उस युग के समस्त धार्मिक साहित्य में हुआ है । इनमें से परत्रह्म के विभिन्न 
अवतारों के श्रति अटछापी कवियों के विचार “पौराणिक विश्वास? के अंतर्गत पीछे 
दिये जा चुके हैं,** शेष विचारों में से प्रमुख को, अध्ययन की सुविधा के लिए, चार 
उपशीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है---.क, ज्ञात और योग, ख. वैराग्य या 
अनासक्ति, ग. गुरुमहिमा और घ, संत्संग-संबंधी विचार | 

के. ज्ञान और योग--त्रञ्ञ के निगुण और सगुण, दो रूप भारतीय परंपरा 
में मान्य रहे हैं | वल्लभ-संप्रदायी अष्टछापी कवियों ने भी सगुण के साथ-साथ 
ब्रह्म के निगुण स्वरूप का अस्तित्व स्वीकार किया है। निगेशण ब्रञ्म की प्राप्ति के 
लिए ज्ञान और योग-मार्ग माना जाता हे और सगुण के लिए भक्ति-मार्ग | परंतु 
प्रथम मार्ग क्‍्लेशप्रद६* और द्वितीय सुगम बताया गया है । अष्टछापी कवियों ने 
भी ज्ञान और योग की साधना को भक्ति-मार्ग की तुलना में कठिन बताया है; उसका 
खंडन नहीं किया है। सूरदास “अबिगत गति को? “मन-बानी” के लिए “अगम- 
अगोचर” बताकर ही सगुण-लीला का गान करने में प्रवृत्त होते हैं* ४ | उनकी 


खवननि की जु यहें अधिकाई, सुनि हरि-कया सुधा-रत पावे । 

कर तेई जे स्थामहिं सेवें, चरननि चलि बृन्दाबन जाने। 

सूरदास जेये. बलि वाकी, जो हरि जू सौं प्रोति बढ़ाबै--सा> २-७। 
६०. सेवा मदन गुपाल की मुक्तिहूँ तें मीठी--परमा० ८२३ | 
६१, चरन-कमल की सेवा दीजे--परमा० ६०० । 
६२, देखिए, इसी प्रबंध के पृष्ठ २६०-६१। 
६३, क्लेशोडघिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम । ' 
अव्यक्ता हि गतिदु:खे देहवद्धिरवाप्यते--अ्रीमद्भगवतगीता?, १२-५ । 


६४, अबिगत-गति कछु कहत न आबे। 
३6 ६ है ५८ 


न्प्फ 


( हैरए६ ) 


गोपियाँ ऊधव से यही कहती हैं कि 'रूप-रेख-बरन-बपु-रहितः निगेश ब्रह्म से नेह 
किस प्रकार निभ् सकता हे*७ ? स्वयं उनके ऋष्ण भी स्पष्ट शब्दों में कर्म-धम- 
योगनयज्ञ आदि की ओर ध्यान न देकर, भक्त के भाव के अधीन रहने की बात 
कहते हें *६। परमानंद्दास भी ज्ञान-योग-साधना में शरीर को कष्ट देने से, भजन के 
सरल मार्ग को अपनाना ही उपयुक्त समभत्ते हैं* ० | इसी प्रकार नंद्दास, भक्ति 
के;४< और गोविदस्वामी, प्रीति के द्वारा ही श्रीतम” को पाने की बात कहते हैं५९ । 


परंतु अष्टछाप-काव्य में कहीं-कहीं यौगिक क्रियाओं की भी चर्चा मिलती 
है । उदाहरण के लिए सूरदास के एक पद में “अष्टांग योग” की चर्चा करके उसके 


आठों अंग--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--- 


मन-बानी कों अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। 

रूप-रेख-गुन-जाति-जुगुति बिनु निरालंब कित धावे | 

सब बिधि अ्रगम बिचारहिं तातें सूर सगुन-पद गाबे--सा० १-२ । 
६५. कह ले कीजे बहुत बड़ाई | 

अति अगाघ खू ति बचन अगोचर, मनसा तहाँ न जाईं। 

जाकें रूप न रेख बरन बपु; संग न सखा सहाई। 

ता निरगुन सों नेह निरंतर, क्यों निबहै री माई--सा०३६३१ | 
६६. भक्त हेतु अवतार घरों। 

कर्म-धर्म के बस में नाहीं, जोग जज्ञ मन में न करों | 


५ ५ ५ 
भाव अधीन रहों सबही कें, और न ॒काहू नेंकु डरों । 
५८ ५८ ५८ 


सूर स्थाम तब कही प्रगटही, जहाँ भाव तह तें न टरॉ--सा० १५४२२ | 
६७, हरि के भजन में सब बात । 
ग्यान करम सों कठिन करि कत देत हो दुख गात--परमा० ८६५४ । 


द_ष्ट. यहि बिघि कहत ग्यान है जोई, भक्ति बिना सोड सिद्ध न होई । 

तुम्हती भगति अमीरस-सरवर, मोच्छादिक जाके बस निभार | 

तिहिं तजि जे केबल बोध कों, करत कलेंस चित्त सोध को। 

तिन कहूँ छिन ही छिन लम बढ़े, ओर कछ्ू न ततक कर चढ़े । 
--नेंद०, दशम०, ५० २६१॥ 


5 


६६. प्रीतम प्रीति ही ते पेए--गोविं० ३४३ | 


( ४३० ) 
भी गिनाये गये हैं? | हाँ, पद्‌ के अंतिमांश में उन्होंने “उपाधि! का मिटना भजन 
करने पर ही संभव बताया है। इसी प्रकार सूरदास की गोपियाँ ऊधव से कहती 
हैं कि हमारा प्रेम-योग तुम्हारे योग से किस प्रकार कम है जब हम माता-पिता 
का प्रेम और निगम-पथ छोड़कर सुख-दुख, मान-अपमान आदि सहन कर रही हैं| 
हमारा मन हृद्वतापू्वक श्रीकृष्ण में लगा है और जगतवंद्य मानकर हम उनकी 
वंदना करती रही हैं। संकोच हमारा आसन है, गुरुजन की कानि रूपी अग्नि सें 
हम तपी हैं, उपहास-घूम का हमने पान किया है, शरीर की सुधि भुलाना हमारी 
समाधि है, अपलक दृष्टि से कृष्ण की रूप-माधुरी का अंतर्देशन करना रात्रि का 
जागरण है, हमारे नेत्रों का कृष्ण के नेत्रों से लगना ही त्रिकुटी तथा त्राटक-द्शैन 
की साधना है, मुरत्ती-ध्वनि सुनना अनहृदनाद सुनना है, उनके बचन सुनने की 
रुचि जेसे रस बरसना है और उनकी संगति की कामना आनंद-लीनता के समान 
है। मनजात अर्थात्‌ कामदेव से हमें प्रेम-मंत्र मिला हे तथा हमारा ध्यान सदेव 


हरि में ही लगा रहता हे» | 


७०, भक्ति - पथ को जो अनुसर | सो 'अरष्टांग जोग! को करे। 
सम, नियमासन, प्रानायाम | करि अभ्यास होइ निष्काम। 
प्रयाहारा धारना ध्यान । करे जु छाँड़ि बासना आन | 
क्रम-क्रम सौं पुनि करे समाधि । सूर स्पास भज्ि मिटे उपाधि--सा० २-२१ | 

७१, हम अलि गोकुलनाथ अराध्यो । ह 
मन, क्रम, बच हरि सौ घरि पतित्रत, प्रेम जोग तप साथध्यों' | 
मातु पिता हित, प्रीति, निगम पथ तजि, दुख सुर अमर नाख्पौं। 
मान5पम्नान परम परितोषी, सुस्थल थिलि मन राख्यो। 
सकुचासन कुल सील करषि करि, जगतबंद्य करि बंदन। 
मौनडपवाद पवन आरोधन, हित क्रम काम निक॑ंदन | 
गुरुजन-कानि अगिनि चहूँ दिसि, नभ तरनि ताप बिनु देखे । 
पिवत धूम उपहास जहाँ तहँ, अपजस खबन अलेखे | 
सहज समाधि सारि बपु बानक निरखि, निमेष न लागत | 
परम ज्योति प्रति अंग माधुरी, धरतिं यहै निसि जागत । 
त्रिकुटि संग अ-भंग, तराटक, नेन-नेन लगि लागैं। 
हँसनि प्रकास सुमुख कुंडल मिलि, चंद सूर अनुरागें | 
मुरली अधघर खबन धुनि सो सुनि, सबद अनाहद कानें। 


( अश३११ ) 


इसी प्रकार सूरदास के एक अन्य पद में योग की कष्ट-साधना की भी चर्चा 
की गयी है। गोपियाँ ऊधव से कहती हैं. कि जिस योग का तुम उपदेश दे रहे हो 
उसकी साधना तो हम कर ही रही हैं। हमारे केश, “सेली' हैं; कर्शफूल, 'मुद्रा' हैं; 
विरह के कारण शरीर की सलिनता, भस्म है; चीर, कंथा है; हृदय, झूंगी बाजा है; 
मुरली का स्वर, नाद है और नेत्र, 'ऋष्ण-दरस-मिक्षा? माँगने के खप्पर हैं०* | पर॑तु 
जो ज्ञान भक्ति के लिए भूमि तैयार करता है, जीब को भ्रम से छुड़ाता और उसके 
मोहांधकार को दूर करता है, उसकी अष्टछापी कवियों ने सर्वत्र प्रशंसा की है? । 


ख. वेराग्य या अनासक्ति--अ्रष्टछ्ाप-काव्य में अनेक अवतरण ऐसे मिलते 
हैं जिनमें उन कवियों ने पुत्र-कलत्र, स्वजन-परिजन आदि को परम स्वार्थी, उनसे 
मिलनेवाले सुख को क्षणमंगुर और ग्रहस्थ-जीवन को कष्टदायी बताया है*४। 
परंतु सामान्यतया घर-बार से मुक्ति पा जाना सबके लिए सुलभ भो नहीं होता । 


बरघत रस रुचि वचन संग सुख, पद आनंद समानें | 
मंत्र दियो मन जात भजन ल्गि, ज्ञान ध्यान हरि ही कौ--सा० ३५३० | 
७२, ऊधो करि रहीं हम जोग |. * 
कहा एतो बाद ठान्यों, देखि गोपी भोग। 
सीस सेली केस मुद्रा, कान-बीरी बीर। 
बिरह भस्म चढ़ाइ बेठीं, सहज कंथा चीर। 
हृदय सिंगी टेर मुरली, नेन खप्पर हाथ । 
चाहती हरि-दरस-भिच्छा देहिं दीनानाथ - ३२६६४ | 
७३,क, सूरदास तबहीं तम नासे, ज्ञान-अगिनि-भर फूर्टे--सा० २-१६ । 
ख. सूर मिटे अज्ञान मूरछा, ज्ञान सुभेषज खारँ---सा ० २-३२। 
७४,क, सुत-सनेहि तिय सकल कुदुँब मिलि, निसि दिन होत खई--सा० १-२६६ | 
ख, सुख संपति, दारा-सुत, हय-गय, छूट सबे समुदाई । 
छुनमंगुर यह सबे स्थाम बिनु, श्रंत नाहिं संग जाइ--सा० १-३१७ । 
ग॒. जब लगि डोलत, बोलत, चितवत, धन-दारा हैं तेरे । 
निकसत हंस; प्रेत कहि तजिहैं, कोड न आवे नेरे--सा० १-३१६ । 
घ. सुत-बित-बनिता प्रीति लगाई; भूठे भरम भुल्ञानी--सा० ३२६ | 
डा, दार, गार, सुत, पति इन करि कहौ कोन आआहि सुख । 
बढ़ें रोग सम दिन-दिन; छिन-छिन देहिं महा दुख । 
--नंद ०, सिद्धांत ०, ४० १८८ । 


( बुएभ ) 


इसीलिए महाप्रभु ने लौकिक विपयों से मुक्तित पाना कठिन बताकर उनमें रमसे 
वाले मन को परमाराध्य में लगाने का उपदेश दिया है?" | परमानंददास ने एक 
पद में आहार-बिहार और देह-सुख छोड़कर घर में 'बटाऊ? की भाँति बसने की 
बात कही है $ | वैराग्य अथवा अनासक्षित के संबंध में अन्य अटछापी कवियों का 
भी यही आदर्श समफना चाहिए। 


गे. गुरुमहिसा--भगवान की भक्ति-साधना था सेवा-संबंधी - निर्देश 
भक्त को जिससे प्राप्त होते है. और जो भक्ति तथा सेबा के क्षेत्र में उसका पथ- 
प्रदर्शक होता है, उसे “गुरु कहते हूँ | उसकी आज्ञा का पालन, महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य 
के अनुसार, एक प्रकार से ईश्वर-सेवा ही है?" | कबीर ने जिस प्रकार 'सतगुरु' 
की सहिमा का बखान किया हे”< और नाभादास ने भगवंत और गुरु को एक 
बताया हे,” उसी प्रकार अप्टछ्लापी कवि भी गुरु को ईश्वर-रूप ही मानते रहे हैं । 
सूरदास ने परमाराध्य के लीला-गान को “आचाय॑-यश-वर्णुन! के समकक्ष बताया 
हे“ और दोनों को एकरूप मानते हुए गुरु की प्रसन्नता से हरि को प्रसन्नता 
और गुरु के दुख से, हरि को खिन्नता होने की बात कही है*' | यही भाव उनके 


७५, “तत्वदीप निब॑ध', सर्वनिर्णय-प्रकरण, श्लों० २४६-२५० । 
७६, छॉड़ि अहार बिहार सुख यह और न चाहत काऊ | 
परमानंद बसत है घर में जेसे रहत बटाऊ--परमा० ४द८। 
७७, निवरत्न!, 'पोडश ग्रन्थ, भट्ट रमानाथ शर्मा, श्लो० ७ । 
७८,क, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाँय । | 
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताय--'कबीर-बचनावली', ३०० । 
ख, कबिरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते ओर | 
हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहिं ठौर--'कबीर-बचनावली”, ३०८ | 
ग॒. गुरु पारस गुरु परस है चंदन बास सुबास । 
सतगुरु पारस जीव को दीन्हों मुक्ति निवास--“कबीर बचनावली”, २१० । 
७६. भक्त भक्ति, भगवन्त, गुरु, चतुर नाम बपु एक | 
इनके पद - बंदन किये, नासहिं बिध्न अनेक--“भक्तमाल', दो० १ | 


383 _ ८०, “ष्टछाप!, कॉकरोली, ४० १०५ । 


हरिं-गुरु एक रूप दृप, जानि। यामें कछु संदेह न आनि | 
गुरु प्रसन्न, हरि परसन होइ | गुरु के दुखित, दुखित हरि जोइ--सा० ६-५ । 


€ 


( थशरे३ ) 


साथ-साथ अन्य अष्टछापी कवियों का भी रहा है * | गुरु की क्रपा होने पर ही हरि- 
गान की प्रेरणा मिलना भी उन्होंने स्वीकार किया है“5 और गुरु की सेवा न कर 
पाने पर वे जीवन को व्यर्थ समभते हैं:४ | संत-समागम न होने पर ये जीवन को 
भार-स्वरूप*" और व्यर्थ ही बीत जानेवाला मानते हैं८९ | कारण यह है कि वे गुरु 
को ज्ञान-दीपक हाथ में लेकर अविद्या-माया का नाश करके जीव का उद्धार करने में 


समथ॑ 


प्पर,क, 


ग, 


थे, 


८ 


प्प्रे, 


प्पड, 


पर 


८६, 
प्प्७, 


समभते हें<० और, उनकी सम्मति में, 'सत्गुरु का उपदेश हृदय में धारर 


बहुरि यहै तनु धरि कहाँ, बलल्‍लभ-बेष सुरारि री। 
परमानद स्वामी के ऊपर सर्वंस दहाँ वारि री--परमा० हस्त० ६५ । 


« तेन्नमामि पद प्रस गुरु, कृष्न कमल-दल-नन । 


जगकारन, करुनानव, गोकुल जिन को ऐन--नंद०, मान०, ४० ६१ । 
ब्रजपति बल्‍लभ एक ही जानों भेद नहीं है नमो-नमो । 

ही --#ष्णु० “कीर्तन०-सं०?, भाग २, प० २३६ । 
सदा ब्रज ही में करत बिहार | 
तबकें गोप-भेष अबकें प्रगटे द्विजवर-अबतार | 

तब गोकुल में नंद-सुवन, अब बलल्‍लभ-राजकुमार--चतु ० ५७ | 


, हम तो श्री बिद्बलनाथ-उपासी |! 


हर है >८ 

छीतस्वामी गिरिधरन श्रीबिट्ठल-बानी निगम-प्रकासी--छीत ० ४३ । 
जो पे श्रीबिटठल्ल रूप न धरते । 

तो कैसेक घोर कलिजुग के महापतित निस्तरते--गोवथिं० ६३ | 
धनि सुक मुनि भागवत बखान्यो । 
गुरु की कृपा भई जब पूरन, तब रसना कहि गान्यौ--सा० ११७३। 
जनम तौ बादिहिं गयो सिराइ । 

हरि सुमिरन नहिं गुरु की सेवा, मधुबन बस्यों न जाइ--सा ० १-१५४४ | 
थोरे जीवन भयौ तन भारी । 

कियौ न संत-समागम कब॒हूँ, लियो न नाम तुम्हारौ--सा० १-४२ | 
ना हरि भक्ति; न साधु-समागम, रह्यो .बीचहीं लटक्ैं--सा० १-२६२। 
गुरु बिनु ऐसी कोन कर ! द 

माला-तिलक मनोहर बाना, ले सिर छंत्र धर | 

भव - सागर तें बूड़त राखें, दीपक हाथ धर । 

सूर स्थाम गुरु ऐसी समरथ, छिन मेँ ले उधरें--सा० ६-६ । 


( ४३५ ) 
करनेवाला, सहज ही सभी भ्रमों से मुक्तित पा जाता है *< । 

घ, सत्संग-महिमा--जीवन के दैनिक व्यवहार में जिस प्रकार सच्चरित्र 
व्यक्तियों के संप्क से मन में सद्विचारों का उदय होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक 
क्षेत्र में सत्संग से भक्ति-साधना की प्रेरणा आदि अनायास ही प्राप्त हो जाती है । 
परंतु 'सत्संग' मिलता उसी को है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है । सूरदास ने 
भी साधु-संगति को बड़े भाग्य से पाने की बात लिखी है? | एक अन्य पद में 
उन्होंने साधु-दर्शन को कोटि तीर्थ-स्नान के फल जैसा बताया है *' । कारण यह है 
कि उनकी संगति में रहने से जन्म-मरणु के क्रम से सहज ही मुक्ति मिल जाती 
हे **। इसी से नंददास उसको “पारस” के समान उत्तम मानते हैं जो लोहे को भी 
सोना बना देता है*3 और परमानंददास उसकी कामना करते हैं**४ | सूरदास का 
जिस प्रकार एक साधु-संगति का हो आधार हे,१" उसी प्रकार छीतरवामी को भी 
हरि-भक्तों के बल का विश्वास हे | सूरदास ऐसे साधुओं की सेआ में ही जीवन 


८८, सतगुरु को उपदेस हृदय घरि, जिन अम सकल नियारथो | 
हरि भजि, बिलेंब छाँड़ि सूरज सठ, ऊँचे टेरि पुकारथों--सा० १-३३६ | 
८६,क, नारद भक्ति-सूत्र, ३६ | 

ख, नारद भक्ति-सूत्री, ४० | 
६०, सूरदास साधुनि की संगति, बड़े भाग्य जो पार्--प्ता> १-३४० | 
६१. जा दिन संत पाहुने आवत । 

तीरथ कोटि सनान करें फल जेसी दरसन पावत--सा० २-१७ | 
६२, संगति रहें साधु की अनुदिन, भव-दुख दूरि नसावत | 

सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि-सुरति करावत--सा० २-१७ | 
६३, पुनि कहै सब तें साधु-सेंगति उत्तम है भाई | 

पारस परसें लौह-मात्र कंचन हो जाई--नंद०, भँवर०, प० ११६ । 
६४,क, सब सुख सोई लहे जाहि है कान्ह,पियारो। 

करि सतसंग बिमल जस गाव रहें जगत तें न्‍न्यारो--प्रमा० ८६० । 

ख, संग देहों तो हरि भगतनि को, बास देहु श्री जमुना तीर--परमा० ६०० ॥ 
का एक अधार साधु संगति को, रचि पति मनि सचरी--सा० १-१३० | 
हे : “६६, भोकों बल है दोऊ ठौर कौ । 
इक बल मौकों हरि-भक्तनि को दूजे नंदकिसोर कौ--छीत० १८६ । 


( ४३४ ) 
की साथकता समभते हैं१० | 
२. पार्मिक कृत्य--अश्छापी कवियों ने अपनी रचनाओं में उन अनेक क्त्यों 
का भी यत्र-तत्र वर्णन किया है जिनको हिंदू समाज सदा से “थर्म! का अंग मानता 
आया है | स्थूल् रूप से, ऐसे ऋृत्यों को नौ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-- 
पूजा, ब्रत, तीथंयात्रा, तीथस्नान, दान, तप, यज्ञ, श्राद्ध और कथा-श्रवण । 


के, पूजा-औयद्यपि भारतबष में सदैव से वहुदेवोपासना प्रचलित रही है. 
तथापि उनमें से ईश्वर के पाँच स्वरूपों, यथा विष्णु, सूर्य, शिव, देवी और गणपति, 
की उपासना का महत्व बहुत प्राचीन काल से रहा है | अश्छाप-काव्य में इन पंच 
देवों के अतिरिक्त इश्टदेवता, कुलदेवता, इंद्र और गोवद्धन की पूजा का भी उल्लेख 
हुआ हे।इन सबकी पूजा का विवरण अटछाप-काव्य के आधार पर नीचे दिया 
जाता है-. 


अ, इृष्टरेवता की पृजा--अत्येक आस्तिक हिंदू का कोई न कोई इश्टदेवता 
होता हे. जिसको अप॑ण करके ही सांसारिक भोग भोगने का सामान्‍य विधान है; 
यहाँ तक कि नित्यप्रति का भोजन भी उसको भोग लगाकर ही ग्रहण किया जाता 
है। 'सूरसागरः में महराने से आया हुआ पाँडे खीर तैयार होने पर पहले इृष्टदेव का 
ध्यान करके भोग लगाता हे" | अशोकवाटिका में फल खाने के पूर्व हनुमान भी 
पहले मानसिक रूप से प्रभु को अपंण कर देते हैं** | 


नंद जी का इष्टदेव, सूरदास ने, शालग्राम को बताया है और उनकी पूजा 


६७, जनम तो बादिहिं गयो सिराइ। 
२५ ८ ह 
शनि भक्ति करि, हरि-भक्तनि के कबहेँ न घोए पाइ--सा० १-१५५ | 
६८.क, घृत, मिष्टान्न, खीर मिखित करि परुसि कृष्न हित ध्यान लगायौ। 
नेन उधारि बिप्र जौ देखे, खात कन्हैया देख न पायौ--सा० १०-२४८। 
ख. पाँड़े नहिं भोग लगावन पावे । 
»८ ५ %८ 
वह अपने ठाकुरहिं जिंवाबे, तू ऐसें उठि धावै--सा० १०-२४६ | 
६६, अगनित तरुू-फल सुगंध मृदुल्त-मिष्ट-खाटे । 
मनसा करि प्रभुहिं अपि, भोजन करि डाठे--सा० ६-६६। 


( ४३६ ) 
का उल्लेख केवल 'सूरसागरः में मिलता है | सूरदास के नंद जी यमुना में स्नान 
करके भारी भर जमुनाजल और बहुत से कंज-सुमन लाते हैं| घर आने पर हाथ- 
पेर धोकर वे मंदिर में पधारते, स्थल लीपते, पात्र माँजते-घोते तथा शालग्राम-पूजन 
के अन्य कृत्य विधिवत्‌ करते हैँ? ** | तभी बालक कृष्ण वहाँ आकर, ननन्‍्द जी का 
घंटा बजाकर शाल्षग्राम को स्नान कराना, चंदन चढ़ाना, 'पट का अंतर! देकर 
भोग लगाना, आरती करना आदि देखता हे!। भोग लगाने पर भी थाज्ञ की 
सामग्री ज्यों की त्यों देखकर बालक कृष्ण कहता है कि वाबा, तुमने भोग लगाया, 
पर तुम्हारे ठाकुर ने तो कुछ खाया ही नहीं * | भोले बालक की इस जिज्ञासा में भी 
पिता ने देव-अवज्ञा समभी और उससे देवता? को हाथ जोड़ने को कहा? । सूरदास 
ते 'शाल्म्राम' को ही नंद जी का इष्टदेवता कहा है, क्योंकि पिता को ध्यान- 
समाधि में लीन देखकर पुत्र ने जब शाज्षम्माम की बटिया को मुख में रख लिया,5 
तब चे 'मेरे इष्टदेव कहों गयेग, कहकर ही उनकी खोज करते हैं" और बालक के 
मुख से देवता? को पाकर वे बहुत खीमते हैं* | पश्चात्‌ , देव-स्नानादि के अनंतर, वे 


करि शअस्नान नंद धर आए | 
ले जल जमुना कौ झारी भरि, कंज सुमन बहु ल्‍्याये। 
पाई धोह संदिर पग धारे, प्रभु-पूजा जिय दौीन्ह। 
अस्थल लीपि, पात्र सब घधोए, काज देव के कीन्ह । 
बेठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत ओ बहु भाँति--सा० १०-२६० | 
नंद करत पूजा, हरि देखत | 
धंट बजाइ देव अन्हवायो, दल चंदन ले भेंटत। 
पट अंतर दे भोग लगायौ, आरति करी बनाइ--सा० १०-२६१ | 
, कहत कान्ह, बाबा तुम अरप्यो, देव नहीं कछु खाइ--सा० १०-२६१। 
, चिते रहे तब नंद महरि-सुख सुनहु कान्ह की बात । 
सूर स्थाम देवनि कर जोरहु, कुसल रहे जिहिं गात--सा० १०-२६१। 
४,क. पूजा करत नंद रहे बेठे, ध्यान समात्रि लगाई | 
चुपकहिं आनि कान्ह मुख मेल्यौ, देखों देव-बड़ाई--सा० १०-२६२। 
ख. एक समय पूजा के अवसर, नंद समाधि लगाई। 
.. सालिग्नराम मेलि मुख भीतर, बेठि रहे अलगाई--सा० १०-२६३ | 
. ४, खोजत नंद चकित चहूँ दिसि तें अ्रचरज सों कछु भाई । 
कहाँ गए. मेरे इष्टदेवता, को ले गयौ उठाई--सा० १०-२६२ । 
६. मुख कत मेलि बेबता राज्यो, घाले सबे नसाई--सा० १०-२६२ । 


हि 


९०४९, 


हि 
क 


ल्प्छ जे 


( एशट्टे७ ) 
पुन: इष्ट-देव का पूजन करते हैं । 


आ. कुलदेवता इन्द्र की पृजा--प्रत्येक हिंदू के लिए “इष्टदेवता! के साथ- 
साथ “कुलदेवता”, “भग्राम-देवता” आदि की पूजा का शास्त्रीय विधान माना जाता 
है» | इस प्रकार भारतीय समाज में वर्ग-विशेष के प्रत्येक कुल का एक 'कुलदेवता' 
होता है जिसकी पूजा प्रत्येक मंगलकाय के आदि में तथा वर्ष के अन्य प्रमुख अब- 
सरों पर की जाती हे और उसी को समस्त लौकिक श्री-समृद्धि तथा मंगल का दाता 
माना जाता है। अष्टछाप-काव्य में जिन त्रज-बासियों को चर्चा है उनका “'कुल- 
देवता? इंद्र बताया गया है जिसकी कृपा से ही यशोदा ब्रज में कुशलपूर्वक रहने, 
समस्त सुख, दूध-दही, अन्न-धाम के साथ-साथ धन-सम्पत्ति और '“नवॉनिधि' पाने 
की बात कहती है: । “कुन्नदेवता? की पूजा भूल जाने पर भावी अनिष्ट की शंका 
से नंद्रानी का हृदय कॉप जाता है और तुरंत ही वे क्षमा-याचनापूर्वंक' विनय 
करती हैं. कि तुम्हारे समान दूसरा देव नहीं है; तुम्हीं कृष्ण पर दया करो*१० | पुत्र 
के पूछने पर कि तुम किसकी पूजा करती हो, माता उत्तर देती है कि इंद्र हमारे 
कुलदेव हैं, उनसे ही सांसारिक “बड़ाई' हमें मिली हे और तुम्हारे कल्याण के लिए 
हम उनकी पूजा करती हैं?'। नंददास के कष्ण भी पिता नंद से पूछते हैं कि यह 


७. “कल्याण” के 'हिन्यू-संस्क्ृति' अंक में प्रकाशित हिंदुओं के मुख्य देवता” शीधषक 
लेख, प्रु० ७८० । 
८,क. नंद महर सौँ कहति जसोदा, सुरपति की पूजा बिसराई । 
जाकी कृपा बसत ब्रज-भीतर, जाकी दीन्ही भई बड़ाई। 
जाकी कृपा दूध-दधि-पूरन, सहस मथानी मथति सदाईं। 
जाकी कृपा अन्न-धन मेरें; जाकी कृपा नवों निधि आई । 
जाकी कृपा पुत्र भए मेरें, कुसल रहो बलराम कन्हाई--सा० ८११। 
ख. येई हैं कुलंदेव हमारे । 
काहूँ नहीं और मैं जानति, अज-गोधन रखवारे--सा० ८१२ । 
६, छुमा कीजो मोहिं, हो प्रभु तुमहिं गयो भुलाइ--सा० ८१४ | 
१०, और नहीं कुलदेव हमारे, के गोधन, के ये सुरपति बर | 
करति बिनय कर जोरि जसोदा, कान्हहिं कृपा करौ करुनाकर । 
और देव तुम सम कोड नाहीं सूर करों सेवा चरननि-तर--सा० ८5१७ । 
११, बार-बार हरि बूकत नंदहिं, कौन देव को करत पुजाई। 
इंद्र बड़े कुल-देव हमारे, उनतें सब यह होति बड़ाई। 


( शदृ८प ) 


6. 


पूजा “शास्त्र! से तुमने पायी हे या परंपरा से अथवा यह “लोक-रूढ! हे** । उत्तर 
में नंद्‌ जी इन्द्र-पूजा के परंपरा? से चले आने की बात कहते हैं * | 


ब्रज में कुलदेवता इंद्र की पूजा का यह चलन “गोवर्धन-पूजा? के पूरे तक 
प्रचलित बताया गया है । उसकी पूजा का सारा आयोजन बड़ी घूम-धाम से किया 
जाता है। स्त्रियाँ मंगल-गान करती, भाँति-भाँति के पकवान आदि बनाती और 
श्याम के छूने के डर से सम्हाल कर रखती जाती हैं१४ | नटखट कृष्ण की ओर से 
इतनी सतकता बरतने पर भी वे निश्चित नहीं हो पातीं और उसे सारी सामभी 
से दूर रखने के लिए डराती हुई कहती हैं कि यहाँ मत आना, यह देवता लड़कों 
को डराता है । इतना सुन कर पुत्र को आँगन में ही ठिठक कर रह जाते देख माता 
मन ही मन हँसती हे*" | एक देवता के लिए बहुत-सा 'भोग” बनता देख सहज 
जिज्ञासा-भाव से जब ऋष्ण पछता है कि क्या तुम्हारा देवता प्रत्यक्ष होकर इतना 
सब भोजन खा लेगा,"६ तब माता यशोदा पुत्र की अविनय पर खीकती और 
कुलदेवता के हाथ जोड़कर पुत्र का अपराध क्षमा कराती हैं)० और पुनः स्वीकार 


सूर स्याम तुम्हरे हित कारन, यह पूजा हम करत सदाई--सप्ता० ८श्८ | 
१२९, यह करनी तुम सास्त्र तें पाई, ऐ, किधों परंपरा चलि आई। 
: कंधों लोकरूढ़ है तात, मोर्सों कहो कहा यह बात। 
--नंद, दशम ०, पृ० ३०६ । 
११, पर॑परा चलि आयो धर्म, अहो तात नहि अब को कर्म--नंद ०, दशम०, प्रू० ३०६ । 
१४,क, गावति मंगलाचर महर घर | 
जसुमति भोजन करति चँड़ाई, नेबज करि करि धरति स्थाम डर । 
देखे रहो न छुवे कन्हैया, कह जाने वह देव काज पर--सा० ८१७ | 
ख, बहु-बहु भाँति करति पकवानें | नेवज करि धरि साँक बिहानें । 
छुव॒त नहीं देवकाज सकानें। देव-भोग को रहत डराने--सा० ८६१। 
१५, महरि सबे नेवज ले सैंतति। स्थाम छुवे कहूँ ताकों डरपति । 
कान्हहिं कहति, इहाँ जनि आबे | लरिकनि को यह देव डरावे। 
स्याम रहे ऑआँगनहिं डराई | मन-मन हॉसति मातु सुखदाई--सा० ८६३ । 
१६, मैया री, मोहिं देव दिखेहे | इतनौ भोजन सब वह खेहै--सा० ८६३ । 
१७, यह सुनि खीकति है नंदरानी | बार-बार सुत सों बिरुकानी । 
ऐसी बात न कहो कन्हाई। तू कत करत स्थाम लँँगराई। 
कर जोरति अपराध छमावति । बालक को यह दोष मिटावति--सा० ८६३ | 
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करती. हैं. कि मेरा सारा गोधन, धन-धाम, पुत्रादिक कुलदेव की कृपा से ही है" < । 


४, गोवद्ध न पूृजा--कुलदेवता इंद्र के स्थान पर गोबद्धंन की पजा कृष्ण 
द्वारा चलाये जाने की बात अष्टछापो कबियों ने लिखी हे | माता-पिता जब सुरपति 
की पूजा का सोत्साह आयोजन करते हैं तब कृष्ण स्वप्न में एक “अवतारी पुरुष? के 
दर्शन होने और गोवद्धैन-पूजा की आज्ञा दिये जाने की बात कहते हैं** | साथ ही 
वे यह प्रलोभन भी देते हैं कि गोवद्धेन-पूजा में गोसुत बढ़े गे, खूब दूध-दही होगा 
ओर जब तुम्हें मुहमाँगी बातें मिल जायें तभी तुम मुझे मानना*" | पश्चात्‌ , कृष्ण 
की बात मानकर बड़े उत्साह से गोवद्ध॑न-पूजा का आयोजन किया जाता.हे 
जिसका विस्तृत वर्णन “दीपावली? त्योहार के प्रसंग में पीछे किया जा चुका हे*' | 


है, विष्णु की पृजा--अश्टछाप-काव्य में विष्णु की विधिवत्‌ पूजा का उल्लेख 
नहीं है; अष्टछापी कवियों के परमाराध्य होने के कारण कुछ स्फुट पदों में उनको 
देवाधिदेव” कहकर उनकी सेवा-उपासना करने की बात अवश्य कही गयी है जो 
श्रीकृष्ण से भी संबंधित हे ** | 


श्य,, उनकी कृपा गऊ गन घेरे | उनकी कृपा धाम - धन मेरे। 

उनकी कृपा पुत्र-फल पायो। देखहु स्थामहिं खीमिक पठायौ--सा० ८६४४ | 
१६, सपने आजु मिलल्‍यी मोकों इक बड़ो पुरुष अवतार जनाई। 

कहन लग्यौ मोसों ये बातें, पूजत हों तुम काहि मनाई। 

गिरि गोबर्धन देवनि को मनि; सेवहु ताकों भोग चढ़ाई--सा० ८१६ । 


२०, मेरौ कह्मो सत्य करि जानो । 

जी चाहौ ब्रज की कुसलाई, तो गोबर्घन मानो । 

दूध-दही तुम कितनो लैहौ, गोसुत बढ़ें अनेक । 

५ ८ है 

मुँहमाँगे फल जौ तुम पावहु, तो ठुम मानह मोहिं--सा० ८२१। 
२१, देखिए इसी प्रबंध के प्ृ० ३०१ से ३०४ | 
२२, मोहिं भावे देवाघिदेवा | 

सुन्दर स्थाम कमल दल लोचन गोकुलनाथ एक हैं मेवा। 

हि २ ५6 
संखः चक्र सारंग गदाघर रूप चतुभुज आनन्द - कन्दा | 
गोपीनाथ राधिका - बलल्‍्लभ ताहि उपासत परमानंदा--परमा० ८७४६। 
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उ. सूर्य की पृजा--अध्रछापी कवियों ने यशोदा और ब्रज-बालाओं के 
द्वारा सूर्य की उपासना किये जाने की चर्चा की है | सूरदास की यशोदा राधा और 
श्याम की सुन्दर 'जोटी” देखकर, दोनों के कुशल से रहने और परस्पर संबंध-सूत्र में 
बँधने को कामना से “सविता! से बिनती करती हैँ *० जिसका उल्लेख राधा ने 
अपनी माता से भी किया हे *४। 


श्रीकृष्ण को पति या “'भरतार'-रूप में पाने की कामना रखनेबाली गोपियाँ 
भी सूर्य की पूजा करके अपना मनोरथ पूर्ण होने का वरदान चाहती हैं*" और 
जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हे तब भी अत्यंत्त कृतक्ञ-भाव से वे “सविता' 
को 'पय-अंजलि' समर्पित करती हैं*६ । अशोकवाटिका में बैठी सीता हनुमान के 
मुख से लक्ष्मण के पालागन की बात सुनकर “तरनि सम्मुख” हो असीस देती हैं*० | 
'सारावली? में कवि ने श्रीकृष्ण द्वारा सूये को अध्य॑ दिलाया है*< | अन्य अष्टछापी 
कवि इस संबंध में मौन हैं । 


ऊ. शिकयावती की पृजा--सूर्य! की भाँति 'शिव-पाव॑ती?** की पूजा भी 


२३. देखि, महरि मनहीं जु सिहानी | 
५८ > ५ 

सूर महरि सविता सो बिनवति, भल्ली स्थाम की जोटी--सा० ७०२ | 
२४, मो तन चिते, चितें ढोटा तन, कछु सबिता सों गोद पसारी--सा० ७०८ | 
रफ,क, ध्यान घरि, कर जोरि, लोचन में दि, इक-इक जाम | 

बिनय अंचल छोरि रबि सों, करति हैं सब बाम | 

हमहिं होहु दयाल दिन-मनि, तुम बिदित संसार। 

काम अति तनु दहत दीजें, सूर हरि भरतार--सा० ७६७ | 

ख, रवि सों बिनय करति कर जोरे--सा० ७६८ | 

२६, बिनय करति सविता, तुम सरि को, पय अंजलि, कर जोरी । 

सूर स्याम पति तुम तें पायो, यह कहि घरहिं बहोरी-सा० ८६८ | 
२७, लछिमन पालागन कहि पठयो, हेत बहुत करि माता । 

दई असीस तरनि-सन्मुख हो चिरजीवो दोड आता--सा० ६-८७। 
... २८, करहूँअर्ध्य देत सूरज को--सारा० ६७८। 
: ७. २६. वाण ने भी शिव की विधिवत्‌ पूजा किये जाने का वर्णन विस्तार से किया है। 
5 38 “हषर०, सां० अध्य०, प० ४६-५७ | 
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पति और पुत्र पाने की कामना से किये जाने की बात आंप्रछापी कवियों ने लिखी 
है | सूरदास की यशोदा स्पष्ट शब्दों में ऋष्ण को गोद में खिलाने का सौभाग्य 
शिव-गौरि की कृपा का फल बताती हैं3" | उनकी गोपियाँ मनवांछित वर और 
सौभाग्य की कामना से गौरीपति शिव की पूजा का नेम-घर्म-सहित विधान करती 
हैं और उनसे नंदकुमार को पति-रूप में प्राप्त करने का वरदान चाहती हैं३' । 
गोपियों को पूर्ण विश्वास हे कि महादेव की क्रपा से उनकी सनोकामना अवश्य 
पूर्ण हो जायगी; अतः वे निरंतर उनकी पूजा “कमल-पुहुप, मालूर-पत्र-फल' और 
अन्य सुगंधित सुमनों से करती हैं३*। अन्त में जब उनकी मनोकामना पूर्ण ही 
जाती है और श्रीकृष्ण को वे पति-रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब महादेव के प्रति 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हुई वे सविनय निवेदन करती हैं. कि तुस धन्य हो 
तुम्हारी कृपा से ही हमारी मनोकामना पूर्ण हुईं हे३। 'साराबली? में “त्रिपुरारि' 
की पूजा स्वयं श्रीकृष्ण के करने की बात कही गयी हे २४ । 


मनवांछित वर-प्राप्ति के लिए जिस प्रकार गो० तुलसीदास की जानकी 
वाली? की पूजा और प्राथना करती हैं,३० वैसे ही सूरदास की रुक्मिणी गौरी! 


३०. पाऊँ कहाँ खिलावन को सुख, में दुखिया; दुख कोखि जरी | 
जा सुख को सिव-गौरि मनाई, तिथ-ब्रत नेम अनेक करी | 
सूर स्थाम पाए पेंड़े में, ज्यों पाव निधि रंक परो--सा० १०-८० | 
३१,क, गौरी-पति पूजति ब्रजनारि | 
ह नेमधर्म सो रहित क्रिया जुत, बहुत करति मनुहारि | 
यहै कहति, पति देहु उमापति गिरिधर नंदकुमार--सा० ७३६ | 
ख., सिव सों बिनय करति कुमारि | 
जोरि कर, मुख करतिं श्रस्तुति, बड़े प्रभु त्रिपुरारि--सा०. ७६७ । 
२२९, कमल पुहुप मालूर-पत्र-फल नाना सुमन सुवास । 
महादेव पूजर्ति मन बच करि सूर स्थाम की आस---सा० ७६६ | 
३३, सिवसंकर हमको फल दीन्हों । 
पुहुप, पान, नाना फल मेवा, घटरस अपन कीन्हो | 
पाइ परी जुबतीं सब यह कहि, धन्य धन्य जिपुरारि । 
तुरतहिं फल पूरन हम पायो, नंद सुवन गिरिधारि--सा० ७६८ | 
३४. कहूँ पूजत त्रिपुरार--सारा० ६७८ | 
३५. (रामचरित-मानस', बालकांड, दोहा २२३०-२६ | 
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' विधिवत्‌ पूजा करतो ओर प्रसाद पाकर ही “अंबिका-मंदिर! से बाहर आती हैँ ३६। 
नंद्दास की रुक्सिणी भी, विवाह के पूव, कुलरीति का पालन करने के लिए “अंबिका” 
की पूजा करने जाती और विधिवत अचेना के पश्चात्‌ प्रार्थना करती हैं कि देवि ! 
तुम सब प्रकार से समर्थ हो और अंतर्यामिनी होने के कारण मेरे हृदय की बात 
भी जानती हो। अतएव श्रीकृष्ण को पति-रूप सें प्राप्त करने की मेरी मनोकामना 
पूर्ण कर दो१० | और देवि अंबिका उन पर प्रसन्‍न होकर श्रीमुख से गोविंदचंद्र को 
ही पति-रूप में पाने का आशीर्वाद देती हैं. ३८ । 
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ए, देवी की पृजा--अश्छापी कबियों में नंददास ने “कात्यायनी? अर्थात्‌ 
दुर्गा देवी की पूजा का वर्णन किया है। कुष्ण को पति-रूप में पाने की कामना 
रखनेवाली त्रजबालाएँ हिम ऋतु के प्रथम मास में ही अपने मनोरथ को पूर्ति के 
लिए “कात्यायनीः की पूजा का संकल्प करती हैं | पहले वे मौन धारण कर यमुना 
में स्नान करती, फिर तट पर बालू की मूर्ति बनाकर उसे दिव्य वस्त्राभूषण पहनाती 
और चंदन, तंदुल, फूल आदि समर्पित करके उनके 'पाइनि” पड़ती हैं.। तदनंतर, 
विनय करती हैं कि हे गौरि, ईश्वरी, महामाया, दया करके नंद-सुवन को ही हमारा 
पति बनाओ3'* | ब्रजबालाओं की पूजा से संतुष्ट होकर महामाया उनको मनोरथ 


३६, रुकमिनि देवी-मंदिर आई । 

धूप दीप पूजा सामग्री, अली संग सब ल्याई 

%< »< > 

कुंवरि पूजि गौरी बिनती करी बर देठ जादवराई | 

मैं पूजा कीन्हीं इहिं कारन, गौरी सुनि मुसुकाई । 
| पाह प्रसाद अंबिका मंदिर, रुकमिनि बाहर आई--सा० ४१८१ । 
३७, बिधिवत्‌ देवी अरचि-चरचि, बहु बंदन करिके। 

बिनती कीनी कृवरि, गवरि-पद-पंकज धरिक | 

अहो देवि अंबिका, ईस्‍्वरी | तुम सब लाइक | 

महामाइ, बरदाइ, सु संकर तुमरे नाइक | 

तुम सब जिय की जानति, तुम सों कहा दुराऊँ। 

गोकुलचंद, गोबिंद, नंदनंदन पति पाऊ--नंद०, रुक्मि०, ४० १४१ | 


के । -इ८.. हों प्रसन्न अंबिका कहति, सुनि रुकमिनि सुंदरि | 


पैहे अंब गोबिंदचंद, जिय जिनि बिषाद करि--नंद०; रुक्मि०, प० १५१ | 
३६. नंददास, “दशम स्कध, प० २६७-६८। 
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पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं; और गोपियाँ देवी से बर पाकर अत्यंत प्रफुल्लित 
होकर जल-विहार में मग्न हो जाती हैं;४* क्योंकि उन्हें कार्त्यायनी के आशीर्वाद 
में पूरी आस्था है। “सारावली! में क॒ष्ण द्वारा भी दुर्गा देवी की पूजा किये जाने का 
उल्लेख मिलता हे४' | 

गोविंदस्वामी के एक पद में कदंब-बनदेवी-पूजन का उल्लेख हुआ है जो 
सबकी भाव-भक्ति स्वीकार करती हैं, किसी की “बलि? नहीं चाहतीं और सबकी 
मनोकामना पूर्ण कर देती हँ४* | 

ऐ, गणपति और शारदा की पृजा--गणपति और शारदा की विधिवत्‌ पूजा 
का उल्लेख अष्टछाप-काव्य में नहीं है। सूरदास के केवल एक पद में श्रीकृष्ण की 
छठी के अवसर पर 'सोहिलो” के आदि में 'गौरि! के साथ-साथ “गनेस्थर” और “देवि 
सारदाः की बिनती का उल्लेख भर हुआ हे४३ । “सारावलीः में श्रीकृष्ण प्रथम पुत्र 
के विवाह के अवसर पर गणेश की पूजा करते हैं*४। 


ख ब्रत--“्रत” का उद्देश्य चाहे स्वास्थ्य की रक्षा हो, चाहे स्वर्ग की प्राप्ति, 
भारतीय समाज में इनका 'पालन? या “निर्वाह” अब धार्मिक कृत्य के रूप में ही किया 
जाता है। यों तो “्रतों' की भी संख्या आज बहुत बढ़ गयी है, परंतु अटछाप- 
काव्य में केवल दो मुख्य ब्रतों की चर्चा है--एक है “चांद्रायण' और दूसरा हे 
“एकादशी” का ब्रत। प्रथम अर्थात्‌ “चांद्रायश” ब्रत** के संबंध में किसी अश्टछापी 


४०, बोली बचन देवि रस भारे, पूर्न मनोरथ होहेूँ तुम्हारे । 

कात्यायनि तें यों बर पाइ, बहुरि धँसी जमुना जल आईइ | 

--नंद०, दशम०; प्रृ० रध्८ । 

४१. कहूँ इक दुर्गा देवि जानिके जोरि बिप्र निज धाम । 

करत होम बहु भाँति बेद-धुनि सब बिधि पूरन काम--सारा० ६७६ । 
४२. पूजन चलो हो कद॑ंब बन देवी, आओ हमारे कोऊ संग । 

भाव-भगति मानति सबहिनि की, बल्ति न काहु की कछु लेवी | ः 

पुजव॒ति सकल घोष की कामना, सीतल सुखद सरस सुर-सेवी--गोविं० २५७ | 
४३. गौरि गनेस्वर बीनऊ ( हो ), देवी सादर तोहिं। 

गावों हरि कौ सोहिलो ( हो )) मन-आखर दे मोहिं-----सा० १०-४० । 
४४. प्रथम पुत्र को ब्याह जानि के पूजत कहूँ गनेस--सारा० ६८० | 
४५. वाण ने जैन साधुओ्रों द्वारा “चांद्रायण” जत किये जाने का उल्लेख किया है। 

न्‍ +-हघे०, सां>अध्य०, १० १०७ । 


( ४७४ ) 


कबि ने विस्तार से नहीं लिखा हे४९। केवल सूरदास ने एक पद में सौ बार “चंद्रायन' 
करने पर भी बिना भगवंत-भजन के यमदूतों से मुक्ति न मिलने की बात कही है४०। 


“उकादशी! के बत्रत का उल्लेख अरछाप-काव्य में दो प्रसंगों में किया गया है | 
प्रथम प्रसंग है अंबरीप का जो एकादशी को निराहार ब्रत करके द्वादशी को आहार 
लेता है 4 | द्वितीय प्रसंग में नंद जी द्वारा किये गये 'एकादशी' के व्रत का अपेक्षाकृत 
विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया है । “एकादशी” को वे विधिवत्‌ निराहार और निर्जल 
त्रत रखते हैं, सारे दिन केवल नारायण में ध्यान लगाते और रात्रि में जागरण करते 
का निश्चय करते हैं। “दिवि? मंदिर में पाटंबर छाकर पुहुप-मालाओं से 'मंडल्ती' 
बनायी जाती है, चंदन से देव-महल लिपाया जाता है, चौका देकर “बैठकी' बनायी 
जाती है जिस पर शालमग्राम को बैठाकर घूप-दीप-नैवेद्य चढ़ाया जाता है । पश्चात्‌, 
आरती करके नंद जी माथ नवाते हैं| इस प्रकार रात्रि के तीन पहर व्यतीत करके 
द्वादशी का 'पारन! करने के विचार से, नंद जी धोती, भारी आदि लेकर स्नान के 
लिए जमुना-तट जाते हैं*' । नंददास ने नंद जी के 'एकादशी' त्रत की चर्चा आधी 
पंक्ति में ही समाप्त कर दी है" | 

ग. तीर्थ-प्रमुख धामिक कऋत्यों में 'तीथयात्रा! भी है जिससे सत्संग-लाभ 
के साथ-साथ विभिन्न महापुरुषों की लीलाभूमि के दशेन से उनके असाधारण कृत्यों 
की ओर भी धर्मप्राण व्यक्ति का ध्यान जाता है। अटछाप-काव्य में जिन तीथों 
के नाम आये हैं, अकारक्रम से थे ये हैं--अयोध्या, कुरुक्षेत्र या कुरुमंडल, केदार, 
गया, गोकुल, द्वारका, नीमसार, प्रयाग, बानारस या “बारानसी', मथुरा, वृन्दावन, 


४६. -“चांद्रायणः वत महीने भर का होता है जिसमें चंद्रमा के बटने-बढ़ने के अनुसार 
भोजन ओर कौर घटाये-बढ़ाये जाते हैं--लेखिका । 

४७, सहस बार जो बेनी परसौ, “चंद्रायन कीजें सौ बार” । 
सूरदास भगवंत-भजन बितु, जम के दूत खरे हैं द्वार--सा० २-३ । 

४८, एकादसी करे निरहार । द्वादसि पोषे ले आहार--सा० ६-५ । 

४९, 'सूरसागर”, दशम स्कंघ, पद ६८४ | 

५०, परमानँद मूरति जो नंद, अरु धर मैं सुत सब सुख कंद | 


धो एंकोदसि ब्रत आचर, हरि इच्छा बिन क्यों अ्नुसर | 
“्मैंद्‌ ० १ दशम०, ० 7; श्ष्य॥ 


( ४४४ ) 


ब्रज और “द्विवार'। इनमें “अयोध्या” की महिमा का बखान करते हुए स्वयं श्रीराम 
ने श्रीमुख से कहा है कि इसकी तुलना में में सुरपुर में भी नहीं रहना चाहता और 
यदि विधाता के विधान में अंतर न पड़े तो में अयोध्या छोड़कर बेकुंठ भी न जाना 
चाहूँगा"" | 


है कप 


कुरुक्षेत्र” में श्रीकृष्ण ने, सूर्यग्रहण के अवसर पर, स्नान का बड़ा महत्व 
बताया हे“* | परमानंददास ने भी कुरुमंडल में 'सूर्यग्रहण” के अवसर पर पाहुनों के 
मिलने की बात लिखी है»३ | गया, बनारस और केदार तीर्थों के संबंध में सूरदास 
का मत है फि वहाँ किये गये अश्वमेध आदि यज्ञों का विशेष फल मिलता है*४ | 
“बनारस” या “बारानसि? तीथे को उनके एक पद में “मुक्ति-क्षेत्र” कहा गया है" | 
'नीमसार! या “नेमिषारण्यः अनेक ऋषियों का वास-स्थान होने के कारण प्रसिद्ध 
तीथे रहा हे“६। 'बेनी? या त्रिबेणी, प्रथाग का प्रसिद्ध तीथे है जहाँ स्नान बहुत 
फलदायक माना जाता हे"*» और “हिवार! हिमालय का कोई तीथ जान पड़ता है 
जहाँ तन “गारने? का विशेष माहात्म्य बताया गया है*< | 


शेष रहे गोकुल, द्वारका, मथुरा, वृन्दावन और ब्रज नामक तीथ जिनका 
संबंध अश्छापी कवियों के आराध्य की त्ञीलाओं से है| जेसा कि अन्यत्र कहा जा 
चुका है, मथुरा और द्वारका से संबंधित कुष्ण के ऐश्वय-रूप के प्रति अष्टछापी 
कवियों का वह आस्था-भाव नहीं था जो गोकुल-बृन्दावन के रस-रूप के प्रति था | 


५३१, सूरसागर', नवम स्कंध, पद १६५ । 

५२. बड़ौ परब रवि-ग्रहन, कहा कहाँ तासु बड़ाई । 

५३,क, जब रबि-ग्रहन भयो “कुरुमंडल? तब सब"कोड आयो--परमा० काँक० ११६६ | 
ख. सूरज पर्व भयो 'कुरुमंडल” सब कोड आयो जात--परमा० काँक० ११६५ | 
ग. चलौ सकल “कुरुखेन', तहाँ मिलि न्हैयें जाई--सा० ४२६५ । 

५४. अस्वमेध जज्हु जो कीजें, “गया, बनारस अरु केदार'--सा० २-३ | 

५५, बन ारानसि मुक्तिन््षेत्र' है, चलि तोकों दिखराऊ--सा० १-३४० । 

५६,क, सो पुनि 'नीमसार' मैं आयो । तहाँ रिप्रिनि को दरसन पायौ--सा० १-२२८ | 
ख. “निमिषारन'! आये बल जू जब सकल बिग्र सिर नायो--सा० ८२६ । 

५७,क, सहस बार जौ बेनी परसौ, “चंद्रायन” कीजे सौ बार--सा० २-३ । 
ख. “तीरथराज प्रयाग' प्रकट भई जमुना बेनी संगे--परमा० ५८६ । 

प८... राम नाम-सरि तऊ न पूजे, जो तनु गारौ जाइ 'हिवार--सा० २-३ | 


( शथ्ृ६ ) 


अतएव उन कबियों ने “गोकुल', 'बन्दावन! और “ब्रज” की ही महिमा का उपयुक्त 
सभी तीर्थों से बढ़कर गान क्रिया है । सुरदास ने वृन्दावन को मनोरथ पूर्ण करने 
में 'कल्पवृक्तः और “कामधेनु” से बढ़कर बताया हे" । इसी से भक्त सूर सांसारिक 
डर! से धवृन्दावनः नहीं छोड़ना चाहता5 * । 'सारावली” में वृन्दावन” की महिमा 
का कारण कृष्ण का नित्य विहार-स्थल होना बताया गया है | सूरदास की चरम 
कामना (वृन्दावन! की रेणु होकर सदेव वहीं वास करने की रही हे ६१ | अष्टछाप 
के परमाराध्य श्रीकृष्ण को “वृन्दावन! के प्रथम दर्शन से ही परम सुख होना कहा 
गया है*» और वे रवयं भी इस बात को सखाओं से स्वीकारते हुए कहते हैं कि 
इसके सामने में बेकुंठ के सुख भी भूल जाता हूँ६४ | ध्वुन्दावन' में बजायी गयी 
श्रीकृष्ण की मुरली की ध्वनि सुनकर बेकुंठवासी नारायण अपनी शक्ति कमला से 
वृन्दावन” को “घन्य' बताते हुए कहते हैं कि वहाँ का-सा सुख त्रैलोक्य में 
नहीं हे *५। 

परमानंद्दास ने “'बुन्दावन? को घनश्याम का नित्य विहार-स्थल बताया है१६ | 
नंददास की सम्मति में, जिस बृन्दावन'-सी रेणु बेकुंठ में भी नहीं है *० उसका वर्णन 


५६. धनि यह बृन्दाबन की रेनु । 
५ ५ हब 
सूरदास यहाँ की सरवरिं नहिं कल्पबृक्ष सुरधेनु--सा० ४६१ | 
६०.क, छाँड़ि न करत सूर सब भव-डर '“बृन्दाबन! सों ठाम--सा० १-७६ | 
ख, बंसीबट, “बृन्दाबन'; जमुना तजि बैकुंठ न जावे--सा० २-६ । 
६१, जहाँ 'बृन्दाबन' आदि अजिर जहाँ कुंजलता बिस्तार | 
. “तहँ बिहरत प्रिय प्रीतम दोऊ' निगम भज्ञ गुंजार--सारा० २। 
६२, करहु मोहि ब्रज-रेनु 'देहु बृन्दाबन बासा! | 
माँगों यहै प्रसाद, ओर नहिं मेरे आसा--सा० वें०, प्रृ० १४८ । 
६३१. बृन्दाबन' देख्यो नैंद-नंदन, अतिहिं परम सुख पायौ--सा० ४१५ | 
६४. 'सूरसागर”, दशम स्कंघ, पद ४४६ । 
६४. 'सूरंसागर', दशम स्कंघ, पद १०६४ । 
६६, श्री घनस्याम मनोरथ मूरति करत बिहार नित्य बृन्दाबन । 
--परमा०, कीर्तन-संग्रह', भाग २, प्रू० १७६ | 
६७, जो रज ब्रज बृन्दाबन माहीं; बेकुंठादि लोक में नाहीं । 
कं हे “-नंद०, पँचमंजरी, रूप०, पु० २४० | 


( शेड ) 


अनंत मुखों में अनंत रसना होने पर भी नहीं किया जा सकता$< । “रासपंचाध्यायी” 
में नंददास ने वृन्दावन”! को “सकल सिद्धिदायक' कहा है*५ जिसकी छवि का वर्णान 
हो ही नहीं सकता"? । “सिद्धांत-पंचाध्यायी में नंद्दास ने “वृन्दावन” के 'छिन छिन 
घन छवि पाने? के साथ-साथ उसको नंदसुबन का नित्य-सदन बताया हे»' जिसका 
दर्शन केवल अधिकारी जनों को ही हो सकता है**१ | 


वृन्दावन! के संबंध में ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह्‌ सब “ब्रज” की महिमा 
का ही वर्णन सममभना चाहिए; अष्टछापी कवियों ने दोनों के माहात्म्य का बखान 
साथ-साथ किया भी है»$ | “बाल-वत्स-हरण”-प्रसंग में सूरदास के त्रह्मा कभी तो 
धृन्दावन-रेनु! करने का वरदान माँगते हें?* और कभी व्रज-“बीथिनि! में बसने 
का» | इससे भी उक्त कथन की पुष्टि होती है । वास्तव में वृन्दावन उस '“ब्रज' 
मंडल के अंतर्गत ही है जिसकी परिक्रमा द्वारा पाप नष्ट करने की बात स्वयं 


६८, जो मुख होये अनंत सखि, रसना ताहि अनंत | 
धववून्दाबन गुन-कथन को तऊ न पहुँचे अंत--नंद०, पंच०, रूप०, प्र० शशे८ | 
६६, अब सुंदर “श्री बृन्दाबन'! को गाइ सुनाऊँ। 
सकल सिद्धि-दाइक नाइक प॑ सब बिघधि पाऊ--नंद ०, रास०, प० १५४७ | 
७०, श्री बृन्दाबन' चिद्धन कछु छुबि बरनि न जाई---नंद ०, रास०, ४० १५४७ | 
७१, श्री बृन्दाबन! चिद्धन, छुन छन घन छबि पावे । 
नंद-सुबन कौ नित्य-सदन, ख्‌ ति-स्म्ृति जिहिं गावे--नंद०, सिद्धांत ०, ध्रु० १८४ । 
७२. “बिनु अधिकारी भये, नहिंन बृन्दाबन सूझे । 
रेतु कहाँ तें सूके, जब लगि बस्तु न बूभे--नंद ०, रास०, छ० श्८२ | 
७३,क. बृन्दाबन ब्रज को महत कापे बरन्यो जाई--सा० ४६२। 
ख., करहु मोहिं ब्रज-रेनु देह बृन्दाबन बासा--सा० ४६२॥। 
७४,क, माधौ, मोहिं “करो बृन्दाबन-रेनु । 
जिहिं चरननि डोलत नँदनंदन, दिन प्रति बन बन चारत घेनु--सा० ४८६ । 
ख. “धनि यह बृन्दाबन की रेनु' । 
नंदकिसोर चरावत गेयाँ, मुखहिं बजावत बेनु--सा० ४६१। 
७५, ऐसे बसिऐ ब्रज की बीथिनि' 
गवारनि के पनवारे चुनि-चुनि, उदर भरीज सीधिनि | 
पैंडे के सब बृच्छु बिराजत, छायां परम पुनीतनि। 
कंज-फंज-प्रति लोटि-लोटि, 'ब्रज-रज लागे रंग रीतिनि---सा० ४६० । 


( श्छरे८ण ) 


श्रीकृष्ण ने ब्रह्मा से कही हे०६ | सूरदास को '्ज'-जेसा सुख संसार में नहीं 
दिखायी देता*० तो परमानंददास भी इसीलिए बेकुंठ नहीं जाना चाहते कि नंद, 
यशोदा, गोपी, ग्वाल, गाय, यमुना, कर्दंब-कुंज आदि जो कुछ ब्रज में है, वह वहाँ 
कुछ भी नहीं है*< । इसी प्रकार “गोकुल” के लोगों को बड़भागी बताकर परमानंददास 
ने उसे भी ब्रज के समकक्ष स्थान प्रदान किया है | 


५ 


ध. तीर्थस्नान--योँ तो स्नान का महत्व स्वास्थ्य के लिए सबंबिदित है, 
परंतु विशेष अवसरों पर विशेष नदी या तीर्थ में स्नान को भारतीय समाज धार्मिक 
कृत्य मानता है। यद्यपि रामायण-काल में ही गंगा, यमुना, तमसा, गोदाबरी, सरयू, 
माल्यवती आदि सभी नदियों को भारतीय संस्कति में दिव्य पद प्रदान किया गया 
था,“ तथापि गंगा का महत्व, जन-विश्वास के अनुसार, सर्पोपरि है; यहाँ तक कि उसे 
भगवान का ही स्वरूप बताया गया है“ ' । सूरदास ने गंगा में स्नान करनेवाले का 
हरिपुर जाना बताकर“* उक्त जन-विश्वास ही की पुष्टि की है। उन्होंने गंगा के 


जल .को अमृत के समान बताया है जिसकी कामना नाग, नर, पशु, सभी करते 


७६, श्री मुख वानी कही बिलँब अब नेंकु न लावहु । 

ब्रज परिकर्मा करहु देह कौ पाप नसावहु'--सा० ४६२ | 
७७, कहाँ सुख ब्रज को सौ संसार! । 

कहाँ सुखद बंसीबट जमुना, यह मन सदा बिचार। 

कहाँ बन धाम, कहाँ राधा संग कहाँ संग ब्रज बास | 

कहूँ रस-रास बीच अंतर सुख, कहाँ नारि तन ताम | 

कहाँ लता तरु-तरु प्रति बूकनि; कुज-कुंज नवधाम । 

कहाँ बिरह-सुख बिन गोपिनि सँग, सूर स्याम सन काम--सा० ३४१६ | 
७८, “कहा करू बंकठहि जाय । 

जहाँ नहिं नंद जहाँ जसोदा, नहिं गोपी - ग्वाल नहिं गाय | 

जहँ न जल जमुना को निरमल और नहीं कदमनि की छाय | 

प्रमानँद प्रभु चतुर ग्वालिनी तब्रज-रज तजि मेरी जाय बलाय*--परमा० ८२१ | 
७६, श्री 'गोकुल के लोग बड़भागी' 

नित उठि कमलनयन-मुख निरखत चरन-कमल अनुरागी--परमा० ८४७ | 
८०, 'रामायण-कालीन संस्कृति,, ४० २५४५ | 
८१, भसंप्रदाय प्रदीपालोक', अनु० श्री कंठमणि शास्त्री, ० ६२ | 


... २, 'गंग-प्रबाह? माहि जो न्हाय । सो पवित्र हो हरिपुर जाइ--सा० ६-६ । 





हर ८3 | 


( ४४६ ) 
गंगा-जल के स्पर्श से यम-सेना को जीतने की क्षमता जीव में आ जाती है. 


और उसका नाम लेने मात्र से सांसारिक कष्ट दूर हो जाते हैं: | एक अन्य पद्‌ में 
सूरदास ने गंगा को “मुक्ति की दाता?,<" “त्रिभुवन-हार/* ६ आदि बताया है । 
परमानंददास ने भी गंगा की महिमा का इसी प्रकार बखान किया है<०७ | 


परंतु अष्टछाप? के आराध्य श्रीकृष्ण का संबंध जिस वृन्दावन से है वह 


यमुना के किनारे बसा है। इसलिए अष्टछापी कवियों ने गंगा से भी अधिक विस्तार 
से 'यमुना” की महिसा का .गान किया है । सूरदास ने “यमुना” में स्तान करनेवाले 
के पाप नष्ट होने और उसके सामने यमराज के भी हाथ जोड़े खड़े रहने की बात 
कही है<< | कृष्णदास यमुना को “परम पुनीत” और “जग-पावनी” कहकर 
उसको पाना “सकल निधि? पाने के समान मानते हें** और “यमुना? का नाम लेने से 


प्ट्३्‌, 


८४, 


प्पघ, 


प्प्द्‌, 


प्र७,क, 


५६ 


ग, 


प्प्ण 


प्६्‌, 
६०, 


ख 


श्मृत हूँ तेँ अमल अति गुन, लबत निधि - आनंद | 
परम सीतल जानि संकर, सिर धरयों ढिंग चंद। 
नाग-नर-पसु सबनि चाहो ''सुरसरी कौ बंद'--प्रा० ६-१०। 
सोभित अंग तरंग “त्रिसंगम”, घरी धार अति पनी । 

जा परत “जीतें जमसेनीग, जमन, कपालिक, जनी। 

एके नाम लेत सब भाजे, पीर सो भव-भय सैनी--सा० ६-११ | 
््तिहिं पुनीत” बिष्तु पादोदक, महिमा निगम पढ़त गुनि चैन । 

“प्रम पवित्र, मुक्ति की दाता), भागीरथहिं भब्य बर देन--सा० ६-१२ | 
“जत्रिसुबन हार सिंगार भगवती”, सलिल चराचर जाके ऐन--सा० ६-१२। 
“गंगा, तीन लोक उद्धारक! । 

ब्रह्म कमंडल तें तुम प्रगटीं सकल बिस्व की तारक । 

दरसन परसन पान किये तें तुम कीने जीव कृतारथ--परमा० श्दू८४ | 
गँगा पतितनि की सुख देनी । 

सेबा करि भागीरथ लाये पाप काटन को पेनी--परमा० ५८०५ । 
धपरमेस्वरी' देवी मुनि वंद्ये पवित्रे देवि गंगे। 

बामन चरन-कमल-नख र॑जित सीतल बारि तरंगे । 

मजन-पान करत जे प्रानी न्रिबिध ताप दुख भंगे--परमा० ५८६ | 
भक्त 'जमुने! सुगम अगम ओरें । 

प्रात जो न्हात, अध जात ताके सकल, ताहि जमहू रहत हाथ जोरैं--सा० १-२२२। 
नमो “तरनि-तनया परम पुनीत जग पावनी/--कृष्ण ०, सोम०, पृ० ८० | 
तुम जु पाये ते सकल निधि पावहीं--इष्णु०, सोम०, ४० ८१ | 


( ४४० ) 


सभी पापों के दूर होने की बात कहते हैं*' । परमानंददास भी जमुना की महिमा 
गाते नहीं अधाते१ * | 

गंगा और जमुना के अतिरिक्त 'सारावली' में कुरुक्षेत्र, अयोध्या, मिथिला के 
साथ-साथ प्रयाग में त्रिवेणी-स्तान का भी महत्व बताया गया है तथा इन तीर्थों के 
अतिरिक्त 'सतरुद्र!, चंद्रभागा और गंगा में भी स्नान करने की बात कही गयी 
हे'3 | कपिल मुनि के प्रसंग में उनका “गंगासागर! में भी नहाना 'सारावली:ः में 
बताया गया हे*४। 'सूरसागरः में सूय-महण*५ के अवसर पर कुरुक्षेत्र तीर्थ में 
स्नान करने की महिमा का बखान स्वयं श्रीकृष्ण ने श्रीमुख से किया है*६ । 


६१, यमुना के नाम अध दूर भाजे--कझष्ण०, सोम०, ४० ८१ | 
६२,क, स्तम जल हरत न्हात अति रस भर जल क्रीड़ा सुखकारी---परमा० ५७६ | 
ख. अति मंजुल जल्ल प्रवाह मनोहर सुख अवगाहत राजत अति तरनिन॑दिनी। 


स्थाम बरन मलकत रूप लोल लहर बर अनूप सेवित संतत मनोज वायु मंदिनी । 
-“प्रसा० ४७७ | 
ग 


श्री जमुना यह प्रसाद हों पाऊँ | 
तुम्हरे निकट रहों निसिबासर रामक्ृष्न गुन गाऊँ। 
मजन करू बिमल जल पावन चिंता कलह बहाऊँ। 
तिहारी कृपा तें भानु की तनया हरि-पद प्रीति बढाऑ--परमा० ५७८ | 
घ. तू जमुना गोपालहिं भावे | 
“जमुना जमुना' नाम उच्चारत घर्मराज तरकी न चलावे | 
जो जमुना कौ दरसन पावे अरु जमुना जल पान करे | 
सो प्रानी जमलोक न देखे चित्रगुप्त लेखा न घरे। 
जे जमुना को जान महातम बार बार परनाम करे । 
ते जमुना अवगाहन मजन चिंता ताप तन के जु हरे--परमा० ५७६ । 
६३. सुभ कुरुछेत्र अजोध्या मिथिला प्राग त्रिबेनी न्हाये। 
पुनि 'सतरुद्र ओर चंद्रभागा गंगा ब्यास' न्हवाये--सारा० ८र८ | 
६४. जल्न को रूप तुरत हो गई वह हरि के रूप समाय | 
चलें मगन हो ब्रह्मध्यान कर गंगासागर न्हाय--सारा० ५४६ | 
६५, सूर्यग्रहण के अवसर पर “बनियर” ने भी गंगा, सिंधु, यमुना आदि नदियों के 
साथ-साथ थानेश्वर के तालाब पर भी हिंदुश्रों के नहाने की बात लिखी है--- 
. , “ट्रौविल्स इन. दि मुगल इंपायर', पु० ३०२ । 
६६, बड़ी परब. रबि-ग्रहन, कहा कहाँ तासु बड़ाई। 
:.... चलो सकल कुरुखेत, तहाँ मिलि न्हैये जाई--सा० ४२७५ । 


( हशश१ ) 


डा, दान--शुभ कार्यों अथवा पर्वोत्सवों में याचकों को प्रसन्नता से दिया 
जानेवाला “दान” वस्तुत: धार्मिक कृत्य नहीं है जिसका वर्णन अश्टछाप-काव्य में 
हथ॑ के सभी अवसरों पर, बड़े विस्तार से, किया गया है। इसी प्रकार किसी विपत्ति 
आदि से मुक्ति पाने पर दिया जानेवाला दान भी सामान्य कोटि का ही है; उदा- 
हर॒णार्थ वरुणपाश से मुक्ति पाने पर यशोदा का नंद से दान देने को कहना*७ 
कतज्ञता-सूचक ही माना जायगा | अतणव धार्मिक कृत्य तो केवल वह “दान! है जो 
पुण्याजन के उद्देश्य से दिया जाता है। ऐसे “दान! का महत्व तीथे, ब्रत आदि के 
समकक्ष बताया गया है जिसके न करने पर सुख की आशा करना व्यथ॑ ही है*<। 
अष्टछ्ापी कवियों ने धार्मिक कृत्य के अंतर्गत आनेवाले दान! की चर्चा अधिक 
नहीं की है | 


च,. तप--सामान्यतया साधकों में 'तप” के दो रूप प्रचलित रहे हैं। प्रथम 
का संबंध, पंचाग्नि में तपने-जेसी घोर कष्टदायी बातों से है और हित्तीय का 
अहिसादि महात्रतों का पालन करते हुए, भोग-सामग्रियों का परित्याग करके, संयम- 
नियम से जीवन बिताने से । अष्टछापी कवियों ने 'जरत-ज्वाला' कहकर प्रथम प्रकार 
के तप की ओर संकेत किया है'** और द्वितीय के बिना जीवन को व्यथे बताया 
है ३** | उनकी गोपियाँ कष्ण को पति-रूप में प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार का 
तप करती हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ऐसे तप, त्रत आदि की साधना से 'पाषाण! 
तक द्रवित हो जाते हैं* | अतएव जिस प्रकार शिव की प्राप्ति के लिए पाव॑ती ने तप 
किया था,* वैसा ही घोर तप, शीत-धाम आदि के शारीरिक कष्टों की चिंता छोड़कर, 


६७. अब तौ कुसल परी पुन्यनि ते द्विननि करो कछु 'दान--सा० ६८५ । 


€८, अब केसे पेयत सुख माँगे ! 
>५ ० ु ह ८ 
तीरथ-बअत कछुवे नहि कीन्हों, “दान! दियौ नहिं जागे--सा० १-६१ । 
६६, जरत ज्वाला, गिरत गिरि तें; स्व-कर काटत सीस--सा० १-१०६ | 
३००, बिरथा जन्म लियो संसार | 
जज्ञ, जप, तप नाहिं कीन्हौ, अल्प मति बिस्तार--सा० १-२६४ | 
१, जप, तप, ब्रत, संजम, साधन ते, द्रवित होत पाधान--सा० ७६५ । 
२. कालिदास, 'कुमारसभव?, पंचम सर्गे, श्लो० २२ से २६ | 


( धशए ) 


वे छु्दों ऋतुओं में करती हैं3 । इस प्रकार के तप के प्रति अष्टछापी कवियों की 
आस्था का प्रमाण यह है कि उन्होंने गोपियों को तप-साधना से उनकी मनोकामना 
का पूर्ण होना बड़े उल्लास से लिखा हे। रवयं उनके आराध्य गोपियों के तप से 
संतुष्ट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करने की योजना बनाते हैं* | केवल श्रीकृष्ण 
ही नहीं, देवी भी त्रजबालाओं के वर्ष भर के तप से संतुष्ट होकर 'बरः देती हे"। 


लक 


छु. यज्न--अष्टछाप-काव्य में चार प्रकार के “यज्ञों' का उल्लेख हुआ 
हुआ है। प्रथम अश्वमेध* और राजसूय - जेसे यज्ञ राजा-महाराजाओं के 
कृत्य हैं। ह्वितीय वे यज्ञ हैं जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है । तीसरे 
प्रकार का यज्ञ उन ब्राइणों का घामिक कृत्य समझना चाहिए जिनके पास 
श्रीकृष्ण ने गोप बालकों को भोजन लेने भेजा था'* और जिन्होंने “यज्ञ की 
रसोई” पहले गोप बालकों को देना अस्वीकार कर दिया था*" । चौथे प्रकार के 
यज्ञ संस्कारादि अवसरों पर किये जाते हैं जिनकी चर्चा उसी प्रसंग में पीछे की 
जा चुकी है | सूरदास के एक पद्‌ में यज्ञादि कृत्य न करना धर्महोनता कही गयी 


३२.क. सीत भीत न करति सुंदरि, कस भई सुकुमारि । 
छुहों रितु तप करति नीके , गेह नेह बिसारि--सा० ७६७ । 
ख, अति तप करति घोषकुमारि | 
५ २८ ५ 
सरद ग्रीषम डरति नाहीं, करति तप तनु गारि--सा० ७८१ | 
ग, सीत-भीत नहिं. करति छुहों रिठ, त्रिबिधघकाल जल खौरें । 
गोरीपति पूजति, तप साधति, करत रहति नित नेम । 
भोग-रहित निसि जागि चतुर्दिसि, जसुमति-सुत के प्रेम--सा० ७८२ | 
सूरसागरः, दशम स्कैध, पद ७८३ | 
यह बत हित धरि देवी पूजी | है कछु मन अमिलाष न दूजी । 
दीजे नंद - सुबन पति मेरे । जो पे होइ अनुग्रह तेरें | 
ु तब करि अनुग्रह बर दियौ, जब बरष जुवातिनि तप-कियो--सा० १०७२ | 
६. अस्वमेध जशहु जो कीजे, गया, बनारस अरु केदार--सा० २-३ | 
७. राजसूय मैं चरन पखारे स्याम लिये कर पानौ--सा० १-११ | 
.  ८' हम तो भईं जश्ञ के पसु ज्यों, केतिक दुख सहिये--सा० ३२६३ । 
६... हरि कह्मौं, जश्ञ करत तहँ बाह्मन । जाहु उनहिं ढिग भोजन माँगन--सा० ८०० । 


आप 


कक जैज्ञ दवेत हम करी रसोई । ग्वालनि पहिलें देहिं न सोई--सा० ८०० । 


( शध्३ ) 


है*!। “सारावली! में स्वयं श्रीकृष्ण यज्ञ, होम आदि धार्मिक कृत्य करते बताये 
गये हैं१ * | 


ज. श्राद्व-दो प्रकार के श्राद्धों की चर्चा अष्टछाप-काव्य में है | प्रथम प्रकार 
के 'नांदीमुख” आदि वे श्राद्ध हैं जो पुत्र-जन्मादि अवसरों पर किये जाते हैं; जैसा 
कि सूरदास ने नंद जी द्वारा किया जाना बताया है*3 । दूसरे प्रकार का श्राद्ध! 
धार्मिक कृत्य है जिसका न किया जाना समाज की अधामिंक स्थिति का परिचायक 
है*४। ऐसे श्राद्ध को “सारावली? में 'धामिक कृत्य” कहा गया है जिसका संपादन 
करते और ब्राह्मणों को दक्षिणा देते स्वयं श्रीकृष्ण नारद को दिखायी देते हैं! « । 


के. कथा-श्रवश--अंतिम धार्मिक कृत्य हे “कथा-श्रवण”। 'सूरदास' ने 
भागवत? की कथा न सुनने पर जीवन को व्यर्थ ही बताया हे" ६। अपनी लिखी 
कुछ कथाओं के अंत में उन्होंने उनके सुनने से होनेवाला पुण्य भी बताया है। 
उदाहरणाथ यमलाजु न-उद्धार की लीला सुनने से, उनकी सम्मति में. समस्त ताप 
दूर हो जाते हैं;'» ध्यज्ञपत्नी”-प्रसंग से हरि-भक्ति की प्राप्ति होती है;*< धज्योनार'- 
प्रसंग से भक्ति के साथ अभय पद्‌ मिलता है "* | इसी प्रकार नंद्दास ने कथा-श्रवणश 
द्वारा कृष्ण का भी वश में हो जाना कहा हे*? | अपने “दशम स्कंघ! के प्राय: सभी 


११, जज्ञ, सराध न कोऊ करे | कोऊ धर्म न मन में धरे--सा० १-२६० | 
१२, करत होम बहु भाँति वेद-धुनि सब बिधि पूरन काम -सारा० ६७६ | 
१३, तब नहाइ नंद भए ठाढ़े, अरु कुस हाथ धरे । 

नांदी मुख पितर पुजाइ, अंतर सोच हरे--सा० १०-२४ | 
१७, जज्ञ सराध न कोऊ करे | कोऊ धर्म न मन मैं घरे--सा० १-२६० | 
१५, कतहूँ खाद्ध करत पितरनि को तर्पन करि बहु भाँति | 

कहूँ बिप्रनि को देत दच्छिना कहूँ भोजन की पाँति---सा० ६७३ । 

१६, नर तें जनम पाइ कह कीनों £ 

श्री भागवत सुनी नहिं खबननि; गुरु गोबिंद नहिं चीनौो--सा० १-६४ | 
१७, सूरदास यह लीला गाव। कहत सुनत सबके सन भाव | 

जो हरि चरित ध्यान उर राखे | आनंद सदा दुखित-दुख नाखै--सा० ३६१ । 
१८... यह लीला सुनि गावे जोई । हरि की भक्ति सूर तिहिं होई---सा० ८०० | 
१६, यह ज्यौनार सुने जो गावे | सो निज भक्ति अभे पद पाव--सा० १२१३ | 
२०. हो सज्जन-जन रसिक ! सरस मन के यह सुनिये । 


( शश७ ) 


प्रमुख अध्यायों के श्रवण से होनेवाले लाभ उन्होंने बताये हैँ *" | सूरदास ने एक 
पद में कहा है कि जहाँ हरि की कथा होती है वहाँ गंगा, जमुना, सिंघु, सरस्वती, 
गोदावरी, सभी नदियाँ आ जाती हैं और सभी तीथों का वहाँ 'बासा' हो जाता है। 
तात्पर्य यह कि सभी पुण्यसलिला नदियों में स्नान और सभी तीर्थों की यात्रा से 
जो धर्म-लाभ होता है, वह केवल हरि-क्था सुनने से सहज ही प्राप्त हो 
जाता ह्ठै 3ण्२ | 


सर्मीक्षा--उक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि अश्रछाप-काव्य में, तत्कालीन जन- 
समाज में प्रचलित धर्म के सेड्रांतिक और व्यावहारिक, दोनों पक्षों के सम्बन्ध में 
विचार मिलते हैं । परंतु पुष्टिमार्गीय भक्त होने के कारण वे कवि ईश्वर के अनुप्रह-लाभ 


सुनि-सुनि पुनि आनंद हदें हो नीके गुनिये । 
सकल सास्त्र-सिद्धांत;। परम एकांत, महारस | 
जाके र॑चक सुनत-सुनत, श्रीकृष्ण होत बस--नंद०, रास०, ४० १६५ | 
२१,क, नंद जथामति के तथा, बरन्यो प्रथम अध्याइ । 
जाके र॑ंचक सुनत सब, कर्म कधाय नसाइ--नंद ०, दशम०, प्रृ० २०५ | 
ख, गर्भ स्तुति हरि अर्भ की, सुने जु द्वितीय अध्याइ । 
सो न परे फिरि गर्भ-मल, नर निर्मल हो जाइ--नंद०, दशम०, प्रृ० २०६ । 
ग. इहि प्रकार पंचम अध्याइ, जो कोड सुने तनक मन लाइ । 
दीपमान सो मुक्ति न गहे, ओर छुद्र सुख की को कहै--नंद०, दशम०, २२० | 
घ. यह जु पूतना-चरित्र बिचित्र, छुठे अध्याइ स परम पवित्र | 
जो इहि हित सों सुने सुनावे, सो गोबिंद बिषय-रति पावे--नंद०, दशम०, २२४ | 
हू, नंद जथामति कथित यह, दसम-दसम अध्याइ । 
सुने जु॒ खूति-रंध्रन कोऊ, बंधन सब मिटि जाइ--नंद ०, दशम०, प्ृू० २४२। 
च, सुने जु कोड हरि-चरित, उनबिंसत अध्याइ | 
पाप न परे नंद तिहिं, पदमिनि-दल-जल-न्याइ--नंद ०, दशम०, पृ० ९८६ | 
छ. सने जो कोउ मन-क्रम-बचन, उनतीसों अध्याइ । 
ध्वंसनि कलि-मल-ब॑ंस कहूँ, नंद न अवर उपाइ--नंद ०, दशम०, प्रृ० ३२७ | 
२२९, हरि की कथा होइ जब जहाँ | गंगाहू चलि आवब तहाँ। 
..  अमुना; सिंधु; सरस्वति आवे। गोदावरी बिलंब न लावे। 
... ..../ सब तीर्थनि को बासा तहाँ। सूर हरि कथा होवे जहाँ-----सा० १-२२४ | 


( डेश४ ) 


को जितना महत्व देते हैं, उतना तीथयात्रा, तीर्थ-स्नान, यज्ञ, श्राद्ध आदि 
को नहीं देते | भक्ति की सैद्धांतिक बातों में भी वे ही उनको विशेष रुचिकर रही हैं 
जिनका सम्बन्ध भाव से अधिक है | सच तो यह है कि सरल और भावुक अश्टछापी 
कवि भाव की ही संपन्नता को भक्ति का सबसे बड़ा साधन मानते हैं जिस पर उनका 
आराध्य रीक सकता है और इस दृष्टि से निस्संदेह उनका सन्देश अत्यंत उदार हे । 


९. छार्खीनिक ल्विच्यार 


आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के स्वरूप तथा संबंध का विवेचन, स्थूल रूप 
से, “दर्शन” का प्रमुख प्रतिपाद्य है । सामान्यतया ऐसे विवेचन में सफलता मिलती है 
' चिंतनशील व्यक्ति को और गद्य का माध्यम अपनाने पर उसका कार्य और भी 
सुगम हो जाता है। इसके विपरीत, अप्टछापी कवि भावुक भक्त थे और उनकी 
भावाभिव्यक्ति का माध्यम था गीतिकाव्य जिसमें किसी भी जटिल, दुबोध या 
नीरस प्रसंग के लिए अवकाश नहीं रहता । ऐसी स्थिति में यदि अड्छाप-काव्य में 
“दर्शन! के अंतर्गत आनेवाले प्रमुख विषयों, यथा--त्रह्म, जीव, जगत ओर संसार, 
माया, मोक्ष, गोपी तथा रास--के संबंध में क्रमबद्ध विवेचन मिल जाता है तो उसके 
लिए हमें उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका कृृतज्ञ ही होना चाहिए। 


?. बह्म-- 

अड्टछापी कबियों ने श्रीकृष्ण को परबद् माना है जो आदि, अनादि, अलु- 
पम, अखंडित और रस-रूप हैं; अच्युत, अव्यक्त, अविनाशी ओर अनंत हैं? | यह 
रस-रूप परतह्म अपनी इच्छा से ही सृष्टि के विविध तत्वों को ओर उनसे चौदहों 
लोकों को उत्पन्न करता है। इस प्रकार परअशञ्ञ ही इस सृद्टि का निमित्त और उपादान- 
कारण है एवं अपने विराट रूप में चौदहों लोकों में व्याप्त हे । 'सूरसागर' में 


१.क, अबिगत अबिनासी पुरुषोत्तम--सा० १-२६६ । 
ख. आदि सनातन, हरि अविनासी | सदा निरंतर धट-श्रट बासी । 
पूरन ब्रह्म, पुरान बखानें | चतुरानन, सिंव, अंत न जानें--सा० १०-३ । 
ग. अबिगत आदि अनन्त अनूपम अलख पुरुष अबिनासी । 
पूरन ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोक बिलासी--सारा० १। 
घ. सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप--सारा० १०६६ | 
डः, सब घट अंतरजामी स्वामी परम एक रस | 
नित्य आत्मानंद, अखंड सरूप उदारा--नंद०, सिद्धांत, ४० १६३९ । 
२.क, तिन प्रथमहिं महतत्व उपायौ। ताते अहंकार प्रगठायो । 
अहंकार कियो तीनि प्रकार | सत तें मन सुर सातअ्रुचार । 
रजगुन ते इंद्रिय बिस्‍्तारी | तमगुन तेँ तन्मात्रा सारी। 


प 
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अलख' रूप के वर्णन की असमथता का प्रसंग उठाकर स्वयं हरि के मन में सबको 
अपना स्वरूप लखाने का विचार आना कहा गया है | पश्चात्‌ , उन्होंने तीनों लोकों 
का विस्तार करके जिस ज्योति का प्रकाश फैलाया, वही आज घर-घर में दिखायी 
देती है? । अश्छापी कवि परब्रह्य के निगुण और सगुण, दोनों रूपों को स्वीकार 
करते हैं । उनके अनुसार “निगुण' ब्रह्म मनसा, वाचा और कम से अगोचर,४ गुण 
बिना गुणी और रूप - रहित होकर भी स्वरूपवाला है“। परज्ह्म के विराट 


८ 2५ ५ 
चौदह लोक भए ता माँहिं। ज्ञानी ताहिं बिराट कहाहिं--सा० ३-१३। 
ख, कारन करन दयालु दयानिधि--सा० १-११७। 
ग. खेलत खेलत चित में आई सृष्टि करन बिस्तार--सारा० ५। 
घ, आनंद की निधि नंदकुमार | 
प्रगठ ब्रह्म नर भेष नराकृत जगमोहन लीला श्रवतार--प्रमा० २६ | 
डा, तन्नमामि पद परम गुरु, कृष्न कमल दल नेन । 
जग-कारन, करुनानंव, गोकुल जिनको ऐन--नंद०, मान०; प्रु० ६१ | 
च, जु प्रभु जोति-मय, जगत-मय, कारन, करन अभेव | 
बिघन-हरन, सब सुभ-करन, नमो नमो तिहि देव--नंद, अनेका4०, ४० ध्८ । 
छ. अखिल, अ्रड-ब्यापी जु ब्रह्म आभा है जाकी--नंद०, रास०, ० १४५८ | 
ज. परम पुरुष सब ही के कारन, प्रतिपारन, तारन, संघारन । 
ब्यक्त-अब्यक्त जु बिस्व अनूप, बेद बदत प्रभु॒तुम्हरी रूप । 
तुम सब भूतन को बिस्तार, देह, प्रान, इंद्री, अहँकार | 
काल तुम्हारी लीला श्रीधर, तुम ब्यापी, तुम अब्यय ईश्वर | 
तुमहीं प्रकृति, पुरुष, महतत्व, घर, अंबर, आइंबर सत्व । 
-नंद०, दशम०, पू० २४१ | 
. अलख रूप कछु कह्ौ न जाई | देवनि कछु बेदोक्त बताई। 
हरि जू के हिरदे यह आई । देउँ सबनि यह रूप दिखाई । 
तीन लोक हरि करि बिस्तार | अपनी जोति कियो उजियार । 
जेसें कोऊ गेह सँवारि | दीपक बारि करे उजियार | 
त्यों हरि जोति अपनी प्रगठाई ।घट घट में सोई दरसाई। 
तीनिहु लोक सगुन तन जानो । जोति सरूप आतमा मानौ--सा० ४३००। 
. ब्रह्म अगोचर मन-बानी ते, अगम अनंत प्रभाव--सा ० २-३४ | 
४. मनसा-बाचा-कर्म अगोचर सो मूरति नहिं नेन धरी। 
..... गुन बिन गुनी, सुरूप रूप बिन, नाम बिना श्री स्याम हरी--सा० १-११५ | 


न्ध्रण 


स्‍# ० 
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रूप * और उसकी आरती का वर्णन भी उन्होंने किया है* | 


अष्टछापी कवियों के अनुसार वेद, उपनिषद आदि में जिस ब्रह्म को “निर्मेणः 


ओर सन-बानी से अगस-अगोचर कहा गया है अथवा जिसके संबंध में 'नेति! 
कहकर अपनी बुद्धि या समझ की परिमिति स्वोकार की गयी है, वही भक्तों के 
वश होकर, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए या रक्षा करने के उद्देश्य से सगुण-रूप में 


अवतार लेता हे * 


। सूरदास की सम्मति में जब सगुरण ब्रह्म के अद्भुत चरित्र ही 


समभ में नहीं आते, तब उसके “निगुण” रूप को कैसे देखा-लमझा जा सकता है ? 


६. 


३, 


नेननि निरखि स्थास-स्वरूप । 

रहो परट-घट ब्यापि सोई, जोति-रूप अनूप । 

चरन सप्त पताल जाके, सीस है आकास। 
सूर-चन्द्र-नछुत्न-पावक . सबब तासु प्रकास--सा० २-२७। 
सूरसागर', द्वितीय स्कंघ, पद र८ | 


८:क, बेद-उपनिषद जासु को, निरंगुनहिं बतावें। 


सोइ सगुन हो नंद की दाँवरी बँधावे--सा० १-४ । 


ख. भक्त-बछुल भगवान, धरे तन भक्तकनि के बस | 


रु जे 
आज, अबिनासी, अमर प्रभु, जनमे सर न सोइ । 
नटनवत करत कला सकल, बूम्े विरला कोइ--सा० २-३६ । 


ग. पहिले हों ही हो तब एक | 


अमल, अकल, अज, भेद-बिबजित सुनि बिधि बिसल बिवेक--सा० २-३८। 


घ. अलख निरंजन निराकार अच्युत अबिनासी । 


सेवत जाहिः महेस सेस, सुर माया दासी। 
धर्म - स्थापन हेत पुनि; धारथो नर औतार--सा० ४२१० । 


डा, तुम्हें बेद ब्रह्मनन्य बखानत। तातें हमरी अस्तुति ठानत। 


हम सेवक तुम जगत अधार | नमो नमो तुम्हें बारंबार। 
तुम परब्रह्म जगत करतार। नर-तनु घरथों हरन भुव-मार--सा० ४रध्८। 


सच. मोहन ननन्‍्दराय कुमार | 


प्रकट ब्रह्म निकुज नायक भक्त हित अवतार | 
० थ हर है 
दास परमानन्द प्रभु हरि “निगस वोलत नेतः--प्र॒मा० ४७ | 


छु. निगन ब्रह्म सगुन धरि लीला ताहिड्ब सुत करि माने--परमा० हस्त० १७। 


६, 


अदभुत सगुन चरित्र तुम्हारे | जे करि के भू-भार उतारे। 
तिनकौ समुझ्ि सकत नहिं कोइ | निरगुन रूप लखे क्यों सोइ--सा० ४३०० | 


६ आर 


श्रीकृष्ण का परबद्धत्व स्वीकार करते हुए उनसे ही नारद ने, 'सूरसागरः में, कहा है. 
कि तुम अज हो, अनंत हो और, तुम्हारे समान तुम्हीं होने के कारण, अनुपम भी 
हो" ' । जरासंध के ब॑दीगृह से छूटे हुए राजा, ऋष्ण को “माता”, 'पिता?, 'सहोदरः, 
“बंघुट, यहाँ तक कि, 'जगदुगुरु! भी कहते हैं*' | सूरदास के कृष्ण 'दानलीला-प्रसंग! 
में 'भक्त-हेतः विचारकर और “दीन - गुहारि सुनकर! अवतार घरने की बात कहते 
और "ब्रह्म से कीट” तक अपनी व्यापकता बताते हैँ"*। 'सूरसागर! के एक पद में 
अपना परब्रह्मत्व घोषित करते हुए वे स्वयं कहते हैं. कि में सबंव्यापक हूँ, वेद मेरा 
ही यश गाते हैं, में ही कर्ता हूँ और में ही भोक्ता ३ | ब्रह्मा, विष्णु और शिव मुफ्त 
परजह्म की ही शक्तियाँ हैं | दक्ष-प्रजापति के असंग में यज्ञ पुरुष-रूपधारी परज़झ'४ 
और “दान-लीला'-प्रसंग में कुंभनदास के कृष्ण भी यही स्त्रीकार करते हैं" | 


परत्रह्म के दो अवतार प्रमुख हें--एक, राम का और दूसरा, ऋष्ण का । 
डा० गुप्त के अनुसार, 'राम का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का है और कृष्ण का 
अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि-पुरुषोत्तम रसेश, दोनों का हैं । ब्रह्म का 
विष्णु-रूप बेद-मर्यादा की रक्षा तथा सात्बिक धर्म के संस्थापन के लिए. समय-समय 


१०, तब नारद कर जोरि कह्मो, तुम श्रज अनंत हरि । 

तुमसे तुम्हई ईस नहीं द्वितीया कोड तुम सरि-सा० ४२१०। 
११, तुम माता तुम पिता जगत गुरु, तुमहिं सहोदर बंधु हरे--सा० ४२११८। 
१२, भक्त-हेत अवतार घरों । 

कर्म धर्म के बस में नाहीं, जोग जज्ञ मन मैं न करों | 

दौन-गुहारि सुनों खबननि भरि, गवे बचन सुनि हृदय जरों। 

भाव अधीन रहों सबहीं कें, ओर न काहूँ नेंकु डरौं। 

ब्रह्म कीट आदि लॉ व्यापक, सबकों सुख दे दुखहिं हरौं--सा० १५२२ । 
१३, में ब्यापक सब जगत, बेद चारो मोहिं गायौ। 

में करता में भोगता, मो बिनु और न कोइ । 

२५ हर रथ 
| मैं करता में भोगता, नहिं यामें कल्लु संदेह--सा० ४२१० | 
- १४.क, बिष्तु, रुद्र, बिधि एकहि रूप । इन्हें जानि मति भिन्न स्वरूप--सा ० ४-५ | 
ख., जब प्रभु प्रगट दरसन दिखायो। 
.. _बिंष्तु-विधि-रुद्र मम रूप ये तीनहूँ, दच्छ सों बचन यह कहि सनायौ--सा० ४-६ । 
सिव; बिर॑चिं; सनकादि निगम मेरो अंत न पार्व--कंभन० २१। 
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पर अवतार लेता है | धर्म-संस्थापन के लिए भगवान का जो अबतार होता है वह 
चतुव्यहात्मक है । संसार को केवल आनन्द देने के लिए जो अवतार होता है वह 
उनका रस-रूप है । ऋष्णावतार में श्रीकृष्ण ने अपने दोनों रूपों से चतुरव्यूहात्मक 
तथा रसात्मक, अवतार लिया था | विष्णु-अबतार देवकीनंद्न-रूप से उन्होंने लोक- 
रक्षा और धर्म की संस्थापना की। वासुदेव-रूप मोक्षदाता है, संकर्षण-रूप दुष्टों 
का संहारकारी है, प्रद्युम्न-रूप सृष्टि का रक्षक, काम और गृहस्थ-रूप है तथा 
अनिरुद्ध-रूप धर्म-रक्कक और धर्मोपदेशक है। अपने रसात्मक रूप से कृष्ण ने 
अनेक रसात्मक तथा लोक-रंजनकारी लीलाएँ कीं । इस प्रकार श्रीकृष्ण के अवतार- 
रूप में दो रूप वल्लभ-सम्प्रदाय में मान्य हैं---एक, लोक-बेद प्रथित पुरुषोत्तम और 
दूसरा, लोक-वेदातीत पुरुषोत्तम । मथुरा, द्वारका तथा कुरुक्षेत्र में लीला करनेवाले 
तथा ब्रज में दुष्ट का संहार करनेवाले कृष्ण का रूप लोक-बेद्‌-प्रथित धमम-संस्थापक 
बेद-रक्षक-रूप है तथा बाल-रूप से यशोदा और नन्‍्द को मोहनेवाले, वृन्दावन में 
ग्वाल-बालों के साथ गाएँ चरानेवाले तथा बृन्दा विपिन में गोपियों के साथ रास 
करनेवाले कृष्ण का रूप रसात्मक है । देवकीनन्दन वासुदेव ध्म-रक्षक रूप हैं. और 
यशोदा और नन्द्‌-नन्दन रस-रूप हैं? ६ । 


अष्टछ्ापी कवि ऋष्ण के रस या आनंद-रूप के उपासक थे | सूरदास की 
गोपियाँ ऊधव से स्पष्ट शब्दों में कहती हैं कि हम सब गोपाल की उपासिका हैं; वे 
हमें तज गये हैं, फिर भी उनके चरणों में ही हमारी प्रीति है। समभ में नहीं आता 
कि हमारे किस अपराध से वे योग का संदेश देकर हमको '्रेम-भक्ति! की ओर से 
उदासीन करना चाहते हैं; परंतु हममें से कोई भी उनकी विरहिणी प्रेमिका ऐसी 
नहीं है जो उनको छोड़ कर कभी मुक्ति की कामना करेगी*० | परमानंददास ने 


१६, डा० दीनदयालु गुप्त; अष्टछाप ओर वल्लम-संप्रदायँ; भाग २) प० ४०४ | 
१७, गोकुल सब गोपाल उपासी । 


है >८ भ< 
जद्यपि हरि हम तजीं अनाथ करि तऊ रहति चरननि रस-राती । 
८ मर है 


किहिं अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम-मक्ति तें करत उदासी | 
सूर स्थाम सो कौन बिरहिनी माँगि मुक्ति छाँड़े गुतरासी--सा० वँँ०, ४० ४४७ । 


( शृ६द७ ) 


केवल कृष्ण को ही नहीं, नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, गाय के साथ-साथ “गोकुल? , 
को भी आनंद-स्वरूप कहा है और उनका ध्यान, उनकी भक्ति या उपासना करनेवाले 
सुर, मुनि, संत आदि भी सदैव आनंदित रहते हैं१< | इसी प्रकार, एक दूसरे पद में, 
उन्होंने नंदनंदन को 'रसिक-शिरोमरि!! कहकर उनके नेत्र, चितवनि, बात, गान, 
मिल्नन, बेणु, सभी में 'रस” बताया हे | नंददास ने अपने आराध्य को 'रसमय?, 
८(सकारण” और “रसिक” बताकर कहा है कि संसार के समस्त रस के आधार तुम्हीं 
हो | जगत का सारा रूप, प्रेम और रस तुम्हारा ही हे*" । कृष्णदास ने रस-रूप 
श्रीकृष्ण की प्रिया राधिका को परम 'रसिकिनी” कहकर दोनों के अंगों को 'रसमय! 
बताया हे*' | 


१८०, आनन्द की निधि नंदकुमार | 
> 

खबननि आनंद, लोचन आनंद, मन में आनंद आनँद-मूरति । 

गोकुल आनंद, गाइनि आनंद, नंद जसोदा आनंद पूरति। 

सब दिन आनंद, धेनु चरावन बेनु बजावन आनंदकंद । 

खेलत हँसत कुतूहल आनंद राघापति बृन्दाबन चंद | 

सुक मुनि आनंद, भक्तनि आनंद, निसि दिन आनंद बिलास--परमा० २६। 
१९, रसिक-सिरोसनि नदनंदन। | 

रसमय रूप अनूप बिराजत गोप बधू उरु सीतल चंदन । 

नेननि में रस चितवनि में रस बातनि में रस ठगत मनुज पसु। 

... गावनि में रस, मिलवनि में रस, बेनु मधुर रस प्रगट पावन जसु--परमा० ४५६ | 

२०. नमो नमो आनंदघन, सुंदर नंदकुमार । 

रसमय, रस-कारन, रसिक, जग जाके आधार। 

है जु कछुक रस इहि संसार, ताको प्रभु तुमहीं आधार । 

ज्यों अनेक सरिता जल बहै, आनि सबे सागर में रहै। 

जग मैं कोउ कवि बरनो काही, सो जस-रस सब तुम्हरो आही | 

ज्यों जलनिधि तें जलधर जल ले, बरखें, हरखें अपने कर ले | 

अरिन तें अनगन दीपक बरें, बहुरि आनि सब तामें ररें । 

ऐसें ही रूप प्रेम रस जो है, तुमतें है तुमहीं करि सोहै। 

रूप-प्रेम-आनंद रस, जो कछु जग में आहि। 
.. .. - सो सब गिरिधर देव कौ, निधरक बरनों ताहि--नंद०, रस०, प० ३६ । 
:.. २१. रसिकिनी राधा रस-भीनी । 
 :: : :. “ मोहन रसिक लाल गिरिधर पिय, अंपनि कंठमनि कीनी । 


( शृ६४ ) 


कुंभनदास* * जहाँ क॒ष्ण को 'रसिक' कहते हैं, वहाँ गोविंदस्वामी उनके 
साथ*३ राधा की जोड़ी को भी “सरस” बताते हैं*४ | चतुभुजदास ने रसिक- 
प्रवर गोपाल की प्रकृति बताते हुए स्पष्ट कहा है. कि वे “रस” से ही रीभते हैं; राधा 
ने भी उन्हें 'रस” से ही वश में किया है?" । 


मथुरा और द्वारका के ऐश्वय-रूप कष्ण के प्रति अष्टक्वापी कवियों की गोपियों 
में प्रीति की वह भावना नहीं हे जो रस-रूप के प्रति है। यही कारण है कि 
“सूरदास? की विरहिणी गोपियाँ पथिक के साथ द्वारका नहीं जाना चाहती, क्‍योंकि 
वे जानती हैं कि वहाँ उन्हें न तो निकुंज-लीलाकारी रसिकप्रवर के दर्शन होंगे और 
न मुरलीधारी किशोर कृष्ण के ही*६ । अन्य अष्टछारी कवियों ने भी ब्रज के लीला- 


रसमय अंग अंग रस रसमय, रसिक रसिकता चीन्‍्हीं । 
उभय स्वरूप कीरति न्‍्योछावरि, कृष्नतास को दीनी--कृष्ण॒० हस्त० ४६ । 
२२,क, रसिक रास सुख-बिलास, तरनि-तनया तीर रच्यो नंदलाल संग कोटि कामिनी | 


“कुभन० ४५ | 
ख, गाऊँ साँवल-सुजसु-रस नेंकु सुस्वाद रस, परम हरपित नित चँँवर कर टारों 
-“कुभन० १६१ । 


२३,क, कहि न परे हो रसिक कुँब॒र की कुवराई--गोविं० ४२८ | 
ख. रसिक-सिरोमनि राग कल्यान गावै--गोविं० ४२४। 

२४. जहाँ रसिक गिरिधर सब्द उधटत ग्रग्न थुंग थुंग गति थोरी । 

गोविंद प्रभ्नु बनी नवल्ल नागरी राधा स्थाम सरस जोरी--गोविं० ६३ । 
२५. रस ही में बस कीन्हें कुंवर कन्हाई। 

रसिक गोपाल रसिक रस रिम्वति रसही में तासों रिस तजि री भाई। 

प्रिय को प्रेम रिस सों न होइ रसीली राधे ! रस ही में बचन सबन सुखदाई | 

चन्रभुज प्रभु गिरिधर रस बस भए तासों कुरस कत, मिलि रहै हिरदो लपटाई । 

के -चतु० २६६ | 

२६, हों केसें के दरसन पाऊ | 

सुनहु पथिक उहिं देस द्वारिका जो तुम्हरें सँग जाऊँ। 

है २८ >< 

अब बन बसि निसि कंज रसिक बिनु कोनें दसा सुनाऊँ । 

खम के सूर जाऊँ प्रभ्म॒ पासहिं, मन में भर्लें मनाऊं । 

नव किसोर मुख मुरत्ति बिना इन नेननि कहा दिखाऊँ--सा० ४२४४ | 


( (६६ ) 


धारी आनंद-रूप श्रीकृष्ण को ही अपना परमाराध्य या इृष्टदेव घोषित किया है*० | 
मुरत्ली, मोरपखौवा, घुँघुँचिनि-हार आदि घारण करके घेनु के पीछे-पीछे चलनेवाले, 
रेणु-मंडित शरीरवाले और रात-दिन सखाओं के साथ खेलते रहनेवाले श्रीकृष्ण के 
अतिरिक्त उनको कहीं सुख नहीं मिलता*< | 


अष्टछापी कवियों के ब्द्य-संबंधी कुछ विचार “पौराणिक विश्वास! के अंत- 
गत पीछे भी दिये जा चुके हैं** | 


२, जीव-- 

अष्टछ्छापी कवियों ने “जीव” की उत्पत्ति ईश्वर के अंश से और उसी की इच्छा 
से मानी है। सूरदास के परत्रह्म स्वयं ही कहते हैं. कि सर्वप्रथम अकेल! में ही अमल, 
अकल, अज, भेद्‌-विवर्जित रूप में था। पश्चात्‌ , में ही अनेक भाँति के जीवों की 
उत्पत्ति करके नाना रूपों में सुशोभित हुआ" | नंददास ने समस्त व्यक्त-अबव्यक्त 


२७,क, जहिं जहिं चरन कमल माधो के तहीं तहीं मन मौर । 
९ ५ है 
इष्टदेवता सब बिधि मेरे जे माखन के चोर--परमा> ८४६ | 
ख, जयति बृन्दा बिपिन-भूसि डोलॉन अखिल लोक-बंदिनि अंबुरूह चरने | 
तरनि-तनया-बिहार नंद-गोप-कुमार, दास कंभन नवय्य तवप्ति सरने । 
-क्रभन० १ । 

ग, मोहनलाल गोबधन-घारी क्ृष्नदास प्रभु आनद कंदहिं---क्ृषष्णु० हस्त ० १०७४ | 
घ., एकहि आँक जप गोपाल । 

२५ धर रॉ 

गह्मी नेमु तिनु तोरि जबे हँसि चितए नेन बिसाल | 

चत्रुभुजदास अटल भए उर घट परसे गिरिघरलाल--चतु ० २३५ । 
हू, मेरी आखियनि देख्यो गिरिधर भावे--छीत० ११० ) 
. श्८, हरि जू वे सुख बहुरि कहाँ । 
जदपि नैन निरखत वह मूरति, फिरि मन जात तहाँ | 
मुख मुरली सिर मोर-पखोबा गर धुघुचिनि को हार | 
आगे घेनु रेन्‌ तन मंडित, तिरछी चितवनि चारु। 
...._'राति दिवस सब सखा लिए सँग, हँसि मिलि खेलत खात--ता० ४२८९ । 
.  र६, देखिए, इस 'प्रबंध' के पृष्ठ ३५६ से३७४ | 
३०,क, पहिले हों हीं हो तब एक | 


्््् 


( ४4७ ) 


विश्व और समस्त जीवों को परम पुरुष का रूप और विस्तार कहा है और 
प्रकृति, पुरुष, घर, अंबर, जीवन, जीव, सभी में उसे ही व्याप्त बताया है*' । उनके 
अनुसार, परबरझ से सबकी उत्पत्ति, उसी प्रकार होती है जिस प्रकार अग्नि से 
चिनगारियों की३* जिसका स्पष्ट संकेत यह है कि जीव में भी, अग्नि की चिनगारी 
के समान, अपने परम मूल के सभी गुण विद्यमान रहते हैं । नंददास का यह कथन, 
महाप्रभु के विचार से*3 प्रभावित होते हुए भी, बहुत साथक है । इस प्रकार सभी 
जीवों में परत्रद्म की ही समान शक्ति होना अष्टछ्वपी कवि मानते हैं३४ | यह शक्ति 
पब जीवों में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार ऊख में रस३" अथवा सूर्य की प्रभा 
क्रा अगणित घटों में होना३६५ सबंधिदित है । 


अमल, अकल, अज भेद बिबर्जित सुनि बिधि बिमतल बिबेक | 
सो हों एक अनेक .भाँति करि, सोमित नाना मेष--सा० २-रे८। 
ख. थावर-जंगम में मोहिं जानें--सा० ३-१३ | 
ग. रह्यो घट-घट ब्यापि सोई, जोति रूप अनूप--सा० २-२७। 
३१, परम पुरुष सब ही के कारन; प्रतिपारन, तारन; संघारन। 
ब्यक्त-अब्यक्त जु बिस्व अनूप वेद बदत प्रभ्ु॒ठुम्हरौ रूप । 
तुम सब भूतन कौ बिस्तार, देह, प्रान, इंद्री अहकार। 
काल तुम्हारी लीला श्रीधर, तुम ब्यापी, तुम अब्यय ईश्वर । 
तुमहीं प्रकृति, पुरुष, महतत्व, धर, अंबर, आड्डबर, सत्व | 
तुमहीं जीवन; तुमहीं जीव, सब ठाँ तुम, कोड अवर न बीय । 
-+नंद०, दशम०, छ० २४१ । 
३२, तुम तें हम सब उपजत ऐसे, अगिनि तैं बिस्फुलिंग गन जेसें । 
ह --नंद ०, दशम०, ४० २०८। 
३३,क. “तत्व-दीप-निरबंध, शास्त्रार्थ प्रकरण, श्लोक० ३२ | 
ख. “अशुभाष्य', अध्याय २, पाद २, सूत्र ४२३, ४० ७४२ | 
३४, अभिद अछेद रूप मम जान । जो सब घट है एक समान | 
> > ५८ 
करत इंद्विनान चेतन जोइ । मस स्वरूप जानो तुम सोइ--सा० ३-१३। 
३१५, हरि-स्वरूप सब घट यौं जान्यौ | ऊख माहिं ज्यों रस है सान्‍यो। 
खोई तन, रस आतम सार | ऐसी विधि जान्यी निरधार--सा० ३१३। 
३६, चेतन घट-बट है या भाइ। ज्यों घट-घट रवि-प्रभा लखाइ । 
घट उपजै, बहुरौ नसि जाइ | रवि नित रहै एकहीं भाइ--सा० रे-१३। 


( शृष्टण ) 


परब्रह्म का चेतन अंश होने पर भी जीव “सत्रवरूप” को भूल जाता है, ठीक 
बैसे ही जैसे मृग अपनी ही नाभि की कस्तूरी को नहीं जान पाता३० । अष्टछापी 
कवियों ने इसका कारण जीव का ही भ्रम या अज्ञान बताया है जिसके फलस्वरूप 
वह देहधर्मं को प्रधान समभने लगता है.। यही तथ्य राजा रहूगण को समभाते 
हुए सूरदास के जड़भरत कहते हैं. कि सुख-दुख, संपत्ति-विपत्ति का भाव देह के 
साथ ही है, ब्रह्म के अंश जीव के साथ नहीं | क्षय और नाश भी देह के ही धर्म हैं; 
“वेतन” तो नित्य और अनश्वर है३< | अज्ञानी व्यक्ति यह रहस्य न समझ कर विविध 
कमे करके अनेक दुख भोगता३* और विविध तन पाकर उन्हीं के सुख-दुख में भूला 
रहता है*" | इन्द्रिय-सुख की कामना से विषय-वासनाओं में फंसे ऐसे व्यक्तित की 
तुलना सूरदास ने मरु-जल के पीछे विकल होकर भागते प्यासे मृग से और सुस्वाद 
फल की आशा लगाये, सेमर के फूल के निकट बैठे, शुक से की है । ऐन्द्रिक और 
सांसारिक सुख-लोभ से ही जीव को, कपि की तरह, बंधन में पड़कर द्वार-द्वार नाचना 
पड़ता हे” | ज्ञानी इस रहस्य को समभता है और तन के भेद को महत्व न देकर 


३७,क, रे मन, आपु को पहिचानि | 
सब जनम तेँ भ्रमत खोयो, अजहूँ तो कछ्लु जानि । 
ज्यों मृगा कस्तूरी भूले, सुतौ ताकें पास। 
अमत हीं वह दौरि ढेंढ़े, जबहिं पावे बास--सा० १-७० | 
ख. जो लो सत-सरूप नहिं सूक्त । 
तौलों म्रग मद नाभि बिसारे, फिरत सकल बन बूकत--सा० २-२५ | 


शे८,क, संपति बिपति, बिपति तें संपति, देह को यहै सभाइ । 
तरुवर फूल, फर, पतमभर, अपने कालहिं पाइ--सा० १-२६५ । 
ख. तन स्थूल अरू दूबर होइ। परमातम कों ये नहिं दोइ । 
तनु॒मिथ्या, छनभंगुर जानों। चेतन जीव, सदा थिर मानो । 
जिय को सुख-दुख तन संग होइ । जो बिचरे तनः के सँग सोह । 
देहडभमिमानी जीवहिं जाने | ज्ञानी तन अकिप्त करि माने--सा० ४-४। 
३६, यह सब मरीये आइ कुमति | 
अपने ही अभिमान-दोष दुख पावत हों में अति --सा० १-३०० | 
भूंठे ही लगि जनम गँवायी । 


भूल्यो कहा स्वप्न के सुख मैं, हरि सों चित न लगायौ--सा० १-३०१। 
धोंखें ही धोखें! डहकायौ-। 


( ४६६ ) 


उसमें स्थित अजन्मा और अविनाशी ब्रह्मांश आत्मा को ही जानना चाहता है**। 
अष्टछापी कवियों के अनुसार, जीव का यह श्रम भगवंत को “चीन्हने! पर ही 
जाता हे3 | 


जीव के अज्ञान का दूसरा कारण है उसका “अहम” जो उसे समस्त कार्यों का 
कर्त्ता-धर्तां मानने को प्रेरित करता है । यद्यपि उसके जीवन में संकट के अनेक 
अवसर ऐसे आते हैं जब केवल उसकी ही नहीं, उसके समस्त शुभचिंतकों और 
हितेषियों की सम्मिलित शक्ति और बुद्धि भी उसका उद्धार नहीं कर पाती, तथापि 
उसका “अहम” अधिक समय तक अपनी तुच्छुता का ध्यान नहीं रखता और पुनः 
अनेक रूपों में अपनी क्षमता, योग्यता, चतुरता, रूप-गुण-अधिकार-संपन्नता5 ४ 
आदि का विज्ञापन करने के अपने स्वभाव को ग्रहण कर लेता है४" । 


परत्रद्य का अंश होते हुए भी “जीव” एक बात में उससे भिन्न हे | वह यह कि 
जहाँ जीव काल, कम और माया के अधीन होने के साथ विधि-निषेध और पाप-पुण्य 


समुमि न परी, बिप्रय-रस गीध्यों, हरि-हीरा घर माँक गँवायौ | 
ज्यों कुरंग जल देखि अवबनि कौ प्यास न गईं चहूँ दिसि धायो | 
जनम-जनम बहु करम किएं हैं, तिनमें आपुन आपु बँधायी । 
ज्यों सुक सेमर सेव आस लगि, निसि-बासर हठि चित्त लगायी | 
रीतौ परथो जबे फल चाख्यों, उड़ि गयो तूल, ताँवरों आयी । 
ज्यों कपि डोरि बाँघि बाजीगर, कन-कन कों चौहरें नवायौ--सा० १-३२६ | 
४२, जीव कर्म करि बहु तन पाबे । अज्ञानी तिहिं देखि भुलावे। 
बे कं ४ ५ 
ज्ञानी सदा एक रस जाने तन के भेद भेद नहीं माने | 
आत्म, अजन्म संदा अबिनासी । ताकों देह-मोह बड़ फाँसी---सा० ४-४ | 
४३२, भरम ही बलव॑त सब में, ईसहू के भाइ। 
जब भगत भगव॑त चीन्है, भरम मन तें जाई--सा० १-७० | 
४४.,क, धन-जोबन-अभिमान अल्प जल, काहे कूर आपनी बोरी--सा० १-३०३ | 
ख., घन-जोबन-मद एऐंड़ो-ऐंड्रो, ताकत नारि पराई। 
लालच-लुब्ध स्वान जूठनि ज्यों, सोऊ हाथ न आई--सा० १-३र८ | 
४५, में तो अपनी कही बड़ाई। 
»८ ८ २ 
जीव न तजे स्वभाव जीव को, लोक बिदित दृढ़ताई---सा० १-२०७ | 


( ४७४० ) 


मानने को बाध्य हो जाता है वहाँ परत्रह्म इन सबसे परे रहता हे४5 | ऐसे जीवों 
को सचेत करते हुए कभी तो अष्टछापी कवि परत्रह्म की 'स्वंशक्तिमानता' की 
घोषणा करते४० और कभी स्वयं उनका परजद्य सृष्टि और उसके समस्त व्यापारों 
का कर्ता-धर्ता अपने को बताकर जीव को “अहम! भाव का परित्याग करने का 
अवसर प्रदान करता है | जीव की यह अज्ञानता, अष्टछापी कवियों के अनुसार, दो 
उपायों से छूट सकती है। पहला उपाय है “सतगुरु' की शरण जाना और उसका 
कृपा-भाजन बनने की पात्रता अपने में लाना; क्योंकि उसकी कृपा से अज्ञानता दूर 
होने पर जीव सहज ही अपने “चेतन' स्वरूप को जान सकता हे४< | दूसरा उपाय 
है सच्चे और अनन्य भाव से परतह् या परमाराध्य की शरण जाना जिनकी कृपा 
से श्रम या अज्ञान से मुक्ति पाकर वह अपने '“सत्स्वरूप” को सुगमता से जानकर 
अभय-पद्‌ पा सकता हे४* | 


४६,क, काल, करम, माया अधीन, ते जीउ बखाने । 
बिधि-निषेध, अरू पाप-पुन्य, तिन * सब साने । 
परस धरम ब्रह्मन्य, ग्यान-बिग्यान - प्रकासी | 
ते क्‍यों कहिये जीउ सदस, खु ति-सिखर-निवासी--नंद ०, विदूधांत०, प्रृ० श्य४ | 
ख, निपट निकट ज्यों घट में अंतरजामी आही । 
बिषय-बिद[षित इंद्री, पर्कार सके नहिं ताही--नंद०, रास०, ० औै८र । 
४७,क., धर्म-पुत्र, तू देखि बिचार | कारन करनहार करतार । 
नर के किए कछू नहिं होइ | करता-हरता आपुर्हि सोइ--सा० १-२६१ | 
ख. करी गोपाल की सब होइ । 
जो अपनो पुरुषारथ मानत, अति कूंठो है सोइ--सा० १-२६२ | 
ग, होत सो जो रघुनाथ ठटे । 
पचि-पचि रहें सिद्ध, साधक, मुनि, तऊ न बढ़े-बटे--सा० १-२६३ । 
ध, भावी काहूँ सों न टरै--सा० १-२६४ । 
४८, अपुनपौ आपुन ही में पायो । 
सब्दह सब्द भयो उजियारों, सतशुरु भेद बतायी । 
ज्यों कुरंग-नाभी कस्तूरी, ढंढ़त फिरत भुलायी । 
फिरि चितयोौ जब चेतन हो करि, अपने ही तन छायौ--सा० ४-१३ । 


व . ४६,क, जिन जिनहीं केसव उर गायो । 


- तिन-तिन तुम पे गोबिंद गुसाईं, सबनि अभे पद पायौ--सा० १-१६३। 


( ४७१ ) 

२, जगत और संस्ार-- | 

महाप्रभु वल्लभाचार्य ने "जगत? की उत्पत्ति भगवान के द्वारा और “संसार! की 
जीव के द्वारा होना बताया है" । अष्टछापी कवि, जैसा पीछे अद्य'-संबंधी विचारों के 
परिचय में कहा जा चुका हे, “जगत' को परबश् द्वारा उसी से उत्पन्न होकर पुन: 
उसी में बैसे ही समा जाना मानते हैं. जेसे पानी से बना हुआ बुलबुला, फिर उसी में 
विलीन हो जाता हे" | उनकी सम्मति में, 'जगत'” के भिन्न नाम-रूपवाले अंगों में 
ब्रह्म उसी प्रकार व्याप्त है जेसे कंकण, क्रिकणों, कुंडल आदि भिन्न आभूषणों में 
स्वर्ण तत्व समान हे"* | इससे जान पड़ता है कि जीव की तरह “जगत” को भी वे 
ब्रह्मांश-स्वरूप, अतएव “सत्य?, मानते हैं; यद्यपि उनके अनेक पदों में “जग? का प्रयोग 
सामान्य अथ में भी हुआ-हे०३ | 


अष्टछापी कवियों ने संसार! को, अनेक स्थलों पर, 'सेमर-सा'” निस्सार, 
मिथ्या, स्वप्न-स्वरूप, अंधकारमय, विष-सागर"* आदि तो कहा है, परंतु उसकी 


ख. मन-बच-क्रम मन, गोबिंद सुधि करि | 
सुचि-रुचि सहज समाधि साधि सठ, दीन-बंधु करुनामग् उर धरि | 
सिथ्याबाद - बिबाद छॉँड़ि दे, काम-क्रोध-मद-लोभहिं परिहरि। 
चरन-प्रताप आनि उर अंतर, और सकल सुख या सुख तरहरि। 
“-सा० १-३१२ | 
५०. तत्वद्वीप-निब॑ध', शास्त्रा्थ प्रकरण, श्लो० २६ । 
५१, ज्यों पानी में होत बुदबुदा, पुनि ता माहिं समाइ | 
तस्योंही सब जग प्रगटत तुमतें, पुनि तुम माहिं बिलाइ |--सा० ४३०२ | 
५२. एके बस्तु अनेक हो, जगमगात जगधाम। 
जिमि कंचन तें किंकिनी, कंकन, कुंडल नाम--नंद ०, अनेकार्थ०, प्ृ० €८ । 
५.१.क. जाकौं मनमोहन अंग करे । | 
ताकौ केस खसे नहिं सिर ते, जो “जग” बैर परे --सा० १-३७ । 
ख. कलिमल दूरि करन के काजैं, तुम लीन्हों “जग” में अवतार--सा० १-४१ | 
ग. अपने सुल्ल कों सब “जग' बाँध्यो, कोड काहू को नाहीं--सा० १-७६ । 
घ. देखि नीर जु छिलछिली “जग”, समुझ्ति कछु मन माहिं---सा० १-३१३८॥ 
डः, जौ मरिहौं तौ सुरपुर जैहाँ | जीते 'जगत” माहिं जस लेहों--सा० ६-५ | 
व. इहाँ कोंठ काहू को नाहीं । रिन-संबंध मिलन जग माही--सा० ७-२ । 
५४.क. यह संसार” सुवा-सेमर ज्यों, सुंदर देखि लुभायौ--सा० १-३२५ । 


( श्णजए ) 


उत्पत्ति जीव द्वारा होने का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख उनके काव्य में नहीं मिलता और 
परमानंददास के एक पद में तो अपने “अंश की मुक्ति! तजकर संसार” माँगने की 
बात भी लिखी गयी हे** जिससे स्पष्ट है कि उस काव्य में 'संसार' शब्द से उनका 
तात्पय॑ जीव के अज्ञान-जन्य “संसार” से नहीं है; अस्तु । इससे जान यही पड़ता है 
कि अष्टछापी कवियों ने 'जगत” और “संसार! के दार्शनिक विवेचन की ओर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | 

9. माया-- 

अष्टछापी कवियों ने माया के दो रूपों का वर्णन किया हे--एक है विद्या- 
माया और दूसरी, अविद्या-माया। माया के द्वितीय रूप का काय जीब को संसार 
ओर सांसारिकता से जकड़े रहने का रहता है तथा प्रथम अर्थात्‌ विद्या-माया, परत 
की इच्छानुसार, सृष्टि की रचना अथवा उसका नाश करने के साथ-साथ ईश-प्रेरणा 
से जीव को अविद्या-माया के बंधन से मुक्त भी करती है | अष्टछाप-काव्य में माया 
के इन दोनों रूपों का वर्णन है---प्रथम का संक्षेप में और द्वितीय का विस्तार से | 

विद्याममाया का जितना स्पष्ट वर्णन नंद्दास ने किया हैं, उतना किसी अन्य 
अष्टछापी कवि ने नहीं | उनकी सम्मति में, पंच महाभूत, दस इन्द्रियाँ, अहंकार, 
महत्व, त्रिगुण आदि विद्या-माया के ही विकास हैं; अर्थात्‌ विद्या-माया परत्रह्म की 
इच्छानुसार इस सृष्टि की रचना, इसका प्रतिपालन तथा संहार करती है और मसगी- 
सहश सदेव उनके ही अधीन रहती है९ | अन्यत्र नंददास ने योग-माया के समान 


जा जज लत अल आता) 
सोयौ होइ सो इहिं सत माने । जो जागे सो मिथ्या जानें--सा ० ६-४ | 

ग, मिथ्या यह संसार! और मिथ्या माया--सा० वे०; पु० श्ष८ | 

घ. बहे जात 'संसार'-धार जिय फंदे फेदन--नंद०, विदूधांत०, छ० १८४ । 

डः, जे संसार! अँधियार गार में मगन भए परि--नंद०, रास०, पछ० १५६ । 

चे. अरु 'संसार' असार अपार, सहजहि भयो जु ताके पार--नंद ०, दशम०, पुृ० ३१८। 

छु. बिघष-सागर “संसार” बिप्रम श्रति बिमुख सेंग तें डरिए--गोविं० ५४४ । 


४४, अपने अंस की मुकुति राजी है माँगि लियो “संसार” | 


९५ 


परमानद गोकुल मथुरा में बन्योन यहै बिचार--परमा० ६०५ । 


5 ध६,  मंहाभूत पुनि-आगि, पवन, पानी, अंबर, धर | 





दस इंद्रिये अरु अहंकार, महतत्व, त्रिगुन, मन | 


( ४७३ ) 


मुरली” को अघटित घटनाओं के घटित करने में चतुर बताते हुए अगम, निगम, 
नाद-अह्म की जननी विद्या-माया के ही काये की ओर संकेत किया है*७ | 


अष्टछापी कवियों में अविद्या-माया का सबसे विस्तृत वर्णन सूरदास ने किया 
है । प्राणी को ईश्वर की ओर से विमुख करके सांसारिकता में फँसाये रखना अविद्या- 
माया का मुख्य कार्य है जिसके लिए बह काम, क्रोध, मद, लोभ, अज्ञान आदि 
अनेक मानसिक दुबंलताओं के सहयोग से प्राणी को सत्पथ से दूर भटकाये रहती 
है। इस अविद्या-माया के हाथ में पड़े प्राणी की स्थिति वैसी ही पराधीनता की 
रहती है जैसी नटी के बंधन में पड़े कपि की जिसे लकुट के भय से 'कोटिक नाच! 
नाचने पड़ते हैं। अविद्या-माया-जनित लोभ के कारण प्राणी नाना स्वॉग बनाने 
की निल॑ज्नता दिखाता है | अनेक मिथ्या अभिलाषाओं में फँंसाकर, यह माया उसको 
शांति हर लेती है और स्वप्न में धन-ऐश्बय का प्रलोभन देकर उसको “बौरा” देती 
है । यह महामोहिनी है जो प्राणी को मुग्ध करके उसको पाप में लगाती है जैसे 
दूती कुल्-बधू को प्रलोभन देकर उसको पर-पुरुष की ओर आक्ृष्ट करती है"< । 

एक अन्य पद में सूरदास ने “माया? की वेश-भूषा का वर्णन करके उसकी 
नअकथ कथा” कहदी हे | उनके अनुसार “'राती चूनरी', 'सेत उपरनाः, 'नीला लहँगा? 


यह सब माया कर बिकार, कहें परमहंस गन | 

सो माया जिनके अधीन नित रहत म्रगी जस | . | 

बिस्व-प्रभव, प्रतिपाल, प्रलेकारक, आयस बस--नंद०, सिद्धांत०, ० श्८ | 
५७, तब लीनी कर-कमल, जोगमाया-सी मुरली। 

अधघटित घटना चतुर, बहुरि अधरा सब जुरली | 

जाकी घुनि तें निगम अगम प्रगटे बढ़ नागर | 

नाद-ब्रह्म की जननि, मोौहिनी, सब सुख-सागर--नंद०, रास०, ४० १६० । 
पल, माया नटी लकुटि कर लीन्हे कोटिक नाच नचावें। 

दर-दर लोभ लागि लिये डोलति, नाना स्वॉग बनाव । 

तुम सौं कपट करावति प्रभु जू, मेरी बरुधि भरमावे। 

मन अभिज्ाप-तरंगनि करि-करि, सिथ्या निसा जगावे। 

सोवत सपने में ज्यों संपति, त्यों दिखाइ बौरावे। 

महा मोहिनी मोहि आतमा, अपमारगहि लगावे। 

ज्यों दती पर-बधू भोरि के, ले पर-पुरुष दिखाव। 

भेरे तो तुम पति, तुमहीं गति, तुम समान को पावे--सा० १-४२ | 


( #ज्ड ) 


और “चोली-अतरोटा' पहने हुए 'माया', चतुरानन, अमरगन, असुर-समाज, शिव, 
श्रादि को मुग्ध और मद-मत्त करती फिरती है और इसके डर से शुक-सनकादिक 
भागते फिरते हें** | जिस “माया? ने देव, दनुज, ऋषि-मुनि, जहा, महादेव आदि 
की यह दशा कर रखी है, उससे सामान्य पुरुष-वर्ग केसे उबर सकता है ? उनके 
साथ तो यह और भी कौतुक करती है--किसी को सुख-नींद से जगाती, किसी को 
दर्शन से ठगती और किसी के साथ हास-विलास करती है | माया ने जल-थल-नभ के 
सारे जीवों को भुलावे में डाल रखा है। संसार में जिसकी ओर भी यह जरा सा 
मुस्कराकर देख लेती है, उसी का मन हर लेती हे । इस प्रकार माया ने जल-थल-नभ 
के जीवों को भुलाबे में डालकर*" सारे जग को अपने वश में कर रखा है;६१ 
अर्थात कौन ऐसा हे जो इसके श्रम में नहीं फंसा** ? मन जब अविद्या-माया के 
वश में हो,१३ तब भजन भी नहीं हो पाता;*४ फिर जो माया के हाथ विक्र ही गया 


५६, पहिरे राती चूनरी, सेत उपरना सोहे (हो) । 
कटि लहँगा नीली बन्यो, को जो देखि न मोह (हो) | 
चोली चतुरानन ठग्यों, अमर उपरना राते (हो) | 
अँतरोटा अवलोकि के, असुर महा मदमाते (हो) | 
नेंकु दृष्टि जहाँ परि गई, सिवर्नसर टोना लागे (हो) | 
जोग-जुगुति बिसरी सबे, काम-क्रोध-मद जागे (हो)। 
ला।क-लाज सब छुटि गई, उठि धाए सँग लागे (हो) । 
सुनि याके उतपात कों, सुक सनकादिक भागे (हो)-सा० १-४४ | 
६०. बहुत कहाँ लो बरनिऐं, पुरुष न उबरन पावे। 
भरि सोबे सुख-नींद में, तहाँ सु जाइ जगावे। 
एकनि कों दरसन ठगे, एकनि के सँग सोबे । 
अकथ कथा याकी कछू, कहत नहीं कहि आईं । 
छेलनि के सँग यों फिरे, जेसेँ तनु संग छाईं। 
इहिं बिधि इहिं डहक सब, जल-धल-नभ जिय जेने---सा ० १-४४ | 
६१, (गोपाल) तुम्हरी माया महाप्रबल, जिहिं सब जग बस कीन्हों । 
नेंकु चिते, मुसक्याइ के, सब कौ मन हरि लीन्हौ--सा० १-४४ | 
६२. हरि, तुब माया को को न बिगोयो (--सा० १-४३ | 
:  ' ६३, ' माधों जू , मन माया बस कीन्हौ--सा० १-४६ । 
.  : दंड, हरि तेरौ भजन कियौ न जाइ। 
: ४“ कह करों, तेरी प्रें२बल माया देति मन भरमाइ--सा० १-४५ । 


( अ&७५ ) 
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हो, उसकी दशा तो बंधन में पड़े पशु-सी ही हो जाती है*" और उससे न 
“हरि-हित” हो पाता है, न “तू-हित' ही९६ तथा माया के भूठे प्रपंचों के कारण प्राणी 
का र॒त्न-सा जन्म व्यर्थ हो जाता है *० | 


सूरदास ने इस माया को “विषम-भुजंगिनि' भी कहा हे जिसका विष “गुरु- 
गारुड़ी! के उतारने से उतर सकता है या उन साधुओं की संगति से कुछ लाभ हो 
सकता है जिन्होंने 'ऋष्ण' रूपी संजीवनी” को पा लिया हे ६८ | 

४. मुक्ति-- 

संसार में प्राणी को जो कष्ट मिलता हे, उसका कारण ऊपर अविद्या-माया 
को बताया गया है । उस अविद्या-माया के प्रभाव से जीव को मुक्ति मिल जाय तो 
वह सुखी हो सकता है | इसी कारण सूरदास अपनी अविद्या-रूपी गाय माधव को 
सौंपते हुए कहते हैं कि यदि आप इसे अपने “गोधनः में मिला लेंगे तो में सुख से 
सोऊंगा और जन्म-मरण की ओर से निर्श्चित हो जाऊँगा*' | सांसारिक कष्टों से 
इस प्रकार मुक्ति पाना मोक्ष का एक रूप है। मुक्ति का दूसरा रूप है ईश्वर के 
दर्शन, भजन, तनजा, वित्तजा और मानसी सेवा तथा गुण-लीला-गान में उल परम सुख 


६५. अब हों माया-हाथ बिकानो | 
परबस भयौ पसू ज्यों रज्ञ-बस, भज्यों न श्रीपति रानौ--सा० १-४७ । 


६६, माया देखत ही ज्ु गई । 
ना हरि-हित, ना वू-हित, इनमें एकौ तो न मई--सा० १-४० | 


६७, इहिं माया झूठी प्रपंच लगि, रतन सौ जनम गँबायौ--सा० २-३० । 


६८, अजहूँ सावधान किन होहि। 

धाया बिषम भुज॑गिनि! को त्रिष्र, उतरयो नाहिन तोहिं। 

कृष्न सुमंत्र जियावन मूरी; जिन जन मरत जिवायो | 

बारंबार निकट खबननि हो, गुर गारुड़ी सुनायों। 

बहुतक जीव देह-अभिमानी, देखत ही इन खायो। 

कोउ कोउ उबरथो साधु-संग, जिन स्थाम-सँजीवनि पायौो--सा० २-३२ | 
६६. हित करि मिले लेहु गोकुलपति, अपने गोधन माह । 

सुख सोऊँ सुनि बचन तुम्हारे, देहु कृपा करि बाँह । 

निधरक रहों सूर के स्वामी, जनम न जानों फेरि--सा० १-५१ | 


( ४७६ ) 


का अनुभव करना?* जो “परम स्वाद” है, निरंतर हे और अमित तोषदायी है*' । 
श्रष्टछापी कवियों ने इस सुख को बेकुंठ के सुख से भी श्रेष्ठ बताया है और जिसको 
इस सुख का अनुभव हो जाता है वह चारों पदार्थों को तो ग्रहण करता ही नहीं, 
तीनों लोकों को भी तृशवत्‌ समभता है** | 

मुक्ति की उक्त दोनों स्थितियों में प्रथम को “जीवन्मुक्त” और दूसरी को 
स्वरूपानंद” मुक्ति कहते हैं जिनमें प्राणी का शरीर तब तक नष्ट नहीं होता जब 
तक वह कर्मों का फल भोग नहीं लेता अथवा परब्रह्म अपनी कृपा से उनका 'शमनः 
नहीं कर देता। शरीर छूटने पर परमात्मा के कृपा-पात्र के लिए मुक्ति के चार रूप 
रहते हैं--'सालोक्य” अथवा भगवान के लोक की प्राप्ति, 'सामीप्य' अथवा भगवान के 
समीप रहने का भाव, 'सारूप्य” अथवा भगवान का रूप प्राप्त करना और 'सायुज्य! 
अथवा भगवान में मित्र जाना। इनमें से प्रथम प्रकार की मुक्ति के सुख की ओर 
संकेत करते हुए सूरदास ने कहा है कि परमाराध्य के लोक-रूपी सरोवर पर पहुँचने 
पर०» फिर अन्यत्र नहीं उड़ता पड़ता»४। “सामीप्य” मुक्ति के सुख का वर्णन 
करते हुए सूरदास ने एक पद में म्न-रूपिणी चकई को संबोधित करके कहा है कि 
प्रभु के चरण-सरोवर वाले उस सुख-लोक को चल जहाँ न अ्रम-रूपी रात्रि होती है 
और न प्रियतम से कभी वियोग ही होता है*" | परमाराध्य के अवतार से दुर्लभ 


७०. भजनानंद हमें अलि प्यारो, ब्रह्मानंद सुख कौन बिचारौ--सा० ४०६४ | 
७१, परम स्वाद सबही जु निरंतर भ्रमित तोष उपजावै--सा० १-२ । 
७२, जो सुख होत गुपालहिं गाएँ । । 
सो सुख होत न जप-तप कीन्हें; कोटिक तीरथ नहाएँ । 
दिएँ लेत नहिं चार पदारथ, चरन-कमल चित लाएँ। 
तीनि लोक तृन-सम करि लेखत, नंदनंदन उर आएँ--सा० २-६ | 
७३, 'गीता' में भी कहा गया है कि मेरे धाम में पहुँचने पर फिर लौटना नहीं होता-- 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांक्छी न पावकः। 
यदूगल्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम--अ्रध्याय १५, श्लो० ६ । 


मय । ७४, चलि सखि, तिहिं सरोवर जाहिं। 


२५ 2५ ५ 
सूर क्यों नहिं. चले उड़े तहँ, बहुरि उड़िबो नाहिं--सा० १-३१८। 
७४.  चकई री; चतलि चरय-सरोवर, जहाँ न प्रेमं-बियोग | 
..._ झहूँ अम-निसो होति नहिं कबहूँ, सोइ साथरं सुख जोग--सा० १-३३७ | 


( #७ड७ ) 


मुक्ति के सुलभ हो जाने और उनके चरणों के सान्निध्य अथवा सामीप्य से मोक्ष या 


मुक्ति के अधिकारी हो जाने की बात नंददास भी कहते हैं 


तक 


तीसरी अर्थात 'सारूप्यः मुक्ति के सुख का आभास सूरदास के उन पदों 
में मिलता है जहाँ ऊधव श्रीकृष्ण से कहते हैं कि ब्रज में आज भी सखा आदि 
अपने को तुम्हारा ही रूप मानकर तुम्हारी ग्वालबत्‌ं की गयी लीलाएँ करने में ही 
मग्न रहते हैं»० | ऊधव को ब्रजवासियों की इस रस-रीति के सामने सब कुछ 
फीका लगता है*< | 


'ससाथुज्य” मुक्ति का उदाहरण परत्रह्म श्रीकृष्ण के नित्य-रास में गोौपी-भाव 
से प्रवेश होने में मिलता हे जिसका वर्णन सूरदास» ले कई पदों में किया है। 
नंददास की रूपमंजरी भी शरीर त्यागकर कृष्ण में उसी प्रकार जा मिलती है जेसे 


७६, ये अद्भुत अवतार जु लेत, बिस्वहिं प्रतिपालन के हेत | 
अरू अपने भक्तनि के हेत॒, दुलंभ मुकुति सुलभ कर देत । 
तब पद-पंकज-नौका करि के, पार परे भवसागर तरि के । 
>८ ८ ८ 
पद-पंकज के सन्निधि मात्र, तबहीं भये मुक्ति के पात्र--नसंद०, दशम०, प्रू० २०८। 
७७, माधौ जू सुनिये ब्रज-ब्यवहार । 
५ हर २५ 
एक ग्वाल गोसुत ह्वो रेंगत, एक लकुट कर लेत । 
एक मंडली करि बेठारत, छाक बाँटि इक देत। 
एक गर्वाल नटवर बपु लीला, एक कर्म गुन गावत | 
निसिबासर ये ही ढंग सब ब्रज, दिन दिन नव तन प्रीति--सा० ४१४५ |. 
७८, सूर सकल फीको लागत है, देखत वह रसं-रीति--सा० ४१४५ | 
७६,क, जो रस-रास-रंग हरि कीन्धौ, बेद नहीं ठहरान्यौ | 
सुर-नर-मुनि मोहित भए सबहीं, सिवहु समाधि भुलान्यौ । 
सूरदास तहँ नेन बसाए, और न कहूँ पत्मान्यो--सा० ११७३ । 
ख. में कम रस रासहिं गाऊ । 
>५ ५ ५ 
नव निकंज बन-धाम-निर्केट इक, आनद-कुटी रचाऊ । 
सूर कहा बिनती करि बिनवें, जनम जनम यह ध्याऊँ--सारा० ११७४ | 


( अं डछः 2) 


सूर्य की गरमी, किरणों से होकर, पुनः उसी में समा जाती है“ । रासलीला के इस 
सुख को अष्टछ्ापी कवियों ने अष्टसिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति के सुख से भी बहुत 
ऊँचा बताया है** | 


मुक्ति के दो लयात्मक रूप और माने जाते हैं--प्रथम में भक्त, परमाराध्य 


के अवयवों का, वस्त्राभूषणादि अथवा परमधाम गोकुल, वृन्दावन या ब्रज का, अंग- 
विशेष बनने की कामना करता है। सूरदास वृन्दावन की धूल, लता, गाय अथवा 
वहाँ का सलिल, द्रुम, गेह, ग्वाल, भ्र॒त्य आदि कुछ भी बन जाने की कामना८ * 
करते हैं | परमानंददास भी वृन्दावन के मोर, गुंजा, बन-बेली, कुष्ण की वंशी, 
मकराकृत कुंडल आदि न होने पर पछताते हैं*३ । 


८१५, 


लयात्मक मुक्ति का दूसरा रूप है, विरहासक्ति की अवस्था में भक्त का 


तजत भई तिय सम तन सोई, ज्यों जीरन पट त्यागत कोई। 
ज्यों रवि ओ रवि की गरमाई, किरन माँक हो रवि में जाई | 
सखी जब बृन्दाबन दिंग गई, बिपिन बिलोकि चकित अ्रति भई | 

हम >८ ५ 
सुधि न रही एही छुबि मोहन, राग मई किधों प्रेम मई बन। 

--नंद०, रूपमंजरी, प॑च्रमंजरी, 9० २३५४-३६ | 

रास-रस-लीला गाइ सुनाऊँ | 
यह जस कहै, सुने मुख खवननि, तिहिं चरननि सिर नाऊँ। 
कहा कहों बक्का - खोता फल, इक रसना क्यों गाऊँ। 
अष्टसिद्धि नवनिधि सुख-संपत्ति, लघुता कर दरसाऊँ--सा० ११७८ । 


८२,क, माधो, मोहिं करौ बृन्दाबन-रेनु--सा ० ४८६ । 
ख. करहु मोहिं ब्रज -रेनु देहु बृन्दाबन बासा। 


परे. 
._- करत निवास गोब्धन ऊपर निरखत नंदकिसोर | 


माँगों यहै प्रसाद और मेरें नहिं आसा। 
जोइ भावे सोइ करहु ठुम, लता सिला द्रुम, गेहु | 
ग्वाल गाइ को भरत करौ, मानि सत्य ब्रत एहु--सा० ४६२ । 


बृन्दाबन क्यों न भए हम मोर | 


-  - क्यों न भए. बंसी-कुल सजनी अधर पीवत घनधोर । 
. क्यों न भए; गुंजा बन-बेली रहत स्याम जू की ओर | 


के . क्यों न एम, मंकराकृत कुंडल स्थाम खबन भरकभोर--परमा० ०७६६ | 


६. ४७६ ) 


७०. 


परमाराध्य में तल्लीनता का अनुभव करना । अष्टछापी कवियों ने इस तल्‍्लीनता 
का एकांगी वर्णन न करके भगवान का भी भक्त में व्याप्त हो जाना कहा है | भक्त 
और भगवान की यह तल्लीनता ठीक वैसी ही है जैसे जल से उत्पन्न लहरों में जल 
का व्याप्त रहना और लहरों का पुन: उसी में विलीन हो जाना*४ | 


मुक्ति के उक्त सभी रूपों का वन अष्टछाप-काव्य में होने पर भी आलोच्य 
कवि सगुण ब्रह्म की सेवा को ही सबसे बढ़कर मानते हैं, क्‍योंकि, जेसा सूरदास की 
गोपियाँ ऊधव से कहती हैं, उस स्थिति में सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य आदि सभी 
मुक्यों के सुखों का प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है** | परमानंददास को भी 
मदनगोपाल की सेवा मुक्ति से मीठी जान पड़ती हे“5 । पर्माराध्य के चरण-कमल 
में तन अपण करने के प्रसंग को स्वोपरि मानते हुए“० वे पुन: कहते हैं कि मेरे मन 
को मुरली का नाद रुचा है | मेरा मन उनके चरण-कमलों के पास रहता है और में 
श्याम के रंग में रंग गया हूँ; अतएव मुझे योग के विविध अंग, मुक्ति, धर्म-मार्गं 
आदि कुछ भी नहीं चाहिए*< | 


८४, आँखिनि में बसे, जिय में बसे हिय में बसत निर्सि-दिवस प्यारों। 
तन में बसे, मन में बसे, रसना हू मैं बसे नौंदवारो! 
संधि मैं बसे, बुधिह्र में बसे, झँग अंग बसे मुकुट -वारो। 
सूर बन बसे, घरहू भें बसे, संग ज्यों तरंग जल तें न न्यारौ--सा० १६१६ | 
८५, ऊधो, सूधे नेंकु निहारो। ह 
२ 44 हर 
निरणुन कहो कहा कहियत है, तुम निरगुन अति मारी | 
सेबत सुलभ स्थाम संंदर कों, मुक्ति लही हम चारी। 
हम सालोक्य, सरूप, सायुज्यो, रहति समीप सदाई । 
सो तजि कहत और को ओरे, तुम अलि बड़े अदाई। 
८ ५ की ८ 
तुम अज्ञान कतहि. उपदेसत, ज्ञान - रूप हैं -हमहीं । 
निसि दिन ध्यान सूर प्रभु कौ अलि, देखत जित तितहीं--सा० ३६०० | 
८६. सेवा मदन गोपाल की मुक्तिहँ तें मीठी--परमा० ८४३ । 
८७, यह तन अरपन हरि को कीनो वह सुख कहाँ लहेँ। 
परमानंद मदनमोहन के चरन - सरोज गहूँ---परमा० ४७२ । 
८८, मेरो मन गह्मो माई, मुरली को नाद | 


( ऑप० ) 


4, रास 

(रास? से तात्पय॑ 'रस'-रूप कृष्ण और उन्हीं में लीन गोपियों के उस नृत्य 
से हे जिसमें विशेष मानसिक रस का अनुभव हो“ * । रास के मुख्य दो रूप हैं- 
पहला, “अवतरित या नैमित्तिक रास” वह है जो रस-रूप श्रीकृष्ण ने: द्वापर में 
गोपियों के साथ किया था । दूसरा है “नित्य रास' जो वृन्दावन में पर्दा श्रीकृष्ण 
रस-स्वरूपा गोपियों के साथ “नित्य” करते हैं | वल्‍्लभाचाय जी के सिद्धांतानुसार, 
“ज्ञीला के लिए जब भगवान इस भू-तल पर लीला-परिवार के साथ अवतीणों द्वोते हैं, 
तब धवयापी बैकुंठ” गोकुल के रूप में तथा द्वादश शक्तियाँ श्रीस्वामिती, चंदावली, 
राधा, यमुना आदि आधिदेबिक रूप में प्रकट होती हैं। भगवान के साथ रस-कल्लोल 
का सद्य: आस्वादन करने के निमित्त ही बैदिक ऋचाएँ गोपिकाओं के रूप में अवतीर्श 
हुई हैं। वृन्दावन-विहार नित्य विहार है । आचार्य की मान्यता है कि श्रीकृष्ण ब्रज 
को छोड़कर एक डग भी बाहर नहीं जाते और आचार्य के प्रमुख शिष्य सूरदास जी ने 
भी “गोपिनि मंडल मध्य बिराजत निसि दिन करत बिहार' के द्वारा श्रीकृष्ण के ब्रज्ञ- 
विहार को नित्य लीला का ही अंग माना है/?;१" अस्तु | अष्टछापी कवियों ने यद्यपि 
वर्णन तो “अवतरित या नैमित्तिक रास” का किया है; परंतु वैसा करते समय उनकी 
दृष्टि बराबर “नित्य रास! पर रही हे*' । सूरदास ने इस 'रास-रस” को सुर-नर-मुनि, 
यहाँ तक कि शिव को भी, समाधि में मिलनेवाले सभी 'रसों? से बढ़कर बताया है * | 
उनकी सम्मति में, सामान्य लौकिक बुद्धि से न इस 'रास-रस-रीति! का वर्णुन हो 
सकता है और न अनुभव ही | अगम-निगम से मिला हुआ ज्ञान भी बिना ईश्वर 


आसन पीन ध्यान नहिं जानों कौन करें अरब बाद-बिबाद | 

मुकुति देहु संन्‍्यासिनि को हरि, कामिनि देहु काम की रास | 

धरमिनि देहु धरम को मारग मो मन रहै पद-अंबुज पास | 

जो कोऊ कहे जोति सब यामें सपनेहूँ छियो न तिहारो जोग | 

परमानन्द स्थाम रँग - रातो सबे सहों मिलि इक आअँग लोग--परमा० २११ | 
. ८६. सुबोधिनी, फल प्रकरण, अध्याय ५, श्लो० २ की टीका | 
_ £०.. डा० राजबली पांडेय, “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १, प्रृ० ५४८ । 


: :. “ “६१. - नित बिहार गोपाल लाल सँग बृन्दाबन रजधानी--सा० १०५५। 


६२. जो रसनरास-रंग हरि कीन्छी, बेद नहीं ठहरान्यो । 
सुर-नर-मुनि मोहित भए, सबहीं, सिवहु समाधि भुलान्यी--सा० ११७३ । 


( #पयर ) 
की विशेष ऋपा के इसकी प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता | इसका यथार्थ अनुभव 
तो वे ही भकक्‍तजन कर सकते हैं जिनमें भ्रम से सवंथा रहित परम भक्ति-भाँव 
है*३ | इस रस की प्राप्ति के लिए बैकुंठ-लोक-बासी विष्णु भी ललचाते हैं और 
इसकी अधिकारिणी भाव-भक्ति-स्वरूपा गोपियों के परम भाग्य की सराहना करते 
हैं** | शारदा के साथ समस्त देव, किन्नर, मुनि, शिव, नारद आदि “रास-लीला- 
धाम” वृन्दावन और अदूभुत रास रचानेवाले श्रीकृष्ण को “धन्य” कहते और फूल 
बरसाते हैं*"। सुर-ललनाएँ भी 'ब्रज-बधू? होने का सौभाग्य न पाने के कारण बार- 


६३, रास-रस-रीति नहिं वरनि आवे | 

कहाँ बेसी बुर वह मन लहों, कहाँ यह चित्त जिय असम मुलावे । 

जो कहों, कोन माने, जो निगम-अगम कृपा बिनु नहीं या रसहिं पावे । 

भाव सों भजे, बिनु भाव मैं ये नहीं भाव ही भाहिं ध्यानहिं बसावे | 

“--सा० १००६ | 

६४,क, मुरली धुनि बेकुंठ गई । 

नारायन-कमला सुनि दंपति, अति रुचि हृदय भई। 

सुनो प्रिया, यह बानी अदभुत; बृन्दाबन हरि देखो | 

धन्य-धन्य श्रीपति मुख कहि-कहि, जीवन ब्रज को लेखों । 

रास-बिलास करत नेंदनंदन, सो हमतें अति दर। 

धनि बन-घाम, धन्य ब्रज घरनी, उड़े लागे जो घूरि । 

यह सुख तिहू भुवन में नाहीं, जो हरि-संग पल एक । 

सूर निरखि नारायन इकटक, भूले नेन निमेष--सा० १०६४ । 

ख., यह अपार रस रास उपायी, सन्‍्यी न देख्यों नेन। 

नारायन घुनि सनि ललचाने, स्थाम अधर रस बनु। 

कहत रमा सौ सुनि-सनि प्यारी, बिहरत हैं बन स्थाम। 

सूर कहाँ हमकों वैसी सख, जो बिलसति ब्रज-बाम--सा० १०६६ । 
६५.,क, सुरगन चढ़ि बिमान नभ देखत | 

ललना सहित सुमनगन बरसत, धन्य जन्म-अ्रज लेखत । 

धनि ब्रज-लोग, धन्य ब्रजबाला, बिहरत रास गुपाल। 

धनि बंसीवट, धनिं जमुनातट, धनि-धनि लता तमाल | 

सबतें धन्य-धन्य बृन्दाबन, जहाँ कृष्न की बास।. 

धनि-धनि सूरदास के स्वामी, अदूभुत राच्यो रास--सा० १०४४ । 

ख. जै-जे घुनि किन्नर-मुनि गावत, निरखत जोंग बिसारे । 
सिव-सारद-नारद यह भाषत, धनि-धनि नंद - दुलारे--सा० १०४५ । 


( शेप ) 


बार पछताती हैं;** अस्तु | नंददास ने श्रीकृष्ण तथा गोपषियों को “नित्य” बताकर 
उनके रास-रस को भी “नित्य” तथा अद्भुत कहा है जिसका वर्णैन शेष सहस््र मुखों 
से करने पर भी पार नहीं पाता*० | “सिद्धांत-पंचाध्यायी? में उन्होंने 'रास-रस” को 
सकल शास्त्र-सिद्धांतों का सार-स्वरूप “'महारस! कहा हे *<। 

सूरदास और नंददास ने इस लीला के वर्णन को बहुत बिस्तार दिया है, 
अन्य कवियों ने उसकी संक्षिप्त चर्चा से ही संतोष किया हे । कुम्मनदास, चतुभुज- 
दास और गोविंदरवामी ने अद्भुत रास-लीला देखकर सुर, नर, मुनि के साथ-साथ 
पशु-पक्ती-पबन आदि के भी मुग्ध होने की बात कही हे" यहाँ तक कि, उनके 
अनुसार, चंद्रमा भी अपनी चाल भूल जाता हे "९ | 


६६,क, सर लक़्नना पति-गति बिसराए, रहीं निहारि निहारि | 
जात न बने देखि सुख हरि को, आईं लोक बिसारि--सा० १०४५ | 
ख. हमकों बिधि ब्रज-बधू न कीन्ही, कहा अमरपुर बास भएँ | 
बार-बार पछिताति यहै कहि, सुख होतौ हरि संग. रहैं--सा० १०४६ | 
६७. नित्य रास रमनीय, नित्य गोपीजन - बल्लभ । 
नित्य निगम यों कहत, नित्य नव तन अ्रति दुर्लभ । 
यह अद्भुत रस-रास, कहत कछु कहि नहिं आधे । 
सेस सहस मुख गावे, अजहूं अंत न पावे - न॑ंद०, रास०, पृ० १८१ । 
६८. सकल सास्त्र-सिद्धांत, परम एकांत, महा रस--नंद ०, सिद्धांत ०, ४० १६४ | 
६६.क. थकित सर, मुनि, पवन, पस॒, खग, संधि न रही तिहे काल--कंभन० ३० । 
ख बिमोही ब्रज-नारि, पस प॑खि सने दे घरि कान | 
चर स्थिर हो फिरत चल, सब की भई गति आन । 
तजि समाधि जु मुनि रहे, थके ब्योम बिसान। 
कुंभनदास सुजान गिरिधर रची अदभुत ठान--कुंमन० ३१। . 
ग, बृन्दाबन सोभा बढ़यो, ता पर ब्योम बिमाननि सों मढ्यों | 
दंदुमि देव बजावे, फूलनि अंजुलि बहु वरसावें | 
बरखें जु फूलनि अंजुली बहु अंबर घन कौतुक पगे--कंभन० ४३ | 
. ६, चन्नभ्ुज प्रभु स्थाम स्थामा की नटनि देखि, मोहे खग मृग बन थकित ब्योम बिमान। 
| ““चतु० २१। 
१००८क. देखि कोतुक चंद भूल्यो, तजी पच्छिम चाल--कुंभन ३०। 
. खं, रास रस गति निरखि उडपति तजी पच्छिम चाल--चतु० ३३ | 
ग. चत्रुभुज प्रभु बन बिलास, मोहे सब सुर अकास, 


५ 2.) 
७. गोपी-- 


न 


वललभ-संप्रदाय में राधा! और “गोपियों! के मान्य स्थरूप का परिचय देते 
हुए डा० दीनद्यालु गुप्त ने लिखा हे-“एक से अनेक होनेवाले भगवान की इच्छा- 
शक्ति द्वारा उनके अक्तर-ब्रद्म रूप से सत्‌-रूप जगत और चिद्रूप जीव, देवता 
आदि की उत्पत्ति हुई और स्वयं आनंद-स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम-रूप से गो, गोप-गोपी 
आदि गोलोक की आनंद-रूप शक्तियों की उत्पत्ति हुई। पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण 
का रस-रूप बिना उनकी रसात्मक शक्यों के अपूर्ण है। कृष्ण धर्मी हैं और 
गोपिकाएँ उनका धर्म हैं। दोनों अभिन्न हैं | सिद्ध-शक्ति राधा और कृष्ण का संबंध 
चन्द्र और चाँदनी का है । गोपियाँ उस चाँदनी का प्रसार करनेवाली किरणों हैं। 
राधा भगवान की आदि रस-शक्ति हे और गोपिकाएँ इस रस-शक्ति के भिन्न-भिन्न 
रूप हैं। इसीलिए भगवान की रस-शक्तियों के बीच रस की सिद्ध-शक्ति राधा 
स्वामिनी-स्वरूपा हे । भगवान रस-शक्तियों के बीच पूर्ण रस-शक्ति-स्वरूपा राधा के 
वश में रहते हैं" । 


अष्टछापी कवियों ने भी “गोपियों' का वर्णन परब्रद्म की “आनंदमयी शक्ति! 
के रूप में ही किया है। सूरदास भी 'राधा' को, “पुरुष! कृष्ण की “प्रकृति! कहकर 
दोनों की एकता या अभिन्नता बताते हैं,* 'शेष, महेश, गणेश, शुकादिक, नारदादि 
की स्वामिनी” कहकर ब्रजधनी श्रीक्रष्ण को 'सुबस” करने की बात कहते हैं3 और 


निरखि थक्‍यो चंद-रथहिं पच्छिम नहिैं खाँचें--चतु ० ३६ | 
घ. थकयो चंद मोहे खग - मृगगन प्रति छिनु अमित आन गति लाबे | 
चन्नुभुज प्रभु गिरिधर नठ नागर सुर नर मुनि गति मति बिसरावे--चतु ० ३४। 
डा, सिव बिर॑चि सोहें सुर सुनि सुनि सुर-नर-मुनि गति भंगे--गोविं० ५७ | 
१, डा० दीनदयालु गुप्र, अष्टछाप ओर वल्लभ-संप्रदाय', माग २, प्ृ० ५०६ | 
२ ब्रजहिं बसें आपुहि बिसरायों । 
प्रकृति पुरुष एकहि करि जानहु?, बातनि भेद करायो। 
जल॒-थल जहाँ रहों ठुम बिनु नहिं बेद-उपनिषद गायौ। 
दो तन जीव एक हम दोऊ”, सुख कारन उपजायो। 
ब्रह्म-रूप द्वितिया नहिं कोऊझ, तब मन तिया जनायौ--सा० १६८७ | 
३, नीलांबर पहिरे तनु भामिनि, जनु घन. दमकति दामिनि। 
सेस, महेस, गनेस, सुकादिक, नारदादि की स्वामिनि | 


( शेप ) 


“धजगत-जननिः, 'जगरानी?, अगतिनि की गति!, “भक्तनि की पति” आदि कहकर 
उनकी वंदना करते हैं*। आगे उन्होंने राधा? से कृष्ण-भक्ति देने की प्रार्थना भी 
की है" । परमानंददास कई पदों में राधा” के श्रीचरणों की वंदना करते हें६ 
अतएव यह रपष्ट हे कि अष्टछापी कवि “राधा को परत्द्य की परमानंद-स्वरूपा 
शक्ति के ही रूप में मानते हैं | कष्ण का उनसे गंधवे-विवाह भी अष्टछापी कवियों 
ने कराया है* । 


श्रीकृष्ण के प्रति अन्य गोपियों के भी अनन्य भाव का वर्णन अश्टछापी 
कवियों ने किया है । गोपियों में कुछ विवाहिता हैं जो कुल-कानि,, लोक-लाज और 


८ 24 २५ 
सहज माघुरी अंग - अंग-प्रति, सुबस किये घनी। 
अखिल लोक - लोकेस बिलोकत, सब लोकनि के गनी--सा|० १०५५ । 
४. जग नायक, “जगदीस-पियारी”, 'जगतजननि जगरानी! | 
नित बिहार गोपाललाल सँग, बृन्दाबन रजधानी | 
अगतिनि की गति, भक्तनि की पति राधा मंगल-दानी' । 
असरन-सरनी, भव-भय हरनी”, वेद पुरान बखानी--सा० १०४५ । 
५. कृष्नभक्ति दीजे श्रीराधे सूरदास बलिहार--सा० १०५५ | 
६,क, धनि-धनि लाडिली के चरन । 
अतिहि मृदुल सुगंध सीतल कमल के से बरन | 
है ५ ५ 
नंद-सुत-मन मोदकारी बिरह - सागर तरन। 
दास परमानंद छिन-छिन स्थाम ताकी सरन--परमा० १६० | 
ख, धनि यह राधिका के चरन | 
हैं सुभग सीतल अति सुकोमल कमल के से बरन--परमा० ८२७। 
७,क, जाकों “ब्यास बरनत रास! | 
है गंधर्व॑बिवाह चित दे सुनो बिबिध बिलास। 
है है >< 
घरी लगन जु सरद-निसि की, सोधि करि गुरु रास | 
. : मोर मुकुट सुमौर मानों, कटक कंगन भास। 
रा नि कं. * #् ८ 
 फिरत माँवरि करत भूषन, अग्नि मनो उजास--सा० १०७१ । 
ख. श्रीलाल गिरिधर नवल दूलह,.दुलहिनि श्री सधिका--सा० १०७२ । 





( डेपई ) 


पति-पुत्र आदि का संबंध त्याग कर, “'जार”भाव से श्रीकृष्ण को भजती हैं* | शेष 
गोपिकाएँ कुवॉरेपन से ही श्रीकृष्ण के प्रति आऋृष्ट होतीं, उनको पति-रूप में पाने 
के लिए जप-तप करती, नेम-धर्म से रहती और शिव तथा सूर्य से यह मनोकामना 
पूर्ण कर देने की प्राथना करती हैं| इस कथन की पुष्टि 'पूजा' शीष॑क के अंतर्गत पीछे 
दिये गये उदाहरणों से होती हे । 


गोपियों के उक्त दोनों वर्गों की सधुर भाव-प्रधान भक्ति की प्रशंसा संभी 
अष्टछापी कवियों ने की हे | परमानंददास ने उन्हें प्रेम की ध्वजा? कहा है जिनकी 
प्रशंसा शुक, व्यास और ऊधव, सभी करते हैं* । एक दूसरे पद में, नंददास के 
स्वर में स्वर मिलाकर वे उन्हें “निर्मत्सर संत्तों की चूड़ामणिए! कहते हैं" । नंददास 


कक 


ने 'रास-पंचाध्यायी? में पंचभूतों से निर्मित प्राणी से भिन्न, शुद्ध प्रेममय और जग 
की “डउजियारी' कहकर उनकी प्रशंसा की है" १" | 


समीक्षा--अप्वल्लाप-काव्य के रचयिता प्रमुख रूप से परम “रसिक' और 
“रसकिनी' के गायक भावुक भक्त थे और गौण रूप से कवि | सामान्यतया इन दोनों 
वर्गों की रुचि दर्शन और दार्शनिक विषयों की ओर नहीं होती। इसी कारण 


८,क हम अहीरि गणह - नारि लोक-लजा के जेरो | 
ता दिन हम भई बावरी, दियो करठ तें हार । 
तब ते घर घेरा चल्यो, 'स्थाम तुम्हारों जार'--सा० बें०, प्रु० २५३ | 
ख. धरम करम लोक-लाज सत-पति तज्जिआई--चतु ० श्८४ । 
६. गोपी प्रेम को ध्वजा! । 
जिन गोपाल कियो बस अपने उर धरि स्थाम भ्ुजा। 
सुक मुनि ब्यास प्रसंसा कीनी, ऊधो संत सराहीं। 
भूरि भाग्य गोकुल की बनिता अति पुनीत भव माँही--परमा० ८र५ | 
१०,क, ये हरि रस ओपी सब गोप तियनि तें न्यारी । 
कमल-नयन गोविंद्च॑द की प्रानहु तेँ प्यारी । 
परमत्सर जे संतत अहृहि चूड़ामनि गोपी! । 
निरमल प्रेम प्रवाह सकल मरजादा लोपी--परमा० ८२६ | 
ख. “निरमत्सर जे संत तिनकी चूड़ामनि गोपी/--नंद ०, रास०, पृ० १७० । 
१११,  सुद्ध प्रेममय रूप, पंचभोंतिक तें न्यारी। 
तिनहिं कहा कोड गहै, 'जोति सी जग उजियारी?--नंद ०, रास०, पृ० १६० | 


क्‍ ( श्य६ ) 

अष्टतछ्ाप-काव्य में दार्शनिक अ्संगों की चर्चा अथवा उनका विवेचन अधिक नहीं है । 
तत्संबंधी जो थोड़े-बहुत उल्लेख उसमें मिलते हैं, वे एक तो इस कारण कि उन 
. कवियों में से कुछ ने शश्रीमद्भागवत” के विशेष स्थलों को लेकर पद अथवा स्वतंत्र 
प्रंथ रवे और कुछ इस कारण की महाप्रभु वललभाचाय के विचारों की छाया उनकी 
रचनाओं पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ी । प्रथम प्रभाव के उदाहरण सूरदास और 
नंददास के क्रशः पौराणिक प्रसंगों और “दशम स्कंध' के कुछ स्थलों पर मिलते हैं. 
और द्वितीय के प्राय: सभी कवियों के रफुट पदों में | ऐसी स्थिति में सभी अश्टछापी 
भक्त कवियों की रचनाओं के आधार पर दार्शनिक विषयों के कुछ ही पत्षों का 
सामान्य परिचय मिलता है, ऋमबद्ध और सांगोपांग विवेचन नहीं, यद्यपि, जैसा 
कि ऊपर दिये गये विवरण से स्पष्ट हे, कहीं-कहीं उनके कथन बहुत महत्व के हैं 
जिनसे वलल्‍्लभ-संप्रदायी विचारों पर भी प्रकाश पड़ता है। सांस्कृतिक अध्ययन की 
दृष्टि से अट्छछापी कवियों के ऐसे ही कथन महत्वपूर्ण हैं और मुख्यतः इन्हीं की 
चर्चा ऊपर की गयी हे । 


१० साहित्य, कला व्यॉोॉर लिज्ञान्त- 
स्पंब्यंस्‍्वीों व्थविकच्यार 


अधष्टछापी कवियों के साहित्य, कल्ला और विज्ञान-संबंधी विचारों का अध्ययन 
करने के लिए उनको इन्हीं तीन उपशीषकों में विभाजित कर लेना उचित जान 
पड़ता है। 

?. साहित्य-संबंधी विचार-- 

वल्लभ-संप्रदाय में चार प्रमाण माने गये हैं--१. बेद, २. गीता, ३. श्रीमद्‌- 
भागवत और ४. वेदांत-सूत्र' । अष्टछापी कवियों ने इनमें से प्रथम तीन प्रमारों 
का उल्लेख श्रद्धा के साथ किया है। इनके अतिरिक्त संहिता, श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌, 
आदि बेदांगों के साथ-साथ पुराण, महाभारत, शास्त्र, तंत्र, वाल्मीकि रामायण, 
अमरकोश आदि का भी उल्लेख अष्टछाप-काव्य में हुआ है । 

क. वेद और वेदांग--बैद चार हँ--१, ऋग , २, यजु:, ३, साम और 
४, अथर्व । इस संख्या की ओर सूरदास ने संकेत किया हे । बेदों की उत्पत्ति 
ब्रह्मा द्वारा मानी गयी है और 'सारावली? में यह भी कहा गया है कि शंखासुर ने 
जब चारों वेदों का हरण किया तब हरि ने “हयग्रीव”' रूप धरकर, उसका हनन 
करके, वेदों का उद्धार किया5 | बेदों का विषय «ब्रह्म” बताया गया है जिसके 
संबंध में बहुत-कुल्ल लिखने के पश्चात्‌ 'नेति! लिखे जाने की बात नंददास की 
गोपियाँ कहती हैं४ । सूरदास ने वेदों में प्रभु का 'पतित-पावन”! विरद्‌ होना कहा 


१,क, गो० ब्रजभूषण जी महाराज, 'काँकरौली का इतिहास!, प्वू० २७ । ह 
ख., श्री कंठमणि शास्त्री का 'पोद्दार-अमिनंदन-अंथ' में प्रकाशित “पृष्टिमार्गीाश्र 
सिद्धांत की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि), शीर्षक लेख, ए० रश्८। । 
२,क. “चारों? बेद चतुमुख ब्रह्मा जग गावत हैं ताकौ--सा० १-११३ | 
ख. जती, सती; तापस आराघें चारों! बेद ररैं--सा० १-२६३ । 
३, ब्रह्म सभा में जज्ञ कियों जब करन 'ेद' उच्चार। 
प्रगट भये “हयग्रीव” महानिधि परबह्म अवतार | 
“चार बेद ले गयो सँखासुर” जल में रद्यो छुपाय । 
धरि हयग्रीव रूप हरि मारयथों “लीन्हें बेद छुड़ाय'--सारा० ८£-६० | 
४, जौ उनके गुन होहिं, “बेद क्‍यों नेति बतावैं--नंद०, भँवर०, प्रू० १२७ । 
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है* और अनेक कथनों की पुष्टि में बेद! को साज्षी-रूप बताया है ६ । “सारावलीः 
में 'त्रजमोहन” का चरित्र ऋग्‌ , साम और अजुवेंदों में वर्शित होना कहा गया हे* | 
शुभ कार्यों के अवसर पर बाह्मयणों द्वारा 'सामवेद”ः आदि का पाठ किये जाने की 
बात प्राय: सभी अष्टछापी कवियों ने लिखी हे“ | गो० विटठलनाथ के जन्म के 
अवसर पर गोविदस्वामी ने उन्हें बेद-घर्ं प्रकटाकर धार्मिक पाखंड आदि दूर करले 
वाला कहा हे । 


घेदों? के पर्याय-रूप में, अध्टछ्छाप-काव्य में, निगम” शब्द भी प्रयुक्त हुआ 
हैं जिनके लिए, सूरदास के अक्रर की सम्मति में, पूर्णात्रह्म श्रीकृष्ण “गम्य! नहीं हैं।* | 
धनिगम-छंदः का पाठ क्षष्णा-जन्म पर किये जाने की बांत गोविदस्वामी ने 


कही हे" | 


बेद के चार भाग किये जाते हें--संहिता, ब्राकण, उपनिषद्‌ और सूत्र | इनका 


५, पतित-उधारन बिरद बुलावें, चारो बेद-पुकारें'--सा० १-१८३ | 
६,क, सूरदास प्रभु की महिमा अति, 'साखी बेद-पुरानो--सा० १-११ | 
ख. मनबांछित सबहिंनि फल पायो; 'बेद-पुराननि साखी'--सा० १६०७। 
७, चोरासी ब्रज कोस निरंतर खेलत हैं बलमोहन | 
सामबेद रिगबेद जजुर में! कहेउ चरित ब्रजमोहन--सारा ० १०६० । 


८,क. भीर भई दसरथ के आँगन 'सामबेद घुनि छाई'--सा० ६-१७ । 

ख. आँगन लीपो चौक पुरावो “बिप्र पढ़न लागे बेद'--परमा० ११। 

ग॒., अन्वाचारज मुनि गरग परासर “तिनपे बेद पढ़ावैं--परमा० १२। 

ध. “चहूँ बेद-घुनि करत महामुनि पँच सबद ढपढोल्--परमा० १४ | 

ह., सबद करत मानहेँ “चहूँ बेद-धुनि' बंदीजन मिल्ति गाइ--गोविं० १२ । 
६,क, पा्षँड-धर्म दूरि करिहें प्रभु बिद-धर्म प्रगटाई!--गोविं० ८६ । 

ख, प्रनमार्मि श्रीमद्‌ बिदठलम । 

बेद-धर्म' प्रमान कारन जीव सात्रग सुखकरम--गोविं० ६६। 

१०,क, सूर पूरन ब्रह्म “निगम नाही गम्य' तिनहिं अक्रर मन यहे बिचारं--सा० २४४१ | 
. _ ख, बारिधि जोग अपार अगम को, “निगम न थाहः लही” 
....:.... बुधि-बिबेक-बोहित चढ़ि खम-करि, तो सिव चेत परी--सा० ३६१० । 
"रे (६; .“बिंबिंध भाँति बाजे बाजत हैं. “निगम पढ़त द्विज छंद! । 
कक, ५ ““गोविं०, कीतन-सं०, भाग १, ५० ४ | 
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उल्लेख अष्टछाप-काव्य में कम हुआ है**। इन कवियों ने 'ख्रृति! या श्रुति? का 
प्रयोग कभी तो “बेद” के पर्याय-रूप में किया हे" और कभी 'बेद” के साथ भीं 
किया है*४ | 'स्मप्रतिः का उल्लेख भी कहीं “अ्रति? के साथ हुआ हे" और कहीं “वेद” 
के साथ" $ । इसी प्रकार गोपियों को कहीं “वेद! की 'रिचा' कहा गया है*» और कहीं 
ध्त्रूति - रिचाः*< | “उपनिषदः का उल्लेख भी अष्टछापी कवियों ने कहीं तो 
स्वतंत्र रूप से किया हे** और कहीं “वेद” के साथ*" । परंतु महाप्रभु बल्‍्लभाचार्य 
अथवा अष्टछापी कवियों ने वेद” की महिमा जिस रूप में भी गायी हो, उनका 
भक्ति-सिद्धांत 'ेद्‌-मार्ग” या “मर्यादा! का उल्लंघन करनेवाला ही है। प्राय: सभी 
अष्टछापी कवियों ने इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हे*' । 


१२, तातें हरि करि ब्यासडवतार, करी संहिता बेद बिचार'--सा० १-२३० | 
१३.क. जाकें स्वाँस उसाँस तें प्रणण 'भए खूति चार'--सा० २०६३। 

ख, स्वाँसा तासु 'भए खूति चार! | करे सो अस्तुति या परकार--सा० ४३०० | 

ग. छीतस्वामी, गिरिघरन श्रीबिट्ठल सुजस बखान सकल स्‌ ति महिया-छीत ० ४१। 

घ, सकल 'ख्‌ ति-द्ध! मथत पायो इतोई घृत-सार--सा० २-४ । 
१४, अदभुत जोट स्थाम स्थामावर, बिहरत बृन्दावन चारी। 

रूप कांति बल बेभव महिमा, रटत "बेद-स्त्‌ ति' मति चारी। 
“र्कष्णु० १४, मीतल०, ४० २२६ | 

१५४.क, सखि ति, सुम्रतिग, मुनिजन सब भाषत, में हूं कहत पुकारि--सा० २-३१ । 

ख, हरि समान द्विंतिया नहिं कोइ, खू ति सुम्रिति' देशयो सब जोइ--सा० २-५। 
१६,क, 'सुम्रति बेद” मारग हरिपुर को, तातें लियौ सुलाई--सा० १-श्८७ । 

ख, “बेद पुरान सुम्ृति को”, यह आधार मीन को ज्यों जल--सा० १-२०४। 
१७,क. '“बेद-रिचा' हो गोपिका हरि सँग कियों बिहार--सा० ११७५ | 

ख, जे वे गोप-बधू ही ब्रज में तेइ अब “बेद-रिचा भई” येह--छीत ० १५ । 
१८,क. नारि पुरुष कोउ होइ, “लू ति-ऋचा” गति सो पावै--सा० ११७५ | 

ख, ब्रज-सुंदरि नहिं नारि, (रिंचा खू ति की सब आही--सा० ११७५४ | 
१६,क, सिव-बिर॑चि नारद पद-बंदित “उपनिषद कीरति गाई--परमा० ६४० । 

ख. निगुन सगुन आत्मा, रचि जु 'उपनिषद” गार्वै--नंद०; भँबर०, ४० १२७। 
२०,क्‌. जस “बेद-उपनिषद” गावें--सा० १-१२२। 

ख. सूर स्थाम तुम अन्तरजामी बिद-उपनिषद भाखें--सा० श६१३। 
२१,क, इष्िं बिधि “बेद-मारग” सुनो कपट तजि पति पूज[ करौ--सा० १०१६ । 

ख, “मर्यादा उलेंघन सबही की लोक बेद उपहास” सही री--परमा० ७१४ | 
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ख. गाँता--श्री मदूभगवद्गीता” का उल्लेख अधष्टछाप-काव्य में, “साक्षी”- 

रूप में, कहीं अकेले हुआ है ** और कहीं 'बेद” के साथ*३ । 
गे. श्रीमद्मागवत तथा अन्य पुराण---अष्टछाप-काव्य में सबसे अधिक उल्लेख 
श्रीमद्भागवत्‌! का हुआ है जिसके कर्त्ता के रूप में व्यास का उल्लेख सूरदास 
ने किया है*४ | संपूर्ण ग्रंथ में बारह स्कंध होने की बात भी उन्होंने लिखी है?" | 
उसकी रचना के आधार की चर्चा भी सूरदास ने की हे** | “्रीमद्भागवतः के वक्ता- 
श्रोता के रूप में परत्रञ्म, त्रञ्ना, नारद, व्यास, शुकदेव, परीक्षित, सूत-शौनक, विदुर 
आदि का उल्लेख भी 'सूरसागरः में मिलता है *० | नंददास ने “्रीमद्भागवत” को 
(निगम-सार' कहा हे** और सूरदास ने उसे वेद तथा गीता के समकक्ष माना 
हे** | सभी अध्टछापी कवियों ने भागवत? के माहात्म्य का बखान बड़ी श्रद्धा से 


ग. परमानंद 'बेद मारग की मरजादा'” गई टूट--परमा० ७२२ । 
२२,क. तब दारुक संदेस सुनायों | कहो, हरि जू जो गीता? गायौ--सता० १-२८६ | 
ख, सांख्य तत्व 'गीता' हरि कीन्‍्हीं गुन के भेद करायो--सारा० ८४५ | 
२३, ीता-बेद-भागवत' में प्रभु, यों बोले हैं झ्राथ--सा० १-१६६ | 
२४. अंतरदाह जु मित्यौ ब्यास कौ इक चित हो भागवत! किऐं--सा० १-८६ | 
२५, ब्यास कहें सुकदेव सों “द्वादस स्कंध'/ बनाइ--सा० १-२२५। 
२६, भई अकास बानी तिहिं बार। तू ये “चारि सस्‍लोक' बिचार | 
इन्हें बिचारत हंहै ज्ञान | ऐसी भाँति कह्मौ भगवान -। 
पब्ह्मा! सो नारद! सो कहे। “्यास' सोइ “नारद? सों लहे। 
ब्यास कह्मा मोसों बिस्तार | भयौ 'भागवत' या परकार | 
सोई अब में तोसों भाषणों | तेरे हदें न संसय राखों | 
भूल भागवत के येइ चारि!। सूर भल्ती बिधि इन्हें बिचारि--सा० २-३७। 
२७,क, श्रीमुख चारि सलोक” दए ब्रह्मा को समुभाइर। 
त्ह्मा' 'नारद' सों कहे, नारद! “व्यास” सुनाइ | 
व्यास! कहे 'सुकदेव' सों द्वादस स्कंध बनाइ--सा० १-२२५ | 
ख, ब्यास कह्मो जो सुक सों गाइ | कहों सो सुनो संत चित लाइ। 
: ब्यासं.पुत्रःहित बहु तप कियो | तब नारायन यह बर दियौ। 
हद पुत्र भक्त अति ज्ञानी। जाकी जग मैं चले कहानी--सा० १-२२७। 


5 7: रेद, श्री भागवतः सुभ नाम, परम अभिराम, परम गति । 


“निगरम-सार', सुकुमार, बिना गुरु-कृपा अगम अति--नंद०, रास०; ४० १४६ | 
२६. "गीला; बेद, भागवत' में प्रभु यों कॉले'हैं आ्रथ--सा० १-१६६। 
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किया हे३९ | परमानंददास की सम्मति में यदि “भागवत” पुराण और गौपियों का 
प्रेम न होता तो सब औघड़्-पंथी” हो जाते३१ और छीतस्वामी का मत है कि जब 
तक “्रीमद्भागवत” के कथा-रस में जन-समाज की रुचि हे तब तक “कलियुग” हो 
ही नहीं सकता३*९ | इसीलिए सूरदास कहते हैं कि यदि नर-जन्म पाकर “भागवत' 
नहीं सुनी तो जीवन में किया ही क्या, अर्थात्‌ सारा जीवन व्यर्थ ही हो गया३5। 


अष्टछापी कवियों में सूरदास ने “्रीमद्भागवत” का आधार लेकर काव्य-रचना 
करने की बात कई पदों में लिखी हे३४ | परंतु इतना होने पर भी 'सूरसागर” किसी 
भी दृष्टि से श्रीमदूभागवत” का अनुवाद नहीं है; इस महत्वपूर्ण प्रंथ से केवल 
कुछ कथा-सूत्र ही सूरदास ने लिये हैं | हाँ, नंद्‌दास ने अवश्य “भागवत' का अनुवाद 
किया था जिसका सकारण उल्लेख उन्होंने “दशम-स्कंध' के आरंभ में कर दिया 
हे 2० | अन्य कवियों में गोविंदस्वामी के कुछ पदों पर “भागवत का प्रभाव इतना 


३०,क, श्री भागवत” सुने जो कोइ। ताकों हरि-पद-प्रापति होइ। 
# 2 हर्ष 
सुने भागवत” जो चित लाइ | सूर सो हरि भजि भव तरि जाइ--सा० १-२३० । 
ख. “श्रीमागवतः सुने जो हित करि, तरे सो सब-जल पार--सा० १-२३१ | 
ग. “श्रीभागवत” खबन सुनि नित इन तजि चित कहूँ अनत न लाऊ-परमा० ६०१। 
३१, जो गोपिनि को प्रेम न होती “अरु भागवत पुरान! । 
तो सब ओऔघषड़ पैथहि होतो कथत गमैया शान--परसा० ८२४ | 
३२९, जब लगि “श्रीभागवत”! कथा रस, तब लगि कलियुग नाई--छीत० ४२ । 
३३, नर तें जनम पाह कह कीनो ? 
“भागवत सुनी नहिं खबननिः, गुरु गोबिंद नहिं चीनो--सा० १-६४ | 
३४.क. कहों सु कथा, सुनी चित धारि । सूर कद्यो 'सागवतउनुसारि--सो० १-२८४ | 
ख, सूर कह्मौ क्यों कहि सके, जन्म-कर्म अवतार | 
कहें कछुक गुरु-कृपा ते 'श्रीभागवतडनुसार---सा० २-२३ | 
ग. तिन हित जो जो किये अवतार । कहों सूर 'भागवतडनुसार'--सा० ३-६ । 
थे. कर्दम के भरयों कपिलडबतार | सूर कह्मो 'भागवतडनुसार'--सा० ३-१२। 
हू, ताकें भयी दत्त अवतार । सूर कहत 'भागवतडनुसार--सा ० ४-२ | 
च. बरन्यों रिष्रमदेव-अवतार । सूरदास 'भागवतडनुतार'--सा० ५-२ | 
छ. सुक रूप सों ज्यों कहि समुकायों । सरदास त्योंही कहि गायौ--सा० ६-८ । 
३५, परम बिचित्र मित्र इक रहें, कृष्स चरित्र-सुन्यो सो चहें। 


( इऑ&) ) 


अधिक है कि वह इसके तद्निषयक वाक्यों का अनुवाद ही जान पड़ता है३६। 


श्रोमदभागवत! के अतिरिक्त सत्रह पुराण और माने गये हैं3० जिनका 


उल्लेख अटछापो कवियों ने कभी तो केवल “पुरान”-रूप में अपने काव्य में किया 
है_< और कभी “अठारह पुरान' कहकर 'वेदव्यास” को उनका रचयिता बताया 
 है3९ | वेदों! के साथ भी “पुराननि! का उल्लेख अष्टल्ाप-काव्य में हुआ है 


३६ ,क, 


३ ७, 


रे६. है 
४०,क, “बेद पुरान श्री भागवत” भाखे करत भगत मन भागो--प्रमा० ८२१ | 


तिन कही दसम स्कंघ जु आहि, भाषा करि कुछ बरनों ताहि। | 
“-नंद०, दशम०, 9१० १६६॥ 
अहो पिय, केसे मुदुल चरन धरनि। 
गिरि की काँकरी अति कठिन तृन अकुर रसनाधर जियहिं, 
सुधि-सुधि करि-करि छतियाँ जरनि | 
सरसि सुजात गरभ की स्लिय मुसत हमारे कठिन उर, 
सहसा ही न धरि सके उरनि--गोबिं० ३५७ | 


, शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुष्रा हशा | 


है .. ५८ 
यत्ते सुनातचरणा म्बुरुहं स्तनेषु भीता: शर्नें:-शने: प्रिय दधीमहि ककशेघु 
--“श्रीमदूभागवत', दशम स्कंध, अ० ३१, श्लो० २ और २६ । 


, बेनु बजावत री मोहन कल । 


बाम कपोल भुज पर॒धरि बलगित भुव रस चपल्ष दर्गंचल | 
सिंदूरारण अधर सुधारस पूरत रंध्र म्दुल अँगुलीदल--गोविं० ४२० । 


, मोहत ब्योम बिमान बनिता खसित नीबी सुध्यो न अंचल--गोविं० ४२१ | 
, वामबाहुकृतबामकपोलो वल्गितश्र्‌ रधरापिंतवेशुम्‌ । 


कोमलांगुलिभिराश्रितमार्ग गोप्य. ईरबति यत्र मुकुन्दः | 

ब्योमयानवनिता: सह सिद्धर्विस्मितास्तदुपधार्य सलजा: । 

कार्ममार्गणसमर्पितचित्ता:.. कश्मलं ययुरप्स्मृतनीव्य: | 
-श्रीमद्भागवत”, दशम०, अध्याय ३३, इलो० २-३ | 


अठारह पुराण ये हैं--बक्म, पद्म, विष्तु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, सार्कडेय, 


अपिन, भविष्य, ब्रह्मवेव॑त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, 
और ब्रह्मांड--लेखिका | 


तें नर का 'पुरान' सुनि कीना | अनपायनी भगति नहिं उपजी, भूखे दान न दीना | 


““प्रमा० ६०६ | 


बहुरि “पुरान अ्रठारह किये! | पे तठ सांति न आई हिये--सा० १-२३० । 


( शेध॥ ) 


अठारह पुराणों में से “्रीमद्भागवत' के अतिरिक्त केवल “पद्म पुराण' का उल्लेख 
परमानंददास के एक पद में मिलता हे । 


घ. अन्य भन्थ--इस वर्ग के म्रंथों में प्रथम है 'सहाभारत”ः जिसका उल्लेख 
सूरदास ने किया हे** | दूसरा उल्लेख है '“शास्त्रों' का जिनकी संख्या “छह! होने 
की बात “सूरसागर” में कही गयी हे४३ । हरिपद्‌ में चित्त लगाना ही सूरदास ने 
सभी 'शास्त्रों' का सार बताया है*४। तंत्र! और “'सतकोटि रामायन” का उल्लेख 


२. 3 


ससारावली? में मिलता हे४"। अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित अंतिम ग्रंथ है 
अमरकोश”' जिसके आधार पर नंददास ने “मान-मंजरी” नामक “शब्दकोश” का 
निर्माण किया था*६। 


ख. बदे “बेद-पुरान” छिनु-छिनु साँक अरु परमात--परमा० ८६५ | 
ग. हे बाप सबे कोऊ जाने जाहि “बेद पुरान-बखानें--परमा० ६२६ | 
घ. “ेद पुराननि! खोजि के, नहिं पायो गुन एक--नंद०, मँवर०, प० १२७ | 
४१, “पदम पुरान! कथा यह पावन धरनी प्रति बाराह कही । 
तीथ महातम जानि जगतग्रुरु सों परमानंददास लही--परमा० ४७६ । 
४२,क, भक्तबछल श्री जादवराइ । 
भीषस की परतिज्ञा राखी अपनों बचन फिराइ। 
भारत” साहि कथा यह बिस्तृत, कहत होइ बिस्तार--सा० १-२६७। 
ख. फिरि द्रौपदी भवन में आई श्रीहरि ज्जा राखी । 
“बेद पुरान तंत्र भारत! में कही बहुत बिधि भाखी--सारा० ७७० | 
४३, सार बेद चारों को जोइ | छेऊ सास्त्र'ं सार पुनि सोइ । 
सर्ब पुरान माहिं जो सार । राम-नाम में पढ़यो बिचार--सा० ७-२ | 
४४, तब भगु आदिक रिप्रि सकल रहें हरि-पद चित लाइ॥ 
धसर्ब सास्त्र को सार, सार इतिहास सर्व जी--सा० ११७५ | 
४५,क. बेद-पुरान-तंत्र-भारत में कही बहुत बिघि भाखी--सारा० ७७० | 
ख, ब्यास पुरान प्रगट यह भाख्यो “तंत्र” ज्योतिषिनि जान्यौ--सारा० १०६१ । 
ग. रामचरित बरनन के कारन बाल्मीकि अवतार | 
तीनों लोक भये परिपूरन रामचरित सुखसार--सारा० १५४ | 
घ, 'सतकोटी रामायन! कीनों तऊ न लीन्हों पार । 
कह्यो बसिष्ठ मुनि रामचन्द्र सों 'रामायन' उच्चार--सारा० १५५ | 
४६, समुक्ति सकत नहिं संस्कृत, जान्यो चाहत नाम। 
तिन लगि नंद, सुमति जथा, रची नाम की दाम । 


( ४६६ ) 


सर्मीक्षा--उपरोक्त सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं और जिस रूप 
में उनका उल्लेख अष्टछापी कवियों ने किया है उससे यह नहीं जान पड़ता कि 
उन्होंने सभी का विधिवत्‌ अध्ययन किया होगा। इस दृष्टि से नंददास का कार्य 
अवश्य उल्लेखनीय है जिन्होंने 'श्रीमदूभागवत्‌! और “अमरकोश? का बहुत अधिक 
आधार लेकर “दुशम स्कंध! और 'नाममाला? की रचना की। सूरदास ने 'भागवता- 
नुसार! काव्य-रचना का उल्लेख करते हुए भी केवल कुछ कथा-सूत्र ही उससे लिये। 
हाँ, बेद, पुराण, गीता आदि से संबंधित, उन कवियों के उल्लेखों से इतना अवश्य 
रपष्ट होता है कि वे जिस वातावरण में रहकर काव्य-रचना करते थे, उसमें इनकी 
चर्चा बराबर हुआ करती थी और यही उक्त प्रंथों के प्रति इन कवियों की श्रद्धा का 
कारण है | 


२, कला-संबंधी विचार-- 
“ल्ना? से तात्पय॑ यहाँ “ललित कला' से है जिसके मुख्य पाँच भेद हैं-- 


वास्तु, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य-कला। इन्हीं के संबंध में अष्टछापी 
कवियों के विचार यहाँ दिये जा रहे हैं. | 


क. वास्तुकला--अष्टछाप-काव्य में मुख्यतः राम और कष्ण के उन भवनों 
की चर्चा है जो वास्तुकला' के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहे जा सकते हैं | कंस की 
राजधानी मथुरा में कंचन के आवास होने का उल्लेख परमानंद्दास ने किया है ४० । 
वृन्दावन, मथुरा, द्वारका, सभी स्थलों के भवनों के साथ “छज्जेश४“<८ और भरोखे' 
या “गवाक्ष” और खिड़कियाँ होने की बात भी अष्टछापी कवियों ने लिखी है४' | 


गुंथनि नाना नाम की; अमरकोस” के भाइ। 

मानवती के मान पर, मिलें अर्थ सब आइ--नंद०, मान०, ४० ६१ | 
४७, अथुरा देखिये नंदनंदन । 

भले अवास रचे कंचन के” केसो कंस-निकंदन--परमा० ४६४ | 


४ . ४८,क, “छुजनि तेँ छूटतिं पिचकारी, रैंगि गई बाखरि महल अटारी--सा० २६०२। 
 ख॑ं, लाल गुलाल के खंभ मनोहर, 'छुज्जेन' की छुबि भारी--गोविं० १४५ | 


४६ ,क, जहँ तहँ उफ्कि “फरोखा' ऋकाँकति जनक नगर की नारि--सारा० २०७ | 
ख, छिनु-छितु कॉँकि “फरोखनि! पेखी--गोविं० ३३२ । 
ग. देख्यो स्थाम “गवाच्छ! पंथ हैँ मथति एक दि भोरी--सा० ८८! | 


( अ४६७ ) 
भवनों के 'केंगूरों' का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है" और उनमें 'सिखंभ! 
तथा “मणिचौक” होने की बात भी कही गयी है"' । ऐसे भवनों की वास्तुकला का 
कदाचित्‌ सर्वोत्तम उदाहरण सूरदास के निम्नलिखित वर्णन में मिलता है-- 


दिन द्वारावति देखत आवत | 

बिद्रुम स्फटिक पची कंचन खच्ि, सनिमय संदिर बने बनावत। 
जिते तिते नर-नारि मीन खग, सबहिनि के प्रतिर्बिब दिखाबत । 
जल थल रंग बिचित्र बहुत बिघि, अवलोकत आनंद बढ़ावत** | 


5०. प व 


वास्तुकला के आद्श-रूप में उपस्थित ऐसे भवनों को देखकर सुर-मुनि का 
मोहित होना भी सूरदास ने कहा है | 


ख. मूर्तिकला--अष्टछापी कवियों के समय में मथुरा की सूतिकला कितनी 
उत्कृष्ट थी, इसका परिचय तत्कालीन मंदिरों में निर्मित देवी-देवताओं के साथ-साथ 
अन्यान्य सुन्दर मूर्तियों से लगता है*३ । श्रीकृष्ण, राधा आदि की विविध क्रीड़ाओं 
तथा भाव-भंगिमाओं का भावपूर्ण और सजीव-जैसा अंकन उस थुग की मूर्तिकला 
की ऐसी विशेषता है जो आज भी दर्शक के चित्त को मुग्ध कर लेती है | अष्टछाप- 
काव्य में तत्संबंधी वर्णन बहुत कम हैं, केवल 'पाहन की पूतरी”-जैसे उल्लेख कहीं- 
कहीं मिल जाते हैं"४ | 


घ. बार-बार 'खिरकीन' है माँकति अति आतुर पुलकित मन--गौविं० ३१। 
५०,क, खबननि सुनत रहत जाको नित सो दरसन भये नेन । 
“कंचन कोट केंगूरनि' की छबि सानहु बैठे मैन--सा० २५५६ । 
ख. काँप्यो सिंधु 'कँगूरा' ढरियों लंका आगम जनायो--परमा० ३३७ । 
५१,क, आजु सखी “'मनि खंभ” निकट हरि, जहाँ गोरस की गो री--सा० रद्ण८+ | 
ख. खेल मच्यो (मनि खचित चौक में'--चतु ०, कीतन०; भाग० २, पृष्ठ ४ | 
५४२, 'ूरसागर”, दशम स्कघ, पद ४१६५ | 
५३, उउिदातरए #76 24968 थी. 0085, 804६68628,. 770067१06६6४0%8 वा 
एक 72% ईं॥॥0 07775, 86 20/66/0७76 9006 १6078. ६6676. 2600688- 
विद का इका0व7 0698 27069868.. ० 92"8098.--7. +. 40॥670/6, 
पका एडॉपप्र॥४ तकदेीे 060ए:/26/०0%97, ४०98 207, 


५४, “पाहन पूतरी” भई, बेन न बदति और जरति कहाँ तैं--सा० २७८८ । 


( शृध्प ) 


गे. चित्रकल्ा--अष्टछापी कवियों ने चित्रकला के संबंध में चलताऊ ढंग 
से ही कुछ संकेत किये हैं। सूरदास की एक गोपी सन बहलाने के लिए जब वीणा 
बजाती है जिसे सुनकर चंद्र-रथ के स्ृग मुग्ध होकर स्थिर रह जाते हैं, तब सिंह 
का चित्र” बनाने का प्रस्ताव सामने आता हे जिसे देखकर मृग शीघ्रता से भाग चलें 
और दुखदायिनी रात्रि का अंत हो जाय" | श्रोकृष्ण की विविध लीलाओं को नाना 
वर्णों के बेल-बूटों आदि से अंकित करना"* भी चित्रकला का ही एक सामान्य रूप 
कहा जा सकता है जिसकी ओर सूरदास ने एक पद में संकेत किया है"» | इसी 
प्रकार “चित्र की पूतरी' का उल्लेख चतुभुजदास ने किया हे"< । सूरदास ने 'भीति” 
के बिना “चित्र' न खीचे जा सकने की बात कही है" । 

घ.. संगीत-कला-- अष्टछापी कवियों ने 'संगीतः का स्थान चौंसठ कल्लाओं में 
माना हैं*"। इस कला का संबंध प्रमुख रूप से गायन, वादन और नत॑न, 
तीन फलाओं से रहता हे; अतएवं इन तीनों के संबंध में स्वतंत्र रूप से विचार 
करना युक्तिसंगत प्रतीत होता है. 

आअ. गायन--“नाद! संगीत का मूल हे जिसमें चर, अचर, सभी को मोहने 
की शक्ति होती है और म्ग तो 'नाद-प्रेम” पर अपने प्राणों की बलि तक दे देता 


५४, मन राखन को बेनु लियो मृग थाके उड़पति न चले। 
अति आतुर हो “सिंह लिख्यो” कर जेहिं भामिनि को कर न टरे--सा० ३५४७ | 
५६. डा० विजयेन्द्र स्नातक, 'राधावल्‍लभ सम्प्रदाग--सिद्धांत और साहित्यः, प्रृ० ५८६ । 
५७. राधा प्यारी कह्मौँ सखिनि सों 'साँकी' धरो री माई। 
बिटियाँ बहुत अहीरनि की मिलि गईं जहाँ फूल अथाऊ | 
हा ८ »८ 2८ 
कर सों कर राधा सँग सोभित 'साँकी”. चीती जाय | 
यूर०, कीतन०, भाग १, ४० २६२ । 
४८, पुतरी सी लिखी चित्र नयो” नेह नयो मित्र--चतु० १०६ । 
५६.क, ऐसे कहें नर-नारि । 
: अबिंना सींति चित्रकारि' काहे को देखें में कान्‍्ह कहा कहों सहिए। 
पु --सा» बें० १२७१। 
“ ख. “जल बिनु तरंग चित्र बिनु भीतिहिं', बिनु चेतहिं चतुराई--सा० ३६३१ | 
- ६०, कला चौसटिठ, 'संगीत” सिंगार रस, कोक-बिधि-बंद प्रगटि भेद सै-से री । 
| ह +>सा० २४५४३ | 


( डशे8६ ) द 


हे ५" | श्रीकृष्ण की मुरली के मोहक 'शवर” को सुनकर गोपियों का घर-द्वार की सुधि 
भूल . जाना नाद-शक्ति के प्रभाव का भ्रत्यक्ष उदाहरण है 5* | संगीतकला के नाद-पक्त 
को दृष्टि में रखते हुए अष्टछापी कवियों ने अपने काव्य में आ्राम?, 'मूच्छेना,' 'तान', 
'राग!*5३ आदि अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है६**। 'मृच्छेना' 
आदि के मूल “सप्तस्वरों' या 'सरगम” को साधकर ताल-लय की गति अपनाने का 
क्रम सूरदास ने बताया है*" । गति-भेद से सप्त स्वरों के मिलने से स्वर- 
संधान की बात क्ृष्णदास कहते है*६। कुंभनदास और चतुस्नेजदास*० तथा 


६१.क. जेंसे मगन 'नाद-रस' सारंग बधत बघधिक बिन बान--सा० १-१६६ । 
ख. बचन रसाल सुरति ओर भूली सुनि बन “मुरलीनाद” कुरंगी--परमा० २४६ । 
६२. भवन रवन की सुधि न रही तनु 'सुनत सब्द” वह कान--सा० २४०६ | 
६३,क. “ग्राम' संगीत के मूल स्वरों के समूह या सप्तक--स, रे, ग, म, प, ध, नी--को 
कहते हैं | एक ग्राम से दूसरे ग्राम तक पहुँचने में स्वरों का आरोह-अवरोह ही 
पूच्छेना! ओर उन स्वरों का कलापूर्ण विस्तार संगीत में 'तान' कहलाता है। 
“तान” का उपयोग गायन-वेचित्र्य की बृद्धि के लिए. किया जाता है--लेखिका । 
ख, 'स्कंद-पुराण” के काशी खंड में सात ध्वर, तीन ग्राम, इकीस मूछैना, उनचास तान, 
एक सौ एक ताल, छ॒: राग और प्रत्येक राग की पाँच-पाँच पत्नी रागिनियों का 
उल्लेख हुआ हें । फिर यह भी कहा गया है कि कहीं-कहीं राग-रागिनियों की कुल 
संख्या पेसठ है--मन्मथराय, “प्राच्चीन-भारतीय सनोर॑जन', प० २०६ | 
६४. क. तीन ग्राम, इकईस मूच्छेना, कोटि उनन्‍्चरास तान। 
सर्व कला ब्युत्पन्न सुघर अति, यह समसरि को आन--सा० १३५४३ | 
ख, सप्न सुर, तीनि ग्राम, इक्कीसः मूच्छेंना, बाइस सित मति राग मध्य रंग-रंग राख्यों 
सरगम प ध निसास सस.सन न नन घध धघप्पप्प्ममममग ग॑ 
गग री रीसा सा--गोविं०ग ४२३ | 
६५. '“'सरगम' सुनी के साधि, “सप्त सुरनि' गाई । 
ग्रतीत अनागत संगीत बिच तान मिलाई। 
सूर तालडरु नृत्य धाइ, पुनि मसदंग बजाइ--सा० १५३१ | 
६६. 'मसप्त सुर! गति भेद मिलवत बेनु सुरत संघान---कष्ण० हस्त० ३० | 
६७,क, उरप तिरप लेत तान नागर नागरी । 
'सरिगम-पध-धनि-गम-पधनि, उध्रटित सप्त सरनि--कमन० ३४५ | 


ख, मुखर मधुकर निकर मिले मृदु सप्त सुर अधर पल्‍लब कुनित मुरलि अमिरामिनी | . 
-““चतु० र२े२। 


(. ६०० ) 

गोविंदस्वामी ५८ ने भी “सप्त स्वरों' का उल्लेख किया है । 

संगीत के मूल राग छह माने जाते हैँ--भैरव, कौशिक, हिंदोल, दीपक, मेघ 
और श्री। कहीं-कहीं 'कौशिक' के स्थान पर 'मालकोष” का नाम मिलता है | 
रागिनियों की संख्या छत्तीस बतायी गयी हे जिनका सूरदास ने भी उल्लेख किया 
हे$९ | चतुभुजदास के 'पटऋतु वार्ता! नामक ग्रंथ में ३६ रागिनियों के नाम ये 
बताये गये हैं--मलार, ललित, पंचम, आसावरी, भैरव, मालव, टोड़ी, कल्याण, 
गुजरी, मालवा, गौड़ी, बिलावल, धनाश्री, रंगीली, खंमाच, देशाख, कान्हरो, 
गौड़ मल्हार, केदारो, घट्मंजरी, रामकली, गंधार, बराड़ी, कुंकुभ, कामोद, नट, 
गुनकनी, माधवी, देस, विभास, हास, काफी, सोरठ, ईमन, जेजैबंती और सारंग०* | 
'सारावली” में ३६ राग-रागिनियों के ये नाम गिनाये गये हैं---ललित, पंचम, खट, 
मालकोष, हिंडोल, मेघ, मालव, सारंग, नट, सावंत, भूपाली, ईमन, कान्हरी, 
अड़ाना, नायकी, केदारो, सोरठ, गौड़मलार, भैरव, विभास, बिलावल, देवगिरि, 
देशाख, गौरी, श्री, जेतश्री, पूर्वी, टोड़ी, आसाबरी, रामकली, गुनकली, सुघराई, 
जैजवंती, सूहा, सिन्धूरा और प्रभाती"' | इन दोनों सूचियों में दिये गये रागिनियों के 
नामों में जैसा अंतर है, वैसा संगीत-शास्त्रियों में सदा से रहा है । 


६८, परडज रिप्रभ गंधार 'सप्त सुरनि मधिम तार लेत ग्र श्र त त त त होरी । 
>+-गोवि० ६३ | 
६६, “छुहो राग, छत्तीस रागिनी”, इक-इक नीके गाबे री--सा० १२३८। 
७०, श्री प्रभुदयाल मीतल के “अष्टछाप-परिचय', प्ृ० ३६४ में उद्धृत 'पटऋतु की 
वार्ता, ए० १२। 
७१, ललिता ललित बजाय रिम्रावति मधुर बीन कर लीने । 
जानि प्रभात राग पंचम घट मालकोस रस भीने। 
सुर हिंडोल मेघ मालब पुनि सारँंग सुर नट जान। 
सुर साँवत भूपाली ईमन करत कान्हरों गान। 
ऊँछ अड़ाने के सुर सुनियत निपट नायकी लीन । 
.. .करत बिहाग सधुर केदारों सकल सुरनि सुख दीन । 
“7 . सोरठ गौड़ मलार सोहिनी भैरव ललित बजायो। 
“7. भथुर बिमास सुनत बेलावत दंपति अति सुख पायो | 
 देवमिरी देसाख देव पुनि गौरी श्री सुखरास। 
जेतसिरी अरु पूर्वी टोड़ी आसावरि सुखरास। 


( ६०१ ) 


उक्त दो विशिष्ट स्थलों के अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य के अनेक पदों में 
विभिन्न राग-रागिनियों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से प्रमुख के नाम अकारक्रम से 
ये हैं--अहीरी, असावरि या आसावरी, ईमन, कान्हरो, काफी, केदारो, गुंडमलार, 
गूजरि, गौड़ी, गौरी, टोड़ी, नटनारायण, मलार, सल्हार, मारू, मालब या मालवा, 
विभास, विलावल, श्री, सोरठ या सोरठी आदि०»* | 


रामकली शुनकली केतुकी सुर सुधराई गाये। 
जै-जेबंती जगत मोहिनी सुर सों बीन बजाये | 
सूआ सरस मिलत प्रीतम सुख सिंधु बीर रस मान्यो। 
जानि प्रभात प्रमाती गायो भोर भयो दोऊ जान्यो। 
“सारा० १०१२ से १०१८ तक । 
७२,क. कान अँंगुरिया घातलि निकट पुर, राग अहीरी' गाई--सा० ३२१७ | 
ख. नीको बन्यो राग आसावरी'--परमा० २५० । 
ग. सुर सावंत “भूपाली ईमन” करत कान्हरों गान--सा« १०१३। 
ध. राग “कान्हरो' सप्त सुर राजत गावत गीत रसाल--गोविं० २११ । 
डग, “काफी” राग मुख गावें मुरली बजाइ री--सा० र्८७ । 
च. गावत “केदारो' राग सप्त सुरनि साजे--कुंभन० ३४ | 
छ. तत त त त त थेई-थेई कहि गावत 'केदारो' राग--गोविं ९ ६४। 
ज, राग रागिनी संचि मिलाई गावे “गुंड मलार'--सा० २२७६ | 
मऊ, “राग गूजरि' समुद्र तांडव लास्य कला निधान--कृष्ण० हस्त० ३०॥। 
अ, बेनु पानि गहि मोको सिखावत मोहन गावन गोरी”--सा० र८७३ | 
ट. बन तें आवत गावत “गौरी'--नंद ०, पदा० ३१२ । 
5. गौरी” राग अलापत गावत मधुर-मधुर मुरली कलघोर--चतु ० ८५ । 
ड, गोरी” राग अलापत गावत कहत भावते बोल--परमा० ६२३ । 
ढ. सुही सारंग राग टोड़ी'--सा० २८३१ | 
णु. बहुत प्रसन्न भए. पिय प्यारी 'टोड़ी”? राग बेनु धरि गायो--चतु० १३० | 
त. गावत “नट नारायन” राग जुवति जन खेलत फाग--चंठु० ७७ । 
थ, गावत “नट नाराइन' राग मुदित देत चैन--कुंभन० ७४। 
द, ततथेई, ततथेईं, ततथेई, तंतथेई भैरव राग मुरली बजाबे--कृष्ण०, अष्ट ०, 
मींतल०, ३३ | 
ध. चहूँ दिसि राग 'मलार' सप्तसुर सगन भए| सब गावत--गोविं० १८० | 
न. गरजत गगन दामिनी कौंधति राग 'मलार' जमाए--चढु० ११६ । 
प. तान मान सुगान गावें जम्यो राग “'मल्हार--कुंभन० १२०। 


जा, 


गायन! के साथ ताज्न” का भी ध्यान रखा जाता है । अष्टल्लाप-काव्य में 
भाप, चचरी, त्रिवट और ध्रुव तालों का उल्लेख हुआ है३ | 


अष्टछापी कवियों की एक विशेषता यह है कि उन्होंने अपना प्राय: समस्त 
काव्य विभिन्न राग-रागिनियों में गाया है | एक सूरदास के काव्य में ही अनेक राग 
ऐसे मिलते हैं जिनके लक्षण भी न मिलने की बात आलोचक कहते आये हैं०४ | 
अतएव स्पष्ट है कि अष्टछापी कवियों का संगीत-विषयक शास्त्रीय ज्ञान बहुत 
ऊँचे स्तर का था और उनका काव्य भारतीय संगीत-शास्त्र को एक महत्वपूर्ण देन 
है जिसका उसी दृष्टि से मूल्यांकन निश्चय ही बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । 


आ. वादन--अष्टछाप-काव्य में राग-रागिनियों के समान ही अनेक वाय 
यंत्रों के, जिनको परमानंददास ने “बाजे' भी कहा हें,** नाम मिलते हैं | चतुभेजदास 
ने पाँच बाजे एक साथ बजाये जाने कौ बात कही गयी हे?*६। अपने “घटऋतु 
वार्ता? नामक प्रंथ में उन्होंने इन ३६ वाद्यों के नाम लिखे हैं---बीनाची न, मुरली, 
अमृतकुण्डली, जलतरंग, मदनमभेरी, धौंसा, दुंदुभी, निसान, नगाड़ा, शंख, घंटा, 


फ. चातक पिक मिल्लीगन दादुर सब मिलि 'मारू' गायौ--सा० १३१२८। 
ब. 'मालव' राग अलापति, भामिनि लेत उरप नागर नागरी---कष्ण० हस्त० ६५ | 
भ. गुन की रासि ताल जानि प्रमुदित राग “बिभासहिं! गावति--कष्णु०, सोम०, २३ । 
म. कल गावत रति सुख भाव बिलावल' राग--कष्ण ०, सोम०, २१ । 
य, ओरीराग' में कान्ह मुरली बजाबे--छीत० ११६। 
र. सुही सारंग, टोड़ी, भेरव, 'सोरठी” केदार--सा० र८११। 
७३,क, छुंद श्रुवनि के भेद अपार, नाचति कुंबरि मिले 'कपतार'--सा० श्श्छ० | 
ख, 'भमपताल” मिलयो राग केदारों सप्त सुरन अवधर तान रंग रास्यो। 
“-ऊष्ण ०, सोम०, पदा० ५७ | 
ग, “मफपताल! में अवधर गति उपजावे--गोविं० श्् । 
. ध्र, राग केदारौ, “चर्चरी' ताल साजे--छीत० ११८ | 
हू, ताल त्रिवट', ततकार, चाँचर खेल मनाइए---कुंभन" ७२ । 
 च. चर्बन ताम्बूल देत, त्रुव तालहिं! गतिहिं लेत--कुभन० २५। 
७४,क. डां० मुंशीराम शर्मा, “सूर-सौरभ', द्वितीय भाग, ४० ७ | 
ख, श्री प्रभुदयाल मीतल, “अ्रष्टछाप-परिचर्य”, ० २६२ | 
७३. "पंच सबद बाजे बाजत' घर घर तें आयो टीको--परमा० २०॥ 
७६, “पंच. सबद बाजे बाजत' धुनि दिसनि दिसनि हरि छाई--चतु० १५। 
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मुहचंग, सिंगी, खंजरी, ताल, षट्ताल, मंजीरा, मुहवरि, थारी, फालर, ढोल, ढप, 
डिसडिस, ऑफ, सदंग, गिड़गिड़, पिनाक, रवाब, जंत्र, सहनाई, श्रीमंडल, सारंगी, 
दूधारी, करताल, तुरही और किन्नरी*० | 


॥+ “४ 


अष्टछाप-काव्य सें उल्लिखित विविध वाद्य यंत्रों को उनकी बनावट और 
बजाने के उपकरण या रीति की दृष्टि से, प्रमुख रूप से, चार भागों में विभाजित 
किया जा सकता है---तत्‌ या तार के बाजे, चमड़ामढ़े बाजे, ताल और सेखर वाद्य । 


?., तत्‌ वाद्य--इस वर्ग के वाद्य पीतल, लोहे के तार अथवा रेशमी या सूती 
डोरों से बँधे होते हैं जिन्हें लकड़ी, हाथीदाँत या मिजराब से बजाते हैं*< | अष्टछाप- 
काव्य में उल्लिखित इस प्रकार के बाजों में अम्रतकुंडली, किन्नरी, जंत्र, तुंबुर, बीन 
या बीना, रवाब, सुर या स्वर अथवा श्रीमंडल आदि आते हैं* । 


०. 


२. चमड़ासढ़े बाजे--इस वर्ग के ढोल-जेसे चमड़ासढ़े बाजों में" 
अष्टछाप-काव्य में आउज या आडउमक, उपंग, चंग, डफ, डमरू, डिसडिमी, डौंडी, 
ढाढ़, दुंदुभी, धौंसा, निशान या निसान, प्वावज, पटह, पनव, भेरि या भेरी, मृदंग, 


७७, श्री प्रभुदयाल मीतल के “अष्टछाप-परिचय' नामक ग्रंथ के पृ० ३६४ में उद्धृत, 
प्रटआऋतु की वार्ता, ४० १२ । 
७८, हिन्दी. साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १, खंड ४, पु० ६५४४-४५ | 
७६,क. “अश्रमृत कुंडली” ओ सुरमंडल आउम सरस उपंग--सा० २६१६ | 
ख. बाजत बीन रबाब “किन्नरी' अमृतकुंडली जंत्र--सारा० १०७३ | 
ग. बाजत बेनु रबाब “किन्नरी” कंकन नूपुर किकिनि सारी--छीत० १२० । 
घ. अब तो हाथ परी “जंत्री' के बाजत राग दुलारी--सा० ३४४४ | 
हू, अरू पिनाक किन्नरी श्रीमंडल मधुर “जंत्र' बाजत मुख चंगा--चतु ० ८६ | 
च. मुरली इक उपंग इक “तुंबुर' इक रबाब भाँति सों बजावे--सा० रपू८ | 
छु. बाजत ताल मृदंग, माँक, डफ, आवज, “बीना? किन्नरेस--+चतु० ७१ | 
ज, बेनु, बीना, ताल उघटित मुरज, मदंग 'रबाबा--कुभन० १२० | 
मे. बाजत बेनु “रबाब” किन्नरी कंकन नूपुर किंकिनि सोरी--परमा० २३० | 
ञअ, सदन भेरि अरु राइ गिरिगिरी, सुरमंडलं कनकार--सा० र्ूऋ६० | 
ट. आस पास सुंदरि मिलि गावति “श्रीमंडल' कल घोरैं--कुंभन० १११ | 


८०, हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, भाग १, खंड ४, ४० ६५४४-३५ । 


( एं०४ ) 
मुरज या मुरंज, रुंज आदि का उल्लेख हुआ है<१ । 
रे, ताल-वाद्य--पीतल, ताँबे या लकड़ी के बने वे बाज़े इस वर्ग में आते 
हैं जो परस्पर चोट करके या अन्य किसी वस्तु से सधुर स्वर उत्पन्न करते हुए बजाये 
जाते हैं। अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित करताल, गिरगिरी, घंट या घंटा, भाँफ, 


८१,क, बीना मकँक प्लाउज आडज और राजसी भोग--सा० ६-७५ | 
ख., बाजत आवक उपंग, बाँसुरी, मृदंग चँग--छीत ० ५४ । 
ग. बाजत ताल मृदंग माँक डफ मुरली मुरज “उप॑ग--परमा० रे८ठ । 
घ. बाजत ताल मृदंग 'उपँग” जु बाँसरी--चतु ० ७। 
डू, बेनु मुरक उपचंग “चंग” मुख चलत बिबिध सुरताज---परमा० २४८। 
च. मधुर जंत्र बाजत मुख “चैगा---चतु ० ८६ | 
छ, बाजे ताल मृदंग माँ 'डफ' मधि मुरली घुनि थोरी हो--गोबिं० १२४ । 
ज, संख, बंस, माँ, 'डफ मदंग ढोलना'--कुमन ० ७४ | 
रे, हर हँ सत “डमरु! बजाइ--सा० १०-१७० | 
ज, डिमडिमी “पटह ढोल इफ' बीना 'मृदंग चंग” अरु तार--सा० २५०६ । 
ट. लौड़ी के धर “डोड़ी” बाजी जब बढ़थो स्थाम अनुराग--सा० ३०६५ | 
ठ. ढाढ़िन मेरी नाचे गावे, होहूँ 'ढाढ” बजाआँ--सा० १०-३७ । 
ड, ब्रजपुर बाजत सबही के घर ढोल 'दमामा भेरी'--परमा० २५४ | 
ढ. “ुन्दुभी' बाजें गहगही रंग भीजी ग्वालिनि--सा० र८६७ | 
ण, “भेरि दमामा धोंसा? कोऊ काहू न सँभार--गोविं० ११८ 
त. ढोल निसान दुन्दुभी' बाजत--चतु ० ८६ । 
थ. गल गरजो गोकुल में बेंठे गरज 'निसानो बजाई--परमा० ८६७ | 
द. ऋाँक़, बीन, 'पावज', किन्नरी, डफ “मुदंग! बजाइए--कुभन० ७७ | 
ध., ताल “पखावर्ज' बीन बाँसुरी, बाजत परम रसाल--गोविं० १७० | 
न, ताल निसान 'पटह” बाजे बज मधि “मृदंग” धाँवल गंधेलें--गोबिं० १२३। 
प्‌. मधुर खँजरी पटह प्रनव मिलि सुख पावत रत भंग--सारा० १०७५ । 
. फ, बाजत ढोल 'भेरि! और महुवर नौबत धुनि घनघोर बजाई--परमा० ३०६ । 
: ब. बाजत दुदुभी 'भेरी' पटह नीसान सोहाये--नंद ०, पदा० ६, परि०, ४० ३६४ । 
.... . भ, रुज्ज, मुख, 'डफ!, बाँसुरी, 'भिरिनि' को भरपूरि--छीत ० ५७ । 
| * से. मृदंग' मुरली बिबिध नाद सुखकारी--छीत० १३४ । 
य, बाजत ताल 'मृदंग' अधोटी बीना मुरली तान तरंग--कुंभन० ७२ । 
र, बाजत “चंग मुदंग! अधोटी 'पटह” मझाँक कालर सिर धोरी--परमा० ३१३ | 
ल. घिथि कटि घिधि कटि “मृर्दंग! मधुर-मधुर गाजे--गोर्विं० ६२ | 
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भालरी, तार या ताल आदि बाजे इसी वर्ग के हैं: | धातु या चीनी की सोलह 
कटोरियों या प्यालियों में जल भरकर बजाये जानेवाले “'जलतरंग” वाद्य का भी 
अष्टछापी कवियों ने उल्लेख किया हे८“3। 


2. सेखर वाद्य--मुँह से फरँककर बजाये जानेवाले वाद्यों को 'सेखर वाद्य” 


कहते हैं८४ | इस वर्ग के वाद्यों में अष्टछापी कवियों ने सबसे अधिक उल्लेख 
मुरली? या 'बाँसुरीः का किया है जिसे “बंसीः, 'बेनु! आदि और भी अनेक नाम 


उन्होंने दिये हैं*५। इसके अतिरिक्त अष्टछाप-काव्य में उल्लिखित गोमुख, तूर, 
महुआरि या महुवरि, मुहचंग, विषाण, शंख, शहनाई, सिंगी आदि वाद्य भी 'सेखर” 


वाद्य-बर्ग के ही हैं“ ६ । 


व, बाजत ताल 'मृदंग'! झाँक 'डफ' मुरली “मुरज' उरपंग--परमा० शे८ण८। 
श, रुज्ज 'मुरज' डफ “इंदुभी” मन-कर कठताल सुर॑ग--गोवि० १२५ | 
प्‌. चहूँ दिसि तें बाजे बजे 'रुज्ज मुरक डफ ताला हो--गोविं० ११७। 
स. रुज्ज मुरज' डफ बाँसुरी, भेरिनि को भरपूरि--छीत ० २७। 
८र२,क, बाजे बहुत बजावहीं डफ दुंदुभी 'कठताला' हो--गोविं० ११६ । 
ख. कैसताल 'करताल” बजावत सूजह्ञ मधुर मुह चंग---सारा० १०७५ | 
«. सदन भेरि अरु राइ गिरगिरी, सुरमंडल ऋनकार--सा० २६१७ । 
मदन भेरि सुरबीन “गिड़गिड़ी' काँक्ि उपंग--चतु ० झ० | 
, घंटो बजाय देव अन्हवायों--सा० १०-२६१ | 


लय 


च. बजत “बंटा' ताल बीन भालरी संख, मृदंग मुरली--छीत ० १२४ । 
छ. ताल मृदंग 'माँफ! इंद्रिनि मिलि, बीना; बेनु बजायौ--सा* १-२०५। 
ज, बाजत घंटा ताल, बीन भालरी” संख--छीत० १३४ | 

मर. मंगल बाजत “रालर' ताल--परमा० ४६० । 

अ, बाजत “ताल! म्दंग अधौटी बीना मुरली तान तरंग--कुंमन० २२ । 


“ताल” पखावज भेरि संख घुनि गावत--परमा० रे०४ | 

८३, सुर सुरमंडल जल तर॑ग” मितलि करत मोहिनी मंत्र--सारा० १०७३ | 

८४, “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास”, भाग १, खंड ४; ए० ६५४४-५५ । 

८५,क, महुवरी चंग जो “बाँसुरी बजावत गिरिधर लाल--परमा० ३३४ | 
ख. “बेन” धरयो कर गोबिद गुननिधान---चतु० १७२ | 

८६,क. एक पटह, एक “गोमुख”, एक आवमक एक भालरी--सा० २४२५। 
ख. बाजत 'तूरः बरना मिलि गावत लाल पाट बेंठायो--परमा० १६ । 
ग. जागी महरि पुत्र सुख देख्यो आनंद “तूर! बजायौी--सा० १०-४ | 


हा 
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ह,. नृत्यकला--प्राचीन भारतीय कलाओं में नृत्यः कला भी प्रमुख स्थान 
की अधिकारिणी है। इसमें संगीत के ताल और लय के अनुसार ही पैर की गति 
होती है, इसी कारण संगीत से इसका घनिष्ठ संबंध है । नतंक की वैषभूषा भी 
विशेष होती है। “चोलना” पहनना, 'फेंटाः बाँधना, नूपुर धारण करना आदि उसकी 
सज्जा के अंग हैं जिनसे सज्जित होकर नाद और ताल के अनुसार उसके नाचने का 
उल्लेख सूरदास ने एक बिनय-पद में किया है“* । “नृत्य” के बोलों के साथ संगीत के 
अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सूरदास, नंददास, छीतस्वासी ओर गोर्विंदस्वामी 
के कुछ पदों में मिलता है<< । नृत्य के समय मृदंग आदि वाद्य बजने की बात भी 


घ. 'महुवरी' चंग जो बाँसुरी बजावत गिरिधर लाल केलि रस--परमा० ३३४ | 
छू, सज्ध बेत्र मुरली “'महुवरि' धुनि नीके सब्द सुनाए---चतु० ७४ । 
च. कंसताल कठताल बंजावत सल्ग मधुर 'मुह्चंग---सारा० १०७५ | 
छु. बेनु “बिंषान' सुरत्ि धुनि कीनी संख सब्द सहनाई---सा० ३४७२ | 
ज, बजत घंटा ताल बीन भालरी 'संख”--छीत० १३४ | 
मर, ताल परावज भेरि 'संख' घुनि गावत--परमा० २३०४ | 
ञज, घुरत निसान सबद 'सहनाई! बाजत है जो बधाई--परमा० २७। 
ट. ताल मृदंग उपंग माँक डफ ढोल भेरि 'सहनाई'---गोविं० १०६ | 
८७, अब में नाच्यो बहुत गुपाल । 
काम-क्रोध को “पहिरि चोलना', कंठ बिप्रय की माल । 
महामोह के “नूपुर बाजत', निंदा सब्द रसाल। 
अम भोगी मन भयो पखावज, चलत असंगत चाल । 
तृष्ना नाद करति घट भीतर, नाना बिघधि दे ताल । 
साया को “कटि फेंटा बाँध्यी', लोम-तिलक दियों भाल--सा० १-१५४३ । 
पण्,क, होड़ा होड़ी दृत्य करें, रीकि-रीमि अंक भरें। 
ता; ता; थेई, थेई उघटत हैं हरषि मन--सा० ११४६ । 
ख, बेनु मधुर घुनि बोलत, थेइ-थेद संगहि नाच नचाए--सा० ३६५७ | 


5५. ४ ग. तत थेई ता ता थेई सब्द सकल उघट, 


। उरप तिरप गति पर पग की पटक--नंद०, पदा०, (० ३३३ | 
घ. सागर नंदलाल कुवर मोरनि संग नाचे। 
_ कूजत कटि किंकिनि; कल नूपुर पग साँचे | 
लरप तिरप् सुज्प लेत, धरत चरन साँचे। 
बार-बार हरखि निरखि चंचल गति राँचें-छीत० ८० | 


( ६०७ ) 


इन कवियों ने लिखी है जिनकी ध्वनि के अनुसार ही ननृत्यः चलता हे<' । 


रासलीला के नृत्य का विस्तृत वर्णन सभी अष्टछापी कवियों ने किया हे *९ | 


कृष्णदास ने 'तांडव' और “लास्य' नृत्यों की भी उसी प्रसंग में चर्चा की हे** । 


समीक्षा--गायन, वबादन, और नृत्यकला-संबंधी अष्टछापी कवियों के जो 


अवतरण ऊपर दिये गये हैं उनको लेकर यद्यपि तद्विषयक पारिभाषिक शब्दों और 
सामान्य बातों की ही चर्चा की गयी हे, तथापि उतने से ही प्रत्यक्ष है कि संगीत 
के इन तीनों अंगों का उनको असाधारण ज्ञान था। इसके फल्लस्वरूप ही उनके गेय पदों 
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लाल काछनी कटि किकिनी पग नूपुर रनकुनात सीस टिपारो अति खरोई सुरंग । 
उरप तिरप चंद चाल मुरलिका मृदंग ताल, संग मुदित गोप बाल गावत तान 
तरंग--गोविं० ३४६ | 
सुर ताल5रु नृत्य ध्याइ, पुनि मुदंग बजाई--सा० ११५१। 
ततत रास र॑गा रसिक रस भरे हो । 
सलप संच गति लेत ग्रग्र त त तत थेई-थेई बाजत मूदंगा। 
ताल तंत्र किन्नरी कातर भेद तेसीए उठत घुनि सरस उपँंगा--गोविं० ५६ । 
शिड़ि गिड़ि थृंग थुृंगनि तकिटि थुंगनि। 
एक चरन कर सों भले-भले बहु मदंग बजावें । 
दूसरे कर चरन सों कठताल त्रिकटि ऋ-मं | 
मपताल में अवघर गति उपजाबें--गोविं० भ८ । 
सप्त सरनि की जाति अनेक, नीकें मिलवति राधा एक, मन मोहो पिय की सघर । 
छुंद श्रवनि के भेद अपार, नाचति कवरि मिले कपतार, कह्मों सब संगीत में | 
ह “सा० ११८० | 
रास रच्यों कानहई)[ तट कलिंद-नंदिनी । 
नितत जुबती समूह रागरंग अति कुतूह--कुंभन० २७। 
रास मंडल मध्य मंडित मदन मोहन अधिक सोहत लाड़िली रूप-निधान। 
हस्तकमल चरन चारु दत्यतः आछी भाँति मुख हास श्र, - बिलास मेननि ही में 
मान--परमा० २३१। 


घ, रास र॑ग दृत्य सान,अद्भृत गति लेत तान--कभन० ३४ | 
डः, नत्यत गुनी अनेक गुन भरे गावत जिय हे -ह आवेस--चतु ० ७१ | 


६६, 


तांडव लास्य बिहार चलत सप्त सुरन सह तान चलो । 
--कष्ण०, कीर्तन-सं०, भाग २, प्ू० ४१ । 


( ए०८ ) 


का संगीत-प्रेमियों में बहुत शीघ्रता से प्रचार हो सका जिससे ब्रजभाषा के ज्षेत्र- 
विस्तार में भी बहुत सहायता मिली | 


२. विज्ञान--साधारणतया गशित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के अतिरिक्त 
भौतिक, रसायन, वनस्पति, प्राणि, भूगर्भ आदि शास्त्रों की गणना “विज्ञान! के अंतर्गत 
की जाती है । अ'्टछापी कवियों ने इनमें से सर्वाधिक वर्णुन ज्योतिष विज्ञान! का किया 
है। नंददास ने तो “ज्योतिष शास्त्र! को “अतीन्द्रिय ज्ञान! कहा है** । “ज्योतिषीः 
का मुख्य कार्य जन्मपत्र आदि बनाकर लग्नफल बताना, विभिन्न संम्कारों और 
मंगल-कार्यों के अबसर पर उनके लिए शुभ 'मुहूत! शोधना आदि कहा जाता हे । 
सूरदास ने ऋष्ण के जन्म के अवसर पर नंद जी के यहाँ “आदि ज्योतिषी? के आने 
और “लग्न सोधकर” तथा 'जोतिष गिनकर' फल सुनाने की बात कही है'१३ | संबत, 
तिथि, वार, पक्ष, घड़ी आदि की गणना करके ज्योतिषी जी शिशु का भविष्य फल 
बताते हुए कहते हैं कि “ष” लग्न में जन्म होने और 'निसिपति' के उच्च होने से 
इनको सदेव “तन” का सुख मिलेगा । “सिंह राशि के दिनकर' होने से सकल 'मही! 
ये जीत लेंगे। “बुध” में “कन्या? के 'जोग! के फलस्वरूप उतके अनेक “पुत्र” होंगे। 
तुला राशि! से युक्त 'शुक्र' के कारण इनके शत्रु नहीं 'रहने” पायँगे, सातवें घर में 
राहु! के फलस्वरूप ये उच्च तथा नीच कुल की अनेक युवतियाँ “करेंगे! | भभाग्य- 
भवन' में 'मकर' और “महीसुत” होने से ये बहुत ऐश्बयं बढ़ायँंगे, “लाभ” स्थान में 
धमीन”ः तथा बृहस्पति? के रहने से इनके यहाँ नवनिधि सदैव वास करेंगी | “कर्म 
स्थान का “ईश' 'सनीचर” होने से इनका वर्ण श्याम होगा' ४ | 


६२. ज्योतिष सास्त्र जु अतींद्रिय ग्यान', ताके तुम ही बीज निधान । 
पूर्व जन्म जु सुभासुभ करे, जा करि जंतु जगत संचरे। 
“--नंद०, दशम०, ४० २२६ । 
६३, (नंद जू ) “आदि जोतिषी' तुम्हरे घर को, पुत्र-नन्‍्म सुनि आयौ। 
लगन सोधि सब जोतिष गनि के, चाहत तुमहिं सुनायौ--सा० १०-८६ । 
६४, संबत सरस बिभावन, भादों आठें तिथि बुधवार । 
... कृष्न पच्छें, रोहिनी, अधघ निसि, हनन जोग उदार। 


.. . . “बूष है.लफ्भ, उच्च के निसिषति, तनहिं बहुत सुख पेहें । 





के दिनकर; जीति सकल महि लेंहें । 
पाएँ बुध कन्या कौ जो है, पुत्रनि बहुत बढेंहैं। 


( ६०६ ) 


चतुभुजदास ने भी कष्ण के जन्म के अवसर पर नक्षत्र, लग्न आदि ज्योतिष- 
संबंधी बातों का उल्लेख किया है*" | परमानंद्दास ने कृष्ण के “कर्ण-बेध' संस्कार 
का शुभ मुहूत निकलवाने के लिए दो-चार निपुण ज्योतिषी बुलाये जाने की बात 
लिखी द्वे जो “गुरुबल', 'तिथिबल?, 'नच्छन्न, “बारः, “घड़ी? आदि की गणना करके 
मुह्तं बताते हें*६। एक अन्य पद में परमानंददास ने कृष्ण का 'हाथ देखकर! 
ज्योतिषी द्वारा भविष्य फल बताया जाना कहा है*० | 


अधथ्टछापी कवियों ने ज्योतिष-संबंधी कुछ पारिभाषिक शब्दों की भी चर्चा की 
. है। उदाहरणाथे सूरदास की गोपियाँ “दाहिने सूक' होने के बुरे योग के फलस्वरूप 
दुख पाने की बात कहती हैं,*< तो परमानंददास ने “ज्येष्ठा नक्षत्र” को उत्तम और 


छठ सुक्र तुला के सनि जुत, सच्रु रहन नहिं पेहें । 
ऊँच नीच जुबती बहु करिदें, सतए राहु परे हैं। 
भाग्य भवन मैं मकर महीसुत, बहु ऐश्वर्य बढेंहें । हे 
लाभ-भवन में मीन बृहस्पति; नवनिधि घर में ऐहें। 
कर्म-मवन के ईंस सनीचर, स्थाम बरन तन होहैं--सा० १०-८६ । 
६४. जदुकुल तिल्ञक प्रगट प्रभु गोकुल, नंद महरि घर पूत । 
बदि भादों आयौ जुग द्वापर अर्धराति बुधवार । 
बाल़व करन अरू नछुत्र रोहनी जनमें जगदाधार । 
द्वादस लगन सुभग नवग्रह उदित आपत मिति देखि---चतु० ५ । 
६६. गोपाल के वेध करन को कीजे : 
गुरुबल तिथिबल नच्छुन्न-बार-बल्ि सुभ घरी बिचार लीजें। 
“निक निपुन द्वैन्चारि बेठि के मतो बिचारयो नीको?। 
मुहूरत जामें दोष रहति सुख -सागर है जीको--परमा० ४३ | 
६७.क, सुनो हो जसोदा आज कहूँ ते गोकुल में इक पंडित आयो। 
अपने सुत को 'हाथ दिखावो' वह कहै जो बिघि निरमायौ--परमा० ५८ । 
ख, दे असीस कर धर कर देख्यौ सुनि बिलास नेनी सुत के गुन । 
लोचन चिन्ह होई ये श्रीपति उदरदाम पावन सुभ बंदन। 
हृदय सूत पग देत बहुत गुन भुव मंगल या सम नहिं कोऊ--परमा० ५८ | 
६८, कहाँ लगि मानिए अपनी चूक | 
२५ ५ है 
सूरदास ब्रजबास बसीं हम मनहेँ दाहिने सूक' | 
भअमर-गीत-सार', संपा०, आचाये रामचंद्र शुक्ल, पद० १६१ । 


( ६१० ) 

शुभ बताया है *१ | 

वस्तुतः भारतीयों ने ज्योतिष शास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक उन्नति की थी 
जिससे उनके निर्देशित फल्लों की सत्यता सभी को प्रभावित करती रही है । “ज्योतिषी 
के प्रति भारतीयों की श्रद्धा का यही प्रमुख कारण हे | ज्योतिष शास्त्र का अष्टछापी 
कवियों ने इतनी लगन से जो वर्णान किया है वह भी इस बात का द्योतक है कि 
इस शास्त्र के श्रति भारतीय हिंदू समाज की सदैव से आस्था रही है । आज भी 
प्रत्येक शुभ कारय॑ और संस्कार के अवसर पर थज्योतिषी” सादर आमंत्रित किया 
' जाता है। 


समीक्तषा--इतिहास में मुगलकाल विभिन्न कलाओं की उन्नति के लिए प्रसिद्ध 
है; विशेष रूप से उस थुग की वास्तुकला के नमूने तो आज भी देशी-विदेशी कल्ा- 
पारखियों और सौंदर्य-प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं | अष्टछापी कवियों 
का तत्संबंधी वर्णन पढ़कर जान पड़ता है कि अपने थुग की कला-विषयक प्रगति 
से वे कवि भलीभाँति परिचित थे। यद्यपि अष्टछापी कवियों के वर्णन से किसी 
प्रकार की प्रेरणा उस युग के कलाकारों को मिली हो, ऐसा तो निश्चयपूरक नहीं 
कहा जा सकता, परंतु इतना निश्चित है कि कला-संबंधी जिस चरम आदर्श की 
कल्पना भानव-मस्तिष्क कर सकता है, उस तक पहुँचने का प्रयास अष्टछापी कवियों 
ने अवश्य किया और उसमें जो सफलता उन्हें प्राप्त हुई वह निस्संदेह असाधारण है । 


६६, 5त्तम ज्येष्ठ ज्येष्ठा नच्छुत्र' होत अभिषेक भगतनि मन सायो--परमा[० ७४० | 


११ रउलयांज्यार 


संस्कृति! की सरलतम परिभाषा हे--माँजी-संचारी जीवन-बत्ति तथा जीवन- 
चर्या)) । अष्टछाप-काव्य में चित्रित “जीवन-बृत्ति और जीवन-चर्या” के विविध 
अंगों का ही पिछले प्रष्ठों में परिचय दिया गया है । उसके आधार पर सांस्क्ृतिक 
चित्रण के संबंध में तीन बातों पर और विचार करना हे---१, अष्टछापी कवियों का 
भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण, २. विदेशी संस्कृति के प्रति दृष्टिकोश और 
३, सांस्कतिक चित्रण की दृष्टि से अष्टछाप-काव्य का महत्व | 


?,  अष्टछापी कवियों का भारतीय संस्कृति के ग्रति हृष्टिकोश-- 

भारतीय संस्कृति की सर्रश्रमुख विशेषता है दृष्टिकोण की उदारता। 
अष्टछापी कवियों ने भी इस दृष्टिकोण का सदेव समंथन किया हे । उनके आराध्य 
जब अधम ब्याध, गीध, गणिका अजामिल आदि को तारते हें,* सबरी के जूठे 
बेर खाते हैं,/ विभीषण-जैसे निशाचर से भरत की तरह मिलते हैं,* कपट करके 
मारने आनेवाली बकी या पूतना को बैकुंठ लोक भेजते हें" और अपनी भक्त- 
वत्सलता के कारण किसी की जाति, गोत्र, कुल, पद, स्थिति आदि का ध्यान न 
करके सबको अपनाने को सदैव सहष प्रस्तुत रहते हैं,* तब अष्टछापी कवियों का 
दृष्टिकोण संकुचित कैसे हो सकता था ? जब उनके आराध्य स्वयं श्रीमुख से घोषणा 


१, डा० बलदेवप्रसाद मिश्र, भारतीय संस्कृति', पृ० ५ । 
ब्याध अरु गीध, गनिका, अजामील द्विज-चरन गौतम-तिया परसि पायो | . 
- “सा० १-११६ | 
३... सबरी कट्ठुक बेर तजि, मीठे चाखि, गोद भरि ल्याई | 
जूठनि की कछु संक न मानी, भच्छ किए. सत भाई--सा० १-१३ | 
५, रावन अरि को अनुज बिभीषन, ताकों मिले भरत की नाई--सा० १-३ । 
४. बकी कपट करि मारन आई, सो हरि जू बेकुंठ पठाई--सा० १-३। 
६.क. राम भक्त-बत्सल निज बानों । 
जाति, गोत, कुल, नाम, गनत नहिं, रंक होइ के रानों--सा० १-११। 
ख. जन की और कौन पति राखे ! ः 
जाति-पाँति-कुल-कानि न मानत, बेद-पुराननि साखे--सा० १-१५ | 


( $१४ ) 

“करते हैं कि भक्त मेरे हैं और में भक्तों का हूँ तथा भक्तों को सभी प्रकार के संकटों 
से बचाने के लिए नंगे पैर “धाने! को सदैव प्रस्तुत रहता हूँ,” तब अष्टछापी कवियों 
का भी समस्त मोह-भाव त्यागकर सबको समान रूप से प्रभु की भक्ति का अधिकारी 
समभने की उदारंता दिखाना ही अपने परमाराध्य के प्रति निष्ठा का परिचायक हो 
सकता था। . 


दृष्टिकोण की यह उदारता यों तो प्रत्येक युग में भारतीय संस्कृति का अंग 
रही है, परंतु अष्टछापी कवियों-जेसे विदेशी शासनकाल में इसका महत्व बहुत बढ़ 
जाता है | धार्मिक कट्टरता और शक्ति के बल पर एक वर्ग दूसरे को अपने पथ पर 
लाने का प्रयत्न जिस युग .में कर रहा हो, उस युग में प्रतिक्रिया-जन्य बैसा ही 
संकुचित दृष्टिकोण न अपना कर जहाँ अष्टछापी कवियों ने अपनी सहिष्णुता का 
परिचय दिया, वहीं उन्होंते भारतीय धरम के उस संकुचित दृष्टिकोण का भी विरोध 
किया ज्ञो जन्म, कुल, गोत्र आदि की दृष्टि से उच्चता और नीचता की भावना का 
प्रचार और परिपालन करके राष्ट्रीय अहित का विष-बीज बोने की प्रेरणा दे रहा 
था| तात्पय यह कि अष्टछापी कवियों का दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टि से इतना 
उदार था कि धार्मिक भावों के प्रतिपादन और अभिव्यंजना के लिए लिखा गया 
उनका काव्य अपने युग में ही देशी - विदेशी जातियों और ऊँच-नीच वर्गों द्वारा 
पर्याप्त सम्मान पा सका | 


२, विदेशी संस्कृति के प्रति हष्टिकोण-- 
अष्टछ्लापी कवियों के प्रादुर्भाव-काल तक इस देश में इस्लामी संस्कृति का 
प्रचलन हुए लगभग तीन सौ वर्ष व्यत्तीत हो चुके थे । दिल्‍ली, आगरा, मथुरा आदि 
सभी नगरों में इसलाम धर्मानुयायी बहुत समय से बस गये थे और उनकी संस्कृति 
की बहुत सी बातें जन-समाज में प्रचलित हो गयी थीं। परंतु गोकुल, वृन्दावन, 
गोवद्धेन आदि स्थानों में, जो “अष्टछाप? के परमाराध्य की क्रीड़ाभूमि थी, इसलामी 


७, हम भक्तनि के, भक्त हमारे । 
स॒ुनि अज्जुन परतिज्ञा मेरी, यह ब्रत टरट न ढारे । 
भक्कनि' काज लाज जिय धरि के; पाइ पियादे धाऊँ। 
जहँ-जहँ भीर परे भक्तनि कौं, तहँ-तहाँ जाइ छुड़ाँ--सा० १-२७२ | 


( ६१४ ) 


संस्कृति का प्रभाव अधिक व्यापक रूप से नहीं पड़ सका था जिसके फलस्वरूप 
अष्टछापी कवि भी उस प्रभाव से किसी सीमा तक बचे रहे। इसके मुख्यतः पाँच 
कारण हैं। पहली बात तो यह थी कि उन ग्रामीण ज्षेत्रों का, युद्ध की दृष्टि से, 
विशेष सहत्व न था; जिससे विदेशियों ने उनकी ओर नगरों-जेसा ध्यान न दिया । 
अतएव जनता के प्राचीन सांस्कृतिक विचार ही उन ज्षेत्रों में अधिक प्रचलित रहे । 
दूसरे, अष्टछापी कवियों ने अपने को राजकीय प्रभाव से सर्वथा मुक्त रखने का 
प्रयत्न किया | अकबर से सूरदास और कुंभनदास की एक-आध बार भेंट की चर्चा 
प्राचीन वार्ताओं में मिलती है, तथापि इन कवियों ने सदेव “संतन को कहा सीकरी 
सो कामः-जैसा आदशे ही अपनाये रखा, कभी किसी ऐसी बात की कामना नहीं की 
जिसके लिए उन्हें घनिष्ठ रूप से राजकीय संपक में आना पड़ता । 


तीसरे, अष्टछापी कवि अधिक पर्यटनप्रिय भी नहीं थे जो खुदूर प्रदेशों की 
यात्रा करते समय विदेशी संस्कृति से निकट से परिचित होने का अवसर पा सकते । 
चौथी बात यह कि श्रीनाथ जी के समक्ष ही उन कवियों के जीवन का अधिक भाग 
व्यतीत हुआ जहाँ हर समय भक्ति-चर्चा ही होती थी। पाँचवें, उन्होंने श्रीकृष्ण का 
जो पौराणिक आख्यान लेकर अपना काव्य रचा उसके मूल ग्रंथ “्रीमद्भागवतः 
का पारायण उनके निकट ऐसे नियमित रूप से होता था कि इतर विषयों के सोचने 
का कभी उनको अवकाश ही नहीं मिल सका। परिणाम यह हुआ कि अष्टछाप- 
काव्य का अंतः और वाद्य स्वरूप सारतीय सांस्कृतिक विचारों से ही निर्मित हे, 
विदेशी संस्कृति की छाप उस पर नहीं के बराबर हे । 

इसलामी संस्कृति का यदि उनके काव्य में कोई रूप दिखायी देता है तो वह 
मुख्यतः उसमें प्रयुक्त भोज्य पदार्थों, वस्त्राभूषणों, बाजों आदि के लिए प्रयुक्त कुछ 
शब्दों के उल्लेख में मिलता है । वाणिज्य और व्यवसाय - संबंधी अरबी-फारसी 
के कुछ शब्दों से ज्ञात होता है कि अष्टछाप-काव्य-काल तक सामान्य वर्ग में उनका 
चलन हो गया था । इसी प्रकार अष्टछापी कवियों के काव्य में प्रयुक्त शासन-संबंधी 
विदेशी शब्दावली की अधिकता भी सूचित करती हे कि भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में 
भी उसका प्रवेश हो चुका था। फारसी के “सरकार! शब्द को लेकर सूरदास की गोपियों 
का यह कहना कि “अंधघुन्ध सरकार! केसे और कब तक “निबहेगी'* जहाँ उन्की 


८. सूरदास ऐसी क्यों निबहै, अंधधुंध 'सरकार'--सा० ३६०६ | 


( ६१६ ) 


राजनीतिक चेतना की ओर संकेत करता हे, वहाँ इस बात का भी प्रमाण है कि 
सरकार”-जैसे शासन-संबंधी अनेक शब्दों को अपनाकर वे विदेशी संस्कृति के प्रति 
अपने विरोध-भाव का त्याग कर चुके थे | इसी प्रकार विदेशी 'सदका' जेसे शब्दों . 
के प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकत्नता है. कि जीवन के सामान्य व्यवहार में भी 
विदेशी शब्दों का प्रचार हो चुका था | कंस के दरबार! के लिए “हजूर” शब्द का 
प्रयोग भी स्पष्टत: विदेशी संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण हे" * । 


विदेशी शब्दों के प्रति अटछापी कवियों के दृष्टिकोण की उदारता का 
उदाहरण उन स्थलों पर विशेष रूप से मिलता है जहाँ वे अरबी के 'साहिबः शब्द्‌ 
का प्रयोग अपने परमाराध्य के लिए और फारसी के “दरबार” शब्द का प्रयोग 
श्रीपति, राम, नंद्राय आदि की आश्रय-दायिनी राजसभाओं के लिए"' करते हैं** | 
विदेशी संस्कृति के प्रति अष्टछापी कवियों के दृष्टिकोण की यह उदारता अपने 
आराध्य के लिए गो० तुलसीदास के 'साहिब? शब्द के श्रयोग में' ३ और अपने मान्य 
धर्मग्रन्थ के लिए सिक्‍खों के 'प्रंथ साहब? प्रयोग में भी दिखायी देती है । 


रे, सॉस्कृतिक चित्रण की दृष्टि से अष्टक्लाप-काव्य का महत्व-- 

साहित्य को समाज का “दपंण! कहने का तात्पय॑, स्थल रूप से, यह हे. 
कि कवि-विशेष ने किसी भी थुग की कथा को लेकर काव्य रचा हो, प्रसंगवश 
उसमें अनेक ऐसी बातों का भी उल्लेख हो जाता है जिनका संकलन करते पर 
कवि-काल का थोड़ा-बहुत परिचय सरलता से मिल सकता है । इसी प्रकार अश्टछापी 


६, सूरदास प्रभु अपने 'सदका?, घरहिं जान हम दीजे--सा० १५७४ | 
१०,  जाइ सबे कंसहि गुहरावहु । 
दधि घृत लेत छुड़ाए, आजु 'हजूर” बुलावहु--सा ० १४१३ | 
११,क, दास ध्रुव को अटल पद दियो, 'राम दरबारीः--सा० १-१७६ | 
ख. जाति पाँति कोउ पूछत नाहीं, श्रीपति के 'दरबार--सा० १-२३१। 
गा,. राग रंग रैंगि मँगि रह्यौ नंदराइ--दरबार! -सा० २६०४ । 
ध. जहाँ राखो तहाँ रहूँ चरन तर परयो रहूँ (दरबार'--प्रमा० ८७५ । 
हू, गृह-गह तें गोपनि सबे आए राइ-दरबार/ः--कुंभन० ३। 
१२, तुम 'साहब? में ढाढ़ी--सा० १०-३६ | 
१३, गई बहोर गरीब तेवाजू सरल सबल 'साहिब रघुराज!--मानस०, बाल०, दो० १३ | 


( ६१७ ) 


कवियों का अध्ययन करने पर तत्कालीन युग का परिचय प्राप्त कर लेना भी संभव 
समभकर प्रस्तुत प्रबंध लिखा गया है । त्रजसाषा-क्ृष्ण-काव्य के आठ प्रमुख कवियों 
के काव्य के इस प्रकार के अध्ययन के लिए सुलभ होने से यह काये इस दृष्टि से 
और भी सुगम हो जाता हे कि एक ही स्थान पर पर्याप्र समय तक साथ-साथ 
रहनेवाले और लगभग एक ही जेसा सांप्रदायिक दृष्टिकोण रखनेवाले आठ व्यक्तियों 
के अभिव्यक्त मतों का संकलन करने के पश्चात्‌ निकाज्ञे गये निष्कष किसी सीमा 
तक प्रामाशिक माने जा सकते हैं। इस प्रकार का अध्ययन इस कारण रोचक भी 
हो जाता है कि अष्टछाप के आठों कवियों की अवस्था में पर्याप्त अंतर था जिसका 
प्रभाव उनके काव्य पर पड़ना स्वंथा स्वाभाविक था । 


इतना होने पर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो प्रस्तुत अध्ययन-जैसे कार्य को 
कठिन बना देती हैं | सबसे पहली बात यह है कि अड्टछापी कवियों का दृष्टिकोण 
सामान्य कवियों के समान लौकिक नहीं था। फलस्वरूप उनके काव्य में समकालीन 
समाज का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं मिलता। अपने आराध्य की ही लौकिक लीला का 
दर्शन दिन-रात के प्रत्येक पहर में करने के अभ्यस्त उन कवियों में लोक के प्रति 
एक प्रकार की उपेक्षा का ऐसा भाव आ गया था जिसने उन्हें प्रत्यन्ञ जगत में ही 
नहीं, मानसिक जगत में भी प्रभु की जीवन-लीला के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्तित्व 
के संबंध में चिंतन और मनन करने से रोक रखा था । यही नहीं, स्वयं अपने ही 
इष्टदेव के जीवन की उन ल्ीलाओं में अष्टलापी कवियों की अधिक रुचि नहीं थी 
जिनका प्रत्यक्ष संबंध लोक-जीवन से था और जिनके कारण भारतीय विचारधारा 
ओर चिंतन के इतिहास में वे लोकनायक और योगिराज के परम सम्मानित पद पर 
प्रतिष्ठित किये गये हैं। इसी प्रकार उन कवियों के अध्ययन, चिंतन और मनन, 
कथा-चर्चा और वार्ता के ग्रंथ और विषय तक सीमित रहे जिसके फलस्वरूप 
लौकिक या सामाजिक चित्रण की दृष्टि से उनका दृष्टिकोश निश्चय ही सीमित 
हो गया । जीवन के सामान्य क्षेत्र में मर्यादा-निर्वाह की बैदिक रीति-तीति के उल्लंघन 
का जो वर्णन उनके काव्य में मिलता है, दाशनिक दृष्टिकोश से यद्यपि उसका 
धरातल बहुत ऊँचा है, तथापि इसमें संदेह नहीं कि सामाजिक और लौकिक दृष्टि 
से वह ग्राह्म नहीं समझा गया है । 


तीसरी बात यह है कि प्राय: समस्त अष्टछाप-काव्य गीति-काव्य के रूप॑ 
में लिखा. गया, जिसके लिए वर्शानात्मक प्रसंग उपयुक्त नहीं होते | रंवंय॑ श्रीकष्यश 


( एृश्म ) 

के जीवन के ही विविध कथा-प्रसंगों को न अपनाकर घटनाओं के केवल आधार- 
सूत्रों को लेकर अष्टछ्वापी कवियों ने पद रचे जो भाव-पधान और मामिक हैं । 
अतएव उनके काव्य में इतिवृत्तात्मकता-निर्बाह के लिए स्थान ही नहीं था और स्वयं 
उन कवियों की मनोवृत्ति भी उससे बचने की ही रही | सूरदास ने अवश्य कुछ 
पौराणिक प्रसंगों के साथ-साथ श्रीकृष्ण के जीवन की प्रमुख घटनाओं को विवरणा- 
त्मक विस्तार देने का प्रयत्न किया, परंतु वहाँ भी कवि की दृष्टि कथा की सीमित 
परिधि में ही घूमती रही, उस ज्षेत्र के बाहर न जा सकी | 


उक्त सब कारणों का परिणाम यह हुआ कि अष्टछापी कवि लोक और 
समाज के जीवन का प्रत्यक्ष चित्रण करने की ओर अधिक ध्यान नहों दे सके | 
फिर भी अष्टछाप-काव्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि ब्रजप्रदेश के 
तत्काल्लीन जन-जीवन की गति-विधि का परिचय करानेवाली पर्याप्त उपयोगी सामग्री 
उन्त कवियों की रचनाओं में बिखरी पड़ी है | अष्टछाप के जिन कवियों, यथा गोविंद- 
स्वामी, छीतस्वामी, कुंभनदास और चतुभुजदास ने केवल कीतंन-प्रसंगों, वर्षोत्सबों 
आदि पर ही विस्तार से लिखा, उनके काव्य के अध्ययन से केवल तत्संबंधी जानकारी 
ही हो सकती है; परंतु सूरदास, परमानंददास आदि ने उक्त विषयों के साथ-साथ 
अपने आराध्य की लीला के अनेक मनोरम प्रसंगों को लेकर उनके भावों का विस्तार 
करके अनेक पद रे जिनसे बत्रज-जन-जीवन के अनेक पत्तों पर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है । इस प्रकार सिद्धांत और दृष्टिकोश-संबंधी अनेक व्यवधानों के होते हुए भी 
अष्टछाप-काव्य, सामूहिक रूप में, अपने युग के समाज का इतना परिचय अवश्य 
देते में समर्थ है कि उसके आधार पर तत्कालीन जन-जीवन की अच्छी जानकारी 
हो सकती है। 


प्रत्येक युग के सामाजिक जीवन में अनेक ऐसी बातें प्रचलित रहती हैं 
जिनका संबंध तत्कालीन परिस्थिति से रहता है और इसके परिवर्तित हो जाने पर 
: बेबातें भी बदल जाती हैं.। स्थायी न रहनेवाली ऐसी बातें जितनी नागरिक जीवन 


... में. मिलती हैं, उतनी प्रामीण-जीवन में नहीं। कारण यह है कि भारत-जैसे कषि- 


: अ्रधानं देश में समाज-शरीर के हृदय वास्तव में ग्राम ही हैं, जहाँ विविध संरकारों 
और परंपराओं की जड़ें, सहस्रों वर्षो सक उनके प्रचलन से, इतनी गहरी पहुँच गयी 
हैं कि उनमें सरलता से परिवर्तन नहीं होता। ऐसी परंपराएँ और मान्यताएँ 
दीघेजीबी होती हैं| इसके विपरीत, जो बातें परिस्थिति-जन्य होती हैं, उनका जीवन 


( ६१६ ) 


अल्प होता है और समय के बदलते ही बे भी स्मृति की क्षीण होती हुई रेखा 
छोड़कर लुप्त हो जाती हैं। अतएव युग-चिशेष के समाज का चित्रण करते समय 
दूरदर्शी कबि को यह देखना होता है कि समाज में प्रचलित कौन सी बातें परंपरागत 
हैं और कौन सी परिस्थिति-जन्य | यदि वह परिस्थिति-जन्य बातों को आवश्यकता 
से अधिक महत्व देता है तो उसकी लोकप्रियता का ज्षेत्र धीरे-धीरे समिति होता 
जाता है और यदि वह परंपरागत बातों को अपनाने की दूरदर्शिता दिखाता है 
तो है काव्य का महत्व अपेक्षाकृत स्थायी, और प्रचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो 
जाता है | 


संतोप की बात हे कि अष्टछापी कवि दूसरे वर्ग में आते हैं: जिनकी 
दूरद्शिता इसी एक बात से पूर्णतया प्रमाणित है कि ब्रज के सांस्कृतिक 
जीवन से संबंधित जिन बातों की चर्चा उन्होंने अपने काव्य में की है, उनमें से 
अधिकांश केवल ब्रजप्रदेश में ही नहीं, लगभग सारे उत्तरी-भारत के हिंदू गृहों में, 
जहाँ की जनभाषा हिंदी अथवा उसकी कोई विभाषा है, आज भी विद्यमान हैं | 
इस प्रकार हिंदी साहित्य में अष्टछाप-काव्य का, भारतीय इतिहास के सांस्कृतिक पत्त 
के अध्ययन की दृष्टि से, महत्वपूर्ण स्थान है | कारण, मुस्लिमकालीन भारत का जो 
इतिहास विदेशियों ने अथवा शासन से संबंधित व्यक्तियों ने लिखा, उसमें तो 
सम्राट और उसके दरबार की चर्चा ही मुख्यतः की गयी है; प्रजा, और उसमें भी 
ग्रामीण हिंदू प्रजा की सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण उनके क्षेत्र से सदा बाहर ही 
बना रहा। ऐसी स्थिति में विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध काल में ब्रज 
ओऔर निकटवर्ती प्रदेशों की संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के प्रामाणिक साधनों में 
अष्टछाप-काव्य का निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान है । 


सांस्कृतिक दृष्टि से अष्टछाप-काव्य का मूल्यांकन करते समय यह भी देखना 
चाहिए कि अष्टछापी कवियों का मुख्य ध्येय, वल्‍्लभ-संप्रदायी सिद्धांतों का ध्यान 
रखते हुए अपने परमाराध्य की गोकुल-बृन्दावन-लीला के कुछ सरस प्रसंगों का गान 
मात्र है। यद्यपि वल्लभ-संप्रदायी सिद्धान्तों की छाप उनके काव्य पर पर्याप्त पड़ी 
है, तथापि सांप्रदायिक सिद्धांतों का विवेचन या प्रचार अथवा व्याख्या भी अष्टछापी 
कवियों की काव्य-रचना का लक्ष्य नहीं था। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है 
उसका कुछ प्रभाव उसके विचारों पर पड़ता ही है; फिर अष्टछापी कवि तो महाप्रभु 
और उनके सुपुत्र के प्रति अत्यंत पूज्य भाव रखते थे, उनके प्रवचन ही नहीं, उनका 
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प्रत्येक्ष कथन चहुत ध्यान से सुनते और त्दनुसार आचरण मी करते थे । ऐसी 
स्थिति में सांप्रदायिक सिद्धातों की विवेचना या व्याख्या का कार्य यदि बे साम्रह 
ग्रहण करते तब भी कोई आश्वय की बात नहीं थी; और न उस युग को देखते 
हुए उस कार्य के लिए उन पर सांप्रदायिक दृष्टि से अनुदार होने का दोष ही लगाया 
जा सकता था; परंतु इष्टदेव की मधुरतम लीलाओं की तुलना में जब वेसा करना 
उन्होंने डचित नहीं समभ्का, तब यह आशा केसे की जा सकती थी कि अपना 
प्रियतम विषय छोड़कर बे ब्रज-जीवन के सांस्कृतिक पक्ष पर प्रकाश डालने को ग्रवृत्त 
होते | अतएव उनके काव्य में तत्संबंधी जो उल्लेख मिलते हैं, वे प्रसंगवश ही आ 
गये हैं, जिससे वे तथ्य की दृष्टि से यथाथे और समावेश की दृष्टि से नितांत 
स्वाभाविक हैं; उद्दे श्य-विशेष से जोड़े या बढ़ाये गये काव्यांश नहीं | 


अध्टछाप-काव्य 'श्रीमद्भागवत्त' का शब्दानुवाद अथवा छायानुवाद नहीं है, 
यद्यपि अनेक स्थानों पर, जेंसा पीछे लिखा जा चुका है, अष्टछापी कवियों ने उसका 
अनुकरण करने अथवा आधार लेने की बात कही है । बस्तुतः हमारे आलोच्य 
कवियों ने कथा-सूत्र के साथ-साथ “श्रीमदूभागवत? का सैद्धांतिक दृष्टिकोण ही अपने 
सामने रखा जिससे अपने तद्विषयक विचरण के लिए उन्होंने एक प्रकार से सीमा 
निर्धारित कर ली | काव्यात्मक मावव्यंजना और विषय-विस्तार के लिए उन कवियों 
ने सदेव पूरी स्वतंत्रता से काम लिया; यहाँ तक कि “भँवर-गीत” और “रास-लीला'- 
जैसे उन प्रसंगों के विशद्‌ विवेचन में भी स्वतंत्र उद्भावनाओं के अनेक उदाहरण 


अष्टक्वाप-काव्य में मिलते हैं, जिनका अपेक्षाकृत अधिक भाग श्रीमद्भागवतः के 
विवरण-क्रम के अनुसार ही है । 

यही बात अष्टछापी कवियों के सांस्कृतिक चित्रण के संबंध में कही जा सकती 

. है। कसत्रों, आभूषणों, व्यंजनों, वाद्यों आदि की जो सूचियाँ अष्टछाप-काव्य में 

. मिलती हैं, उनमें गिनायी गयी वस्तुओं में से अनेक 'श्रीमद्भागवत” में मिल जाती 

. हैं; परंतु इस साम्य से अष्टछापी कवियों की मौलिकता का मान कम नहीं होता; 


:... क्योंकि उन वस्तुओं में से अधिकांश का चलन सोलहवीं शताब्दी में तो था ही, 


5 / लगभग चार सौ वर्ष पश्चात्‌ आज भी है । हमारे आलोच्य कवियों की तद्विंषयक 
बिशेषता इस बात में है कि “श्रीमद्भागवत” की वस्तुओं के साथ उन अनेक नयी 
वस्तुओं का तामोल्लेख करना भी वे नहीं भूले जिनका प्रचलन पिछली कई 
शत्ताब्दियों' में अनेकानेक विदेशियों के आगमन से, उनकी संस्कृतियों के सम्मिलन 


( ६२१ ) 
के फलस्वरूप हो गया था। वस्तुतः सूची-संग्रह के काय से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है 
सत्री-पुरुप वर्गों के जीवन के विविध पक्षों की गति-विधि और उनके कार्य-कलाप का 
परिचय देना जिसके वर्शांन में अष्टछापी कवियों ने सबंदा स्वतंत्रता से काम लिया। 
सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से उनके काव्य का यही पक्ष उपयोगी है और उसकी 
मौलिकता के कारण वस्तुत: उनका प्रयास स्ंधा अभिनंद्नीय समभा जाना चाहिए। 


पिछले प्रष्ठों में त्रजवासियों की पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, अध्यात्मिक, 
ओर कला-कौशल-संबंधी विचारधारा और स्थिति पर प्रकाश डालनेवाले जिन 
उदाहरणों का संकलन अष्टछाप-काव्य से किया गया हे, उनके अधार पर तद्ठिषयक 
पूरी-पूरी जानकारी सहज ही हो सकती है। भारत में अभी तक जन-जीवन के 
सांस्कृतिक-इतिहास-लेखन का कार्य सुचारु रूप से आरम्भ नहीं हुआ है। जिस दिन 
ऐसा होगा, उस दिन उसके लेखक को विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम 
पूर्वा्धंकाल का सांस्कृतिक इतिहास लिखने के लिए अष्टछाप-काव्य से अत्यंत 
महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होगी और तभी काव्य-कला की दृष्टि से हिंदी साहित्य में 
उच्च स्थान के अधिकारी अष्टछापी कबि जन-जीवन की संस्क्रति के सफल परिचायक 
के रूप में प्रतिष्ठित पद के अधिकारी समझे जायँगे । 
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